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> 


तृतीयोऽष्टकः । तृतीये मण्डले 
( सप्तमसूक्ताद्‌ मार्य ) 
प्रथमोऽध्यायः ( प° १-८४ ) 


सू० [ ७ ]--(4) माता पिता गुरुजनों का कत्तंड्य । (२) किरणो 
वाठे सूयं के चारों ओर पएष्वी की परिक्रमा, भकाश्च श्रहणवत्‌ शिष्यो 
की उपासना ओर ज्ञान अ्रहण । (३) सूर्यवत्‌ राजा के कर्तव्य । 
(४) चारुक शक्ति ओर यन्तर, किरणों ओर सूर्य ओौर खी पुरष के 
दृष्टान्त से राजा प्रजा का अवहार । (५) राजा अजावत्‌ गुर शिष्य ! 
(६) सूयं, मेघ से जखान्वत्‌ गुर जनों से ज्लानोपाजन । (७) यत्त- 
कर््ताओं, सूयं की किरणों के समान देह में प्राणों के कर्म । (<) मेषो 
के तुर्य आदर योग्य गुरुजन । (९) अश्च की रासों वा सू्थ॑की 
किरणों के समान रिष्यों अजां का नियन्त्रण । (१०) उपायों के 
समान प्रजा्ओं के कन्त॑म्य । 

सू० [ ८ ]- (१३) इक्षवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । पक्षान्तर 
राजा का कक्तन्य । (४५) आचाय के गमं॑से उत्पन्न विद्धान्‌ को 


उपदेश । (६-७) ऊटारवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । कृषक, वा क्षश्चियवत्‌. 
विद्धान्‌ । (८) रोकों भ सूर्यवत्‌ भ्रधान विद्वान्‌ की स्थिति। (९) दसो 
के तुल्य वीर ओर विद्वान्‌ जन । (१०) यज्ञ मे युपो क समान विद्वान्‌ 
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वीरजन । (११) बटवत्‌ राजा या आचायं का शाखा-अरद्षाखाओं में 
बद्ना । । ^ 

सू? [ ९ [-(१) अपांनपात्‌ ` आस्मा क समान व 
(२) जलो म वियत्‌, काटो सं अभ्रिवत्‌ विद्वान्‌ वीर नायक की स्थिति । 
(३) नौकावत्‌ आचाय जौर भ्रु । (४) मजा का सिंहवत्‌ शूर 
नायक का स्वीकार । (५-६) अश्चि वायुवत्‌ गुद शिष्य का व्यवहार! 
(७-९) अन्धकार म दीपवत्‌ विदान्‌ । य्ञाभिवत्‌ विद्वान्‌ ओर वीर 
नायक । 

सू० [ १० ]-(\-३) सम्नाट्‌-अभ्नि, परमेश्वर के कत्तव्य 1 परमेश्वर 
की भक्ति, उपासना । (७) परमेश्वर का स्ात्म ततान दशन । (५९) 
परमेश्वर की स्तुति-मराथना । | 

सू [ ११ ]-(१-4°) अनि, अग्रणी नायक के कत्तव्य । 

सू० [ १२ [-(१-३) इन्द्र, अभ्नि, मेघ ओर सूयं वा वाघ ओर 
वियत्‌ के समान, प्रधान सुरों के करुब्यः। गुर आचा्थं के कत्त व्य । 
(७९) वायु-सूय॑वत्‌ विद्वानों ओौर बीरों के कर्तव्य । सेनाध्यक्ष 
सभाध्यक्षो का कत्तेडय । ५ 

सू० [ १३ ]--(१-७) अभ्निवत्‌ आचार्य जौर राजा के कत्तव्य । 

सु° [ १४ ]-(१-र) विद्वान्‌ शुरु जओौर परमेश्वर का वणन । 
(३) यज्ाक्षिवत्‌ उसकी उपासना । (४) “सहसः एत्र अक्षि ओर 
नायक । (५) दान-प्रतिदान, विद्ठल्सेवा घौर कानाजेन । (६-9) 
आराधना, णात्म-समपैक विद्वान्‌ नायक के भरति कत्तव्य । 

सू० [ १५ ]-(4) विद्धान्‌ उत्तम नायक की शरण म रहने का 
उपदे । (२) राजा वा शुर का अजा से पिता-पुत्रवत्‌ सम्बन्ध । 
(&) मेघचत्‌ राजा के क्त्य । (४) भजा वर्गं की उत्तम कामना । 
(५.७) रथवत्‌ नायक । विजिगीषु के क्त्य । 

सू० [ १६ ]- (4) स्वामी का बणंन । (२) वायुवत्‌ वीरो के 
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कत्त । (३-४) अग्रणी के अनुयायियों के भ्रति कत्तव्य । (५-६) 
उत्तम राजा से मथना । 

सू० [ १७ -(4) यज्ञाभ्िवत्‌ वीर विदान्‌ के कत्तंभ्य | (२) 
सू्य॑वत्‌ विद्वान्‌ का आदान, अतिदान 1 (३) तीन आयु, तीन उपार्भो 
की ध्याड्या । (४-५्‌) उत्तम रक्षकः त्तानम्रद्‌ का आद्र । 

सू० [ १८ ]-(4) भित्र ओर मातू पिवृवत्‌ ज्ञानी ओर प्रु का 
चण॑न । (२) दुष्ट संतापक भ्रमु । (ई) अपने वरु इद्धः के छियि कानी, 
तेजस्वी, तापी का पार्न करना प्रजा का कन्त॑न्य है । (४) उत्तम 
राजा का कर्तव्य । सर्वर्नेही उत्तम पुरुषां मे शक्ति स्थापन करके 
उपद्रवो को शान्त करने का उपदेद्च । (५) राजा को सदा सहायतां 
उद्यत होने का उपदेश । 

सू० [ १९ ]- (4) यज्ञ में होता के समान नायक का वणन । 
(२) गृहाश्रम के समान राञ्याश्रम का निवह । (३-५) भजा को 
शिक्षित करने का करतंड्य । 

सू० [ २० ]-(4) गृहस्थ के तुख्य राजा का कक्तंय । (२) राजा 
के तीन बरू, तीन स्थान, तीन जिद्धा, तीन तनु । (३) विदान्‌ ज्ञानाश्रय 
शुर, असु । (४) तेजसी राजा का कत्य । (५) दधिक्रा अश्चि, उषा, 
बृहस्पति, सविता, अश्वी, भिन्र-वखण, आादिर्यों का आह्धान । इनश्ा 
रहस्य । (६०-६४) 

सू° [ २१ {-(4) यज्ञ का संस्यापकं अनि विदान्‌ । (२-४) 
अभ्भितुल्य विद्वान्‌ । पक्षान्तर में राजा । (५) विदान्‌ का ज्ञान जर से 
खान । 

सू० [ २२ ]--(१-३) अभि विद्यत्‌, ज्ञानभव्‌ आचाय गुर का 
सिष्य को उपदेश्ष ओर अभि तत्व का वर्णन । (४) पुरीष्य अशनि मे। 
नाना नेता । अभ्याम्‌ मं-प्राणराण । 

सू० | २३ ]--(१-२) अरणिं से अभ्रिवत्‌ विवाद द्वारा समा" 
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सवन मं लाख का सत्य निर्णय प्राक्च करना । अभि, सूयं, विद्यत के 
तुट्य दीघ जीवन की दद्धि का उपदेश्ष । (३-७) देह भे राणो से 
ग्॑वत्‌ सेनाओं जौर अ्जाओं से तेजस्वी नायक की उत्पत्ति ! नायक 
क्रा चुनाव जओौर प्रतिष्ठा । 

सू° [ २४ [-(९-५) वीर नायक के कन्तग्य । तेजस्वी हो, 
-उत्तमासन पर विराजे, अभिमानी श्रु को पराजित करे, सत्कार 
खाम करे, राष्ट्र को वीर पुरुषों जौर देशवर्यो से बद्वे । 

सू० [ २५ ]-(१-५) उत्तम सेनापति । उत्तम आचाय, उपदेशक 
-आदि का वणन । 

सू० [ २६ ]- (9) वैश्वानर अचि मौर विद्वान्‌ । (२) वश्वानर 
मातरिश्वा । (३) अश्च के दष्टान्त से विद्धान्‌ नेता वा अञ का वणन । 
(४) मेवमाला्ों, अश्वो, सेनां सखे युक्त वाशुवत्‌ वीर पुरषं का 
वणन । (५-६) तेजसी पु रपो की वायुभों शिष्टोपमा ॥ (७) जातवेदाः 
अषि जीवात्मा । (२) तीन पावन साधनों से पवित्र होकर ब्रह्म की 
साधना । (९) शतधार मेघवत्‌ विद्वान्‌ का खूप । 

सू० [ २७ ]-(१-१०) विद्रानो का वर्णन । गुर की उपासना । 
नायक, विद्वान्‌, मधान, नेता ओर स्वामी के कत्तव्य । (११) यन्त्र- 
.चारुकाभ्निवत्‌ नियन्ता के कत्तव्य । 

सू० [ २८ ]-(१-इ) अश्न, शिष्य का कत्तन्य वणेन । (४) 
साभ्यम्दिनि सवन का रहस्य (५) दृक्तीय सवन का भाव (६) जानी 
विद्वान्‌ 1 

सू° [ २९ ]-- (4) अश्चि के समान अरजा ओर आत्मा के -सरीर- 
.शारक होने ओर उस्पन्न होने का वणन ।. अश्ि-मन्थन, प्राण-मन्थनः 
भौर प्रजो्पत्ति की समानता 1 (२-४) अरणियों से अभि की उत्पत्ति 
की व्याख्या । अग्रणी नायक की अधिस्यापना । (५-६) अभिमन्थन 
"का अभ्याटम प्रकार । मन्थन ओर अश्च चारन की तुरना । अभ्चिवत्‌ 
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स्मा ओर वीर 1 (७) विद्धान्‌ अनि 1 (८) भश्च राजा भौर ल 
(९) अभि आचाय गौर वीर पुरुष । (4०) श्चि के ऋत्विय मि 
की उयाखया । (११) तनूनपात्‌ ज्ञीव । विद्युतवत्‌ आस्मा कौ उत्पत्ति 
का रस्य । (१२१३) मथिताभ्नि ओर व ष । 
.(१४) विचत्‌ जीव । (१५) यज्ञाञ्चिवत्‌ वदरत. ड्‌ 
अभि । -" ॥ 
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श्रथद्वितीयोऽष्यायः ( पृण पश पो 
"~~~ 
सू° [ ३० ]-(१) वीर रप आर पसम को वर्नं 1 (र) 
-वीर, विद्वान्‌ , (३-४) सेनापति का वर्णन ! विद्यत ४ समान'वीर 
क्वा वर्णन । (५-८) राजा के क्ते । वीर सेनापति के कत्तेडय , 
शराच्ुनाश, भरजापालन । (५) सज मेघवत्‌ रोकं का घारण। (९० 
.लवान्‌ राजा के कक्तैव्य । (११) सूर्यवत्‌ महारथी ` राजञा का कम 
वर्णन । (१२१४) मेव ॒सुयंवत्‌ मना को अन्न देने का कत्तव्य 1 
-राजा के अधीन उत्तम भूमि का वणन] (१५) राजा का प्रजा को 
युद्ध शिक्षा देने का क्ते । दानशीर के कों का वणंन । (१६१८) 
तु का महां से नाच करने का उपदेश । ८ ९) रथान्‌ दानी 
सर्वप्रिय, सबके वंशो को बदाने वाला हो । (२०) सर्व॑, वीर 
-सतुत्य पुरुप इन्द्र॒ कटाने योग्य हे । (२९) राजा भौर विदान्‌ । 
(२२) इन्द्र पद्‌ से आहन । 

० [ ३१ ]-(\) सुत्रपुत्रिका-विधान, कन्या का अपुत्र पिता 
कन्या नं जामाता द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना सुत्र बनावे । (२) कन्या 
के पिता का वही दायभागी पुत्र हो। कन्या परगोच्र के पुरुष को दी 
जाती हे । अभ्रियो के दषटान्त से पुत्र-ुत्री का विचार (३) अभवत्‌, 
छत्र करिष्य ओर वीर वदे होकर उन्नत हो । (४) सूयं फे दाहक किरणों 
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के तुर्य वीर को सेनाएं ओर अजाप अपना । (५) देह में सातो 
भाणवत्‌ राष्ट म सात श्रकृति्यो का वर्णन । (६) विद्यतवत्‌ सेना का 
कत्तव्य । (७) मेघ शौर रलगम॑॑पाषाणवत्‌ विद्धान्‌ का कर्च॑भ्य । 
(८) बीर भौर विद्वाच्‌ ज्ञान संग्रह करे, दुःखदायक, मजाश्लोषक कारणों ` 
कानाश करं। भजा को पाप. से सक्त करे) (९) विद्वानों का. 
नियमाजुसारं व्रताचरण, भौर आराधना । (१०) गौं से इग्धवत्‌ 
आत्मान का उपाजन, इसी भ्रकार राजा का दुग्धवत्‌ भूमि-दोहन । 
(११) शबचहन्ता का आद्र ओर पोषण । (१२) उसके चयि विक्षार- 
सवन निमण । (१३) सर्वथा स्तुत्य भसु । (१४) प्रु की सहस 
सनातन शक्तिं । (१५) उत्तम राजा का कर्तरय । (१६) विद्या वृद्धि 
भौर प्रजा को उन्नत करने का उपदेश । (१७) दिनि रात्रिवत्‌ राजा 
भजा का व्यवहार । (१८) सूय वा मेघवत्‌ राजा उदार हो! (१९) 
वह भ्रजा. को शिक्षित करे ! (२०) परजा का पाटन करे । (२१) सू्ैवत्‌ 
भूमि पर राजा का शासन भौर दुटदमन का वर्णन । 


सू° [ ३२ ]-(१) मण्याह्न मे भोजन अन्न, खाने का उत्तम 

उपदेश । (२) सूयं के जरपानवत्‌ परजा से कर संग्रह भौर उसके, 
पारन का उपदेश । (३) मभ्याहन के सू्ंवत्‌ तेजस्वी राजा की दषा ।' 
(४) तेजस्वी राजा के वायुवत्‌ वरूवधंक जन । (५) सूय विद्यूतवत्‌ 
तेजस्वी को व्यवहार करने का उपदेश । (६) विद्यत के मेघ को 
शाघात करने के समान दुटजन का नाश । (७) अपार शक्तिशाली 
इन्दर का भाद्र । (८) जगदू-धारक वायुवत्‌ राजा का कर्तव्य 4" 
(३०) राजा जीव ओर इश्वर का वर्णन । (११) विद्यत वत्‌ शु पर ` 
जाघात, (१२) यच् से इन्द्र॒ राजा की बृद्धि । (१३) यज्ञ द्वारा इन्दर 
का आह्वान । (१४) रक्षक . सवंतारक अशु । (१५) ङशल्वत्‌ राट कोः - 
पृण सखद्ध करने का उपदे । (१६) निबोध इन्द्र क! सामर्थ्यं । 


सू° [ ३३ ]--(१-२) गो-बृषभ वा नदियों के समान भेम सै; 
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सगत खी पुरपों के कन्ते्य । सेना-सेनापति का वणन । विपाट्‌ 
खलतद्री का रहस्य । (३) विपाट्‌ माता का वणन । विषाद्‌ माता 
परमेश्वर ! (४) नदी जर के दृष्टान्त से प्रजोरपत्त्यथं खी का पाणिग्रहण 
(५) रक्षा की इच्छा से वरवणिनी का वरवरण । नदियों रूर 
कुश्विकसूनु का रहस्य । (६) सूरय, मेष, जल्धारावत्‌ राजा का वु्टदमन, 
अजापाटन ! (७) मेघ के छेदक मेदक सूरय, वायुवत्‌ राजा भौर आचाय 
का शत्रु ओर अक्तान का नाश । (८) उपदेष्टा ओर शासक को उपदेशा । 
(९) नदियोवत्‌ विनीत महिकाभों को उपदेश । (१०) कन्या वा 
खीवत्‌ श्रजा का राजा के भरति विनय 1! (११) दियो के प्रति आद्र 
भाव । (१२) योग्य भूमिवत्‌ खी प्रास् कर संसार पार करने का 
उपदेश । (१३) ब्रह्मचारिणियों को मेखडादि मोचन भौर शुध हो कर 
गृहस्थ मं भवेशा । 

सू° [ ३४ ]--() वीर राजा के कतव्य । शु नाक, स्वपक्ष-- 
पोषण, भजा पाङन । (२) भजा का राजा की शरण मं जाना। 
(३-४) मायावियों का नाश्च । सूर्य॑ अश्चिवत्‌ राजा के कनतै्य । 
ध्वजा के नीचे अजा को राना, (ज) उत्तम अध्यक्षो की नियुक्ति। 
राजा का गुरुवत्‌ उ्य वहार । (६) पुण्यकमा, दुटदरुक को कीतिं ङाम । 
(७) राजा को विद्वान्‌ का उपदे ! (८-१०) सेन्यादि काशन णीः 
विभाग, चिकित्सा, छाया वाटे श्क्षा शौर जर, सेन्यादि का मबन्ध । 

सू° [ ३५ ]-(१) वीर राजा की युद्ध यात्रा । (२३) युद्ध 
रथ । अश्च पान (४) रथमे दो अश्वां के समान राषट्रम दो मुखो 
की नियुक्ति । (५) भरोभन मे पड़ने का उपदेश । (६) स्थायी राजा 
की नियुक्ति । (७-९) सू वत्‌ रार के भबन्धकं अधीन शासको केः 
कर््तंड्य । (१०) राजा की तीक्ष्ण वाणीं । 

सू० [ ३६ ]--(१-२) राजा के भजा के मरति करततंडय । विद्वान्‌ 
आचाय के कत्तव्य । (३) गुर शिष्य भौर राजा अजा का पुत्र पितावत्‌ 
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सम्बन्ध । (४-६) महान्‌ का अपार सामथ्यं । सूर्यवत्‌ राजा का 
वर्णन शौर प्रजा का पारन ओर समर्थन । (७) नदियों वत्‌ अजां 
“का कन्तैटय । (८) जलारयवत्‌ जनों भौर कोषं का वर्णन । इन्द्र 
की सोमधाना ङक्षियों भौर -उसके सोम-मक्षण का रहस्य । (२) 
. वसुओं का वसुपति । उसके कल्तडय । (१०) शिप्री इन्द्र॒ का शस्य । 

सू० [ ३७ ]--(१-९) श॒ दर्न ओौर विजयाथं सेनापति का 
. स्थापन ! उसके भति प्रजां के कन्तेडय । सेनापति का प्रस्ताव, स्तुति 
- ओर उत्साहवरधापन । सेनापति के कर्तव्य, शात पराजय । पञ्चजन 
का स्पष्टीकरण (१०) राजा की राष्‌ के धनैश्वयं की आरंसा। 
(११) शक्तिशाली का आदह्धान । 

सू० [ ३८ ]-(१) उत्तम शिद्पी ओर धश्च के समान विद्वान्‌ के 
` कर््तञ्य । (२) ज्ञान प्राप्स्यथ विद्वानों की उपासना का उपदेश । (३) 
ज्ञान प्रकाशा करना विद्वानों का कन्तै्य । संथम ओर परस्पर पोषण । 
, (४) किरणों ओर सूर्यवत्‌ अध्यक्ष ओर अधीनो का सम्बन्ध । स्वरोचि; 
-भसुर, इृपा परमेश्वर । (५) *मेघवत्‌' राजा का इसन । (६) शासन 
कायं म तीन सभाएं । वायुकेश्च गन्धर्वो का रहस्य । (७) मेघमाला 
चत्‌ वाणी के अदुसुत॒ कमे । (८) राजा भजा का परस्पर वरण । 
, (९) देश्वरीय सनातन धर्मं की साधना । 

सू° [ ३९ ]-- (4) पति को दखीवत्‌ इश्वर को सवं स्तुति की 
आप्ति । (२) उत्तम पल्लीवत्‌ वेदवाणी का वणन । (३) यमसू के 
"दृष्टान्त से, संयमी को विद्या प्राकषि, खी पुदषों को उपदेश्च । रा्रके 
यम, यमसू ओर प्रु यम । (४) विद्धान्‌ वीर योद्धा पाक पितरों 
का वणन । (५) गुरुओ का श्षिष्यानुगमन ओर सू्ै-मतपारन । 
,(६) राजा को पञ्च-सम्पत्‌ प्रापि । (७) असत्य से सत्य के भौर 
अन्धकार से प्रका के विवेकं का उपदेश । (८) हान-परकाद् कौं 
-स्तृति । ~ 
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तृतीयोऽध्यायः ( प° १५०-२२० ) 
सू° [ ४० ]--(९) राजा का राषटोपमोग । (२) मरशस्त युरूषोां 
क {र्ये अन्न मोजन का उपदेश । (३) यश्, सत्संग की इद्धि का 
-उपदेश । (४) गुर गृह मे शिष्योंवत्‌ अभिपिक्त अध्यक्षा का राजा +; 
-अधीन कायं करना । (५) पेद मै अन्न को जैसे वैसे कोशम देयं 
को ओर विद्याग॑ स शिष्य को रखने का उपदेश । (६-९) देशव्यो 
का पाठक इन्द्र, प्रभु, उसकी उपासना । 
सू० [४१ ]-- (4) सूर्यवत्‌ राजा वा प्रु का आह्न । (२) राजा 
-राषटर की बृद्धि करे । (३-५) विवेक से राट का पार्न ओर उपभोग 
करे । (६-८) उत्तम पुरुप को नीच कायं म रगाने का निषेध । 
` (९) सर्व॑भ्रिय राजा । सोम ओर इन्दर का रहस्य । 
सू० [ ४२ ]--(\-४) सोम इन्द्र॒ के सम्बन्ध ओर उनके नाना 
रहस्य ¡ राजा भजा, शिष्य आवा के कत्तव्य । (५) शतक्रतु, 
चाजिनीवसु इन्द्र॒ । (६) धनञ्जय ओर इन्द्र 1 (७-) रचाक्षिर ` 
यवाक्षिर सुत का रहस्य । कुशिका का इन्दराह्धान । 
सू० [ ४३ ]-(९-द) राजा का दो भिन्न ब्रह्म, क्षत्र से भिककर 
- राञ्य संवारुन । प्रजा के साथ उत्तम व्यवहार । (७) सूयं मेघवत्‌ 
राजा के नाना कन्तेग्य । 
सू° [ ४४ ]- (4) अध्यक्ष राजा के कत्तंडय । (२) गृहवत्‌ राज्य 
-म परस्पर आदर सत्कार ओौर प्रेम का उपदेश । (३-५) सुयं-आकाश् 
-का सस्यश्यामखा भूमि का पालन । राजा तेजस्वी हो, सूयं वायु की 
- शाक्तिवत्‌ इन्द्र, ओर अञ्न वञ्च की स्याड्या 1 सैन्य दरों से रेश्चय 
श्रासि का उपदेश । । 
= [ ९५ .]-- (+) राजा का अश्च सैन्यं सित प्रयाण डोर 
आगमन । (२) सूयं विचत्‌ वायुवत्‌ राजा का शचरु-उच्छेदन कायं । 
३) किरणो, ससद, गो-गोपाल भादिवत्‌ राजा भजा के सम्बन्ध । 
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(४) पिता का युश्रवत्‌ राजा का प्रजा को सम्पत्ति देना । (५) खराट्‌ 
शासक सर्वो; बहुश्र त, कीत्तिमान्‌ हो । र 

सू° [४६ |-(१-४) राजा के वीरोचित क्त्य । (५), 
शासको ओर शास्यो का राजा के प्रति कक्त॑डय । 

, सू° [ ४७ |-- (१) मरुत्वान्‌ इन्द्र का जठर म सोम-वेचन का 
रहस्य । रार म जर सेचन का उपदेश । (२) समरत्‌, सूर्यवत्‌ सगणः 
इन्र को विजय का आदेशा (३) भ्ठुपारुक, सूर्यवत्‌ राजसमा के 
सभ्यो सहित शजा का वणन । (४-५) प्रजा के सुलकारक दुर्णे को- 
ताडन । उत्तम शासक राजा का मेघवत्‌ वर्णन । 

सू° [ ७८ [--(१) वनस्पति के पारक मेघवत्‌ राजा के क्त्य । 
(२-४) माता पिता, सूरय एथिवीवत्‌ राजा भ्रजा का व्यवहार । पुत्र 
मातावत्‌ राजा भूमि का सम्बन्ध । श्वरीरवत्‌ वीर की राष्ट षृदधि । 

सू° [ ४९ |--(१-.रे) राज-परिषत्‌ प्रजा-परिषत्‌ के बर से 
बल्वान्‌ राजा । स्वराट्‌ का दृष्ट नाश करने का कर्तय । (३) पितावत्‌. 
भजा का शिक्षण करे । (४) स्व॑भिय हो ! ` 
., .स° [ ५० | (१-र) वपोकारी सूयंवत्‌ राजा के. कर्तन्य । रथः 
मदो अश्रोंके त॒ल्य दो विद्वानों की निथुक्ति । अधीन सैन्यं का 
कन्तन्य । (३-४) विद्वानों दवारा सर्वोच्च पद्‌ भासि । 

‹ सू [ ५१ ]-- (9) भजा पाक राजा का वर्णन | अभु की स्तुति - 
आभ्ना । (२) अतापी राना का वणन । (३-४) उत्तम राजा के: 
गुण । (५) राजा की भ्ञानों का भवर्त॑न जौर उसके रेश्चयं का: 
विस्तार । (६-७) राजा के कर्त॑च्य । (८) प्रजास्थ विद्धानों के कत्तैगय “1 . 
(% वीरो व्यापारियों के कन्त । (१०) धनपति इन्द्र के कर्॑ग्य ।. 
(११-१२) राजा जितेन्द्रिय रहे । 

सू° [ ५२ |--(१-५) आद्र योग्य पुष । उत्तम अन्न खाने - 
ओौर रम करने का उपदेश । आद्र पवकः भास भोजनः खाने*का; 
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उपदेश । (६) तीन आश्रम जओौर तीन सवनो का वणन । (७-<) 
.बर उत्पन्न करने ओर अन्न सम्पदा भाक्त करने का उपदेश । 

सू० [ ५३ ]--(५-२) सूयं मेघवत्‌ राजा सेनापति का कत्तंडय । 
-राजा का राज्याभिषेक, राजा के स्वे दामन को पकड्‌ कर चरने का 
अमिभराय । परजा द्वारा राजा की बृद्धि । (३) ्ान-पसार । (४) गृहणी 
गृह हे । उसका संग्रहण । (५) दे्यै के इद्धथथं वेश-देशान्तर 1 
यातायात करने का उपदेश्च । (६) देश्व्य॑ कमा कर वुनियां के सुख, 
उत्तम खगै, जाया, रथ, मवन आदि को प्रास करने का उपदेश । 
७) सखद को दान का उपदेश । (८) सूयं के जरु पानवत्‌ ्तानो- 
पा्जन का उपदेश ! (९) सर्वं भिय होने का उपाय । (१ ०). परम 
इस विद्वानों का कर्त॑म्य ! हंस का रहस्य । (१९) वीरो के कत्तम्य । 
,(१२-१३) उत्तम राजा । (१४) राजा का निक्ष असभ्य देशो के 
असि कर्च॑भ्य । "कीकट, '्रमगन्दः, “नैचाशाख के रहस्य । (१५) 
-उषावत्‌ बाणी ओर भूमि का खूप । (१६) इदो की वाणी लौर भूमि । 
.(१७) रथवत्‌ राट्‌, गृहाश्रम ओर वैरोवत्‌ सास्यशासन ओर खी पुरषं 
कां वर्णन | उने कर्च॑च्य । (१८) बरपरद्‌ स्वामी सबको पुष्ट करे । 
.(१९) बीरोचित उपदेश्च 1 (२०-२२) रथवत्‌ ओौर तरवत्‌ स्वामी के 
-कसव्य । उवकती हांडी के दृष्टान्त से सेना के कत्त्य का उपदेश । 
(२३) मूर्खं ओर विवेकी का मेद्‌ । (२४) राज सुरषोां, सैनिकों के 
क.संठ्य । त 

सू° [ ५४ ]- (१-र) मथम नायक के कर्तव्य । उन्तम शासक 
-की भसा ओर आदर । (३) खी पुरुषां के परस्पर कर्त॑स्य । (७-५) 
(उत्तम) ज्ञान के वक्ता दुरम है । (६) सूयं भूमिवत्‌ खी युरषों के 
कस्य । स्मे पुरुषों के स्वभाव कैसे होने चाहिय । (८) खी का 
अधिकार । (९) पवित्र दास्पस्य । (१०) दम्पति के क्तस्य । 
(११) उत्तम पिता के ककते्य । (१२) विद्वानों के कत्तव्य । बीरों के 
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कायं । (१४) उत्तम खुख्य पुरुप का स्थापन । उसके कर्तब्य 1; 
(१८) श्यवस्थापक न्यायाभ्यक्ष के कन्त॑भ्य । (२१९) उत्तम अन्न जलो 
के उपभोग का उपदेश्च । 

सू [ ५५ [-(१-३) परब्रह्म परमेश्वर का वर्णन । महान्‌ 
असुर । सूर्यवत्‌ उसके ज्ञानमय प्रकाश । पक्षान्तर से विद्वान्‌ का 
वणन, उसके कतय । (४.-५) तेजस्वी पुरष का वणन । माता पुत्रवत्‌ 
राजा-मजा का भ्यवहार । (६-८) राजा की वो समां । , द्विमाता का 
रहस्य । (९) शरवीरवत्‌ परमेश्वर का वणंन । सूर्यं वा राजदूतवत्‌. 
ईश्वर 1 (१०) सवं भरु । (११-१२) परशु के अधीन दो अन्य 
सत्ता । श्यावी, अरुपी का रहस्य, परमेश्वर का अद्धितीय बल | 
(१३) विचत्‌ मेघ के निदशेन से म्रञु का वर्णन । (१४) सूर्य भूमि 
का परस्पर सम्बन्ध । मेघ की उत्पत्ति । (१५) इश्वर की विरद देह । 
दशर के दो चरण, आकाश, भूमि । (१६-र २) युवतियो, गौओं केः 
चस्य मेषादि खोकधारक शक्तियों का वर्णन । मेष, सूय, बरृषभ-राजा,, 
आत्मा, परमात्मा का शिष्ट वणेन । उनके नाना अद्भुत कार्य । | 


रथ चतुर्थोऽघ्यायः ( प° २२०-२८६ ) 
„ सूर [ ५९ [-(१-८) स्थिर नियमों ओर कन्त॑म्यों का उपदेश ।: 

सूय, आतमा, परमेश्वर का वर्णन | 

सू° [५७ |- (१) वाणी का वणन ! (२) इन्द्र पूषा आदिः 
विद्वानों का वणन । (३) ओषधिर्योवत्‌ माता -युवतिरयो के करत॑नय । 
अनाज का कन्तम्य । (४) जिथो के आद्र करने का , उपदेश्च 1. 
(५) वाणी का सदुपयोग । (ई) नदीवत्‌ वाणीं । । 

सू° [ ५८ | - (१--९) गो, उपावत्‌ वाणी । गृहस्य -खी पुरषो 
के कत्य । अश्वी, नासत्य, सोमपान आदि पदां की ग्याख्था । ` - 
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सू० [ ५९ ]-(४-९) “मित्रः का लक्षण । भित्र राजा, भित्र: 


परमेश्वर । भित्र आचार्य । भित्र आप्त जन । उनके कन्तैमय । 


सू० [ ६० ]-(१-२) ऋभु विद्राच्‌ जन, उत्तम नेता रोग, क्षिल्पी ` 
ोग, उनके नाना शिल्प ओर कतव्य, चमसो का रदस्य, धमं की गौ ` 


का रहस्य ! (३) सौधन्वन वीर, (७-७) इन्द्र ऋञुओं का सम्बन्ध । 


सू° [ ६१ {--(१-३) उपावत्‌ युवति वधू के कर्तं । (४-७) ` 
चखं की तकी के समान खी के कन्तेवय । उपावत्‌ खी के उत्तम गुण : 


ओर कर्तब्य । 


सू° [ ६२ ]--(१-४) सूं मेघवत्‌ राजा सेनापति के कर्तजयों का ` 


उपदेश्च । इन्द्र, वरण, ब्रहस्पति, पूपा आदि नाना विद्वानों के कन्तंवय । 
(५-७) बृहस्पति परमेश्वर । (८) वाणी का रवत्‌, स्वीकार । (९) 
सम्यग्दृष्टि वाछा विदान्‌ वा स्व॑ दष्टा प्रु 1 (१०-१२) गुरु मन्त्र, 
साविन्री गायत्री । सर्वोत्पादक भरु सविता की उपासना, (१३-१५)' 
सोम विद्वान्‌ के कर्तब्य । (१६१८) भित्र बवदण अर्थात्‌ खी पुरषो 
को उपदेश 1 

11 इति तृतीय मण्डलम्‌ 1 


श्रथ चतुर्थं मण्डलम्‌ 


सू० [ + ]--(१-५) उत्तम मागंदशीं ओर अभ्रणी घुरुष के आद्र ` 
का उपदे ! आचाय॑॑ भौर राजा का वरण । उनके क्त्य । (६). 
राजा की गौवत्‌ अघस्या प्रजा का पालन 1 (७) अभ्नि, विचत्‌, सूर्यवत्‌ 
राजा के तीन रूप । (८) दीपकवत्‌ मादी ओर भवनवत्‌ सेरक्चक 
राजा का स्वरूप । (९) रुगाम॒से अश्ववत्‌ उत्तम नीति से राषट्का 
संचाठन ओर रेश्च्य॑पद भ्रासि । (१०) ऽचि, अश्रणी का यथार्थ 
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कन्तंडथ । (११) राजा का अपात्‌ आशीषा रूप । मेषवत्‌ दयाल हो । 
(१२) मेषवत्‌ आचायं जर राजा का वणन । उनकी ७ भृति । 
(१३) निका जनों का कनतन्य । मागं जनों का गोपाककवत्‌ ` 
कत्तव्य । (१४) शिक्षकों ओर संबारुकों के करतग्य । (१५) उनका 
वरण । (१६) वेद्‌ वाणी का त्रिधा मनन । उसके २७ रूप । उस 
दारा भु की स्तृति । (१७) मरकाश् से तिभिरवत्‌ ज्ञान से अक्तान का 
ना । हुरो का नाश ओर न्याय का करतंज्य ! (१८) ज्ञान की भका 
से दना । (१९) परख, स्वामी का उत्तम रूप । (२ ०) जित्य परमेश्वर 
-का वणेन । 

सू° [ २ |--(3-३) अविनाशी अत परमेश्वर का वणन । जगत्‌ 
क राजा के तुल्य भसु का वण॑न । (४) राजा के कर्तं्य । (५) उसके 
चयि उ पदेश । (६) सू॑वत्‌ उसका पद्‌ । (७-१ ०) भ्रु के कृपापात्र 
-कौन । भरातः उपासक उसके छकृपापात्र है । उपासको के कर्च॑स्य । 
.(¶ १) दता राजाः (१२) स्वामी के कत्त॑य । (१३) ज्ञानी विद्वाच्‌ से 
मथना । (१४) रिल्पियों के तुल्य वीरो के करच॑जय । (१५-१६) 
किरणों के तुल्य विद्वानों का करस्य । (१७) पुण्यकमा जनों का 
सुवणवत्‌ भात्म शोधन । (१८) स्वामी का आदं रूप । (१९) अधीन 
के क्तस्य । (२०) उत्तम वचनं का स्वीकार । 


` कततेय । (१२) उत्तम देवियों ओर गृहपतियों के कत्त 
0 कत्तय । (१३-९६) 
क के कत्तव्य । नायक के कनत्॑य ओर नीतियुक्त वचनं के 
 सु०° [ ४ ]-(१-५) रक्षोत्र अस्मि । राज को 
उपदेश, दु सन्तापक राजा वा सेना नायक के क 
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अभ्िवत्‌ तीव्र तेजस्वी रूप का वणन । (६-१०) उसके अनुहपात्र 1 

पक्षान्तर मे प्रमु की स्तुति, भा्थना, अर्चना । (११) स्वामी र भजा 

का उत्तम सम्बन्ध । (१२-१५) शस्य वा अधीन शासक कैसे हो । 
ग्रथ पच्चमोऽध्यायः ( प° २८६-३५० ) 


सू° [ ५ |-- (9) वैश्वानर अश्चि। सर्यनायक की उपासना । 
(२-४) उसका स्वख्प । अग्रणी परमेश्वर से भ्थना । (५) नीचे 
गिरने वारे खोगों की दशा । (६) गुर, महान्‌. ज्ञान शिष्य को देवे । 
(७) क्षिष्य का क्त्य । (८) माता पितावत्‌ आचाय का स्वरूप । 
(थ) सूर्यवत्‌ भरञुख पद्‌ । (१०-११) वाणी दवारा शिष्य गुर के ज्ञान 
के कैसे जाने । (१२-१३) गुर का कर्तव्य ओर उसकी उत्तम 
अभिखाषा । (१४) जिह्तासुओं के कक्त॑म्य । उनके प्रति गुर के कर्त॑स्य । 
१५) तेजस्वी राजा । 

सू० [३ ]-(१) अध्वर का होता अभ्नि, ज्ानम्रद्‌ गुड नौर 
राजा । (र) तेजस्वी सेनानायक के कर्तेय । (३) ब्रह्मारिणी के 
तेजस्वी पुत्रवत्‌ सेना के तेजसी नायक का वणेन । ` (8-द) अभ्भि, 
सूथ॑वत्‌ तेजस्वी नायक । (७) सर्वोपरि आदरणीय भसु । (८) अभ्रणी 
का उञ्ज्वर पद्‌ । (९-११) कैसे को नायक बनाय ! उसकी गुणस्तुति । 

[ ७ [-(१-३) भरु की उपासना । वह अभ्िवत्‌ खभ्रकाश । 

स्तुस्य । दीपक वा अभ्िवत्‌ उसका अहण । (७) पापनाशक भ्रसु । 
(५) परम पावन । (६) सत्‌ चित्‌ प्रु । (७) जानन्द्‌ मय असु, 
भरकृति का स्वामी । (८-११) अचि, विदान्‌ , दृतवत्‌ भसु 1 अभ्रिवत्‌ 
तेजस्वी का वणन । 

सू° [ ८ |-(१-५) बहु्ञ पुरुप का आद्र सत्कार । हानमय 
सर्वज्ञ थु की उपासना ! भश्रिहोत्र जौर परु की उपासना । (६) 
विद्यत-साधना भौर एेश्वयं भासि । गुर भु-शयञर षा (७-८) धन, 
खी याचना । 
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. सू [ ९ ]- (१-<) राजा, विदान्‌ अग्रणी नायक, ओर ज्ञानमयः 

असु की उपासना ओर स्त॒ति । 

सू° [ १० ] - (१-८) उत्तम नायक, विद्वान्‌ आदि -की सदधि 
की आक्षसा । उससे रक्षा, रेश्वयं आदि की प्राथना । 

सू° [ ११ ]- (१) विद्वान्‌ नायक को तेजस्वी होने का उपदेश । 
(२) विद्वानों, शिष्यं के कन्ेव्य । (३--६) ज्ञानवान्‌ विद्धान्‌ युरुप । 
वह ज्ञान ओर देश्चयं का अचि, विदयत्‌ के समान उत्पादक हो । वोप, 
पापों से सबको पार करे ! उत्तम युद्धि दे। 

सू०.[ १२ ]- (४) यस्ताभ्चिवत्‌ विदान्‌ की सेवा सुश्र पा 1 उसको 
शरद्धापू्व॑क दान 1 (२-६) भरातः . सायं अश्भिोत्र ! अभ्चि का सरूपः 
अश्चिवत्‌ तेजस्वी अग्र नायक । उसके कन्तय । प्रजा को अपराध 
रहित करना । पैर मँ बद्ध गौवत्‌ पदां मे बद्ध वाणी का दान । पाप 
मोचन 1 ; 

सू° [ १३ ]-- (१) प्राभातिक सूर्यवत्‌ विद्धान्‌ का वर्णन । (२) 
महादरृपमवत्‌ बरवान्‌ तेजस्वी को सवको कंपाने का कर्त॑थ्य । (३) 
रक्षाथं तेजस्वी का आश्रय । (४) अन्धकार को सू्थवत्‌ अन्तान वा 
चन्र का नाश (५) सूयं की अनवलम्ब स्थिति का कारण । तद्वत्‌ नायक 
की सर्वो स्थिति । 

सू° [ १४ |-(१--२) सूय की उषाओं की तरह तेजस्वी पुरुष 
को भ्रजाओं की चाह । सुयवत्‌ ज्ञानप्रकाशक विस्तार करना । (३-४) 
उपावत्‌ विदुषी खी के कंब्य.! २ ¶ पुरुषों का परस्पर बन्धन । 

सू° | १५ ]-(१-५) तेजस्वी पुरुष के योग्य पद्‌ । (६-७) 
उसका संस्कार । (८.१०) बीरों म से दो प्रधानो का चुनाव । 
“साहदेब्य कुमारः की उयाख्य। 1 

सू° [ ३६ |- (१) पेश्वयंवान्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के गुरुवत्‌ 
कर्तटय । (२) विद्धान्‌ आचाय॑के कर्तव्य । मागावसान में अश्वो के 
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स्य शिष्यो को अवकादा प्रदान । (३) मेष के दृष्टान्त से ब्रह्मचर्यं 
पालन का उपदेश । (४) सूर्यवत्‌ अज्ञान ना । (५) राजा का विनय 
"धारण, मरण, रक्षणादि से पिता तुल्य होना । (६-९) मेषवत्‌ श्र 
दृल म मेद्‌ के प्रणोग का उपदेश्च । श्रग्रु को पराजय करने का उपदे । 
(१०) भूपति सैन्य पति दोनो का स्थापना ।. नारीवत्‌ सेना का वर्णन । 
(३4) प्रयाण का उपदेश । (१२) दुष्टां का दमन ओर दख्न । (१३) 
सेकडां सहस्रं परसेन्यो का उच्छेद । (१४) विद्यत्‌वान्‌ मेव ओर सिंह 
के तुल्य वीर का स्वरूप । (१५) ्रजाओं का राजा को, गुर को शिष्य 
ओर पति को खीवत्‌ वरण द्वारा परास होना । (५६१७) “इन्द्र कि 
के । उसके क्त्य । (१८२१) सरथोपरि राजा ओर भसु । अजाओं 
-का उत्साह ओर कत्तव्य । 

सू० [ १७ ]-- (4) शचरुहन्ता इन्द्र॒ (२) म्रतापी का अमाव ओर 
-आतक कैसा हो ! (३) वद्धर का श्रु मदेन ! (४) यचुर बरश्लाखीं 
-ही प्रचुर सम्पदा का स्रामी हेः । (५-६) पजा के वास्तविक अधिकार 
निरूपण । (७-११) शद्रुदखन की भराथेना । शचुहन्ता का आर्तंक ओरं 
उत्तम फलः । प्रजा के पालन पोपण की प्रार्थना । (१२-१३) विजेता 
का शश निणंय । उसके उदार कर्चैय्य । (९४१५) राजचक्रवत्‌ 
सेन्यचक्र का बालन, राषटर की श्रृद्धि, ओर उसमे अमय का स्थापन । 
.(१६) गृहस्थो का रक्षक राजा हो । (१४२०) आचाय इन्द्र । 

सू० [ १८ ]-(4) उन्नति का पुराण मागं । प्रत्येक राट, भजा 
जौ पुत्रादि के पारन योग्य व्रत । (र) जन्म मरण के जीवन रूप 
संकट मार्गं से निकछने की जिक्ञासा । (३) खग्ध सुरुप के समान, , 
आत्मा की गति ओर विवेक की प्राक्षि1 (४) ात्मा की सर्वोपरि 
शक्ति । (५६) भ्रति परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति । जर्धारावत्‌ भवाह 
रूप से प्रकट होने वाखी अ्रङृति की विकृतयो से उनके विकन्तं के 
विषय भ विवेकपणं पदन । . (७) भसु का जगत्‌ सजेन । (८) जीवत्‌ 
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१, [8 [1 [4 
भकराति का वणन । म्रकृति परमेश्वर का परस्पर व्याप्य उ्यापकभएव । 
= ४ विवेक 
(९4३) सर्वेश्वर कमं फरभद्‌, परमेश्वर ! { । राजा भजा के, 
€ री 9 
कत्तथ्यों का वणंन । अध्यात्मद््ी का कथन । 


श्रथ षष्ठोऽध्यायः ( पृ ३१५०४१४ ) 


सू० [ १९ [--(9) वीर पुरूपं के कर्तव्य । राजा का शाुनाशार्थं 
वरण । (२) सूयं मेघ के दृष्टान्त से विद्वानों, वीरों का मयाण ओर 
राजा का शासन । विघ्कारी शबर का विनाश्च । (३) शतु पर आक्रमणः 
का आदेश्च । (४) वायु ओर सूर्यवत्‌ पराक्रमी वीर शत्रु को चूण करे । 
(५) राजा अजा, सेन्यादि के कततेम्य । (६) भूमि माता की सेवाः 
(७) नदियों को मेघवत्‌ प्रजाजों को सशचद्ध करने का उपदेश । («). 
सूथंवत्‌, मेघवत्‌ शतु से घोर संग्राम । (९) शघुरओं को करभरद बनावे 
“उखच्छित्‌ पर्वः का रहस्य । विस्फोटक पदार्थो का उपयोग 1 
आशञ्नेयाच्न । (१०) सनातन वेद्-धमौ का प्रवसतन करे । (११) राजाः 
विद्वानों का पान करे । 


सू [२० [-- (१५) शजा के मजा पालन के धर्मो का उपदेशः । 
(६) पति पल्ली, राजा प्रजा का मेम व्यवहार । पति इन्दर पद्‌ वाच्य 1 
इन्दर्‌ का लक्षण । (७) सेनापति इन्द्‌ । (८) दण्ड नायक पारक. 
(९) अञ्च का महान्‌ सामथय । (१०) उससे रक्षा, सदधि कीः 
याचना । 


सू° [ २१ [-- (१) अति अमबर सैन्यबल के स्वामी राजा का; 
रक्षां आह्वान । (२) राजा कृषक वगं का उपकारक हो । (३) सूय, 
विच्युत, सुवण॑वत्‌ राजा. की भासि । (४) राजा विजयी, स्तुस्य । (५), 
सनु विजयी देश्य का स्वामी बने ! (द) नायक का दीपवत्‌ कन्त॑भ्य । 
(७) राजा के सब प्रयज्ञ राष्टहित हों । ८) एषि के ज्य नदरों का; 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥॥818 \/10\/8/8\/8 @0॥66101. 


01011260 0 1\/8 (०११९०८००) @161108| 814 66810011 


आयोजन ओर साधनों का वर्णन । (९) बाहु कठयाण कमं कर, दान 
दै । (१०) राजा कर्मानुसार वेतन दे । 


सू० [ २२ ]--(¶) बलष्णाली राजा का क्ते, पेश इद्धि । 
<२) राजा की उणी, परष्णी सेना । (३) बक पराक्रम का यश्च । 
.(४-५) ईश्वर के जगत्‌ स्रारकवत्‌ राजा का रा्सन्नाकन का काये । 
(६) राजा के सव कार्यं न्यायानुसार होने चाय । जाएं भी राजा 
नकी बुद्धि कर । (७-११) वह राष्ट्र का नियन्ता ओर उत्तम कम्र ` 
डो । ग्रजाको ज्ञान ओर धन से सम्पन्न करे । 


= 


सू० [ २३ ] - (१-४) राजा ओर आचायं के सम्बन्ध म नाना 
ज्ञातव्य वात । गजा वा शिष्य को उपदेश्च । (५8) अदनोत्तर से 
-नाना उपदे । (७) शाघरु का निःशेपकरण । (८) वेद्‌ बाणी का महत्व । 
राजा की आज्ञा, न्याय व्यवस्था का वणन । (९) सस्याचरण की 
-महिमा 1 (१०) ऋत का महत्व । 


सू० [ २४ ]--(१-४) राजा की उत्तम गुण स्तुति ओर असु ची 
अपार कीर्ति ! स्तुत्य भ्रमु । सवं शर कास्य माप्य, मसु । (५) 
राट सखद्धि ओर आत्म सख्द्धि का वणन । (६) अशु सेना ओर मसु 
सख्य । (७) मषु शक्ति ओर वर मासि । (८) रजा का सस्पनन, 
अली राजा के अति म्रेम। (९) राजा की र्ट के अत्येकअग से 
देहांगवत्‌ मीति । कर संग्रह लौर कर्॑म्य-परायणता । (१०) राट का 
" ` ऋम-- मरति क्रम । 

सू० [ २५ ]-(१-र) सवै हितकारी नायक । उसके कर्तैव । 
उसके प्रि सहयोगी । (३) तस्सम्बन्धी भदनोत्तर । (४) सुय॑वत्‌ राजा 
की स्थिति । (५) सर्वोपरि शक्ति राजा । (६) वह दुष्टां का ऊ नहीं 
गता । अदाता कंजूस कदय को राजा प्रेम नीं करता । (७-८) 
खन्द राजा के छियि सबकी पुकार । 
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सू° [ २६ [-(१-इ) खतः परमेश्वर का आम वर्णन । पक्षान्तर 
म यजमान के ओत्मा की उदांत्तता । .(४ -७) इयेन, विद्रान्‌वत्‌ . आत्म 
तत्व का वणन । धमारमाओं का उज्ञति पथ । 


सू° [ २७ | (१) जीव का वणंन ¡ आवागमन का सिद्धान्त 
(२) सवे बन्धनमोचक, मोक्षदायक प्रु । (३) ज्तान दाता गुर यञ 
दी जीव को अक्त करता है। (४) मोक्ष मार्ग की ओर गमन । (५) राजाः 
द्वारा बह्म ज्ञान का धारण । 


सू° [ २८ [- (4) सू्वत्‌ उपकारक भौर देह मे आत्मा के 


ठस्य राजा के कन्तव्य ] (२-५) राजा का प्रवर सहायक । शत्रु नादा 
का कत्तव्य । हुगका प्रयोग । रामे कपि ओर खान खोदने के 
कायं को अदत्त करना । 

सू० [ २९ | (१-र) उक्तम राजा के कक्स्य .1 (३) विद्वान्‌ 


ट & 4 (~ 
जाचाथ, उपदेशक ओर राजा का कत्तंठय । (४.५) वङवान्‌ राजा, 


भजा से अभय करे । भजा का हितैषी हो। 


सू° [ ३० | - (१) राजा की सर्वोत्तम स्थिति । सर्वोपरि परमेश्वर 
का वणन । (२) सेना ओर प्रजा दो राञ्यरथके दो पहियों के तुल्य 


ई । (३) शश नाश्चन आदि `राजा के करत॑म्य । (४-१२) भजा "दिवः 


इहता' । ङपा, सेना ओर नववधू. का समान वर्णन । श्ुसेना का 
दमन । अजा पर आधिपर्य । धनैश्वय॑का विजय 1 (१३) शुष्ण 


क नाश का रहस्य । (१७) शम्बर इनन का रहस्य ।. (१५) राट के 


पाच जना की रक्षा (१६१८) क्षत्रिय, वैद्यो की रक्षा का उपदेश्च 
वश यहु का रहस्य आचाय । (१९-२०) विकलाङ्ग दीनां परं 


द्या (२१२३) राजा का महान्‌ विक्रम । (२४) राजा के करसंमरहीः 


सखद्धकारक हा । 


सू° | ३१ [- (१-१५) परमेश्वर ओर राजा से आना ओर 


राजा क कत्तय 1 
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सू०° [ ३२ ]-(१-२१) राजा सेनापति के भ्रति शसा नाना 
आ्भनाणं ओर आकाक्षाएं ओर राजा के कलतैभ्य । पक्षान्तर स जाचाये 
के कर्त॑म्य 1 राजा से रशा, श्न, ज्ञान, न्याय आदि की माथ॑ना 1 
(२२-२४) दो आंखों के, तुर्य सस्नेह रहने का राजा प्रजा वर्गो को 
उपदेश । ~ 
सप्तमोऽध्यायः ( ४१४-४८२ ) 


सू° [ ३३ ]--(१-३) सूक्ष्म ज क परमाणुजं के तल्य जानी 
युदपां का वर्णन, उनके कततेय 1 वाज, चिभ्वा, ऋ, इनका रहस्य । 
(४) रतु का वणन (ई) ऋज के बनायें चमसा का रहस्य ! 
चतुर््म साधना की विवेचना 1 (७) सूयं की किरणो के तुल्य चिद्धानों 
के कर॑व्य । (८-११) उत्तम शिष्यो के कत्तंय 1 । 

सू० [ ३४ ]- (१-८) सुओ का वर्णन । विदानो ओर 
दिद्प्ा के क्तम्य (९-११) रु नाम से कहानेः योगर जनों कां 
वणन । । ॥ ष 
` सू [३५ 1- (9) क्छ. का वर्णन [ किरणों वत्‌ सौधन्वन, 
वीर 1 (२-३) चतुधा सुरूपा, चतुधा आश्रम, चतुरंग सन्य ओर. 
चतुर्धा अन्न का निमौण । -(४) ऋसुओं के. चमस का रूप । (*-&) 
करतरिम अश्वादि यन्त्र निर्माण । (७) दयश्च जौर ऋभु कौन ह |, 
(८) सौधन्वन, साधकं का वणेन । (९) सौधन्वन वीरों का वणन ।. 

सू° [ ३६ ]-(१-२) विना अश्वः विना ख्गाम के त्रिचक्र 
आकाश, जट, भूमि ` गामी रथ के दटान्त से स्मा के देहरथ का 
वणन । (३) ऋशु विद्वानों का काय॑ युवकों को तैयार करना हे 1 
(७) रष्टर का चतुथ विभाग । अन्तःकरण चतुय । आयु के चार 
भागों का वर्णन । चर्म॑मयी गौ जिह्वा, वाणी का वणन । ऋस प्राण 1: 
(५) वेद्‌ नामक जान का वणेन । उसके रक्षा का कत्तैव्य । (६८) 
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९ बिम्बा, बाज आदि विद्धानां, वीरं के कर्त॑भ्य । उनम बेदोपदेश्च 
स्थिर करने का उपदेश । (९) क्तानपएवंक कम॑ करने का उपदे । 
सू° | ३७ 1-(१-३) ऋभु विद्वानों के कर्च॑ग्य 1 (४-<८) उम 
वण रज्ञा के आभूपण धारण करने का उपदेश । 
_ , सुर [ ३८ = (१) चवा प्रथिवी रूप से राजा प्रजा ओर उनके 
चका बणन। (२--8) अश्ववत्‌ रथधारक राजा का वणन । 
(५) चोरवत्‌ दुष्ट राजा की निन्दा, उत्तम राजा की अक्षसा । (ई-७9) 
सूर्यवत्‌, अश्ववत्‌ ओर वरवत्‌ वीर सेनापति का वर्णन । (<) बिज्खी 
वत्‌ सेनापति । (९-१०) रथवत्‌ महारथी का वर्णन । (दधिक्राः 
सेनापति राजा का वर्णन । मयहेतु । । 
५ [ ३९ | - (१-२) (दधिका परमेश्वर । राट का संचाख्क, 
धारक राजा “दधिक्राः, उसका अभिषेक । (३-) दधिक्रा गुर । 
(६) उनकी उपासना । । 
सू० [ ४० ॥= (१२) दधिक्रा राजा, पश्मेश्वर । परस्पर स्नेही 
राजा प्रजा के कत्तेन्य । (३) वेगवान्‌ बाणवत्‌ भौर वाज पक्षी के 
चल्य सेनापति । (४) वेग॒से बदते अश्ववत्‌ अभ्युद्यशीर पुरुष का 
चण॑न । (५) आत्मा का वणन । 

„ सू० [ ४१ [- (१.३) इन्द वरुण शुरु जन । विनीत शिष्य के 
कत्तव्य । इन्द्र वरण, खी पुर्‌ष, दिनि रात्रि, प्राणपान । (४) राज्य 
के भधान दो घरों के करत॑न्य । () गाड़ी के तुल्य वाणी ओर उसके 
छभ्यागत गुरु शिभ्य, इन्द्र वरण | (8) मेष विदय॒त्‌धत्‌ राजा अमात्य 
इन्द वरुण । (७-८) माता पितावत्‌ उनके कर्तव्य पति 

1 (९) अर्थपति 
ज्ञानपति इन्द्र वडण । । 
५ ५२ [४२ ]- (१) राजा के कर्तव्य । (२-६) राजा वरुणः 

का बभव । (७) शचरुनाश्चक राजा (८-९) त्रसदस्यु 
दस्यु का रहस्य । 
(१०) इन्द्र ओर व्ण । 
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सू० [ ४३ --(१-७) खी युरुषों के उत्तम गुणों का वणन । 

सू० [ ४४ ]-(१-६) जितेन्दिय खी पुरूष के कन्तम्य । 

सू० [ ४५ ]--(१-र) गृहस्थ रथ का वणेन । उसमे विद्धान्‌, की 
-जल अन्नादि से पूणं पात्रवत्‌ स्थिति । किरणों वत्‌ विद्वानों का अभ्युदय 1 
.(३) गृहस्य खी पुरुषां का कत्तेऽ्य । (४) विद्वान्‌ नायकों का कन्तंडय । 
-(५+-७) अभ्भियों के तुल्य विद्धान्‌ गण । उनके कत्तव्य । 

सू° [ ४३ ] - (१-६) ज्ञानवान्‌ ओर बलख्वानु पुरो के कन्तंडय । 
; वियत्‌ वा सुं ओर ` पवन वत्‌ इन्द्र वायु । 

सू० [ ७७ ] - (१--४) राजा सेनापति, इन्द्र .वायु । गुर शिष्य । 
: इनके कर्तजय । 

सू° [ ४८ ]--(१-५) ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ पुरुष वायु । उसके 
` क्त्य । शानु उच्छेदक सेनापति का वर्णन । 

सू० | ४९ ]--(१-५) बलवान्‌ राजा ओर ानवान्‌ अमास्य 
इन्द्र इहस्पति । उनके कर्तब्य । उसी प्रकार आचायं शिष्य । उनका 
` सोमपान । 


सू० [ ५० ]--(१-३) परमेश्वर विद्धान्‌, राजा का वर्णन । 
, (४) इदस्पति सक्तास्य सक्रदिम आत्मा ! (५) राष्रूपारकं राजा के 
- कन्तव्यों का वर्णन । (६) परमेश्वर का वर्णन । (७) भसु इदस्पति । 
८(८-९) परमेश्वर का राजवत्‌ वणन । (१०) राजा ओर परमेश्वर का 
` वणन । (११) राजा ओर वेद्‌ विद्यापाक के कत्तव्य । 

ग्रष्टमोऽध्यायः ( प° ४८२-५५४ ) 

सू° [ ५१ ]-(१-११) उपावत्‌ नव युवतियों के कत्तव्य का 
-चणंन । उषावत्‌ उनका वर्णन । 

सू० [ ५९ ]--उपावत्‌ गृहपन्ञी के कततंडय । 
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सू° [ ५३ | (१-७) सूर्थवत्‌ सविता भ्रु परमेश्वर, जगादुत्पाद्क 
का वणन, प्रजापति का वर्णन | 


सू° [ ५४ [--(१-३) सविता, भ्रञ्ु, राजा, आचार्य । भभुकीः 
उपासना स्तुति मथना, (४) मसु का अविनाक्ी सत्य सामथ्यं, (५) . 
सव महान शक्तियों, पञ्च भूतों के भी सामर्थ्यं उसी उत्पादक के है । 
(8) सब उसी क्ती विभूति ह । भ 


_ स्° [५५ ]-- (१) सर्वोपरि शासक की विवेचना । (२) स्वभिय 
पवान्‌ जन । (३) खी माननीया है, वह॒ सव सुखो की जननी है ¦ . 
(४) उत्तम विद्वान्‌ ओर खी पुरूपं के कर्त॑वय, उत्तम भूमि ओर गृह 
आदि मास करं । (५) खी को पापों से वचाने वाटा उसका पति है.। 
(९) खि कैसे पुरुष को वरं । (७) अदितिः माता रूप खी के कर्॑व्य । 
(८-९) अशनि उरुष, उषा छी का कन्ेन्य । (१०) सविता, वरण; . 
मित्र, अर्यमा, इन्दर देवों के ख्य सँ पति को, सुख -पराकि । 

सू° [ ५६ [--(१-७) सुरथं एथिवीवत्‌' वर वधू, छी युरुप ओर - 
र शिष्य, राजा भजा के कर्त्यों का वर्णन । दोनों का उत्पादक 
विश्वकर्मा मसु । सुनी गुर है । । | 

सू० [ ५७ [--(१-८) खेतपाट के समान गृहस्थ म क्षेत्रपति 
खरप ओर संसार मे क्षेत्रपति परमेश्वर ओर राष्ट म राजा के कर्तव्य । .. 
भन्न, फल, मूर आदि साद्य सामग्री की सदधि की याचना । उन्न. 
रीतिसे कृषि का उपदेश्च । ५ 


सू° [ ५८ |-(4) सुद्र से उत्पन्न मधुमान्‌ उसि का वणन ।: 
८२ वेदमय परम ज्ञान को धारण करने ` का आदेदा । चतुः गौर ` 
का रहस्य । (३-७) मत्यं मात्र मै भरविष्ट चतुःश्चग, त्रिपाद्‌, हिक्षिरा, त 
ससदृस्त महादेव पम का आरंकारिक वर्णन । (८--4 ०) उत्तम - 
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चखियों के समान. धृतधारा ओर वाणियों का वणन । (११) जगदाश्रय 
परमेश्वर । 


इति चतुर्थं मण्डलम्‌. 
श्रथ पंचमं मरडलम्‌ 


सू० [ १ -(१-३) भातः यज्ञ । तङ की शाखानो,के समान 
विद्वानों को. शाखा प्रशाखाओं मे कैखने का आदेश 1. सूयवत्‌ हानी ` 
सुप का वर्णन । उसके कर्तव्य ! सूय॑वत्‌ गुरं का शिष्यो के मति 
कन्तैवय । वाणिथों दारा ज्ञानवीजारोपण, लानयन्न का वणन । क्िष्यों 
का भूभिवत्‌ ओर अद्धिवत्‌ हानाइतियों का महण । (४) माता 
पितावत्‌ गुरुजनं से क्षिष्य पुत्र की उत्पत्ति । (५-६) जीवन के पूवं 
भाग से वनस्थो के वीच ज्लानय्रहण का उपदेश । उसका अकमि वा 
सूरय॑वत्‌ च्यव हार (७-१२) तानी की यज्ञाभ्निवत्‌ स्थिति । ` तानी? युर, 
परम पावन, दान्त चित्त, प्य है, वही ५सदसशङ बरपभ ` सूयवत्‌ हं । 
सहस्रश यभ का रहस्य । उसके कत्त । 

सू° [ २-]--(4-&) माता पुत्र के ्टान्त से आचार्य शिष्य ओर 
राजा ओर परथिवी का वणं न । उनके कक्तंय ! (७-१२) नायक राजः 
के नाना कर्त॑च्य । ज्ुनःरोप के वन्धन मोचन का रहस्य । 

सू० [ ३ {--(१) अणी नायक के ही वरुण, भित्र, इन्द्रादि 
नाना रूप ओर उनकी विशेषताषं । (२) कन्या के पितावत्‌ राजा के 
कर्तब्य । (३-दे) राजा का सद्रूप । (७) पापी को कठोर दण्ड 
देने का विधान । (८) यज्ञाभ्निवत्‌ नायक युर्प का रूप । (९) राजा 
का युच्र ओर पित्‌ माव ! राजा पिता वसु । (१०-११) राजा द्वारा 
विद्वान्‌ का पारन (१२) आचाय ओर शिष्य गण । 


सू० [ ४ ]-- (4) सुपति अश्चि राजा आचाय भ॒ की स्तुति । 
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१ ह्यवाड्‌ यज्ञाभरिवत्‌ विद्धान्‌ का वणन । (३) परमपावनाभ्नि 
"वरपप्त । (७) जातवेदा का सभिदाधान । (५) दमूना अश्रि अतिथि 
आ वणन । (६८) हृष्टो का दमन ओर नाश । (९) नौकावत्‌ भसु । 
[; ञ्‌) $ 

| 69 ०) उससे अश्तत्व की पाप्त्य्थं यज्ञ का रहस्य । (११) रेश्वयं को 
` कन प्राप्त करता है । 


सू० [५ 1-(9-9) अश्भिहोत्र, देवयज्ञ का वणन । विद्वान्‌ अभ्नि 
बगैर . स्ना । उसके कत्तव्य । (५) रों के समान सेनाणं ओर 
-अनाभां का क्त्य । (६) उपासानक्त । खी पुरुषों के क्म्य | (७) 
दैन्य होता । (<) तीन देविय । (९-१०) रिव ओर वनस्पति अद्धि । 
(११) अभ्चि आदि के छिएु हवि प्रदान । 
„ सू° [ ३ |-(१-१०) अभ्नि वसु का विवरण । विदपति उसके 
"कत्तव्य । यज्ञाक्षिवत्‌ अचि, राजानि का वर्णन । “ 
सू° [ ७ ]-(१-१०) सहस्रान्‌ नसा, म्नि सेनापति, उसके 
-कन्तं्य । यदत की ध्याख्या । 
सू° [ < |- (4 --9) यज्ञाभ्िवत्‌ तेजस्वी का वरण ओर संस्थापन । 
` पातवत्‌ उसका वणन । अना द्वारा राजा की चाह ओर अजां 
. के प्रति उसके क्त्य । 


श्रथ चतुर्थोऽष्टकः 


भयमोऽघ्यायः ( प° ५५५-६२३ ) 
[ प्रज्लमे मण्डले ] 
„ सू° [ ९ [--(१-७) यज्ञाभ्िवत्‌ विद्वान्‌ ओर तेजस्वी राजा के 
"क्त्य । वना्भिचत्‌ तेजस्वी नायक । + 
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सू° [ १० ]-(१-७) अश्वत्‌ तेजसी विद्वान्‌ पुरुप का वर्णन !' 
उससे प्रजा की उपयुक्त याचनां । 

सू° [ ११ ]--(१-२) अभ्चि वियत्‌ आदि के तुख्य तेजस्वी, विद्वान्‌ 
अध्यक्ष के कन्तेवय वणन । वह तीनों सभा-भवनों का अध्यश्च हो|. 
(३) संस्कारो द्वारा उसको. सुसंस्ृत करना । (४) उसका दृत आदिः 
के पद्‌ पर वरण । (५) भु के प्रति प्रार्थना । (६) मथित अभि केः 
समान आत्मा ओौर नायक की मथन द्वारा उत्पत्ति । 

सू° [ १२ --(१-२) बृष्व्यथं यज्ाहृति के तुर्य नायक पुरुप के 
भजा का करादि व्याग, सत्य ज्ञान ओर सस्याचरण का उपदे । 
(३-४) विना भूमि के जैसे ब्रीज नहीं फल्ता वैसे ही विना भजावा 
एथिवी के राष्र नदीं सख्द्ध होता ! राजा को उसी को भास करने काः 
उपदेश । (५) दुष्टो का स्वयं नाश । (६) नडुष-युच्र का रहस्य । 

सू° [ १३ ]-(१-द) विद्धान्‌ तेजस्वी पुरुप की सेवा सुभरा 
उसका समर्थन । अपने देश्यं के निमित्त प्रजा का राजा का आश्रय 
अहण । 


सू° [ १४ |--(१-द) परमेश्वर की स्त॒ति । विद्वान्‌ किष्यादि काः 
जानवान्‌ करने का आदेक्ष । यज्ञाभ्रिवत्‌ उसकी उपचा । उसके 
दस्युनाशक सामथ्यं की उत्पत्ति । 

सू० [ १५ ]-(१-५) उत्तम विद्यावान्‌ अरं ठ जन का अभिषेक 
उसके गुणां की स्तुति । उसके भ्रति अधीनों के कत्त॑म्य ! उसके: 


मातृवत्‌ कर्च॑म्य । विद्यत्वत्‌ उसका उम्र सामथ्यै । चौरवत्‌ उसका 
घनान्वेषण का क्त्य । 


सू° [ १६ ]--(१-५) भित्रवत्‌ अशनि का स्थापन, उस अश्भिवत्‌ 
विद्वान्‌ अग्रणी नायक का कर््त्य । सुस्पन्न जनों के नायक के प्रक्ति 
कत्तेडय । 
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सू° [ १७ ]-(\-५) यज्ञा्चिवत्‌ उत्तम अध्यक्ष की स्तुति । 
- उसके कत्तव्य । 
सू० [ १८ ]-(4-;५) भ्रातः स्मरणीय भ्रु की उपासना । उत्तम 
। # 
विद्धान्‌ अधिनायक बद्ध का आद्र सत्कार । नायक जन कैसे वनै । 


सू० [ १९ |-(१) जीव वारुकवत्‌ अश्षि की उत्पत्ति । (२) जीवों 
का घुरियों म प्रवेश । (३) जीवों को अन्न द्वारा पोषण! (४--५) 
न्याय से शासन कत्त की स्वस्य शरीरवन्‌ बृद्धि । वादु से धके हुए 
अञ्चि के तुस्य नायक की बलवान्‌ सहयोगी से इद्धि । 


सू० [ २० ]--(१-8) विद्धान्‌ का उपदेश करने का क्त्य । 
उसका आद्र सतकार करने का उपदेश । 


खू० [ २१ |-(१-४) मनुष्यवत्‌ अश्जि, वियत्‌ आदि का स्थापन । 
विदान्‌ सन्देश्चहर श्चि । उसका आद्र सत्कार । 


सू° [ २२ |- (१-४) अग्रणी घुरष का आद्र सत्कार । 
सू° [ २३ ]--(१-४) अग्रणी नायक के कर्तव्य । 


सू° [ २४ [-(१-8) अग्रणी अञ्चुख अध्यक्ष के भति भजा के 
: निवेदन । 

सू° [ २५ ]-(१-३) भरु परमेश्वर भौर राजा वा नायक से 
अजाओं की आथंना । (४) यन्त्रचारक । अश्भिवत्‌ अध्यश्च के करतम्य । 


(५-&) चायं के कल्य । (७) जिम्मेदारी का “अभिः पद्‌ । (८-९) 


.विदयत्‌ के ठुट्य उसके कत्तं्य । 


सू० [ २६ .]-(१-९) ज्ञानवान्‌ गुर के कत्तव्य । पक्षान्तर मे 
.विद्यव्‌ का बणंन । उत्तम परप का उच्च पद्‌ पर स्थापन । 


सू०[ २७ ]-(१-३) इन्द्र पद्‌ । उस पद्‌ के अधिकारी का 
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-कत्तव्य । पक्षान्तर में ` वि्टान्‌ के कत्तव्य । त्रसदस्यु की उयाख्या । 
-(४-६) शिष्य गुर्‌ 'के कर्तंज्य । अश्वमेध की य्याएख्या । 

-सू० [ २८ । [-(4) प्राततःकालिक सूयं, यज्ञा्चिवत्‌ राजा के 
कर्तव्य । उपा के दृष्टान्त से विदुषी -के क्तैवयों का वणंन । (२-द) 
-सूय॑वत्‌ इष्टि हेतु होकर प्रजां की सष्दधि का कारण हो । (४) यज्ञाभ्नि- 
वत्‌ राजा की दीि, तेज । (५) उसको अधीनों को शति देने का 
उपदेश । (६) उसका आद्र करने का उपदेश्च । 

सू० [ २९ |--(१) तीन भधान बर ! तीन सभाओं द्वारा राजा 
का स्यापन । (२) उसका राजद्ण्ड ग्रहण । दुष्टं के दमन का कनतेव्य । 
(३) रार श्रय पालन, शतु नाशक. । (४) सेनाभों का अबन्ध ओर 
{िहवत्‌ पराक्रम 1, (५) रार से करादान, नवभूमि विजय ओर उस 
पर अध्यक्ष स्थापन । (ई) श्षिदपी के तुस्य बर्बान्‌ राजा के कर्तंञ्य । 
(७) ३०० वड़े अध्यक्षों का स्थापन ! सभाओं वा त्रिविध सेन्यो का 
स्थापन । (८-११) युद्धाथं अयाण । श्र नान्न । (१२) विद्वान्‌ आवार्य 
की गोरस से पणं पात्र से तुरना! उसी प्रकार सम्पन्न राजा का 
वर्णन । (१६--१५) ईश्वर, विद्वान्‌ राजा की स्तुति भौर अचा । 

सू° [ ३० ]--(१-४) वियत्‌, बीज निधाता भ्रु का वणन । 
विद्यादाता गुर का वणंन । (५) वियत्‌ क दान्त से राजा का वणन । 
.(&) प्रजा सष्द्धयथं तुटो का दमन । (७) गोहुश्बवत्‌ कर संम्रह का 
उपदेश्ष !. अवदय दण्डनीय का श्षिरच्छेद्‌ । उुरस्कार योगय कामना । 
.(८-९) शचरु नाश्षाथं सैन्य सन्नाखन । (१०-११) शष्ठ की छानबीन 
-स्वशाक्ति वधन । (१२) भूमिर्यो का अध्यक्षों मँ विभाग ओर अवन्ध । 
८१३) अघीनज्नों का राजा से पुच्र पिता का सा सस्बन्ध । (१४१५) 
सूय॑वत्‌ राजा का रार भोग । 

सू° [ ३१ ]--(१) सूथ॑वत्‌ सेनापति शजा का वणन । (२) 
राजा अधमं म पैरन रखे, समवाय बनावे ओर रा म भविवाहितों 
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को विवादित करके राष्ट्र छी भजा-बृदि का अ्बन्ध करं । (३) राजः 
शच से भूमि की रक्चा करे । (४) भजा राजा की शक्ति बदावे । (५). 
शु पर आक्रमण का उपाय । (६) नये २ साहस कार्यो का उपदेश । 
(७) राजा वा भ्रधान का कक्तेय ! राषबद्धि, वा राचरुनाह, शक्तिसंचय । 
(८) ज्ञान, पान का भबन्ध । सैन्य का धारण । (९) सेनापतिः 
ओर सैन्य के कत्तव्य । (१०-९१) नाना योग्य युरषों की निचुक्ति,. 
यन्त्र के मुख्य चक्रवत्‌ सैन्य चक्र का संचालन । (१२-१३) रष का, 
भेम से भरण पोषण । 
सू° [ ३२ [--() सूर्यवत्‌ वीर राजा. के नाना क््तंव्य । (२). 
कृषक के समान राजा के कन्तेवय । (३) सिंहवत्‌ राजा के कर्त॑यय ।: 
(७) वष॑ते मेघ वा विद्यतवत्‌ राजा के कतत॑म्य । (५) श्रु को बन्दी - 
करकेनेका उपदेशा । (६-९) शश्रुको नाद करने का उपदेश !, 
(१०) खीवत्‌ भूमि का पालन । (११) पञ्जनों का स्वाभिवरण ॥ 
(१२) दानक्ञीक राजा ओर स्यागी विदान्‌ । इति भथमोऽष्यायः । 


श्रथ द्वितीयोऽध्यायः ( पण ६२३-६८५ ) 


सू° [ ३३ [--(१-३) उत्तम नायक के अधीन निर्वछां का भवर 
संघ । अभ्यक्च के कायं । (७-५) उर्वरा भूमियों का विजय । राजा. 
के शासन की विशेषता । (६) राज पुरुष की विशेषता वसुपति राजा । 
(७) सेना ओर भ्रजा के कयि अन्न-जक का प्रबन्ध करना राउ्य का 
कक्तम्य । (८) विद्वानों वीरो के सहयोग से उत्तम वन्ध । (९). 
राट शरीर को सुशोभित करने का भकार । (१०) युदवा्रित राज-. 
ज्ञासनों का मवार । 


सू° [ ३४ [- (४) मजा का पत्नीवत्‌ राजा को वरण, राजा काः 
अजात ङ्प । तदनुरूप पदो के कर्तव्य । (२) अन्न-मोजन वत्‌. 
रट यं मोग । (३) अरोग्य-सम्पादन । (७) वैरी का पूणं दमन 
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(५) भित्रता के अयोग्य ओर योग्य का चिवेक । (६) राजचक्र म 
सूर्यवत्‌ राजा के कत्तव्य । (७) राजा योग्य अयोग्य को परितोपिक 
ओर दण्ड दे। पात्रानुरूप धन का विभाग करे (८.-९) सों ओर 
बलवान म भी व्यवस्था करे! उनको ख्डुने नदे] राजा प्रजा के 
परस्पर कन्तेन्य । 


सू° [ ३५ ]-(१-४) राजा वा आचाय अजां ही शक्तियो, 
कानों ओर सभादिको धारण करे ओर उनको सम्पन्न करे। उसके . 
अन्यान्य क्तस्य (५-द) प्रयाण का आदे । (७--८) मचाण ओर , 
युद्धकाछिक कत्तंय । 

सू° [ ३६ ]- (१) सषद्धिकाम राजा की करसंग्रह की नीति । 
(२) राषटपाशन मे श्थान स्थान पर सैन्य-संस्थापन 1 यख के जडो के 
समान सेनाओं की स्थिति । (३) अशक्त अजा की स्थिति ओर उसका 
कर्तव्य । (४) ब्रह्म क्षत्र वग का राजा के साथ सम्बन्ध (५) बरदा, 
सखद्ध उत्तम राजा का कर्तव्य ‡ (द) अधीन दो अञ्ुख ओर भ्रजा 
दवारा उसका आदर । 

सू० [ ३७ [-(१-२) विद्युत्‌वत्‌ विजयश्षीर बर्वान्‌ नेता का 
कर्तव्य । (३) भजारक्ाथं॑शासन.। (७) पत्तीवत्‌ पाटक असु चा 
वरण । (५) समृद्ध सम्पन्न राजा 1 \ 

सु° [ ३८ ]-(१-५) उत्तम राजा के कन्तव्य । 

सू° [ ३९ {-(१-५) राजा के भजा को सशछद्ध करने के क्तन्य } 
दानकीरु को उपदेश । स्वंदाता भसु । उसकी स्तृति। 

सू० [ ४० ]- (१) सोमपति इन्द्र॒ राजा के कर्तंग्य । (२) 
उसका बर ओौर बरु का उपयोग । (६४) तेजस्वी होने का उपदेश 1 
(५-७) चक्र दवारा उतपन्न सूयंमहण के दृष्टान्त से राजा के कत्तन्य का 
ब्ण॑न । (८) कशाश्रुनाश्च के उपाय ।. (९) राजा की नः स्यापना । 
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सू० [ ४१ ]- (१-र) मित्र ओर वरुण । उनके कतत॑ज्य । (३) 
अश्वी, खी-पुरुपों के कर्तव्य । (४) कायैकर्ताों की' अविरुम्बकारी 
होने का उपदेश । (५) सामान्य विद्वान्‌ जनों के कर्तञ्य । (६) वायु 
तीच्गामी साधन का रथ मे उपयोग । भजाओं के कर्तब्य । (७) 
उषासानक्ता दिनि रान्निवत्‌ खी पुरुषों के कन्तेय । (८) पोष्य वं 
का आदर । (९) पालन-कर्ताओं के कत्त॑ज्य । (१०) वैचयुतिक अर्च, 
तद्वत्‌ तेजस्वी नायक के कर्य । (११) बद्ध गुर जनों के कत्तं । 
(१२-१३) प्रजा ओर शासक के परस्पर के क्त्य । ` (१४) उत्तम 
विद्धान्‌ के कल्ं्य.। सेना के कनतैभ्य । विद्वानों के कतय । (१५--२०) 
सेना ओर वाणी का साथ वर्णन । 


सू० [४२ |-(\) वाणी का वणन । पक्षान्तर म पञ्चजन की 
वाणी का आद्र (२) अखण्ड शासक परिपत्‌ अदिति । उसके मातृवत्‌ 
कत्तञ्य, (६-६) विदानो सँ उत्तम का अभिषेक । राजा विद्वान्‌ के 
कततं्य, (७-१०) भधान पद्‌ योग्य जन । दुष्टो भौर कदर्था को दण्ड । 
(११-१२) वीर पुरुप काआद्र। रूद्र का रहस्य । वैयवत्‌ वीर जन 
चिर्योवत्‌ उत्तम नदियों नहरों का उपयोग । (१३) गृहस्यवत्‌ राज्य 
यवहार । (१४) मेघवत्‌ गुर॒का क्त्य । (१५.१८) सैन्य ब॑छ 
का कत्तव्य । राजाज्ञा की उथापकता भौर मान्यता हो । शासनं 
निपीडित प्रजा का रहना । खी पुरपों के कर्त॑भ्य । 


सू° [.४३ |-- (4) नवीवत्‌ वाणी का वणन । (२) माता पिता 
के प्रति कत्तव्य । (३-५) किरणों वत्‌ विद्वानों का क॑स्य । उत्तम 
अन्न जऊ से सत्कार करने का उपदेश । वायुवत्‌ भौर सूरथ॑वव्‌ श्रियां 
का कत्य । (६) अश्वत्‌ ्ानोपाजेन । (७) किरणोयत्‌ भौर गुरो 
का शिष्यो को तप करने का उपदे । (८) उक्तम शान्तिदाथक वाणी 
का भरयोगहो। खी पुरुप समान रूपः से उन्नति पथ पर दं (९) 
शानवानू बख्वानों का आद्र (१०) शिष्यो, वीरो के कक्त्य, वायु 
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सरत्‌ ष्य, प्रजा वेशय जन हं । (११) नदीवत्‌ बाणी जौर खरी का 
वणन । आधकार, न्यायन्ञासन योग्य पुरुप । (१२-१३) शरू- 
साज्त राजा क कत्तव्य ¡ (१४) जरचत्‌ राजा का अभिपेक संस्कार । 
(१५१७) मात्वत्‌ राजा वा गुर का कन्तंय ।. प्रजा पीड़ारहित राज्य 
म रहे! सुखदायक नीति से रहे । 


सू° [४४ |- (१) राजा को राषटू-दोहन का उपदेश । (२) राष्ट 
की रक्षा ओर समृद्धि का उपाय । (३) राजा की उन्नति का मागं । 
(४) कारादान की विधि । (५) प्रजा को बढाने का उपदेश । (६) 
इक्षा के तुल्य शसएसंक जनों को दयालु होने का उपदेश । (७-८) 
उत्तम राजा ग्रजा के कत्तम्य । (९) उत्तम वाणी, उत्तम गति उन्नति 
का मूख है । (१०) नायक होने योग्य पुरुप । (११) उत्तम सेना- 
नायक । (१२) उदार राजा । (१३) पितावत्‌ राजा । (१४-१५) 
सावधान का महस्व, उसकी सैत्री । 
सू० [ ४५ [- (4) सूय॑वत्‌ विद्धान्‌ का ज्ञान अ्रकाश्च करने का 
करुम्य । (२) नाना दृष्टान्त से राजा के कर्तं । (३). ग्म॑वत्‌ 
वाक के समान शिष्य चा राजा का कायं । (४-७) ज्ञानच्द्धधथं 
विद्वानों के क्तम्य । (८) वेद बाणियों का परम स्यान अथु । 
(९-१4) तेजस्वी के कर्तव्य । 


सू° [ ४९ [-(*-8) गृहस्थ के कन्ते्यां का उपदे । विद्वानों 
के कन्तंस्य । (७-८) डियों के कर्तब्य ! 


॥ इति चतुथंऽ्के द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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ॐ भ्रादेम्‌ & . 
चछर = = ८ 
जऋण्वद-सादहता 
वप य 
ग्रथ तुतोधोऽष्टकः 
( तृतीये मरडले ) 


{ ७ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ अभिर्वता ॥ न्दः--१ ६; ६, १० त्रिष्टुप्‌ । 
` २० ३, ४५ ४५ ७ निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । = स्वराट्‌ पंक्तिः । ११ सारेक पक्तिः ॥ ˆ 
एकादचं सक्तम्‌ ॥ 


थय श्चा) शितियुष्ठस्यं घले मातर विदिशः सत वारी 
परिततित। पितरा सं च॑रेते प्र स्ति ठीरवप्ायुः धरपद ॥। १॥ 
भा०-(धाषेः) दुरधपान करने वाढ बार के (मातरा) माता मौर 
पिता (परिक्षिता) उसङे ऊपर ओौर उसहे साथ रहने वाछे (पितरा) 
पारक होकर (भरयक्षे) उत्तय मैत्रीभाव, संगति-राम तथा उत्तम दान 
अविदान करने के छ्मि (सं बरेते) साथ मिङकर ध्म का चरण क। 
(दीबंम्‌ आरुः) वे दीघं जायु (भसनत) भाक्च करते है । परन्व य)जो 
रोग (शितिद्डलय) सुम तिवो पर मौ अभीर गौर (धासेः) जान 
धारण करने वाडे विद्धान्‌ शिष्य ब्रह्मनारी के (मातरा) समाता जौर 
(पितर) पिताभों के समान उष्पादक ओर पाक गुदजनों को (भ-आङः) 
` उत्तम रोति वे प्राप्त शेते हं वे (स बवागोः) सतो भशर छो छष्दोमयो 
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२ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०१व०१।३ | 


बाणी को (चिविष्चः) भविष्ट होते ह । (परिक्षिता पितरा) दोषों को सद 
अकार से दूर करने वाङे पारुकजनों कामां बापके समानी आद्र 
होता है। बे ज्ञान भदान करने के स्यि उसके (सं चरते) साथ रहते 
ओर उसके (दीर्घम्‌ आयुः) वीरं जीवन भौर शान को (भसखोते) 
पराते ह । 


दिवक्लो धेनवो चष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थौ मघुमद्ैन्तीः। 
तस्यं स्वा सदसि केप्रयन्तं पर्येका! चराति वन्त॑नि गोः ॥ २१५ 


भा०- (इष्णः) जक बरसाने वाले सूर की (अश्वाः) व्यापन्ञीख 
किरणं (विवक्षसः) आकाश में भ्यापती है । वे (धेनवः) ससार को रस 
पान कराने वाी गभो के समान हें । उन (देवीः) भकाश्चमयी ओौर 
(मधुम्‌ उद्वहन्तीः) जक को उपर उठा डेने बाली किरणों को वह सूयं ही 
(आदष्थौ) धारण करता है जौर (ऋतस्य सदसि) ज्छ के या इस गति- 
शीर स्सार की स्थिति के एकमात्र स्थान आदाश्च में (क्षेमयन्ट) रक्षा 
करने ौर सुख शान्ति देने वाठ सूद के (पर) चारों भोर (एका गौः) 
एक यह प्रथिवी (वटनि) बार २ रौटकर आने वाला मार्ग (चरति) 
चरती हे । उसी प्रकार (बृष्णः) बर्वानू पुरुष, राजा की ही (अश्वाः) 
शीघ्रगामिनी अश्ट-तेनाप्‌ जौर (दिवक्सः) ष्यवहार दथा विज्ानोपाईन 
भ खगी भजाए्‌ं ही (धेनवः) उसकी रस एङाने वारी गौभों के समान 
ह । बह वर्वान्‌ युरष (देवीः) कर आद देने भौर देश्र्यादि छी कामना 
करने वाली (मधुम्‌ उद्रहन्तीः) अन्न ओर बरको धारण रने वाली 
अजाभो पर गृहपत के समान ( आ स्थौ) अध्यक्चवत्‌ विराजता है । 
हे राजन्‌ ! (दतस्य) सत्य ष्यवहार वा ॐ से एण ( सदसि ) राजः 
सभा सौर भवन मे (कोमयन्तं) सवा दद्याण करते हृषु (एवा परि) 
तेरा ही आश्रय करङे (पका गौः) यह प्रथिवी (दर्तान) समामे (क्रति) 
चरती है । 
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आ सीमरोदत्सुयम्ना भव॑न्तीः पतिश्चा्त्वान्‌ शयिविद्रयीणाम्‌ । 
भ्र नीलपृष्ठो अतसस्य धासेस्ता अषासय्पुखध्रतीकः | ३ ॥ 


भा०- जैसे ( सीम्‌ ) सूय (पतिः) पालक (रयिविद्‌ ) भूमि शो 
घ्व कर (भवन्तीः) उस्पन्न या प्रकट इह (सुयमाः) उत्तम नियमों सँ 
व्यवस्थित रदिमथं को (अरोहत्‌ ) उत्पन्न करता ह भौर वही (नीलग्ष्टः) 
नीर बण होकर मी (पुरुधभ्रतीकः) बहुत प्रकार के सामथ्यं से युक्त 
होकर (धासेः) विश्चेष नीक वण के रस को धारण करने मे समथ (अत- 
सस्य ) अरूप नामरु पौदे के भीतर ही ( ताः म्र अवासयत्‌ ) उन २ 
वण की रदिमयों को प्रविष्ट करा देता ह वैसे ही ( चिकित्वान्‌ ) स्ान- 
वान्‌ विद्धान्‌ ( रयीणाम्‌ ) रेश्व्यो का ( रपिवित्‌ ) स्वामी (पतिः) सर्ई- 
पालक ( सुयमाः ) उत्तम सुखपवंक नियम मं आने वाङी ( मवन्तीः ) 
भजाओं को वश कर ऽन पर ( सीम्‌ ) सब अकार से ८ आ अरोहत्‌ ) 
अधिष्ठित रहता है भौर वही ( नीलद्र्ः ) नीखवर्णं का पीठ पर खवादा 
पहन कर अथवा ( नोल-्रष्टः ) नौर मेव ॐ समान सौम्य भौर (युरुष- 
अतीकः) बहुतां को धारण करने मेँ समथ ज्ञान ओर बल से सुस्ङ्प 
होकर (असतस्य) निरन्तर गमन मे समर्थ, आक्रमण आदि करने सें 
तैयार (धासेः) धारण करने में तत्पर युहष ॐ समान (ताः) अपनी उन 
अजामों को ( भ्र अवासयत्‌ ) उत्तम रीति से बसा देता है। 
म्हि स्वाघपूजेयन्तीश्ज॒ स्तभू पमाने वदते बहल्ति । 
व्यङ्गमिर्दिधुतानः सख धरथ पकापिव रोद॑सी भ्रा विवेश ॥ ४॥ 

भा०- जैसे (स्तभूय मानं) स्तम्भन करने या थाम रखने वाड 
( स्वाषटम्‌ ) शिल्पो द्रा बनाये यन्व्र-परचर्थ को (उजं न्तः) अधिक ब 
देने बाली शक्तियों को (वहत ) रथावि पदाथ (तरि ज्गेमिः बन्ति) 
विविध गों, कर पुर्जौसे धारण करते है, (सधस्थे) उसी स्यान यं 
(विच्तानः) दीषिमान्‌ अश्न, विदत्‌ (रोदसी) शब्द्‌ करने या बर को 
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रोकने वाञे दो स्थानों मँ ( एकाम्‌ इव ) एक के समान ही प्रवेश करता 
है ओर जैसे सबको ८ स्तम्भुयमानं ) स्तम्भन ओर धारण करने धाछे 
( यज्खयस्‌ ) न जीण होने वाडे स्थायी ( स्वाषटर ) सूय के तेज को ( उजै- 
 यन्तीः) बर खूप रँ बदरन वारी दीषियों को (वहतः) दूर तक छे जाने 
वाटे तरङ्ग रूप किरण (वि अङ्गभिः) विविध अंगों या भरकाश्चकेकर्णोंके 
खूप म ( षन्ति ) दूर तक पट॑वाने में समर्थ होते हे जौर ( दिद्यतानः ) 
अकाशमान्‌ सूयं या वियत्‌ ( सध्ये एकाम्‌ इव ) शयन स्थान मेँ एक 
खी को एक पुरुष के समान (रोदसी) आकाश्च ओौर परथिवी के बीव के 
भाग को ( जाविवेश ) व्याप ङेता है । वैसे ही ( रूम्भूयमानं ) स्तम्भन 
करने वाठ ( त्वाम्‌ ) सूयं के समान तीक्ष्ण भरङाशवान्‌ (अरुर्य) अक्षय 
" (मदि) महान्‌ (उजेयन्तीः) पेशवै करने वारी मजानं ॐो (वहतः) अपने 
अधीन खे चने वाठे नायक्छगण (वि अंगेमि ) अश्व, रथ, पदाति आदि 
विविध सेनाभों तथा राञ्यांगों दवारा (वहन्ति) धारण करते है । 
ज्ञानन्ति चष्णो। शररुषस्य शेवमुत व्रष्नस्य शास॑ने रणान्ति । 
दिवो ख्चः सुरुचो रोचमाना इछा येषां गया माना गी५।५।।१॥ 
भा०- (येष) जिनकी (इर्य) इच्छा जौर स्तुति योग्य वाणी ओर 
भमि (गण्या) गणना करने योग्य, पूर्य एवं गण अथात्‌ सैन्य दृं ओर 
जनां की हितकारिणी जौर (गीः) उत्तम वाणी, उपदेश (माहिना) बड़ी 
महत्वपूणं सस्कार करने योग्य होती है वे ८ दिवः र्चः ) प्रकाश से 
कान्तिमान्‌ , विधा-प्रकाञ्च मे रवि रखने वाख (सुरुचः) उत्तम कान्तियुक्त 
(रोचमानः) स्वयं बमकते इए, सव॑भ्रिय होते ह । वे (अदषस्य) अहिंसकः, 
रोषरहित, तेजस्वी (उष्णः) बलवान्‌ आवार्य, राजा या सेनापति के 
(शासने) शासन या उपदेश मं (शेवं जानन्ति) सुख अनुमव करते ह । 
( उत्‌ ) ओर वे ही (बघ्षस्य) सबको भ्यवस्था मँ बंधने वाठ, सूर्यवत्‌ 


तेजस्वी आचार्य, राजा के (शासने) शसन में (रणन्ति) ज्ञान का अभ्यास 
करते ओौर प्रसन्न होते ह ॥ इति भथमो वर्मः ॥ । 


06&-0.281101 ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 


०१ ।सु०५1७बु=०५ चर््येव भ्षष्ये छलीथ'मणप्ठलप् 870 8ताठन ९ 


ङतो पद्भ्या रविदानु घोष॑ महो मदद्धथामनयन्त शूषम्‌ । 
उक्ता ड यञ्च परि धानमक्तोरनु स्वं घाम जरितुवेवच ॥ ६ ॥ 

 भा०-जैते (उक्षा) सेचन मे समथ॑॑बरवान्‌ सूय (जरितः अक्तः) 
शब्द्‌ करने गौर जल सेचन करने वारे मेघ को (परिधानं) सब प्रकार 
ते धारण करने मे समथ (स्वं धाम) अपने तेज को भनुदरता से धारण 
करता है ओर उस समय ( महद्भ्याम्‌ पितृभ्याम्‌ ) बडे पालक सूर्य 
भौर एथिवी या काश्च भौर भूमि दोनों से रोग (घोषम्‌ अजु पविद) 
गजेन के अनन्तर उत्तम काम से (महः शूषम्‌ अनयन्त) बडे भारी सुख 
जर अन्न को भ्रा करते ह ओर ैते सूय जब (अक्तः परिधाने) रात्रि 
के अनन्तर उसको दूर करने घाऊे (जरितुः स्वं धाम) ओर रन्निको 
जीण करने वाजे स्त्र तेज को (ववक्ष) परडुचाता दै तव ब्रह्मचारी रोग 
(महदुम्यःं पितृभ्यां अनु) बडे पूजनीय पालक या माता पिता जोर 
आचाय इने (घोषस्‌ अनु) वेद्‌ के अनुदर (भ्रविदा) उत्तम जान भाघ 
करके ( महः शूषम्‌ ) बड़ा बल, ज्ञान भौर सुख प्रा करते है । 


ञष्वयुभिः पञ्चाः सक्त विधाः भियं रन्ते निदितं पदं वेः । 
भराञचे। मदन्त्यच्तणों अजञय देवा देवानामनु हि व्रता गः ॥ ७॥ 


मा०-जैते यज्ञ मे (स विप्राः) उदु गाताभों के छोडकर रेष १२ 
घरत्विजों मे सात होता का का करने वाछे (पच्चमिः मध्वयुभिः) पांच 
यज्तकर्तामों के सथ मिलकर अथवा पांच जध्वयुंओं सहित पत्री ओर 
यजमान सब सात विद्वान्‌ होकर (वैः भ्रियं पदं) कान्तिमान्‌ अश्नि के 
स्थान, यज्ञ की (रक्षन्ते) रक्षा करते ह भौर (अद्या उक्षणः देवाः) अवि- 
नाशी, जखादि सेवन समथ कान्तिमान्‌ सूय की किरण (भान्चः) पूव 
दिशां मं भकट होकर (देवानाम्‌ ता अजु शुः) जर देने बाढे मेधो के 
कार्यौ का अनुगमन करते है । वैसे दी अध्यात्म म-(सस विभ्राः) सात 
या सर्प॑णशीरु निरन्तर गति करने हारे जौर शरीर के विविध भकार से 
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एणं करने बाडे सात प्राण या देषस्य साव घातु (पञ्चमिः) पांच (अध्व- 
युभिः) देह को न मरने देने वारे, उसको जीवित रखने वाङ पांच 
इन्द्रियो सहित अथवा पांच इन्द्ियां, मन भौर बुद्धि भिरूकर सातो 
(निषितं) भीतर स्थित (वेः) भ्यापक योति्मेय आत्मा के (प्रियं) अति 
भिय (पद) स्वरूप ऋ (रणन्ते) रक्षा करते हे, उसको अपने भीतर धारण 
करते हे । वे भाण गण (्ान्व) आगे की ओर अरद्ट होने वाञे (उक्षणः) 
खल के सेचन भौर देह को धारण करने हारे (अजलर्याः) कमी जो न होने 
बाजे (देवाः) कान्तिमिय ओौर कामनाशीर होकर (देवानाम्‌ बता) सूर्य की 
किरणों के कत्तव्यो का (भनु गुः हि) अनुसरण करते है । अर्थात्‌ जैसे 
(पन्बभिः) परिपाक करने मे समथ अहिसक किरणो से मिलकर (सष) 
वेगवान्‌ किरण सूर्य के प्रिय स्वरूप को रखते ह ओौर वे वेचन समथ होते 
भौर काश करते ह वैसे ये इन्दििगण भी भीतर रस सुख सेचन करते 
ओर सब पदार्थो का कान अकाशित करते है भौर वे ही (मदन्ति) सवको 
सुखी करते हे । 


दैन्या होतारा प्रथमा न्ये सत पृ्तासः स्वधया मदन्ति । 
च्छतं शसन्त तमित्त श्राहुरज वते वतपा दीध्यानाः ॥ ८ ॥ 


भा०- जते दो (दैन्य) देने जौर ठेने वाठे (होतारा) जल देने ओर 
जलाकषेण करने वाठ (थमा) सवसे शष्ठ सूयं ओौर प्थ्वी दोनों ख्य करके 
जाने जाते है, जिनके आश्रय पर (सस परक्षासः) गतिश्लीर जङ्सेचक मेष 
(सखधया) अन्न ओर जरु से सबको ( मदन्ति ) पितत करते है (चतं शं- 
सन्तः) जक की ही सवना गजना द्वारा देते इए (दभ्यानाः) भजा का 
धारण पोषण करते हुए (तपाः) अपने नियमों का पाटन करते (५१ 
.तम्‌ जज) नियम के अनुसार (गतम्‌ इत्‌ भाः) अन्न की सूचना देते ह । 
वैते (दैव्या) विद्वानों ओर ज्ञान देशय के देने वालों मे उत्तम ज्ञानि 
की कामना करने वाख के हितदारी (होतारा) ज्ञान अन्नादि देने वाछे 
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(अधमा) उत्तम पिता ओर जवां दोनों को मै (नि ऋज) अच्छी प्रकार 
पूजित कर 1 वे (स्त) सातो पकार ढे (क्षासः) सम्बन्धो से सरद 
चा ख उपसक्ष्ण या सत्संग करने योग्य (धक्षासः) लान जलो की मेघो 
ॐ समान वषा करने वाडे (स्वधया) न्न ओर भारमन्ञान से (मदन्ति) 
सलं भसन रहते है । ( ऋत शंषन्तः ) सस्योपदेश करते हए (ते) वे 
(तपाः) बरतो के पाठक (दीथ्पानाः) निरन्तर ध्यान चारणा का जन्बास 
करते इए ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान, वेद्‌(भ्यास को (ब्त) आचरणशीर 
कत्तठय का (अनु आटुः) निरन्तर उपदेश करते ह । 
बृषायन्तं से ्श्य।य पीतं चित्यं दश्परयः छुयामाः। 
देव दोतपन्दव॑रिकिस्वानधश देवान्‌ रोद पड वि ॥ € ॥ 
भआ०- (रमयः सहे अत्याय यथा सुयामाः जषाबन्ते) जैवे रासं 
वेगवान्‌ अश्च को उत्तम रीति से वश्च करने वाली उसे स्यि बन्धन के 
समान हे जाती है नौर जेते (रश्मयः महे अस्याय चित्राय इष्णे) बडे 
आस अदु वधपेणकारी दोलिमान्‌ सूयै ए ङिष् (सुयामाः) चव प्रकने 
चाडी होकर (षायन्बे) वपंगशरु मेव के समान आचरण करती ह 
अथौव्‌ इष्टि छाती है, वैव ही (रश्मयः) सूधै की हिरणा के समान हन 
का भरकाश्च करने वारी बयागक (सुयामाः) उक्तम च्यवस्या कएने वारी 
{पूर्वी पषटठे के विद्वानों कौ वनाद घ्य बस्य।पं व। पूणं पष ्रजाएं (महे) 
सान्‌ (भष्याय) सबङो अतिक्रप्रग करके रहने व!ऊे, (इृष्णे) प्रजा को 
{नियमों से बाधने बाठे (चित्राय) सबके पूजनीय एवं अदुखुत पराक्रमी 
शुरष के छियि मी (इृषायन्ते) उक्षको नियम्‌ सं वां अरने के छिमे बरूवती 
एवं सुल की बृद्धि करने के दिर मेघहद्प दो जाती है । (देवः देवान्‌ 
रोदषी वहति) जैवे भक(शमान सूयं किषए्णों को, आकाल ओर प्रथिवी 
को घरण करताहे वैते दी हे (देष) विजप कौ कामना कएने हरे 
विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! हे (होतः) भजा को सुज्ञ एवं अधीनो को बेतनादि 
धने हारे ! व्‌ (मन्द्रः) मप्यधिक हषित करने वाका एवं (बिित्वान्‌) 


©©-0.2811111 |<811/8 #॥818 \/५\/३।8/8 ©0॥66101. 


- 2 1: 0४ 4/2 उतेदभाषे षद तीयोऽषटकः००००पृध्च १।३०३।१ 
न ररर ~~ ~~ ~~ 


शानवान्‌ होकर (महः) वदे २ (देवान्‌ 9 दानशीर एवं विजयेच्छुक, नाना ` 
कामना से युक्त वीर पुरां को ओर (रोदसी) सकीय जाव अर 
शासक्वगे यास जौर पर चक्र दोनों को (वक्षि) धारण कर । 
पृरभ्रयजो द्रविणः सुवाचः छव उषसो रेवदुुः। | 
इतो चिदग्ने मद्धिना पूथेव्याः कृतं चिदेनः कं महे द॑शस्य ॥१०॥ 
भा०-जैसे (उषसः उः) भात वेरा अकट होती है वैसे ठ 
हे (दविणः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ! राजन्‌ ! (पक्च्यजः) भ्न को अच्छी 
मकार देने वाड (सुवाचः) उत्तम वाणी बोलने वाढ भौर (खकेतवः) 
उत्तम ज्ञान से दुक्त मौर विद्यां दारा कान कराने बारे, (उषसः) 
तेजस्वी  जागण (रेवत्‌ उधः) पेश से पूणं रा मे वत । ( उतो चित्‌ ) 
ओर हे (भशन) तेजखिन्‌ ! ( चित्‌ ) सू था अश्च जते (प्रथिष्याः एनः 
दशषस्यति) एथिवी के दोष को नाश करती है देते ही तू भी (महिना) 
भपने महान्‌ सामथ्यं से (एथिव्याः) ए्थिवी पर विरतृत भजा के (कृतं 
प्नः) कथि इए अपराध दो (महे) बड़ सौभाग्य के दिये (सं दक्षस्य) 
अच्छी भकार नष्ट कर । 
इव्वामभ्ने पुस्देसं लगि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्याः सच॒रतन॑यो विजावाप्ने सा ते खम्रातिमूःवरमे ॥ ११।२॥ 
भार ग्याख्या देखो (मं ०३।स्‌०१।०२ ३) इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
[८ ] विश्वाभि ऋषिः ॥ तिश्रेदेवा देवता ॥ चन्दः-- १० ८ ९, १० निचः 
तिष्टप्‌ । २,५,६, ११ त्रिष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७ स्वराड्युष्टुप्‌॥ 
एकादगर्च सुक्तम्‌ ॥ 
शित सवाम भ्वरे दे वयतो वनस्पते मधुना देयेन । 
वदृ ष्वाित्ठा द्ादिणेद च॑त्ताचदवा चयो मातुरस्या उपर्य ॥ १॥ 


` _ आ०--हे (वनस्पते) रणो के पालक सूर॑ के समान राशय के. 
िमागों के भोक्ता, भ्रजा के पालक, हिष्यजनों के पारक विद्रन्‌ ! क, ` 
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( यत्‌ ) जब (उष्व॑ः) गुणो भौर अधिष्यरों म सबसे उष्टृष्ट होकर 
(तिष्ट) रह भौर (इह) इस रष भं भौर शिष्य मं (दषिणा) नाना रेख 
( धत्तात्‌ ) धारण करा (यत्‌ बा) जौर जब (अस्याः मातुः) इस सर्वो 
त्पाद्कं माता परथिवी के (उपस्थे) गोद मेँ बारूक के समाएन (क्षयः) तेरह 
{नवास हो तव जैसे (देवयन्तः देष्येन मधुना शज्ञन्ति) सूथ॑ डी किरणः 
जरू देने वाले मेष के समान होकर मेघस्य अर से भूमि को सचते 
भौर वे स्वयं कामान होकर सूरं के भकाश से समस्त भूमि को „का~ 
शित करते हें वैसे ही (अध्वरे) हिंसा रहित, अजां को नाष न करने 
वाठे राटूपालन रूप भ्यवहार में ( ष्याम्‌ ) तक्षको (देवयन्तः) चाहते 
इए (दैन्येन) देव, विद्वानों के योग्य (मधुना) अन्न भौर ज्ञान से ( श्वासम्‌ 
मञ्जन्ति) तुश्च भकादित करते है । 

समिद्धस्य य॑माणः पुररताद्‌ बह वन्वानो जरं सुदो\म्‌ । 
चारे रमदम॑तति बाधमान उच्छयस्व महते सौभगाय ॥ २॥ 

भा०-हे वनस्पते ! राजन्‌ ! विदन्‌ | वू (समिद्धस्य) अच्छी {कार 

अज्वित्त, ज्ञानवान्‌ पुरष के ( पुरस्तात्‌ ) भगे (यमाणः) स्थिर होकर 
(अजर) अविनाशी ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर्थ-बरू के दाता (हा) वेदक्तानः 
मौर देशय को (वन्वानः) सेवन ओर अभ्यास करता हुआ (अस्मद्‌ आरे) 
मारे समीप जर दूर फे (अमति) अधमं युक्त, जड़ बुद्धि को भौर शच 
लेना को भी (बाधमानः) दूर करता इभा (महते सौमगाय) बडे भारी 
उत्तम देश्वय॑ को भाप करने के एिये (उव्‌ श्रयस्व) उद्धत पद्‌ पर स्थिर हो {. 


, उच्छयस्व वनस्पते द्मैनपृेव्या मिं । 
छभिती मीयमानो वर्चा घा य्॒चव।दसे ॥ २३॥ 


भागे (वनस्पते) सूय॑ के समान तेजस्वी पिप्य ओर वीरो के- 
पारक ! ( एथिष्याः वभ्मन्‌ ) शष्ट जलादि युक्त स्यान पर बडे दृक्ष के. 
समान तू सी (प्रथिव्या वमन्‌ ) परथिवी के सुभबन्ध से दुक्त राट शासकः 
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के काय भ (तत्‌ श्रयस््र) उन्नत पद्‌ पर विराज जौर (सुमिती) जते बडा 
भारी शश्च बडे परिमाण से (मीयमानः) मापे जाने योग्य होता है वैसे 
ीत्‌ मी (सुमिती) छम, उत्तम माप या पैमाने से मापा जार 
(वर्चोधा) तेज ओर बर को धारण करता हुजा (यत्तवाहसे) राज्यरूप 
यक्त को वहन करने के छिये (एथिव्याः अधि) एथिवी पर उन्नत हो । 
(सुमिती समीयमानः) उत्तम ज्ञान से तेजस्वी, ब्रह्मव च॑स्ती होकर दान दिषे 
:जाने योग्य अभ्यापनीय ज्ञान को धारण करने, कराने के किये उन्नत पद्‌ 
पर विराज । 

युवा खवास।; परिवीत ्रागात्ख ड भ्रेयान्भवति जायमानः । 

तं धीरासः कवय उन्ञयन्ति स्वाध्यो५ मन॑सा दे वयस्तः ॥ ४॥ 

भा०-(युवा) बख्वान्‌ (सुवासाः) उत्तम वश्चों को धारण करता 

-इुभा (परिवीतः) सब प्रकार से विद्यां को पराक कर तेजघ्वी, उपवीत- 
-धारी ब्रह्मचारी के समान ( गा अगात्‌ ) प्राषठहो। (सःउ) वही 

(जायमानः) माता के गमं के समान विद्या के गभं मे से उत्पन्न होता 
इभा (श्रेयान्‌ मवति) सबसे धेष्ठ॒ हो । (धीरासः) बुद्धिमान्‌ (कवयः) 
` विद्वान्‌ (स्वाभ्यः) उत्तम विद्या को अदान करने बाञे जन उसको (मनषा) 
"चित्त से (देवयन्तः) चाहते हुए ओौर (मनसा देव यन्तः) क्तानप्रकाश से 
दानशोढ सू समान तजली वनःते हुष्‌ (तप्‌ उन्नग्रन्ति) उषङो उचे पदु 
-पर ठे जाव । 


-जाते। ज॑यते खदिशववे अह सपरं आ विदथे वधेपरनः। 
-युनन्ति बीर पल्लो मनीषा देवथा विश्च उदयति वाच्‌॥५।२॥ 
भा०- जैवे सुरं (अह्व सुदिनत्वे जायते) भकट होकर उत्तम दिन 
बनाने मे समथ होता है वैषे ही (समय) मनुष्यों के एक्त्र होने के | 
स्थान संभाम या समास्यरो ओौर (विदथे) यत्तो मे भो (वधं मान) बदता ` 
इना (जाः) विद्वान्‌ मौर वीर घुहष (अह्व) आगे आने वा षिपक्षिषो 
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ओर मित्रों के दिनं को उत्तम बनाने मे समथ होता है । (बराः) इदि- 
सान्‌ पुरुष (मनीषा) विचार प्व॑क यी (भपसः) क्मौ को पविन्न करते है 
भौर (देवानां) विद्वानों शा सस्कार करने हारा (विभ्रः) विद्वान्‌ घराह्मण 
भी ( मनीषा ) उत्तम मननशीरु मतिसे ही ( वाचम्‌ ) वेद्‌ वाणी को 
(उद्‌ इयतति) उचारण करता है । इति तृतीयो वः ॥ 


यान्वो नरे देवयन्तो निभिम्युप्नंस्पते स्वाधति्वां तत्त । 
भे भ | [4 ॥. (1 दिधि 
ते देवासः स्वरवस्तस्थिवां लः प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रत्नम्‌ ॥६॥ 


भा०-हे विदान्‌ पुरुषो ! (यान्‌ वः) जिन आप रोगों को (देव- 
यन्तः) कामनाशीर पुरुषों के समान आचरण करने वाख (नरः) नायक- 
जन ओर शिष्यो के इच्छुक गुदजन (नि मिम्पुः) अच्छी भ्रकार से उपदेश्च 
करते अ;र (स्वधितिः वा) मेधां को वन्न के समान, काको ङखार के 
समान, हे (वनस्पते) स॒ वाश्रय ! सेन्यद्रुपते ! तू जिनको (ततक्ष) गदृता 
ओर तैय।र करता है (ते) वे (देवासः) शिद्वान्‌ ओर वीर पुष (स्वरसः) 
सूयं के समान तेजल्वी ओर स्वय विद्योपदेशों से युक्त, (तस्थिवांसः) ध्थिर 
ञुद्धि होकर (अस्मे) हम,रे कस्याण के षये ( अजावत्‌ ) प्रजा से युक्त 
{ रत्नम्‌ ) रमणीय धन (दिधिषन्तु) धारण कर मौर द । 

ये वृक्णाक्तो थि क्षि निमिंतास्लो यतसुचः। 

ते नो व्यन्तु वार देवत्र। केत्रलावलः ॥ ७॥ 

भा०-(े) जो (इक्णासः) अधिया के बन्धनो को काट ॒देनेारे, 
(यत-लूचः) भाणो ओर इन्द्रियों का संयम करने वाङे, (अधि क्षमि) 
शपा मे रहकर (निभितासः) स्थिएख्प से ज्ञानरान्‌ या परिमित भाषण 
कटने वाले (क्षेव्र-साधसः) ह पर वश कलने म शङ ह (देवत्रा) ्ानी 
जर दानशीर पुरषो के वीच वे (नः) हमारे (वार्य) वरण करने योरय 
त्तान र देश्रयो को (यन्तु) भदान कर । 
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[र -:  ----------------------- 


श्नादित्या खद्रा ब्तंवः छुनीथा च्यावा्लाम । पृथिवी श्नन्तरित्तम्‌ । 
खजोष॑सो यज्ञमवन्तु देवा ऊध्वं छरबन्त्वध्वरस्यं केतुम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०- (आदित्याः) सगण, सूर्यं कौ किरणों मौर वार मासं 
(श्वाः) भौर प्राणगण भौर आकाश के वायु (वसवः) थिन्यपषद रोक 
र जीवगण चेते (सुनीथः) उत्तम रीति से संगत होकर (चावा क्षामा) 
सूर्यं एथिवी जौर अन्तरिश्च तीनों स्याना को व्यापक (सजोषसः) एक 
समान खूप से सेवने योग्य ८ यज्ञम्‌ भवन्ति) सुब्यवस्थित संसार-मवन्ध 
ओर परस्पर के जर भकाश आदि ॐ ठेने देने के व्यवहार को चटा रे 
ह मौर (अध्वर) महान्‌ य के ( केतुम्‌ ) प्रवत्तं क ओर व्यापक सु 
भौर परमेश्वर को (उध्वं कणवन्ति) सवते ऊपर रखते है वैसे दी (आदि- 
त्याः) सूयंसमान तेजस्तरी आदित्य ब्रहचारी, परस्परं आदान-पतिदान 
करने वाठे वेदथ जन, (द्राः) ेषिक व्रहमचारीगण ए दुर को दलाने 
बे कषत्रियगण (वसवः) २४ वधै के ब्रह्मचारी एवं रष म बसने वाठे 
अजान (चवा क्षामा) आकाश जौर भूमि ( प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) 
प्रयिप्री भौर अन्तरिक्ष इन सबको वश्कर (सजोपसः) समान प्रिव 
भाव से युक्त होकर (देवाः) दानशीर बौर तेजस्वी होकर (यक्तम्‌ अवन्तु) 
परस्पर के सत्सङ्ग की रक्षा कर ओर (अध्वरस्य) इस हिसारहित राष्र 
यज्ञ के ( केतुम्‌ ) ज्ञापक ओर ध्वजा के समान उचत ओर मान भाद्र 
के योग्य पुरुष को (उर्व) सबले ऊपर (कृण्वन्तु) रकं । 


हंसा शव॑ श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वखानाः स्वरवो न आगुः । 


उ्मीयमानाः कविभिः पुरस्ताद्दव। देवानामपि यन्ति पाथः ॥६॥ 


भा०- (हंसा इव श्रेणिश्नः) पंक्ति बांधकर जैसे हंस शब्द्‌ करते इष 
साते ह वैसे ही (छकरा वसानाः) सख्च्छ वद्धो के धारक (णिकः यतानाः) 
अपने २ वगै या पंक्ति म बद्धः होकर यन्न करते इए (स्वरसः) पादं 
को पीदा देने वारे, या उत्तम शब्द्‌ करते हुए, उत्तम उपदेश वचन कते 
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इए (नः) मे (भागुः) भरास् हों । वे (पुरस्तात्‌ ) सब समक्ष (कविभिः) 

विदान्‌ दीष दर्शी पुरुषों द्वारा (उत्‌ नीयमाना) उत्तम पद्‌ पर प बाये इष 
(देवाः) विद्धान्‌ भौर विजयी रुष ( देवानाम्‌ ) सूर्यं के प्रकाशक किरणों 
के (पाथः) जरू को जलभ्रद मेधो के समान उनके (पाथः) अज्ुकरणीय 
साग को (यन्ति) प्रा होते हे । 


शटङ्ग।णीवेच्छुङ्गिणां सं दंशे चषालवन्तः स्वरवः पृथिव्याम्‌ 1 
वाघद्धिषा विहवे श्रोषमाणा रस्म अवन्तु पृतनाज्येषु ॥ १० ॥ 
भा०- विद्धान्‌ ओर वीरजन ( प्रथिव्याम्‌ ) इस एरष्वी पर (चपा- 
खूवन्त.) भओग करने योग्य नाना भकार के देश्व्यौ से सम्पन्न भौर (स्व- 
रवः) शब्ुभों को तपाने वाछे ओर उत्तम वचन डहने वाञे हों मौर वे 
चषाखवन्तः स्वरवः) सु्दर छल्खों से युक्त यञ्च के यूपो के समान 
(क्कि) सींग वाड बैक आदि पड या उच्च पतों के (शङ्गणि इव) 
सींगों या शिखरो के समान ऊचे स्यान पर स्थित हो, आगे बदकर विप- 
क्षियो के नाश्ङू होकर (संददशरे) अच्छी प्रकार वीखं । वे (वाघङ्धिः) 
विद्वानों हारा (विवे) षिदिध उपदेश दान से युक्त खाध्यायकाङ या 
विशेष आह्वान करने के संभ्रामश्नाक मे (श्रीयमाणाः) उपदेश ओर ्ान 
अवण करते हुए ( अस्मान्‌ ) हमारी (्रतनाञ्येषु) संभ्ामों मेँ (भवन्तु) 
रक्ला कर । 
वनस्पते शतव॑द्शो ति रोद सदस वल्शा वि कथं वदेम । 
य त्वामयं स्वधितिस्तेजपमानः प्रणिनाय महते सौभगाय ॥११।४॥ 
मा०-हे (वनस्पते) महाद्क्च के समान य।चनाशीर जनों ओर 
रेश्र्यौ के पालकं राजन्‌ ! चिष्यों के पारक विद्भन्‌ { सैन्य दरों के पार्क 
सेनापते ! तुक्चको (अधितिः) बर से धारण करने योग्य उत्तम शद्रबर 
ओर शखवख (तेन प्रानः) तीक्ष्ग करता इभ। (महते सौभगाय) बडे मारी 
फेय के भ्ाप्त करने के छियि (भःनिनाय) उज्नत पद्‌ पर पडहचाता हे । 
शख से काटा जाकर मी पुनः सहसो शालां से एटने वारा वट आदि 
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१४ ऋगंदभाष्ये दृताय।[ऽष्टक [अ०१।ब०५द्‌ 
वनस्पति जते (शतवष्याः सह वलतः) सैकदा सहलो शाखाभों ओर 
अंङुरों से युक्त होकर बृद्धि को प्राप्त होता हे वैते ही तू. (शतवदशः 
सहच्वरदः) सेकदों ओर इजारा अंग भ्रस्यंग एवं पुत्र पौत्रादि खूप 
श्ञालार्भ, अंकुरों से युक्त होकर (विरोह) विषिध अकार से उन्नत हो 
ओौर ८ वयम्‌ ) हम मी (वि रुहेम) विविध इद्धि को मस हों । इति 
चतुर्थो वगैः ॥ 


[९ 1] विश्वामित्र ऋषिः ॥ प्मक्षेवता ॥ इन्दः १, ४ बहतो । २, ५, ३; 
निवृद्ृहती । ३, ८ विराट्‌ बहती । ६ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ नवचं क्तम्‌ ॥ 


सलरायस्त्वा वनचरुमहे देवं मतल ऊतये 1 
रपां नपातं सुम॑ सुदीदिंति सुत्‌ सतिमनेदसंम्‌ ॥ ९ ॥ 

भ०- दम सब (सखायः) एक समान नाम, खाति वाठ (मर्तासः) 
मरणधमौ मनुष्य (उतये) रक्षा, जान गौर मनोकामना की पत्ति के ल्यि 
( अपां नपातम्‌ ) प्राणों के वीच आत्मा के समान, स्वयं नाशन दोन 
वाछे, भाणो को बांघने वारे आघ भ्रजाजनों के प्रबन्धक, (सुमगं) उत्तम 
देश्वयैवान्‌ ( सुदी दितिम्‌ ) उत्तम ज्ञान प्रकाश से युक्त, तेजस्वी (सुभ्रत्‌- 
त्तिम्‌ ) सुखपूव॑क पर पष देने ओर खूष वेग वे, क्रियावान्‌, 
( अनेहसम्‌ ) भर्दिसक (हवा) ठक्तको हे विद्वन्‌ ! हे नायक | इम रोगः 
गुरु, नेता, रक्षक खूप से (वषटमहे) वरण करते द । 

कायमानो वना स्वं यन्प्ातृरजगन्न पः । 

न तचत म्न परसषे निवत्त यद्‌ दरे सज्चिहाम॑वः ॥ २४ 

भा०- जते भभ्नि (कायमानः) कान्तिमान्‌ होकर (वना अजगच ) 
वनां म रुगता भौर वियत्‌ रूप से ( अपः मजगन्‌ ) जलो को मी प्रां 
है ओर सका (निवत्तनं) दुहाना मी मस्य होता है, भ्न (दरे सन्‌ 
इह अमवः) दूर रहकर भी अकाशङ्प से समीप हो जातादैवेषेष्टी 
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अ०१।स्‌०९।४]| ऋर्वेदमाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ १५. 


हे (अन्ने) ्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! (जना) सेवन योग्य क्तानों को (कायमानः) 
चाहता इभा, देता इभा (यः त्वं) जो वू (मातः अपः) माता के समानः 
स्नेहवान्‌. आप्त पुरुषों कौ ( अजगन्‌ ) प्राप्त हो, हे अने ! विदन्‌ ! एवं 
विनयशीर ! (रे) हेरे ( तत्‌ ) उस ( निवत्त नप्‌ ) विद्याभ्यासं के पथ 
से “निवत्त न" रौट आने को मँ (न प्र सूपे) कमी सहन न करू । (यत्‌). 
जोत्‌८( वृर सन्‌ ) दूर रहकर (इह अभवः) फिर यहां रहता है । 
अति तष्टे ववक्तिथायेव सुमन! अलि । 
भ्घ्राल्ये यन्ति पयैन्य आसते येषा सख्ये अलि शिलः ॥ ३॥ 
भा०-हे विदच्‌ ! आचाय { हे भ्भो ! तू. (कृष्ट) प्यारे, विद्या केः 
तीतर जभिापी शिष्य को (अति ववक्षिथ) अह्ान से पार वा उत्तम २. 
उपदेश्ष कर । अथवा- (तृष्टं अति ववक्षिथ) चाहे तू आत (वृष्टः तीखा, 
कटु, कठोर वचन ही कहे (अथैव) तो मी वू (सुमनाः असि) छम चित्त,. 
छम कामना युक्त (असि) हो । हे विद्धन्‌ आचाय ! तू जिनके (सख्ये) 
मित्रभाव मे (शितः) स्थित हो, उन श्िष्यजनों भँ से भी (अन्ये) कुछ. 
विच्यार्थीं (प्र भयन्ति) विचा समाश्च कर चटे जाते ह भौर (जन्ये) दूसरे 
जिनकी विदुया समाक नदीं इद वे (परि आसते) तरे समीप ही देते 1 
हेधिवां प्रमति ल्िधः शश्व तीरति खश्चतः । 
अन्वीमविन्दन्निचिरासों कदरो शप सिहमिंव श्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०्- विद्वान्‌ खोग जते ( अप्सु धितम्‌ ) जलो भे स्थित विद्वः 
अभ्चि को भी (अद्रहः) उससे द्रोह न करते इए अनुदर ख्प ते वशम कर 
ठेते है वैसे दी (निविरासः) अति कार से विदूयमान (अद्रहः) दोद- 
रित भजा मी (लिधः) ईहिंसाकारिणी शु सेनाओं ओर सहनशील 
सेनां को ( अति दैयिवांसम्‌ ) अतिक्रमण करने वाङ, उनसे अधिक 
शक्तिशाली मौर (शश्वतीः) जपने राष्ट्र की पूवं से ही विद्यमान भौर 
(सश्चतः) साथ मेँ सष्टयोग करने वारी ्रजाभों को भी (भति) अतिक्रमण 
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६ ऋर्बेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०१।ब०६६ 


-करने वाडे ( दम्‌ ) इस नागरक हष को (अष्पु श्रितं) आघ प्रजां के 


-बीच स्थित (सिम्‌ इव) सिह के समान पराक्रमी पुरुष को (अनु अवि-. 


“न्न्‌ ) भ्रा करं । 

सलसृवां खमिव रनाऽस्निित्था तिरो्िवम्‌ । 

"पन नयन्मातरिश्वा परावत देवेभ्यो मथितं परि ॥ ५॥ ५॥ 

भा०-जैषे (इ्मना) अपने स्वरूप ते ( ससृवांसम्‌ ) व्यापक भौर 

( तिरः हितम्‌ ) छुपे हण ( अभ्चिम्‌ ) भनि को ( मथितं परि ) मथे जाने 
के उपरान्त ( मातरिश्वा परावतः परि आ अनयत्‌ ) वायु दूर २ तके 
जाता है वैसे ही (इत्था) सस्य के बरु से जौर (मना) अपने बर से (सख- 
धांषम्‌ ) जगे बदृने वाढे ( विरः-हितम्‌ ) सबसे उपर विराजमान (एवं) 
इस ( मथितम्‌ ) मन्थन करके निशे सारान्‌ भाग से युक्त, एवं मथ 
कर निकाञे गये (अभ्निम्‌ इव) अभ्नि के समान भकाशमान, तेजस्वी 
^ एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ युष को (मातरिश्वा) जानी पुङप के आश्रय से 
आगे वदने वाखा श्िष्यगण देवेभ्यः) उत्तम कमनीय गुणों को भ्ठ 
-करने के छ्यि (परावतः) दूसरे वृर देशों से भी (परि जा अनयन्‌ ) भा 
आ कर प्रास करते हैँ । इति पञ्वमो वगैः ॥ 

तै त्वा मतो अशस्त देवेभ्य ह्यबाहन । 

विष्वान्यद््च श्रभिपार्थिं माष त क्रत्व यविष्ठ्य ॥ ६ 

भा०-हे (हन्यवाहन) रहण योग्य ज्ञानो ओर रेश्र्यो छो धारण 

करने ओर प्राप्त कराने हारे भदन ! (मत्तौः) मनुष्य रोग (देवेभ्यः) 
विद्वान्‌ पर्पों जर विद्यादि चाहने वाल के दिता भ गुणो को भ्रात 
ऊरने # छि (ते त्वा) उष ततत श्ट दष को (अगुम्गत) स्वीकार करते 
दै । हे (मानुष) मननरीक ! मनुष्यों के हितकारक ! हे (यविष्टय) शुवा 
अरपो म सवस उत्तम, यरवन्‌ ! तू (तव) अपने (कश्वा) ज्ञान ओर 
कम सामयं से (शान्‌ ) सव ( यजन्‌ ) शे कमो, उत्तम दानयोग्य 
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ज्ञानो, वानयोग्यं धनो तथा सरघंग करने योग्य विद्वानों को भी ( भमि 
पासि) सव -भकार से पाखन करता है । 

लद्धदरं तव॑ दंलना पाकांय चिच्छदयति । 

स्वां यदंनने पशव॑ः समासते लमिद्धभपिशवैरे ॥ ७ ॥ 

भा०-( यत्‌ ) नैते ( पशवः अपिशर्वर समिद्धस्‌ ) रात्रि के 

अनधकार भं भदीस अभ्नि के समीप ही समस्त गवादि पछ जौर मजु- 
व्यादि भाश्नय पाते ह वैसे ही हे (अने) तेजख्िन्‌ ! ज्ञानवान्‌ ! (यत्‌) 
लब (अपिशाव॑रे) रात्रि के समान घोर अक्लानान्धकार के कार. ओर चारों 
ओर ते हिसाकारी शखादि के द्वारा भष्त्त संम्राम-कार म (पवः) सब 
अनुष्य पश्चुों के समान अद्वानी जौर अधीनता स्वीकार करने वाडे 
८ समिद्धम्‌ ) ज्ान-प्रकाश्न से भकाशितर जौर तेजस्वी ८ स्वाम्‌ ) सक्को 
ही (सम्‌-आसते) आश्रय छेते हं । (तव) तेरा (तद्‌) वह (भद्रम्‌ ) सुख- 
जनक (दंसना) उत्तम कमं ओौर हान देन टी (पाकाय) परिपाक के 
छ्य अभ्नि के तेज के समान अपने ज्ञान-अलुमव भौर वर वीयं को 
परिप करने या उत्तम उपदेश देने के छियि ( चित्‌ ) ही (दयति) 
उनको वखों ओर कवर्चां से गाच्छादित या सुशोभित करता है । 

श्रा जुशोता स्वध्वरं शीरं प।वकशोचिषम्‌ । 
प्राशं दतमजिरं प्रल्नमीञ्ये श्च देवं सपर्यत ॥ ८ ॥ 

` भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ८ सु-अध्वरभ्‌ ) उत्तम यज्ञ 
करने वाङे, अहिंसक, स्वयं हिंसादि से पीडा न देने योग्य ( शीरस्‌ ) 
सु के समानं अति शान्त, ( पावक-शोविषम्‌ ) पवित्र करने वारी दीषि 
से युक्त, ( जञ्चम्‌ ) विद्याओं में ग्यापक, ( वृतम्‌ ) सेवा करने योग्य 
( भन्नम्‌ ) इद्ध (ईडयं) स्तुति योग्य (देवं) दानशीख, जानां के भकाशक 
विद्वान्‌ को ( आज््योत ) षच्छी अश्छार स्वीकार करो, भाद्र से ुाभो 
जर उसकी (सपयैत) सेवा सस्कार करो ! 

र 
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श्रीरसि शता जी सद खर!ण्यभ्नि श्चिशष्व देवा नवं चासपर्यन्‌ । 
जोषनधतेरस्वैएम्वर्दिररम्रा भादि द्ोत।रं न्य॑साद्‌यम्त ॥ ९ ॥ ६ ॥ 

मा०-(अर्नि देवाः असपयैन्‌ ) जैसे अप्नि मे दिन्य किरण आशित, 
है, वे उसे (धतैः ओक्षन्‌) तेजो से बहते जौर (अस्मा बर्हिः अस्तृणन्‌ ); 
उसके द्ृदिशीरु खूप या अकाश छो पौराते दह वैसे ही (प्रीणि शता त्री 
स्ख, त्रिशत्‌ च नव च) तीन हजार, तीन सौ, तीस जर ९ अथाव्‌ 
३३३९ (देवाः) वीर युद ( अभ्निस्‌ असपैन्‌ ) अग्रणी तेजसी नायक, 
की सेवा करै, उसके अधीन आज्ञा पाटन करं । वे उसको (शतैः) तेनो 
घे ( ओश्चन्‌ ) धी से अचि के समान ही बदावै ओर (भस्मा) उसके 
(बर्हिः) बृदविश्ीर राष्ट को ( अस्तृणन्‌ ). विरत करं जौर ८ आत्‌ ) अन- 
न्तर उसी (होतार) सर्दश्चयं के दाता राजा को (नि असादयन्त) स्यापि 
करं । इति षष्ठो वैः ॥ 


[ १० ] विश्वामित्र ऋषि; ॥ भाग्नर्देवता ॥ चन्दः - १० ५, ८ विराड्ष्णिक्‌ 
३ उा्णक्‌ । ४, ६, ७, & निचृदुग्णिक्‌ 1 २ स॒रिग्‌ गायत्री ॥ नवचं सक्तम्‌ ॥ 


त्वामश्ने मनीषिंः सश्राज चषैणीनाम्‌ । 
देवं मर्तास इन्धते समध्वरे ॥ १॥ 
भा०-हे (अग्ने) अश्नि के समान तेजख्िन्‌ ! पिद्रच्‌ ! भमो ! (मनी- 
षणः) मन को वशा करके सम्माग॑गामी बुद्धिमान्‌ (मत्तसः) पुरुष (चषै- 
णना) दशन करने वाढे क्षानी पुरषो ओर. भजाओं (सन्नाजं) तेजस्वी 
सन्नाट्‌ कै समान सवके शासक (देवं) दानशीर, विज्ीगीषु ( त्वाम्‌ ) 
क्षको (अध्वरे) श्रुओों द्वारा न नाश होने वाङ, दद्‌ राञ्य-पाटन एर्व 
यल्लकम म (सस्‌ इन्धते) कारित करते हे । 
त्वां यजञष्वृत्विजमञ्े होतारमीठते । 


गोपा रुतस्य ददिष स्वे द्भ ॥ २॥ 
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अ०१।स्‌०१०।४] ऋण्वेदभाष्ये दृतीयं मख्डलम्‌ १९: 


भा०--हे (अने) .अकाश्चस्वरूप परमेश्वर ! (यह्ेषु) उपासना आदि 
ज्यवहारों मे ' ( ऋटिवजम्‌ ) सानवान्‌ पुरुषां मं ज्ञान देने वारे, ( होता- 
रम्‌ ) समस्त संसार ८ स्वाम्‌ ) तेरी (ऋतस्य गोपाः) सत्य धर्माबरण के 
पारुकजन (देके) स्तुति करते हँ ओर तू भी (ऋतस्य गोपाः) सस्य ज्ञान 
का रक्चक होकर (स्वे दमे) सपने जगत्‌ के दमन कायं ओर अन्तःकरणों 
मं भकट हषं खूप मेँ (दीदि) अकाशषितर हो । 

सघा यस्ते दद्‌। शति समिधा जाववेदसच | 

स्वो अग्ने धत्ते सुवीर्यं ख पुष्यति ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( अञ्न ) प्रकाशक, प्रमो ! ( यः ) जो णुरुष (जातवेदसे) 
उत्पन्न हुए भत्येक पदाथ के भीतर विद्यमान ( ते ) तुन्चको ८ समिधा ) 
हृद्य प्रकाशित करने वाले विज्ञान द्वारा (ददाशति) अपना आमा सौप 
देता है (सः) वह ( सुवीयंस्‌ ) उत्तम बर, पराक्रम को ( धत्ते ) धारण 
करता है ओौर (सः) वही (दुष्यति) धनधान्य, गौ, पञ्च, सुवर्णादि चे 
खट ओर सष्द्ध होता है । 

ख केतुरष्वराणंमराभनदेवेभिरा ग॑मत्‌ । 

श्नञ्ज्ञानः सत दोठभिहविष्प॑ते ॥ ४ ॥ 


भा०-(अभ्निः अध्वराणां केतुः) अस्मि यजतो का ्षापक भौर (सघ- 
होक्भिः भज्ञानः) सात होताओं दारा अका्चित होता है । वैते ही (सः) 
वह ( अध्वराणां ) कभी नाश को भ्रा न होने वाञे जीवात्मा भौर 
सत्कर्म का (केतुः) ज्ञान देने ओर भरकाशित करने वाखा (अस्भिः) तेजो- 
मय परमेश्वर ( देवेभिः ) दिव्य गुणो, दिभ्य पदार्थौ ओर स्तानप्रकाशक 
विद्वानों हारा ( आगमत्‌ ) हमे भास हो । वही ( ससदोतृभिः ) भका 
देने वारी सात रदिमयों से सूय के समान जौर सात भाणो से आत्मा देः 
समान ( सघ ) सात वा सर्पणशीर (होत्भिः) संसार के धारक भवहणः 
आदि सात तस्व घे, जान पदान करने वाञ सात छम्दों से ( हविष्मते); 
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२० ऋग्वेदमाष्ये वती्योऽटकः ˆ ˆ [अ०१।वण्तोऽ 


^ 
“हवि अर्थात्‌ ज्ञान-अहण मे समथ दुद्धि-वर से युक उुख्ष के खिि 
(अज्ञानः) अपने गुणों जौर ज्ञानो का प्रकाश करने हारा है। 
भर दों पु््यं द्वो श्यै भरता वृत्‌ । 
विपां ज्योती#चे विशते न देघल्ञं ॥ ५॥ ७॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ छोगो { आप (विपा) विद्वानों के मध्य (उयोर्तीषि) 
ज्ञानमय ऽयोति्यो के (विभ्नते) धारक (वेधसे न) भरष्ट विद्धान्‌ के समान 
( अक्षये ) शहान-पकाशक ओर ( इत्‌ पूठयैस्‌ ) बहुत बड, पूरवो द्वारा 
उपासित (वचः) वेदवाणी के (होते) दाता ओर धारक परमेश्वर के ख्मि 
( इत्‌ ) बहत अन्नादि (प्र मरत) साभो । एवं परमेश्वर को भाष करने 
के खयि (ज्व्‌ भ मरत) बड़ा ज्ञान भाघ करो । इति समो वगः ॥ 
च्च व्॑चन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यः । 
महे वाजाय द्र्विंणाय दशतः ॥ ६॥ 
मा०-( अश्चिम्‌ ) अङ्ग मं विनयश्लीर तेजस्वी पुरुष को (नः गिरः) 
हमारी वाणियां (वर्धन्त) बद्व (यतः) जिनसे वंह (उक्थ्यः) उक्थ अथौत्‌ 
वेद्‌ ओौर ॒वेदोपदिष्ट वहुम ज्तान मं निपुण, प्रकञंसनीय (जायते) हो मौर 
(महे) बदे मारी (वाजाय) ज्ञान अर बङ भराति जर (दरविणाय) देशय 
खाम के लवि मी (दरतः) दशनीय हो । 
अग्ने यजिष्ठो श्वरे देवान्देवयते य॑ज । 
हतां मन्द्रो वि रांजस्यति खिधः ॥ ७॥ 
„ आहे (भन्ने) अश्चि के समान परमेश्वर ! तू (यजिष्ठः) सब दन 
देने, सत्संग करने भौर मैत्रीमाव रखने वार म सर्व॑ है । त्‌. (देवयते) 
उत्तम गुणों ओौर विद्वानों % (यज) संगति कर । त्‌ (होता) सवका दाता, 
धत्त (मन्दः) सबको हरषित करने वाका, (खिधः) {वद्या आदि गुणों कौ 


नाशक दुव सनाथ को ( अति विराजसि ) छांघकर, उनसे. कीं उपर 
भरकारित हे । | 733. 
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अ०९।त्‌०११। ९] ऋरवेदभाष्ये वृताय मण्डलम्‌ 


ख षैः पावक दीदि दुमदस्मे सुदीयैम्‌। 

भवां सतोम्यो श्रस्त॑मः स्वस्तये ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (पावक) पवित्र करने हरे, प्रभो ! (सः) बह त्‌ (नः ) 
हमे (दीदिहि) प्रकाशित कर ओौर (अस्मे) हमे ( च्‌मत्‌ ) कन्ति से युक्त 
( सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं, बर (दीदिष्ट) द्‌(न कर । च (स्वस्तये) सुख 
कल्याण की द्धिः के लिये ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकत्तं युरो के ( अन्तमः ) 
समीपम, अन्तःकरण में स्थित ( मव ) शे । 

तं ल्वा विप्र विषन्यवों जागृवांसः समिन्धते । 

इग्यवाहमम॑त्यं सद्ोशरधम्‌ ॥ ९ ॥ ८ ॥ 

० - हे परमाप्मन्‌ ! ( विपन्यवः ) दिविध प्रकार से स्तुतिकत्तौ 
(विप्राः) कानी पुर्प ( जारवा षः ) जागरण शील ब्राहूमयुदततं म जागने 
वाठ, सावधान ८ हन्यवाहम्‌ ) देने योग्य हान के दाता, ( सहोडृषम्‌ ) 
सहन करने, शब्रुभं को परास्त करने वारे, बरु को वद्एने वाड, ( अम्‌ 
स्य) अमरण शीर, ८ ते ) उस असिद्ध (स्वा) तुको (सम्‌ इन्धते) अच्छी 
रकार यन्तासि के समान ही काञ्चित करते हं ! इत्य्टमो वशः ॥ 

[[ ११] विश्वामित्र क्षिः ॥ अग्निदैवता ॥ चन्दः--१, ₹> ४१ ७, 
निचृद्गायत्री 1 ३, & विराड्‌ गायनी ! ४; ६ सायनत्नी ॥ 
श्रिता एराहितोऽध्वरस्य विचषणिः । 

ख वेद यज्ञमानुषक्‌ ॥ १॥ 

भ०-जो ( अश्निः ) विद्वान्‌ षुरप (होता) दानश्ौर, (षरोहितः) 
दीपक के समान समक्ष अध्यक्षरूप मेँ स्थापित किया जाता है वह (अष्व- 
रस्य) जिस काय मँ परजाजो का नाच न हो, उसका (विवभणिः) विदिष 


-खूप से देखने हारा यो ( सः ) वष्टी ( यज्ञम्‌ ) परस्पर के सत्संग, दान 


सत्कार आदि के (आनुषक्‌ ) आनुपू कम से विधिविधान को ( वेद्‌ ) 
भणी प्रकार जाने । 
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[त 
[ष्य 


| 1 & [4 | 
ख हव्यवाठ्मत्य उशिग्दुतश्चनादितः । 
श्चभिर्धिया ससरुरवति ॥ २॥ 


। 
1 
| 


भा०-({ सः ) वह विद्वाच्‌ परुष ८ हव्यवाड्‌ ) दान देने ओर छेने ` 


:योग्य पदार्थौ को स्वयं जौर अन्यं को प्राक्च कराने हारा (भमस्यैः) साधा- 
` रण पुरुषों से विशेष ८ उशिक्‌ ) अभि के समान तेजस्वी, उत्तम पदार्थौ 
की कामना करने वाखा (दूतः) दर्थ को संतापदायक ओर सेवा के योर, 
(चनोहितः) पचन योग्य अन्न भौर उत्तम बचन योग्य ्ानादि का दित- 
कारी ( अशनिः.) अग्रणी हो वह (धिया ) युद्धि ओर उत्तम कम से (सम्‌ 
श्रण्वति) अच्छी रकार कारय को जाने ओर उत्तम माग पर चले । 
भिर्या स चैताति केतुं्ञस्य॑ पुठयः । 
अर्थं हयस्य तरणिं ॥ ३ ॥ 

. ` भा०-(भभ्निः) अभ्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ , धिद्वान्‌ (धिया) 
उत्तम इद्धि ते (चेतति) विचार करे वह (यक्लस्य) सत्कार आदि कार्यौ 
सं (ष्यः) पूं विद्यमान, शद्जनों मे शङ ओौर (केतुः) सव करभो 
को बताने वार एवं ध्वजा के समान सर्वोपरि अभ्नगण्य हो ( अस ) 
इसका (अथ हि) गमन, चेष्टा ओर अथोजन भी (तरणि) अजना को दु लों 
से तारने वाखा खोकोपकारक हो । 

प 9 |. 9 ४५ ४.९ 
चि सूं सभं हसो ज्ञातवेदसम्‌। 
वाहन दवा भरङृरवत ॥ ४ ॥ 
भा०- जैसे (देवाः) ज्यवहार भौर रिस्पङशयर विद्वान्‌ रोग (खसः 
लुं ) बर के सज्ारुक ओर उत्पादक ( अभ्नि ) अभि तत्व, वियत्‌ को 
. (बद्ध) रथादि को देश्च से देशान्तर भँ उाकर छे जाने मँ समथ ८ जह्- 


वत ) वना छेते हे । वैसे ही ( अभस्‌ ) अग्रणी ओर क्लानवान्‌ ( सन 


अतस्‌ ) सनातन शालं को अवण करने हारे ( जातवेदसम्‌ ) पद्यं ` 
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न 

आतर के ज्ञता पुवं रेशवयंवान्‌ (संहसः सूं) बङ्‌ के उत्पादक, से्यबर के 
कषक पुरुष को (देवाः) व्यशहारङुशर एुदव (ववि) रार काय को 
बहन करने मे संमरथं (अकृण्वत) वनाव 1 

अद्‌भ्यः पुरता विशागरननिमांडषीणाम्‌ । 

तुभ रथः सदा नवः ॥५॥ ६॥ 

मा०-- दू्णीरथः ) अति वेगवान्‌ रथ जवे ( मालु षणाम्‌ वि शास्‌ 
रः एता) अजनाभं के वीच सव्रते आगे चरता हे वैव दी (माषीणम्‌ ) 
सनन, मनुष्य ( विकाम्‌ ) भजा के वीच (अधिः) अश्रि के समान 
तेजस्वी, जानवान्‌ पुरुष (अदाभ्यः) किसी सेमी मारा न जा संकने योय, 
बरवान्‌ घौर रक्षा करने योग्य, (तरणो) कायै करने मे क्षिप्रकारी (रथः) 
वेगवान्‌ ओर ( सदानवः ) सदा नवीन, सर्वस्त्य होकर ८ रः एता ) 
खगे २ चरते हारा हो । इति नरप वर्गः ॥ 

साद्वान्वि्व ्रभियुज्ः कतंदैवालामर्खङकः । 

चरन्िस्तुविशर॑वस्तमः ।। ६ ॥ 


आ०--{अ्निः) अ्रगी नायक तेजष्वी पुव (तुविभ्रवस्तमः) बहत 
ते देश्य ते सम्य, ८ दे वानाम्‌ ) भाणो के बीच ( ग्क्त: ) [अद्धतःः 
ककारोपजनः] अमर आत्मा के समान वा ( देवानास्‌ ) विजयेच्छुक वीर 
सुरूपो के बीच (अश्टक्तः) नजन से न सारा जा सकने योग्य, (कठः) 
कमङुदाङ जए (विश्वान्‌ अभियुजः) समस्त अभिोक्ता, गक्रमणकारी 
शुभो को ( साद्धान्‌ ) पराजित करने बाडा ओर सहयोगिनी प्रजाओं 
च्छो सो वक करने वाखा हो। 


च्म प्रयि बादल दार्वा अश्चोति मत्यः । 
¦ ऋं पाठके चिषः ॥ ७॥ , र 
\ ` आ०--(काान्‌ मस्य) दानशीर, परजाजन (वाहसा) उत्तम उद इय 
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५ ऋग्वेदभाष्ये ठतीयोऽष्टकः {अ ०१।ब ०१११ 


तक पुना देने वाडे नायक एवं विद्वान्‌ रष के दवारा ही (अयासि) अघ 
श्वान, बर आदि भिय पदार्थौ को ( जभि-अश्नोति ) मघ करता है गीर 
वही ( पावकशोचिषः ) अशनि के तेज के समान तेज वाखे उस नायक के 
(कषयं) निवास योग्य गृह को मी (अमि अश्नोति) मक्ष करता है । 

परि विश्वानि खुधिता्चेर॑श्याम मन्म॑भिः । 

विभा जातवेद्सः॥ ८ ॥ ` 

मा०-हम ( विप्रासः ) इद्धिमान्‌ ( जातवेदसः ) उत्तम ज्ञान घे 
सम्पञ्च टो ( जघनैः ) जभ्रणी पुरुष वा भ्रसु के ( मन्मभिः ) मनन-योस्यं 


वचनो जौर सामर्थ्य से (विश्वानि) सब भकार के (सुधितानि) सुख षे 


भारण-योरय पदार्थौ छा (परि अदरयाम) सब प्रकार से मोग कर । 


ग्ते ,विश्वानि वाया वाजेषु सनिषामहे । 
त्वे देवास परिरे ॥ ९॥ १०॥ 

भा०-हे (अन) विद्धम्‌ ! हे नायक ! इम रोग (देवासः) धनादि 
फश्य की कामना करते इए (तवे) तेरे भरति (पेरिरे) शरण आते, पाथना 
करते है जौर हम सब ( वाजेषु ) संम भं वा रे के घ होने पर 
(विश्वानि) सब अकार के (वायौ) वरणयोग्य देशय को ८ सनिषामहे ) 

एक दूसरे को दान कर । इति दमो वग ॥ 
[१२.| विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ बन्दः--१, २,५, ८, € निचृद्ः 
गायत्री । २७ ४; ६ गायत्री । ७ यवमध्या विराड्गायत्री ॥ नर्च सूक्तम्‌ ॥ . 
इन्द्राग्नी आ ग॑तं सतं गीर्भिनंभो वरेएयम्‌। > 
। श्वस्य पातं धियोधिता ॥१॥ > 
भा०--हे (इन्दी) इन्दर भौर हे भन्ने ! हे पेश्वन्‌. दे कानवन { 
मेष भीर सूं के समान जीवन, राण शक्न शौर ज्ञान देने, वाठे शुश्जनो ! 
भाष वनां ( भा गतम्‌ ) आदये । जैसे मेषः जओौर सूय भिककर ८ नमः ) 
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भाकाश को (गीर्भिः). गजना आदि मध्यम वाणियों से. व्यापते ह वैते ह 
आप दोनो भी ( गीभिः ) उत्तम्‌ उपदेशों से ( वरेण्यस्‌ ) सीकार योग्य ` 
( नमः ) विद्या जर योनि सम्बन्धो से बन्धे ( सुतम्‌ ) उस्पनच्च ` हए शत्र 
वा शिष्य को ८ आए गतस्‌ ) भरा हओं ओर आप दोनों (धिया इषिता) 
ज्ञान र कस दारा सन्तो सन्मागै में भरित. करते इए (मस्य) इसके 
( पातम्‌ ) पाटन करो । 

इन्द्र॑प्नी जरितुः खच य॒ज्ञो जिगाति चेतनः । . 

छया पातभिमे सुतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्दराशरी ) पूर्वोक्त वायु जर सूये के समान ब जौरः- 
ज्ञान से थुक आप दोनों के समीप ही (यत्तः) सत्सङ्ग करने एवं विधो-- 
पदेकयादि देने योग्य ( चेतनः ) ज्ञान से अबुद्ध युत्र वा शिष्य (जिगाति) 
आच होता है । आप (जरितुः सचां) उप देषटा सायक होकर (दमं खतस्‌ ) 
इस रुत्रादि को { अया पातम्‌ ) वाणी से पान करो । 

इन्त कंविच्छद्‌। यक्षस्य टया दशे । 

ता सोम॑स्य ठस्पताम्‌ ॥ ३॥ । 

भा०-८ इन्द्रम्‌ ) वायु के समान बलवान्‌ ओर ( अभ्निम्‌ ) अञ्जिः 
के समान तेजस्वी दोनों ( कदिच्छदा ) विद्धान्‌ पुरूषो को अच्च वचखादि के 
आच्छादित करने वाठे हे उन दोनों को जै (यतस्य) मैत्री माव की (जत्या) 
प्रणा या बर से (णे ) वरण करता हँ । ( ता ) वे दोनों (इ) इस 
समय (सोमस्य) सौम्य स्वमाव वाठ शिष्य के उम गुणो द्रा ( स्प 
ताम्‌ ) सुखी हो ओर रिष्य को मी ञान से दख, पणे कर॥ == ` 

तोशा च्दण इवे खमित्वालापराजिता । पिः 

इना वाज्ञलात॑मा ॥ ४॥ वन 

भा०- र शिष्य वा पुत्र (तो) ्ञानोपदेशकं (इतरहणा) 'मावरण=- 
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२६ ऋग्वेदभाष्ये दतीयोऽ्टकः [अ०९।ब०१२७ 


-कारी विहन जोर अज्ञान नाशक, ( सजित्वाना ) संमानङप से जितेन्दिय 
(अपराजितौ) कमी न पराजित ( वाजसातमा ) जात्यै के उत्तम दाता, 
-(इन््रा्मी) वायु-सूयै के समान विद्वानों को (इवे) प्रा कर । 

. भ्र वामच॑न्स्युक्थनो नीथाविदो जरितारः । 

इन्द्र सी इव भ्रा इणे ॥ ५॥ ११॥ 
मा०-हे ( इन्दराप्नी ) विध्त्‌-सूयै के समान तेजस्वी पुरुषो ! 
“(उक्थिनः) ज्ञान जौर गुणों वाञे, ( नीथाविद्‌ः ) षिनयाचारों जओौर उत्तम 
आगो के हाता, (नरितारः) विद्वान्‌ परुष (वाम्‌ अन्ति) आप दोनों को 
“भजते हे । मे भी ( इषे ) अत्नादिं रें मौर अभिाषा की पत्ति के छियि 
(आद्रे) आप दोनों को वरण करता द । इति एकादशे र्मः ॥ 
इन्द्रानी नवति पुरो दालधल्नीरभूुतम्‌ । 
साकमेकेन कमणा ॥ ६॥ न । 
भा०-( इन्दरा्नी ) वायु भौर सूय के समान तेजस्वी ; 
अपने सामने स्थित ( नवतिम्‌ ) ९० ( नव्वे ) ( दासपनल्ञीः त 
“सैनिकों की पारक सेनां को ( पुङेन कमणा ) एक ही समान कर्मके 
< साकम्‌ ) साथ ८ अधून॒तम्‌ ) सन्नाखन करं । 
इन्द्राग्नी अपसस्पयुप भर यन्ति धीतयः । 
ऋतस्य पथ्या$ग्रचं ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इ्ाप्नी ) सू ओौर अभ्नि के समान बङ्वान्‌ 
जैसे (धीतयः भपसः परि उप अ यन्ति) हाथ की ० 
के किये आगे वदती दै, वा रोग ( घतस्य पथ्याः भनु ) पेश्वयं भाषि के 
` माग का अनुषरण करते ह वैसे ही आप दोनों डी (धीतयः) सब गति 
धारक शक्य, ( जपसः परि उप प्र यन्तु ) कत ष्य-कमं पर भित, 
उसङके ही उप्र निमैय हों । मौर वे सब ( ऋतस्य पथ्या; भनु ) सत्वा 
"रण भौर देयं कपा करने के मार्गौ के अनुकर हों । | 
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इन्द्रा तविषाणि वां सस्थानि प्रयांसि च । 
युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे वायु गौर सूर्यं के समान बङवान्‌ पुरुषो ! जैसे वायु 
ओर सू दोनों के ( तविषाणि ) बक ओर ८ प्रयांसि ) भजाभों को तख 
करने वाढे अग्न जलादि ८ सधस्थानि ) एक ही स्थान पर सम्बद्धः रते है 
:ौर उन दोनों पर ही ( भप्तु्ैस्‌ ) इष्टि जलो का लाना निमेर होता ह । 
वैसे ही ( वां ) ठम दोनों के (तविषाणि) सब बर, कम॑ ओौर ८ भर्यांसि 
च ) भ्रजाओं को भ्रिय मौर पुट करने वाडे काथ (सधस्थानि) एक्‌ स्थान 
पर ही हों अथात्‌ वे परस्पर अनुकर रहं । ८ युवोः) ठम दोनों पर ही 
( अप्तू्म्‌ ) वायौ को करने ओौर प्रजां के सश्चाखन का भार मी 
-ष्थित है । 
इन्द्र।मरी रोचना दिवः परिः वाजबु भूषथः । 
तद्ध चेति प्र वीथम्‌ ॥ ९॥ १२५ १॥ 
मा०-( इन्द्रा्नी ) सूयं ओर वायु के समान बर्वान्‌ सेनाभ्यक्ष 
-ओर सभाष्य्लो ! आप दोनों ( दिवः ) तेजखिता ओर उत्तम कामनायुक्त 
व्यवहारो मँ ( रोचना ) कान्ति ओर तेज से युक्त सय प्रजाजन को अच्छे 
रूगने हारे होकर ( वाजेषु ) सामों ओर देश्व्यौ के बीच (परि भूषथः ) 
-वि्यमान रदे । (वां) आप दोनों का ( तव्‌ ) वह अदुस्त (वीर्य) परा 
क्रम ( अर चेति ) खवते उत्तम जाना जाए । इति द्वाद वरैः. ॥ इति 
सृतीये मण्डले भरथमोऽनुवाकः ॥ 


{ १३ ] ऋषभे वैश्वामित्र ऋषिः ।। अननिर्देवता ॥ छन्दः--१ सरिगुश्ण्‌ ॥ 
` २, ३, ५, ६, ७ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विरादनुष्टुप्‌ ॥ सप्तदशर्च सुक्तम्‌ ॥ , 
पर चों देवायाञ्चये बर्दि्मर्चास्मि । 
ग्॑देवेभिरा ख छो यजिष्ठो बर्दिंरा सदत्‌ ॥ १॥ 
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रट ऋरवेद्भाष्ये ठृतीयोऽ्टकः [अ००।ब०१३।३ 
न 


भा०-हे विद्वान्‌ रषो ! (वः ) आपके. (देवाय) विद्या आदि श्म 


शरणो की कामना करने वाख ( भश्नये ) अभि के समान तेनस्वी एवं जज्ञे 


1 विनयसरीक शिष्य को विद्याभ्यासं करने के र्ये ( देवैपमिः ) जन्य 
वि्याभिरूाषी शिष्यो वा उत्तम दिग्य गुणों सहित ( आगमवत्‌ ) इमे राक 
दो (सः) बह ( नः ) हमारा ( यजिष्ठः ) सबसे अधिक पूज्य भौर उक्तम 
विधादाता होकर (बहिः ) उत्तम गासन पर (आ सदत्‌ ) विराजे । उस 
( बिस्‌ ) उच्तम भसन पर स्थित दष का ( अस्मै ) इसके हित के 
. छ्य (अचे) आद्र सत्कार करो । 
चछछतवा यस्य रोदसी दक्तं सचन्त ऊतः । 
इविष्मन्तस्तमीवटते तं संनिष्यन्तो.ऽद॑से ॥ २॥ 
भा०--(यस्य) जिसके (दक्षं) बर ओर शान का (रोदसी) आकाल 
ओर भूमि क समान स्वपक्ष ओर परपक्च दोनों ( सचेते ) आश्रय छेते है 
जोर ( उतयः ) सवर रक्चाशा्यं जौर रक्चकजन भी ८ स्र दक्षं सचन्ते ) 
निस बू का आश्रय ठेते हे । ( तं ) उसको ( हविष्मन्तः ) रेरा के 
स्वामी भी (अवसे) रक्षा के लिये (दते) चाहते है, भौर ( सनिष्यन्तः ) 
भविष्यत्‌ भे दान देने ओर रेरय-सेवन के अमिरापी भी ( अवसे ) रक्षा 
क लिये (ते सचन्ते, तस्‌ हठे) उसकी शरण जति हे। 
ख थन्ता विप्र पां स यक्ञानामथा हि षः। 
श्ाभन तं वो दुवस्यत दाता यो बतिता मघम्‌ ॥ ३॥ 
भा०- (यः) जो (वः) तुम रोगों को ( मघम्‌ वनिता > देशव क 
, विभाग _ करता जीर ( दाता ) देता है, ४ क तम्‌ १ र 
विद्वान्‌ जसी शुरप की (दुवस्य) सेवा करो । (सः) बह (विप्रः) विविध 
बरं से पूण करने हारा है । (सः) वदी (एषां) इन जां को (यन्ता) 
नियम में बाधने वाला, (भथ) भौर ( सः ) वही (यज्ञानां) सस्संग ओर 
मैत्री भावों का (यन्ता) बाधने वार ह । 
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स लः शमरौणि वीतये ऽभिथैच्छतु शन्त॑मा । 

यते! नः युष्णवद्वघु दे वि स्तितभ्यो शपस्व ॥ ४ ॥ 

मा०-(खः) वह (अभ्निः) अश्रणी पुरुष ( नः ) हमे (कतमा) अति 
न्ति देने बाठे ( शमौणि ) सुख आदि उपभोग ( वीतये) रक्षा के खयि 
(यच्छतु) भदान करे । यतः जिनसे (नः) इमे ( दिषि ) आकाञ्च मेँ जौर 
(अप्सु) अन्तरिश्च मेँ विद्यमान (वसुः) जीवन वसाने योग्य अकाश, दृष्ट, 
चायु भादि भौर (क्षितिभ्यः) सूमिर्थो ओर उसमे रहने वारी भरजा्थो से 
आश होने वाला (वसु) र्न, सुवणं, अन्न आदि खूब ( अष्णवत्‌ ) खेहन, 
; सेचन ओर घुटि करने वाडे पकाल, जर भौर अनर ते सददध देयं (आ) 
सखव प्रकार से प्राक्च दहों। 

दीदिवांल पपठ वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 

ऋक अणो श्चिपिन्धते हतार विश्पतिं विशाम्‌ ॥ ५॥ 

आआ०-(वस््ीमिः) देश्वयै से युक्त (धीतिभिः ) दीसियों, किरणो से 
(वीदिवांसं यथा ्रक्ाणः अजम्‌ इन्धते) अकामान्‌ भञ्नि को जते वेदत 
विद्धान्‌ प्रकाशित करते हे वैसे ही ( ऋक्काणः ) स्तुतिकन्त विदान्‌ (अस्य) 
इ नायक की अपनी ८ वस्वीभिः ) वसने वारी, देयं युक्त ग्रजाो, 
सेनां तथा ( घीठिभिः ) धारक पोषक सञद्धियो भौर नीतियों म से 
(दीदिवांसं) राषट्रक्षा करने वाले, (अपूरयं) अपू कार्यौ के करने मेँ शर, 
{ अश्निम्‌ ) तेजस्वो, ( विषम्‌ विश्पतिम्‌ ) अजाओं के बीच रहकर 
अजा भो के पालक ( होतारं ) सबको सब प्रकार के सुखो को देने भर 
श्नु के रलकारने वले वीर सुरष को ( इन्धने ) अरकाशित। कर 
अधिक उज्वक भौर प्रतापी वनाव । 


उत नो ब्रह विष उक्थेषु देवतमः । 
शं चः शोचा प्रदुषोऽभने सदख्लातमः॥ ६॥ 
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भा०-हे (अने) नायक ! एवं विद्वन्‌ ! तू ( मर्दः ) स्वयं मी 
विद्वान्‌ मनुष्यो, व्यापारी जनो, भ्रजाभो भौर शत्रु को मारने वाङ वीरो 
के बर पर बद्ने वारा ओर (सहस्रसातमः) सहलो देश्य को देने ओौर 
स्वयं डपमोग करने में श्रेष्ट ओौर (उक्थेषु) शस्त कार्यो भौर पदों पर भीः 
(देवहूतमः) विद्वानों द्वारा ग्रकंसित, एवं कामनावान्‌ पुरुषों हारा प्रेम से 
खाये जाने योग्य, विद्वानों को भपनी शरणमे खेने हारादहै, दैषात्‌ 
(नः) हमे ( ब्रहमनू >) बडे भारी धनेश्वयं को क्च करनेके ल्य 
(अविषः) भ्याप, एवं रश्चा कर ओर (नः) हम ( मरद्‌-बधः ) सामान्य 
व्यापारी भजाओं के बर पर वदने वाड भजाजर्नो को भी ( शं ) शान्तिः 
सुख (शोच) मरदान करे । ; 

चू नों रास्व स्र दखरवत्तोकव्पु्टिमद्खं । 

मद॑ सुवीथ वधिषठमल पितम्‌ ॥ ७॥ १३॥ 


| मा०-दे (अशन) विद्वन्‌ ! नायक ! परमेश्वर ! (नः ) हमे त्‌ (सह 
खरवत्‌ ) हजारों की संख्या वाठे, ( तोकवत्‌ ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से युक्त. 
८ युष्टिमव्‌ ) धन धान्य आदि सखद्धि से सस्पन्न, ( दयमत्‌ ) दीषु क्त, 
ज्तानयुक्त, ( सुवीयम्‌ ) उत्तम वीय, बू से युक्त ( वषिष्ठम्‌ ) बदे इः 
( अजुपक्षितम्‌ ) बहुत ज्यय करने पर भी न क्षीण होने वाे फेय कोः 

(नः ) इमे ( रास ) प्रदान कर । इति घ्रयोदश वरः ॥ 
[ १४ | ऋषमो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ भभेदेवता ॥ बन्दः--१, ७ निचत्‌ 
ष्टुप्‌ । २, ५ वष्टप्‌। ३, ४ विराट्‌ च्िष्टुप्‌ । & पंक्तिः ॥ 
श्रा होता मन्द्रो विद थान्यस्थात्सत्यो यञ्व। कविद॑मः स वेधाः। 
विद्यद्रथ | क, न ६ 

वेय॒द्रथः सदसस्पु्ो श्रभनिः शोचिष्केशः पृथेव्यां पाजो अशचत्‌।॥| 
भार्यता) विद्वानों को आद्र क ुकाने, वि्याधियों को सव 
विद्याभों का देने हारा (मन्द्र; ) ख्यं कमनीय शं से युक्त, अन्यो का 
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भसन्रकता (सत्यः) धममाचरण से युक्त, (यउवा ) मित्रमाव से रहने हारा, 
(कवितमः) दूरदरछी, (सः) वह पुरूष (वेधाः) स्वं काथं करने मे ऊदार- 
होकर. ( विद्थानि ) छाम करने योग्य विद्वानों को ८. अस्यात्‌ ) पर्ष 
करे । बह (अग्निः) अश्च के समान तेजस्वी नायक (विच्यव्‌. रथः) विचत्‌; 
से चङ्ने वाङ रथ कास्वामी, वा विद्यव्‌ के समान रमणीय स्वरूप. 
कान्तिमान्‌ (सहसस्पुत्रः) वखवान्‌. पुरुष का पुत्र ( शोविष्केदाः ) ठेजों का 
सिह के वारं के समान धारक होकर ८ एथिष्यां ) अन्तरिश्च में सूर्यं के. 
समान एथिवी पर ८ पाजः ) देश्य ( अश्रेत्‌ ) धारण करे । 
श्रयामि ते नम॑उक्ति जुषस्व ऋतावस्तुभ्यं चेद॑ते सहस्वः । 
विद्धौ रा व॑च्चि विदुषो नि ष॑ल्लि मथ्य आ बर्दिरूतय यञ्ज २४ 

भा०--हे (ऋतवः) धमै-ग्यदस्था के जानने हारे ! ओँ ( ते अयामि) 
तेरी शरण आता हँ । (ते ) टेरे सर्कार के षि हे ( सहस्वः ) भीतरी 
जर बाह्य पद्मो को पराजित रने वाठे, सहः" शक्ति ॐ स्वामिन्‌ ! ` 
(चेतते ते ) स्वयं हानवान्‌ भौर अन्यं को सद्विद्या ओर सन्मार्गं का जानः 
कराने हारे ररे जाद्र के खयि मैं ( नमः उक्तिम्‌ अयामि ) आद्रसुचक- 
"नमः" ेसा.वचन अस्तुत करता हँ । ( पस ) च्‌ उसे स्वीकार दर । बू . 
स्वयं ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ होकर ( विदुष; ) अन्य विद्वानों को भी (मः ` 
वक्षि ) धारण करता है । हे ( यजत्र ) पूजनीय ! हे विधया के दाता ! तु. 
(उत्तये) ज्ञान देने के द्यि (मध्ये) हमारे बीच म (बहिः) बृदधियुक्त उत्तमः 
भासन पर (आ निषत्सि) सबके समक्ष आदरपूर्वकं विराज । 
द्रदतां त उषस ाजय॑न्ती श्र्ने वातस्य पथ्याभिरच्छं । 
यत्क मजन्ति पूयं हवि्भिरा बन्धुरेव तस्थतुडुंरोरे ॥ ३॥ 

आ०- जैसे ( उषसा.) दिन रात्रि की दोनों सन्ष्याएं ( वातस्य 
पथ्याभिः) वायु के मार्गो, अथौत्‌ जाकाश् मागो से ( वाजयन्ती ) पकाशः 
करती इद ( अच्छ दवतास्‌ ) सवके सन्युख भाती रहती है बे ( दुरोणे ) 
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उच आकाश के बीच म ( बन्धुरा इव ) एक जए मेल्गेदो काठोके 
समान परस्पर सम्बद्ध, या परस्पर बन्धुता से युक्त होकर (जा तस्थतुः) 
-विराजती है 1 उस समय विद्वान्‌ लोग ( हविभिः पष्य अञ्जन्ति ) चरं 
धारा पूर्वं साधित अचि के समान ही ( हविभिः ) ज्ञानदायक वचनं से 
भनिरन्तन भ्रु को ही (८ मज्जन्ति ) भरफाशित, कर्त हें । वैते ही हे अश्न! 
नवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( उषसा ) उत्तम कान्ति से युक्त वा तुक्षे या परस्पर 
कामना करते इए प्रेमयुक्त खी ओौर पुरुष ( ते वाजयन्ती ) तेरे छ्यि अन्न 
अदान करते हुए वा तेरे ज्ञान की कामना करते इए ( वातख ) वायु के 
समान जीवनदाता वा बरूबान्‌ तक्ष पुरुष के पास ८ पथ्याभिः ) उत्तम 
माग से ( अच्छ द्रवताम्‌ ) तेरे सन्युख आव भौर वे दोनों (दुरोणे) गृह 
भ (बन्धुरा इव) रथ के युग मे जडे दषा नाम द्‌ः बसो के समान वंधकर 
(आतस्थुः) रहं ओर समौ वे खोग ( सीम्‌ ) सव प्रकार से ( पृचय॑म्‌ ) . 
विद्याओं से पूणं विद्वन्‌ को (हविर्भिः) उत्तम अरो से (अज्ञन्ति) आद्र- 
पूरक वदाव । 
मिश्च तुभ्यं वख्णः सहस्योऽग्ने विश्वं म॒दव॑ः सुखभंर्चन्‌ । 
यच्छोचिषा लदस्पु् तिष्ठ चाभि कितः प्रथयन्‌ भो नृन्‌ ॥४॥ 
भा०--( भसन ) भशि के समान तेजखिन्‌ ! नायक ! हे ( षदस्वः ) 
शक्तिशालिन्‌ ! ( तुभ्यम्‌-) तिरे ८ सुन्लम्‌ ) उत्तम ज्ञान ओर बर की 
.( भित्रः च वरुणः ) खेदी मित्र भो? तुके वरण करने वाङ जन जर 
'(मारतः) वादु के समान वङबरान्‌ सेनिशजन ओर प्रजाजन मी ८ अर्च॑न्‌ ) - 
-अ्चना करते दं, ( यत्‌ ) क्योकि हे ( सदः पुत्र ) बर के पुत्र ! बर के . 
"आवतार वा ( सदसः ) शश्र पराजयकारी वर, सैन्य के ( पुत्र ) बहत से 
रुपो के रक्षक ! .( शोचिषा ) अपने तेज से ( सूः ) सूर॑ के समान 
-वङूवानू भौर प्रेरक वा जापक होकर अपते ( नन्‌ ) नायक पुरूषो को 
( भयच्‌ ) दूर २ तक किरणों के समान ककात इभा (कषिताः ) नाना 
नटं छो मी (अमि तिष्टाः) विजय कर इनको अपने अधीन कर । 
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खयं ते अर्य ररिमा दि कामं॑सुक्तानदस्ता नम॑लोणलदं । 
यजिष्ठेन मन॑सा यत्ति ठेवानसघता मन्म॑ना विते चे ॥ ५॥ 
भा०-हे (अश्न ) तेजखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (अद्य) आज ( वयस्‌ ) इमं 
(उत्चान-हस्ताः) हाथों को ऊपर की भोर बद़ाये हुए ( नमसा ) नमस्कार 
भौर गन्नादि सहित ( उपस ) तेरे समीप आकर, शान्ति से आचाय के 
समीप शिष्य के समान वेऽकर ( ते कामम्‌ ) तेरे अभिरपित पदाथ को 
(ररम) दे भौर त्‌ ( विभः ) षिषिध षिचयार्भो, रेश्वयौ ौर वरो से पूणं 
&ै। द्‌ (असता ) कमी न क्षीण होने वाड भौर दूसरे के भति हिसा- 
माव से रित (मन्मना) शान ओर विचार ते (यजिष्ठेन) दान भाव ओर 
मैत्रीमाव से युक्त ( मनसा ) चित्त से ( देवान्‌ ) अत्यन्तं अधिक विचा 
भोर देश्यं की कामना करने वालों को (यक्षि) विद्यादि दान कर 1 
स्वदधि ज सदसो व पूवीडंवस्य यनतयूतयो ववि वाज; । 
स्वं देदि,सदलिणं रायि नोदोबेण वच॑सा सत्यञ्च ॥ & ॥ 
भा०-ह (सदसः पतर) बल ® पवित्रकतां, हे शक्ति को कीसि युक्त करने 
रे ! वीर, विद्वान्‌ एवं शक्तिशाछिन्‌ ! (देवस्य) सूय के समान स्प्रका- 
शक सवं सुखो के दाता परमेश्वर भौर उन्तम विजिगीषु राजा के (वाजाः) 
समस्त कान, देश्यं गौर (पूर्वीः) पणं. एवं सनातन से चली आई (उतयः) 
समस्त रक्च।ए भी ( स्वत्‌ ) तुम से ही ( वि यन्ति ) इमे भरा दोती ह । 
(व्व ) च्‌ हौ हमे (सदल्िणं) सहलो सुल, देरय से खु (रयि ) धन 
भौर (अदरोबेण) बोहरदिव ( वचा ) वाणी से वेद्‌ कै द्वारा ( सत्यम्‌ ) 
श्वान, सत्य स्याय (देष) भदान कर । 
खभ्यं दत्त कविक्रतो यानीमा देव मतौ सो अष्वरे अ । 
स्वे विभ्वरय सुरथ॑स्य बोधि स त्ने असुत स्वदेह ॥७॥१४॥ 


भा०-हे (दक्ष) अतिचतुर ! विदन्‌ ! प्रभो ! तेजस्विन्‌ ! अरताप~ 
। 
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शालिन्‌ ! हे ( कविक्रतो ) मतिमान्‌ पुरषो के शान के समान श्वानं जर 
कम वाञे ! हे (देव) द्नशीर ! (अध्वरे) अ्हिंसारहित  रषटपाङन आदि 
यज्ञ रूप काथ भँ ( यानि) जो मी (इमा ) ये नाना कार्यं हम ( अकम ) 
करते ह बे सब ( हुभ्यस्‌ ) तेरे छ्मि दी करते दै । तू (विश्वस्य सुरथस्य ) 
समस्त उक्तम रथादि भश्च पदाति भङ्गो से युक्त सैन्य का अपने को स्वामी 
( बोधि ) जान 1 हे (अमूत) न मरने हारे ! त्‌. (इ) इस रषं ( तव्‌ 
सर्वम्‌ ) वह समस्त देशव (सवद) मोग कर । इति चतुदश वः ॥ 

{ १५ ] उत्कील कात्य ऋषिः ॥ भ्रभिर्देवता ॥ छन्दः-१ ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ 
विराट्‌ न्रिष्टुप्‌ । ६ निचृत्‌ निष्डुप्‌ । र पंक्तिः । ३, ७ सुरिक्‌ पक्तिः \ 
सपर्यं सक्तम्‌ ॥ 
वि पायल पृथ॒ना शोश॑चानो बाधस्व द्विषो सरो अमीवाः । 

सुशो बृहतः शमि स्याद्र सुहवरय प्रीतो ॥ ९ ॥ 
मा०- हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! हे तेजस्छिन्‌ ! भमो { राजन्‌ { तू सवं 
(धुना) अति विस्तृत (पाजसा) चर ओर ज्ञान से (शो्धचानः) देदीप्य 
मान होता हुआ (अमीवाः) रोगों के समान (रक्षसः) विघ्ठकारी (षः) 
डव युक्त, श्रु पुरुषां को (बाधस्व) पीडित व.र । (हतः) महान्‌ (सुश* ¦ 
भैणः ) उत्तम घरों के स्वामी, दुं के नाशक एवं सुख साधनों से युक्त 
(खुहवस्य) उत्तम ख्याति वाठ (भक्ेः) हानवान्‌ अभ्रणी के (शमेणि) {गृ 
स जौर ( भणीतौ ) उत्तम नीति या श्ञासन में ( स्याम ) रह । 
त्वं नो रस्या इषस व्युष्टौ त्वं सूर उदिते बोधि गोपाः। 
जन्मेव नस्यं तनय जुषस्व स्तोमं मे अशने तस्व सुजात ॥ २॥ 
भा०-( स्याः उषसः ) उस उषा के (जयु्टौ) विशेष चमकने पर 
ओर ( सूरे उदिते ) सू के उद्य हो जाने पर (स्वं ) त्‌ ही (नः गोपाः) 
इमारा रक्षक होकर ( बोधि ) स्वयं जाग र हमे मी जगा । (जन्म इक 
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तनयं ) नवीन जन्म अथौत्‌ देह धारण करना ही जैसे नव-जात बच्चे को 
(वन्वा जपते) नये देह से युक्त करता है वपे ही हे (स्‌-जात्त) उत्तम जात 
भयात्‌ वारक के समान छम गुणो गौर कर्म से अख्यात (अञ्न) ज्ञानवन्‌! 
विदन्‌ ! तू मी (तन्धा) अपने शारीर से या विस्तृत राष्ट से ८ निसं ) सदा 
से विद्यमान ( मे स्तोमं ) इश्च प्रजाजन के उत्तम भशेसनीय समूह को 
( ज्॒पश्व ) भम से सेवन कर । 

त्व चत्ता इषमा पर्षी कृष्णास्व्॑े अरुषो वि भ।हि । 

वस्नो नेषिं च पर्षि चात्यंहः कृषी नो राय शि यविष्ठ ॥३॥ 

भा०-हे (अन्ने) देज से युक्त विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भभो ! हे ( बृषभ ) 
मेष के समान भ्रजाभों पर ज्ञानं भौर सुखो के वर्प॑क ! ठे उन्तम भवन्ध- 
कारिन्‌ ! (वव) त्‌ ( चरवक्षाः ) मनुष्यो को उतम ज्तानोपदेश्ष करने भौर 
उन सत्‌ जौर असत्‌ कर्मो ओ देखने वाखा होकर ( इष्ण्मसु अरुषः ) 
अन्धकार युक्त रात्रियों मं था उनके उपरान्त अग्नि यां सूरय के समान 
( अपः ) देदीप्यमान होकर स्वयं मी ( कृष्णासु ) युद्धादि के कारण 
कर्वेणा द्वारा पीडित प्रजाओं पर ( अद्पः ) रोष-रहित, दयाशीक होकर 
(पर्वः) प्व के राजाओं की बसा परजां को (वि भादि) भरकाडित कर । 
भषार्दो अने चषमो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभगा साञ्जिगीवान्‌ । 
यशस्य नेता भ॑यभस्यं पायोर्जात॑वेदो बहतः खप्रणीते ॥ ७॥ 
भा०-हे (अन्न) तेजस्िन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! अमो । हे (जातवेद्‌र) 

समस्त एेशव्या मौर ानों के स्वामिन्‌ ! पिवेकशील { हे (सुप्रणीते) डम 
ओर उषछृष्ट नीति वाञे ! त ( अपारः ) अन्यो से न पराञित होने वाला, 
(षभः) मेव के समान श्रं पर शख ओर भजामो पर सुख सदादयो 
का वक या वै के समान बर्वान्‌ ( विशा सौमगा ) समस्त रेश्चयौ | 
भौर (विश्वाः घुरः) शत्रु के समस्त गदं को ( संजिगीवान्‌ ) विजय करने 
इारा ( भथमस्य) सबसे सुख्य, (पायोः) सबके र्षक, ( बहतः ) मषाच्‌ 
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(यजस्य) भजापालन या संम्राम आदि का (नेता) नएयक होकर (दिदीहि) 
अकारित हो । 

असद्वा शमे जरितः परू दर्वा श्रच्छा दीधानः मेघाः । 

-रथो न सरिनिरभि च॑ वाज्ञमञ्ने स्व रोद ली नः सुमेके ।। ५॥ 

भा०-( जरितः ) सस्य गुणों भौर विद्याओं के उपदेष्टा विदन्‌ ! हे 

श्त्रुभों को जीणं शीण कर देने हारे प्रतापश्ाखिन्‌ ! त्‌. (सुमेधाः ) अन्ला- 
वान्‌ (दीध्यानः) अग्नयो के समान तेजसी होकर ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों 
ओर विद्या के जभिराषी पुरषं को ( अच्छिद्रा ) चुटिरडित ८ श ) गृह 
जौर (पुरूणि) बहुत से देश्यं (वक्षि) भाच करा । (रथः न) नैसे रथ 
(सचि अभि वाजं वश्चि ) अच्छी प्रकार वश्च किया इब! वीर को युद्ध सं 
पड॑चा देता है जैसे रथ अच्छी भकार चद्‌ होकर (वाजं) भन्न को ढो छेता 
है वैसे ही हे (अनने) विद्वन्‌ ! नायक त्‌. मी (सल्िः) अपनी इन्द्रियों गौर 
सन को अच्छी भकार दमन कर, जितेन्द्रिय होकर (वाजं वक्षि) ज्ञानैश्वर्यं 
को धारण कर भौर (वक्षि) उपदेश्च कर । हे वीर तू (सखिः) रेश्वय॑ छो 
आक्च करने भं समथ होकर (देवान्‌ वाजे वक्षि) विजिगीषु सैन्य दरों की 
युद्ध भे छे जा ओर (नः) हमे (त्वं) च (सुमे$) उत्तम रूपवान्‌ या उत्तम 
उपदेष्टा दानश्ीर, मेषो ॐ समान ज्ञान अन्न या सुखो को सेन व व्ण 
करने वाठ (रोदसी) उत्तम उपदेश देने, मयादा मे सन्तानो ओर परस्पर 
को रोक रखने, दु को रोकने वाङ खी पुरुष, पति पत्नी, माता आदि 
आस करा । हे वीर त्‌ ( सुमेके रोदसी ) मेधो के समान उत्तम, शख्वषीं 
श्भा को रखाने ओौर रोक रखने वाला दो सेनां को दाय वाय रख 
कर ( वक्षि ) धारण कर । 


भर पीपय चष जिन्व वाज्ञानद्चे स्वं रोदसी नः सुदो । 
देषेमिदेव सुरुचा खचानो मा जो मतस्य दुभतिः परं टात्‌ ॥६॥ 
. भा०-हे (इषम) वरशाखिन्‌ ! हे (अशन) क्ानवन्‌ ! (स्वं) त्‌ (नः) 


€-0.28111। ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 


“^ 


1411260 0 1/8 58718| 0(11081101 1161118 810 66870011 

अ०२।्‌०१६।१| ऋग्वेदभाष्ये ठतीयं मण्डलम्‌ 0 

~ 
हमे ( अ पीपय ) अच्छी प्र कार बदा । € चः वाजाच्‌ प्र पीपय ) हमारे 
रेशवयो ॐ इद्धि कर ( नः सुदोषे रोदसी अ पीपय ) जैसे सूर्यं उत्तम जख 
दृष्टि भौर अन्न देने वाञे मूमि भौर आकाश दोनो को सथृद्धः करता है 
वैसे हीत्‌ उत्तम उपदेश करने, ह्म पथ से रोकने, दुष्टो को रराने, 
उत्तम शानं जर अचं से पूण करने वाटे माता पितम को (अ पीपय) 
वद], पुष्ट कर । हे ( देव ) विद्वन्‌ ! (देवेभिः सुरुचा रुचानः ) भकाशयुक्त 
किरणो से उत्तम कान्ति से काशमान्‌ सूयं के समान तू मी ( देवेभिः ) 
विद्यामिरापी शिष्यो जौर विजयाभिलापी वीरो सखे ओर उत्तम शि बौर 
कन्ति से (चानः) अकासि होता हुआ हसं (वाजान्‌ जिन्व) रेशव्यौ को 
दे ओर (वाजान्‌ जिन्व) संभामों का विजय कर (नः) इमारे बीच (मर्त॑स्य) 
किसी मुष्य को (दुमैतिः) दु्टडुद्धि (मा परि स्थात्‌ )नओआ षेरे। 
इव्ठामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शंग्दत्तमं हयमानाय साच । 
स्यान्नः सूुस्तन॑यो विजावाग्ने खा ते सतिशूसवस्मे ॥ ७ ॥१९॥ 

भा०-्याख्या देलो (म ०३।स्‌०७।म०११) इति पञ्चदशो वरम; ॥ 


[ १६ | उत्कीलः कात्य ऋषिः ॥ भरभिरदेवता ॥ चन्दः, ५ सुरिगनुष्टष्‌ 
२० ६ निचत्‌ पक्तिः । २ निचृद्‌ ब्रहती । ४ सुरिग्‌ बृहतौ ॥ पडचं सुक्तम्‌ ॥ 


अयमग्निः सुवीयस्येशं पहः सौभ॑गस्य । 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोम॑त रै व्र्क््यानाम्‌ ॥ १॥ 


भा०-- ( अयम्‌ ) यह ( अभ्नः ) ज्ञानी पुरष ओर नायक, राजा 
भग्नि, विथुत्‌वत्‌ ८ सुवीर्यस्य ) उत्तम बर का ( इशे ) स्वामी हो, (महः 
सौभगस्य ) उत्तम पेशचयै का (इशे) स्वामी हो । वह (स-भपत्यस्य) उत्तम 
सन्तानो ओर (गोमतः) गौ आदि पञ्चभों से सम्पन्न (र्यः) धनैश्वय॑ का 
(दे) स्वामी हो भौर वह ( बृत्र-हथानां विघ्नकरी दुष्ट पुरुषों के हनन; 
भाश्च करने वाठे वीर पुरूषो का भी (ईशे) स्वामी द । 4 
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इमं नरो मर्तः सश्चता चे यस्सित्रायः गे्ंघासः। 

छ्ाभि ये सन्ति पृतनासु दूय विश्वाह शञ्ुमादसुः ॥ २ ॥ 
भा०-( ये ) जो वीर पुरुष ८ परतनासु ) सेनां ओौर संमामों म 

(द्यः) दृष्तरे का बुरा सोचने वाङ शत्रुओं को ( भ{म सन्ति ) पराजित 

करते हँ मौर जो (विश्वाहा) सव दिनों अपने (शचरुम्‌ ) शरु को (आदुः) 

अच्छी प्रकार नाद करं देसे हे (नरः ) वीर रोगो ! हे (मरतः) वायु के 

समान बंख्वान्‌ , वेग से आक्रमण करने ओौर बरसे शत्रु को मारने ओर 

उखाड्‌ देने हारो ! आप रोग ८ इमम्‌ ) इस ( इृधस्‌ ) सबको बढाने 

हारे प्रधान पुरुष को ( सश्चत ) प्राच होभो, ( य।स्मन्‌ ) जिसके अधीन 

रहकर आप्र (रायः) धन के (शेषृषासः) सुखो के वधक हो । 

ख त्वं नो रायः शिशीहि मीद्वो भग्न सुवीयंस्य । 

तविदयम्न विस्य श्रजाव॑तो ऽन सीवस्यं श्मिः ॥ ३ ॥ 


भा०-हे (अञ्न) हे राजन्‌ ! हे ८ मीढवः ) सुखो के सेचक ! वदने 
हारे ! (तविध॒न्न) बहुत से पेश्र्यौ के स्वामिन्‌ ! (त्वं) तू (नः) हमे (रायः) 
धन देकर (शिशीहि) तेजस्वी कर ओर ८ सुवीय॑स्य ) शोमाजनक वीयं से 
युक्त, (वषिष्टस्य) अति मधुर मात्रा मेँ विद्यमान, ८ प्रजावतः ) परजाओं से 
शुक्त, (अनमीवस्य) रोगादि-रदित ओर ( श्चष्मिणः ) बर से युक्त अथात्‌ 
भजा ओर बरु वीयं के उत्पादक अच के दारा (नः रिशो) हमें तेडस्वी 
कर । 


चंक्कियौ विश्वा अुवनामि सालदिश्चविदैवेष्वः! दुव॑ः । 
आ देवेषु यत॑त॒ श्रा सुवीयं आ शलं डत नृणाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-{यः) जो ( चक्रिः) स्वयं कार्यौ को करने मं कषर होकर 


( विश्वा खुवना अमि यतते ) समस्त खोद के उपकार करने मँ यज्वन्‌ 
रहता है, जो ( सासहिः ) सहनशीरू होकर देवेषु ) रेश्वयै की कामना 
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करने वाटे विद्वानों के बील ८ चक्रिः ) कायंङुश्लर होकर उनकी ( दुवः ) 
सेवा (आ यतते) आद्र से करता हे । जो (देवेषु) दानशीर, विजयेच्छुक 
रूपों के बीच (सुवीये ) उत्तम शोमाजनक वीयं, बरु आस करने ८ उत्‌ ) 
भौर ( दृणाम्‌ ) मनुष्यो या नेता युर्षों के बीच ( शंसे ) उत्तम्‌ ख्याति 
खाभ करने के निमित्त (आ यतते) यन्न करत! है वह (अग्निः) तेजस है । 


मा नों छ्रग्ने ऽभ॑तये मावीरताये रीरधः । 
भागोत॑पि सहश्स्पुच्च मा निदे.ऽण द्वेषांस्या कधि ॥ ५॥ 


मा०-हे (अम्बे) तेजस्िन्‌ ! तू हमं (अमतये) इुदधिहीनता के कारण 
८ मा रीरधः ) नष्ट मत होने दे । (अवीरताये मा रीरधः) वीरता न होने 
के कारण नष्ट मत होने दे । ( अगोताये ) भूमि ओर इन्द्र्यो मे बरु न 
होने के कारण ( मा रीरधः ) विनष्ट मत्त होने दे । हे (सहसस्पुत्र) परा- 
क्रम के पार्क ! तू ( निदे ) निंदा, करु े कारण (म रीरधः) विनष्ट 
अत होने दे। हे ( अञ्ने) अग्रणी सुरू ! तु (नः) हमारे बीच मेषे 
( देषासि ) देषो को (अपाङ्ृधि ) दर कर जिससे हम भरजागण द्वेषरदित 
ओर प्रेमयुक्त होकर बरद । 


शग्धि वाज॑स्य सुभग भ्र जावतो.ऽगन बृष्तो अध्वर । 
ख राया सूया खज मयोखुना तुविदयुम्त यशस्वता ॥ ६।१९॥ 


भा०-हे ( अन्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! त (अध्वरं) हि्षा रहित उक्तम 
ष्यवहार के पाङन में ( जावतः ) प्रजा ले युक्त (छृदतः) बडे (वाजस्य) 
देश्वयै को प्रास्त करने मे ( श्ण्ि) समये हो ओर उसके द्वारा स्वयं 
(शग्धि) शङछिशाी बन । हे (सुभग) देश्यं के स्वामिन्‌ ! हे ( तविद्यन्न ) 
बहुत से पेशव्ौ के स्वामिन्‌ ! त्‌ (मयोभुना) सुख उत्पादक ( यशस्वता ) 
कीत्ति से सरन्न ८ राया ) देश्यं ॑ते ( संखज ) द्मे सखद कर । इति 
पोोडगो वशं 
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[ १७ ] ® क्तो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ भभिर्देवता ॥ छन्दः--१, २ त्रिष्ठुप्‌ + 
४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निनच्त्पौकतेः ।' पत्चर्चं सूक्तम्‌ ॥.. 


समिध्यमानः प्रथमान घम सम्क्तुभिरल्यते विश्ववारः । ` ` 
शोचिष्केशो घतनिरशिक्पाकः यज्ञो श्भनियंजथाय ठे वान्‌ ॥९॥ 


भा०- जैसे (यजथाय) यत्ञ के द्यि (समिध्यमानः ) भरदीष किया 
इभा अन्नि ( भ्रथमा धमा अनु ) विस्तृत, रेष्ठ, असिद्ध धर्मौ के अनुसारं 
(अक्छमिः) यात्रियों दवारा चा अन्य को भकट करने बाठे साधनं इत आदर 
या रव्िम्यो से अच्छी भकार वमकायाया सीचाजाता है भौर वह 
(विश्ववारः) सबसे वरणयोम्य सव कटो का वारक (शोविष्केशः) दीषिमय 
केशों वा किरणों से युक्त, ८ धृत-निणिक्‌ ) दीिखरूप या घृत से अति 
पवित्र स्वरूपवान्‌ , ( पावकः ) पविघ्रकारक ८ सुयक्तः ) उत्तम यज्ञ का 
साधन होकर (देवान्‌ यजथाय भवति) जो विद्वानों के सत्सङ्ग तथा भका 
देने मेँ समथ होता है वैसे ही (अभिः) तेजस्वी पुरुप भी ८ शोविष्केशः ) 
दीसियों तेजो को केशों के समान शिर पर धारण करनेहारा (षूत-निणिक्‌ ) 
तेजस्वी स्वरूप ते युक्त, ( पावकः ) अश्चि के समान तेजसी ओर सस्सङ्क 
से अन्यों को पविन्न करने वाला (खुयत्तः) सूखपू्र॑क सत्सङ्ग, आद्र करने 
योग्य, (विश्ववारः) सबसे वर॑ण करने योग्य ( देवाच्‌ यजथाय ) विद्वान 
सुरूपो की परस्पर संगति ओर मैत्रीभाव उत्पन्न करने के ख्यि ८ समिभ्य- 
मानः ) सबसे मिरुकर उत्तेजित, भरित किया जाकर (परथमा धर्मां अलु) 
कीत्ति असिद्धि करने वाटे, उत्तम, या पूर्वं से चछे ाये ( घमौ अनु ) 
धर्मो, नियमो, धार्मिक व्यवस्यारभों के अनुदर (अक्तमिः) अभिषेको दवारा, 
शृठसेचनों दवारा अग्नि के समान ( सम्‌ अस्यते ) अच्छी मकार अभिषेकः 
क्या जावे । 


® उत्कलः कात्य शति द० । समिष्यमानः पन्च क्रतो वैश्वामिक्र 
बति सवानु ° ॥ । त 
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अ०२।स्‌०१७३] ऋर्वेदभाष्ये दृतीयं मण्डलम्‌. ७९. 


यथाय॑जो होतरग्ने पृथिव्या यथा दिवो जातवेदश्चिष्धित्वान्‌। . 
एवानेन हविषा यक्त देवान्मर॑नुष्वद्जञं भर तिरमेमद्य ॥ २॥ 


भा०-हे (अञ्च) श्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (यथा) जैसे दु. (पथि- 
व्याः ) प्रथिवी से ८ होत्रम्‌ ) ञेने योम्य ्ञान ओर ेश्चयै के समान 
(एषिभ्याः) थिवी पर बसी विस्तृत प्रजा से पेशवयं (अयजः) पराच करता 
ह भौर हे (जातवेदः) देश्वय॑ को भ्रा करने हार त्‌ ( चिकिष्वान्‌ ) लान 
वान्‌ होकर (यथा) जैसे (दिवः) सूय से काश के तुल्य, आकाश से दृष्टः 
के तुर्य ( दिवः ) ज्ञानी पुरुषों से ( होत्रम्‌ अयजः ) अहण करने योग्य 
उत्तम सान प्राप्त करता है ( एवं ) वैसे ही (अनेन) इस (हविषा) अहण-- 
योग्य अन्न गौर जान से तू ८ देवाच्‌ ) इन पदार्थौ की कामना करने वा. 
विद्वान्‌ जनों को ( यक्षि ) भदान कर ओर तु ( मनुष्वत्‌ ) मननशीङ, 
ज्ञानी पुरुष के तुख्य ही (इमं यज्ञं) इस परस्पर ॐ सत्सङ्ग व्यवहार कोः 
(अद्य) आज (अ तिर) उत्तम रीति से विस्तृत कर । 


जीरयायूंषि तव॑ जातवेदस्तिख श्नाजःर्म(रुषसस्ते श्रन्ने । 
ताभिंदवानामदो यक्षि विद्धानथ।ं भव यजमानाय शं योः ॥ ३४ 


भा०-हे (अग्न) विद्वन्‌ ! हे (जातवेदः) उत्तम भत्ता से युक्त (तव) 
तेरे (अणि) तीन (आयूंषि) हों भौर तदनुसार (ते) तेरे (ऽपसः) भमात- 
के समान देह के दोषों को द्र करने वाखी ( तिसः) तीन ( भाजानीः ) 
नवीन शक्तियों को उत्पन्न करने वाङी, मातरा के समान उत्पादक दशाण . 
्ो। वू ( विद्धान्‌ ) इन दश्चा्ों को अच्छी भकार जानता इमा (ताभिः) 
उन दशाओं से ही ( देवानाम्‌ ) प्राणों को ( जवः ) रक्षा ओौर उनितः 
सच्नादि ठृ (यक्षि) भदान कर (अथ) ओर (यजमानाय) सत्सङ्ग करनेः 
वाठ के किये (शं) शान्तिकारकं आर ( योः ) संकटा भर स॑श्यो को द्र 
करने वारा ( भव ) दो । यकं तीन आयु शेशव, कौमा ओर बृद्धावस्याः 
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७२ ऋग्वेदमाष्ये ठृतीयोऽ्टकः [अ०१।व०१७५ 
---------------- ~ 
1 आजानी तीन चक्तियां हे -- ्ञानक्चक्ति, कर्मशक्ति भौर उपासना 

| 
ग्नि खदति सुदृशं गृणन्तो नम॒स्यामस्त्वेङयः जातवेदः । 
स्वां दुतम॑रतिं हव्यवाहं देवा अ्र॑छृरवन्नखतंस्य नाभिम्‌ ॥ ४॥ 
भ०--हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! हे प्रमो ! हे ( जातवेदः ) समस्त 

उस्पन्न पदार्थो के जानने हारे भौर समस्त रर्यो ओौर ज्ञानं के स्वामिन्‌! 

इम रोग ( देडथम्‌ >) भकंसायोग्य, ( सुदीतिम्‌ ) उत्तम दीघि वा, उत्तम 
-दाता ( सुदृशं ) उत्तम दशनीय ८ त्वा अभ्निम्‌ ) अनि के समान तेजस्वी 

विद्वान्‌ बुक्चको (नमस्यामः) नमस्कार करते हे । (देवाः) दिष्य पदार्थं भौर 

वीर ( स्वाम्‌ ) तुक्लको ( दूतम्‌ ) सबके सेवा करने योग्य एवं दुष्ट पुरूषो 

- को संतापजनक्‌ ( इव्य-वाहं ) आहय पदार्थो को धारण करने ओर कराने 

वाला भौर (अष्तस्य) दीघं जीवन का ( नाभिम्‌ ) आश्रय ( जङ्कण्वन्‌ ) 

कर । 

`यस्त्वद्धोता पू भशने यजयान्दिता च सन्त स्वधय। च शस्ुः। 

तस्यानु घमं भरयजा चिङ्ित्वोऽथ। नो धा अध्वरं देवी तो॥५॥१७ 

भा०--दे ( भच ) विदन्‌ ! हे तेजन ! राजन्‌ ! (यः) जो रुष 

`€ पवव्‌ > लुकषप्े ( ह्यत ) पशरय का अहण करने वाला, (पूः) पू ज्ञान 
` जीर वङ से युक्त, ( यजीयान्‌ ) अधिक दानशीरु, सवका सत्सुगी होर 

(द्विता) स्व ओर पर दोनों पक्षो मं (सता) उक्तम पद्‌ पर विराजने हारा 

ओर (स्वधथा) मच्च ओर जर से (शम्युः) सबको शान्ति देने दारा ह । 
-हे (चिकित्वः) शानवन्‌ ! चू (तस्य घम अनु) उसके धमोलुसार ही (अ 
` यज ) उत्तम ज्ञान ओौर भविकार प्रदान कर । (जथ) भौर (नः) हमारे 
*{ अध्वरं ) हिंसन या पीडन से रहित प्रजापाखन आ उत्तम कां को 
“(देववीती) विद्वानों ओर वीर पर्षा की रक्ा अ ही (धाः) स्यापित कर । 
इति सठद्शो वर्मः ॥ । 
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अ०१।सु०१८२] ऋग्बेदमाभ्ये ठृतीयं मर्डलम्‌ ४३ 


स 


{ १८ ] कतो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ भ्रमर्दवता ॥ बन्दः-- १ २० ५ तिष्डप्‌ । 
२, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । प्रच सूक्तम्‌ ॥ 
अर्वा नो श्रमे सुमना उय॑तौ सल्॑व सख्यं पितरेव स्ताघुः। 
पुसो दि क्तितयो जनानां परति प्रतीचीदैदतादरातीः ॥ १ ॥ 
भा०-हे भमो ! ( सखा इव सख्ये ) मित्र के स्यि भित्र जैसे (खु- 
मनाः साधुः ) उत्तम चित्त वाला भौर हितोपदेशादि ते भित्र का कारय 
साधक होता है ओर से ( पितरा हव >) पुत्र के ल्यि माता पिता उत्तम 
वित्त बाञे ओर सन्मां मे चरने क! उपदेश देकर कायै साधक होते है, 
वेते दी हे (अञ्न) तेजश्च ! व्‌ ( नः ) हमं ( उपेतौ ) भाक्त होकर हमारे 
अत्ति ( सुमनाः) श्म वित्त वाला ओर ८ साधुः मव ) कायेसाधक हो । 
(हि) ओर (जनानां) मनुष्यों के बीच जो ( श्वितयः ) रट निवासी रोग 
( घुष्हः > बहतो के साथ बरोह रने वाठ है उनको ओर ( म्रतीचीः ) 
भति्टरु माम से जाने वाञे ओर (अरातीः) शघ्रुओं फो ( भति दहतात्‌ ) 
भ्रति समय भस्म कर । 
तपो ष्वग्ने अन्त ञमितरान्तपणा शेसमरंरुषः पर॑स्य । 
तपे बसो चिकितानो श्चचिन्तान्व ते सिष्ठन्तासजरा श्यासंः धया 
भा०--हे ( अग्ने ) नायक ! तेजस्विन्‌ ! हे (तपो) संतापजनक ! तु. 
८ अन्तरान्‌ ) भीतरी या परस्पर षू इए ( अमित्राच्‌ ) परस्पर खेहमाव 
शित शत्रुओं को (तप) सन्तक्च कर भौर (परस्य) दसरे (अररषः) हिसा- 
कारी शच्च की ८ सम्‌ ) अभिङापा को ( तप ) सन्तक्च कर । हे ( तपो ) 
संतापजनक ! हे तपस्विन्‌ ! हे (वसो) भजा के बसाने हारे ! तू खय (चिकि 
तानः ) ्ञानवान्‌ रहता आ ( अचित्तान्‌ ) चित्तरदित, तेरी आज्ञा पर 
चित्त न देने वां को मी (तप) पीडित कर ओर (ते ) तेरे (अयासः ) 
विक्षानयुक्त, या श्ीघगामी अश्वारोही आदि शत्य दत आदि ( अजरा ) 
लरावस्था से रहित होकर (वि तिटन्तास्‌ ) विविध दिकाओं मं स्थिर रहं } 
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1; ऋरवेदभाष्ये ठतीयोऽष्टकः [अ०१।व०१८४ 


इ्मनांसन इच्छमानो धृतेन जुद्ोमिं ह्यं तरे बलांय । 
यावदीशे ब्रह्म॑णा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-८( तरसे बराय ) इस संसार से पार उतरने भौर बर भाष 
करने के खयि ( इच्छमानः) चाहता हुभा जैसे यज्ञ कन्त ( घृतेन दष्मेन ) 
त ओर काष्ठ के साथ (हग्यं जुदटोति ) आहुतियोग्य पदां अनि में देता 
है वैसे ही हे (अमन) विद्वन्‌ ! तापिन्‌ ! मै भजाजन भी ( तरसे ) शबुओं 
से पार उतरने का सामथ्ये क्च करने ओर (बराय ) बर इद्धि के छिये 
(इच्छमानः) कामना करता इभा (इतेन) उत्तम जल तथा (इष्मेन) ईधन 
के सहित ८ हव्यं जष्टोमि ) त॒क्षे भोजन करने योग्य अन्न साम भदान 
करू मथवा बरु की अप्रिराषा वाला पुरुष जसे (इध्मेन धृतेन) ईंधन से 
पकाङर भौर धी से मिलाकर (इभ्यं ) अन्न जटराश्नि मे देता था खाता है 
वैते ही मै परजाजन मी बस दद्धि की कामना करता इभा काटो ओौर 
जलो सित अन्रादि तुन्ष देता हँ । मेँ ्रजाजन ( वम्दमानः ) प्या की 
[स्ति भौर अभिवादन से आद्र करता हुमा ( शततेयाय ) सौ संख्या से 
परिमित आदु को पूणं करने के व्यि (इमां) इस (देवीम्‌ ) सवते बाहने 
योग्य (धियं) इद्धि को (यावत्‌ दशे) जितना हो सके उतना ( ब्रह्मणा ) 
बडे मारी वेद्‌ हान से प्रास डर । । | 
उच्छोचिषा सहसस्पुत्र स्तुतो वृहद्वथ॑ः शमने घेदि 1 
रेवद विश्वामित्रषु शे योमेभंजमा तें लन्वं{ सूरि कृत्व॑ः॥ ४ ॥ ; 
भा०-हे (सदसः पुत्र) शरु को पराजित करने वाटे बर के सजा 
रूक ! त्‌ ( स्तुतः ) स्तुतियुक्त उच पद्‌ पर अस्तुत होकर, ( शोचिषा ) 
अभि के समान तेजस्वी होकर ८ शरमानेषु") प्रं योग्य शौर (विश्वा- 
मित्रेषु ) सबसे भिन्रमाव से रहने बाछे पुरषो मे ८ रेवत्‌ ) धनेश्वयै से 
यु रा ओर (इव्‌ वयः) वड़ा भारी बरु, सैन्य (उव्‌ षेदि ) उत्तमं 
रूप में स्थापित जिससे राष्ट मँ (श) शान्ति हो भौर (योः) उपद्रवो का 
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नाक हो । हे (ङृत्वः) क्रियाश्ीरु घुरष ! इसीरियि हम (ते) तेरे (तन्वं) 
शरीर एवं विस्तृत राट को (भूरि) बत २ (मर्म) शुद्ध करं । 
धि रल्नं खुखनितर्धन।नां स घेदग्ने भवलि सत्छमिंद्धः । 
स्तोतु दुरोणे सुमग॑स्व रेवत्सूपा करख। दधिे वधूषि ॥५॥१८॥ 
भा०-हे ( अन्ने ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( धनानां सनितः ) धनां के दान 
ओर संविभाग करने हारे ! त्‌ ( रल्नं धि ) रमणयोग्य देचय उपश्च 
कर । ८ यत्‌ समिद्धः ) जव तू अच्छी प्रकार चमकताहैतब त्‌ (सः 
च इत्‌ भवसि) उसी भकार होता है । त्‌. (सुभगस्य) देशवयैवान्‌ (स्तोतु) 
स्तुतिकत्तौ, विद्वान्‌ पुरुष के ८ दुरोणे ) घर मं ८ रेवत्‌ ) रेशवयं॑ से युक्त 
( खभ्रा रुरखा ) सदा सहायता के छिये आगे बदने वाठे वाजं को ओौर 
(वपपि) उत्तम रूपवान्‌ शरीरो का ( दधिषे ) धारण करता, पाङ्ता है । 
इत्य्टादशो वगः ॥ 

{ १९ ] रियतो गाथौ ऋषिः ॥ भभिरदेवता ॥ चन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २, 
४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्‌ पक्तिः । स्वरः-- १, २, ४, ५ 
भवतः । ३ पद्मः । पञ्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 

अग्नि दातारं प्र इशे प्ियेघे गृत्सं छविं विंश्वविदममूरम्‌। 
स नो यक्तदेषतांता यजींयाछ्नाये वाजाय वनते धानि ॥ १॥ 


भा०-(भियेधे) पवित्र यज्ञ मे ( अभि होतारं ) जञानवान माइुति- 
दाताको जैसे वरण क्या जाताहै वैते ही मै भजाजन ( मियेधे ) 
शनभ} को हनन करने के कायै, संग्राम के निभित्त ( होतारं ) योग्य दान, 
`पेशवयं च अधिकार देने वाञे (गृत्सं) देश्यं प्राक्च करने के इच्छुक, रोकै- 
चणा जौर वित्तपणा से युक्त ओर (गृत्सं) उत्तम उपदेश देने हारे, (कषि) 
.उुद्धिमान्‌ ( रिशवविद्म्‌ ) समस्त राज्यका्यौ के क्ताता ( अभूरम्‌ ) विपत्ति- 
कारु मे मोह को भ्रा न होने वाठे, (अभि ्रषणे) अग्नि समान तेजस्वी 


©©-0.28111111 |<811\/8 ॥818 \/1५/३/8\/8 ©0॥661101. 


४६ 01411260 0 ^" अदभ्र ्रतीमोऽ्कीः ०००[श््‌र १ ।व० १ < 


न न ~ ~ र = ~ = 


 छुरुष को उत्तम पद्‌ पर वरण करता हँ । (सः) वह ८ यजीयान्‌ ) सवे 
बड़ा दानी, आद्र, संगति था सख्य करने हारा पुरुष (देवताता) वदधानो 
ओर वीर पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) एकत्र कर संगति करे ओर वह ( राये ) 
फेय ओर ( वाजाय ) यल बुद्धिः संभाम मँ विजय के लिये ( मघानि } 
नाना धन (वनते) प्रदान करे । 

भ्र तें अगते हविष्मरतीमियम्च्छं खुदा रातिना घृताचीम्‌ ॥ 
शरबक्षिणिदेवतातिसुराणः सरं रातिभिवस्भियैन्ञमध्रत्‌ ॥ २॥ 


भा०-हे (भ्न) तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तश्चे मैं ( हविष्मतीम्‌ ) गर्णो, 
अन्नादि सष्द्धयो से युक्त, ( सुच्नाम्‌ ) देशवयै से युक्त ( रातिनीम्‌ ) दिये 
नाना पदाथ से युक्त ( एताचीम्‌ ) तेजस्िनी, विद्धान्‌ युवा के हाथ उत्तम 
कन्या के समान उत्तम रा्र-पजा को (अच्छ इयि ) तेरे सम्मुख 
अस्तुत करता हँ ओर (उराणः) जैते अधिक भराणवान्‌ युवा पुरुष, अग्नि 
की अदक्षिणा करके (रातिभिः वसुभिः ) उत्तम दान योग्य देश्य सहित 
( देवतातिम्‌ ताम्‌ ) कामनाशीर खी को पाक् कर ( यज्ञम्‌ सम्‌ अधरत्‌ ) 
संगतिकारक यज्ञ, परस्पर दान भतिदान के व्यवहार भौर मैत्रीभाव डो 
सेवता है वैसे दी हे न्ने ! तू मी ( भदक्षिणित्‌ ) उत्तम बख्युक्त मार्ग से 
जाता हआ (उराणः) बराच भौर यज्ञान्‌ शकर (रातिभिः ) दानशील, 
एवं बसने वाठ भरजाजनं वा देने योग्य पेशर्यौ से हित (यक्त) परस्पर के , 
ज्यवहार को (सम्‌ अशेत ) चल, स्थापित कर । 
ख तेजीयसा मनसा त्वोत॑ उत शिक्त स्वपत्यस्य शिन्तोः । 
अग्ने रायो छतमस्य भ्रूतो सूयापर ते सुष्ुतय॑श्च वस्व॑ः ॥ ३ ॥ 
भा०- हे ( भग्ने ) तेजखिन्‌ | कोष्ट को अग्नि के समान अपने 
सम्पकं से छात्र को ज्ञान प्रकाश से भञ्वलित करने हारे ! ( सः ) बह 
विद्यार्थी (त्वा उतः) तेरे से सुरक्षित भौर तेरे से अध्यापित होकर (तेजी- 
थसा मनसा) भिक तेज से युक्त ज्ञान भौर तेजश वित्त से थु हो 
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(उत) तू भी (खु-भपस्यस्य) उत्तम युत्र के समान ( शिक्षोः ) शिक्षा भा 
करने वाठे शिष्य के स्यि ( शिश्च ) हान को दे। हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ १ 
(रायः) दान योग्य ज्ञान के ( चृतमस्छ ) सबसे उत्तम पुरषं ( ते ) तेरे 
(भभूतौ) उत्तम प्रभाव में इम ( सुस्तुतयः ) उरूम विद्योपदेशों से युक्त. 
(वस्वः च) तेरे अधीन बास करने वाठे शिष्य (भूय।म) होकर रं । 
भूरीणि हि त्व द॑धिरे अनीकाग्न देवस्य यज्यवो जनासः । 
ख श्रा व॑ह देवताति यविष्ठ शर्थो चदश दिग्यं यजासि ॥ ४॥ 
भा०-हे (अग्ने) नायक ! भतापवान्‌ युरष { ( देवस्य) परमेश्वर के- 
( यज्यवः ) उपासक वा ( देवस्य ते यञ्यवः जनासः ) विजय करने के 
इच्छुक, तरी संगति करने वाठे, ( ते ) तेरे अधीन ( भूरीणि ) बहुत से 
(अनीका) सैन्यो को (दधिरे) स्थापित करं । हे ( यविष्ट ) सबसे बद्कर 
शुभं के नाशक । ( सः ) वह तू जो (अ) भाज ( दिष्यं ) कान्तियुत. 
(शधं) बक को (यजासि) संग्रह करता है तू डस ( देवतातिस्‌ ) विद्वान्‌ 
विजयी सुरों के योग्य, बरु को (भा वह ) धारण कर । 
यरा होतारप्रनय॑न्पिये जिषादर्यन्तो यजथाय देवाः । 
ख स्व ना ग्नेऽवितेह बोध्याधि श्रवसि धेहि नस्तनूषु ॥५॥१९॥ 
मा०-हे आचाय ( अग्ने ) विन्‌ ! ( देवाः ) ज्ञानं के अमिखाषी 
ह्विष्यजन (यजथाय) विदयादान, सत्संगति राम ऋरने के छियि ही (मियेधे) 
ज्ञानखप पवित्र यज्ञ मे (निषाद्यन्तः) समीप बैठते इए (होतारम्‌) विया 
के दाता (ह्वा) तुक्चको ( जनजन्‌ ) माघ हों, ग्रकाक्चित करते या उत्तम 
पद्‌ पर अभिषिक्त करते हे । (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! (षः व्व) वह तु. (इद) इस 
आश्रय स (नः) हमारा (अविता) रक्षक, ज्ञानदाता होकर ( बोधि ) ह्म 
ज्ञालोपदेश कर ओर (नः तन्‌ सु) हमारे शरीरो मे (भवासि) भन्न के समानः 
( तनूषु शरवांसि ) दिस्तृत आमा मे चा एत्र समान शिष्यो मै श्रवणः 
करने योग्य वेद्‌ ना को ( धेहि) धारण कर । इस्येकोनविशषो वनैः ॥. 
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व्र २० ] कौशिको गाथी ऋषिः ॥ विश्वेदेवाः देवता ॥ चन्दः--१ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २ निचत्‌ व्रिष्डुप्‌। ३ स॒रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४; ५ वरिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
खयग्नियुषखम्विना दधिक्रां ब्युंशिषु हवत्‌ वहिरुक्थेः । 
तेतिषो ४.९ [| = 
सुज्योतिषो नः वन्तु देवाः सजोषसो भ्रध्वरं वावशानाः ॥१॥ 


-भा०-(वह्धिः) विवाह करने वाखा युवा जेते (अग्निम्‌ ) आवसथ्य ` 
यज्ञाग्नि को ओर ( दधिक्रां उषसम्‌ ) पोषण करने वारे पति को भास 
होने वाली, मनोरमा खी को या (दधिक्रां) पोषक पिता से भी बद्‌ जाने 
चाडे पुत्र को भौर (अशिना) सूय-एयिवी के समान माता पित्ता दोनो को 
"(षयुषटषु) विशेष उषा कालों मे या विशेष म्म के अवसरों मे ( उक्थैः ) 
उत्तम वचनां से (हवते) लाता है वैते ही ८ ्बाह्धः ) राज काय भार को 
अपने उपर धारण करने वाला पुरुष ( अग्निम्‌ ) नायक को ( उषसम्‌ ) 
अभात बेडा के समान अपने पीछे ठेजस्वी सूयैवत्‌ देनापति को धारण 
करने वारी ( दधिक्राम ) अपने धार पोपक को भाक्च ( उषसम्‌ ). श्र 
को स॒न्तस्र करने वाटी सेना को, या ( द्धिक्राम्‌ ) पीड पर सवार को 
धारण करके वेग से जाने वाठे अश्च को ओौर ८ गध्िना ) दो अश्ववान्‌ , 
सेनापति या राजा ्रजावगै या राजञा रानी दोनों को (भ्ुष्टिपु) हु शरुजों 
को विविध भरकारसे ताप या पीडा देने के संभराम आदि कार्यौ मे (उक्थैः) 
उत्तम भरशंसनीय वचनो, पदों ओर कर्मो से ( हवते ) अपनाता भौर 
-रखता है । ( सुज्योतिषः ) उत्तम चमकते आभूषणों, तेनो ओर ज्ञानो को 
वारण करने वारे (देवाः) विद्धान्‌ , वीर रोग (सजोषसः) परस्पर समान 
्रीतिमाव से युक्त होकर ( नः ज्वरं ) शबर द्वारा होने वा विनाश्च को 


( वावशानाः ) चाहते इए ( नः श्यण्वन्तु ) हमारे निवेदन तथा व्यवहारो 
छो सुना करं । 
गने जी ते बाभिना ची पघरस्थ। तिखस्तं जिद्धा ऋतजात 


पुर्वः । विख उ ते वन्वे। देवव।तास्ताभिनैः पाहि गिरो अभ॑- 
युच्छन्‌ ॥ २॥ 
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भा०-हे (अके) ज्ञानघन पुरुष ! ( ते ) तेरे ८ श्री ) तीन अकार के 
(वाजिना) ज्ञान, वरु ओर अन्न ह । तीन भकार ऊ लाखजृत परानुम ववेच 
ओर स्वालुभववेद्य जओौर तीन प्रकार का बरु आत्मिक, वाधिक, शारीरिक 
तीन रकार का अश्न, खाद्य, लेह्य, चोष्य, अथवा ओषधियों से उत्पन्न 
धान्य बीजादि, खता बरक्षादि से प्रसूत कंम्द मूर फलक पुष्पादि गौर पञ्च 
लीं से उत्यन्न दृष जौर दृध से वने पदार्थं जओौर (त्री सधस्था) तेरे तीन 
एकत्र होकर रहने के स्थान हँ । एक व्रह्मचयै, दृसर गृहस्थ ओर तीसरा 
वानभस्थ ये तीन आश्रम हे । चतु आश्रम भ एकान्त विचरता है तब 
किसी के साथ नदीं होता ¦ राजा की तीन “सधस्यः अथोत्‌ सभामवन 
राजभा, ध्म सभा, विद्रव्‌ समा हँ! ( ते तिलः पूर्वीः जिह्धा ) तेरी तीन 
पूर्वं आचार्यौ द्वारा उपदिष्ट सन।तन जीभ अर्थात्‌ वाणियां है । स्तुति रूप 
चग, गान खप साम ओर कम॑-निद्रछ॑क गद्यरूप यज्ञः । राजा की तीन 
जिद्धाएटं तीन वाणि अपने शासको के परति, भजा के प्रति ओर परपश्च 
के अति 1 हे (छतजात) वेद, सत्य ज्यवहार जौर न्याय सरं भरसिद्धः पुरुप । 
(ते ) तेरे (तिलः ड त्वः) तीन ही ठजु अथौत्‌ देह है जपना दे, यश्च 
ओौर रार । ये तीनों देह ( देववाताः) देवो द्वारा सन्चाछित है ! देह को 
देव अर्थात्‌ आण ` चलाते ह यश्चःकाय को विजिगीषु सैन्य स्थिर रखते हें 
ओर राट देह को रेशवयं के इच्छुक एवं दानशीरु शासक ओौर भजाव् 
चखाते हँ । (ताभिः) उन तीनों देहो द्वारा त ८ अभयुच्छन्‌ ) विना प्रमाद 
के ही (नः) इमारी (गिरः) बाणियों को (पाहि रक्षा कर । 
म्न भूरीणि तच जातवेदो देव॑ सुचघावोऽघतस्य नाम॑ । 
यां साया पाणेन विश्वमिन्व स्वे पौः सन्दधुः पुटबर्थो ॥३॥ 


भा०-दे (जातवेदः) कान प्राप्त करॐ प्रसिद्ध होने हारे ! षिन ! 

हे (दव) जानं के दाता माचायं ! गुरो ! हे (सख्धाबः) आत्मा को धारण 

करने वाटी रनेहमयी शक्ति के खामिच्‌ वा मन्नवन्‌ ! (अभ्र) तेजखिन्‌ ! 

छ्ानप्रकाशचक ! ८ जतस्य ) कमी न मरने वाठ, शिष्य-पुतरादि परम्परा 
] 
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से सदा जाग्रत (तव) तेरे (भूरीणि नाम) बहत से नाम (संदधुः) बताते 
है । हे (विश्वमिन्व) समस्त जगत्‌ को जाननेवाठे या विश्च अर्थात्‌ आत्मा 
को जानने जनाने हारे ! (याः च) जो भी (मायिनां) बुद्धिमान्‌ पुरषो की 
( मायाः ) नाना विच्याएं ओर ज्ञान इुद्धि्यां है, हे (परटबन्धो) भश्च करने 
वारे शिष्य के बन्घुरूप भवाथ ! उन सब ८ पूर्वीः ) पूर्वं कारु से चली 
आई, सनातन विद्याओं को (त्वे) तेरे मे, तेरे ही आश्य रहकर (संदधुः) 
अच्छी प्रकार धारण करे । 
जरभिननेता भगं इव कितीनां देवीनां देव ऋतुपा तावां । 
स चंता सनयो विश्ववेदाः पर्षद्धिश्वाति इरिता गन्तम्‌ ॥४॥ 
भा०-(भगः इव) तेजसी सूयं जैसे (ऋतुषाः) वसन्त आदि छतु 
का पारक होकर ( दैवीनां ) देव अथात्‌ जरु भदान करने वाठे मेधो से 
हरी भरी रहने वाटी ( क्षितीनां ) भूमियों का ८ नेता ) नायक है, उनमें 
उत्पन्न ओौषधि आदि को पाठता है वैसे ही (अशनिः) ज्ानपरकादा से युक्त 
तेजस्वी पुरुष (भगः) सबका कल्याणकारी (देवीनां) दानशीरू राजा के पीडे 
चलने वारी (क्षितीनां) भजाभं का (नेता) नायक स्व्यं (देवः) दानशीक 
(कपाः) राजसमा के सदस्यो का खामी ओौर (छतावा ) सत्य, न्याय 
विधान का पारक हो । ( सः ) वह ( बब्रहा ) मेघो को सू के समान 
बदृते शुभो को भौर अक्ञानों का नाशक ( सनयः ). नीतिमान्‌ होकर 
( विश्ववेदाः ) सब कुछ जानने शारा, सब भकार के पेश्चयौ का स्वामी 
होकर ( गणन्तस्‌ ) हुःख चछा निवेदन करने वाटी प्रजा को ( विश्वा 
दुरिता भति पद ) सब प्रकार के दुःखदायी साग ओौर इुराहयय से 
पार करे । 
दधिकामभचिमुषसं च देवीं बृस्यां सवितारं च देवम्‌ । 
श्मभ्विनां मि्ावश्णा भगे च वसद भादित्या इद हुवे ।॥५॥२०॥ 
भा०-मै ( दधिक्राम्‌ ) धारक पदार्थौ म व्यापक विद्यत्‌ ( उषसं 
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च ) दाह कारी ८ देवी ) तेजसखिनी भकाशयुक्त भमा, (ृदस्पतिम्‌ ) महान्‌ 
अकाश के पार्क, वायु ओौर ( देवं च सवितारम्‌ ) सबके प्रकाशक, 
सबके प्रेरक ओर उस्पादक सूय ( अशिना ) सूथं जौर चन्द्र से युक्त दिन 
जौर रात्रि तथा ( मित्रावरुणा ) मित्र, वायु ओर वरण जक अथवा आण 
जौर अपान, ( भगं च ) सबके सेवन योग्य सुख-्ान्तिकारक रेश्वय॑युक्त 
अन्न, ( वसून्‌ ) परथिवी आदि वसुओं ( रुद्रान्‌ ) स्यारह भाणो जओौर 
८ आदित्यान्‌ ) बारहो मास को (इह इवे) इस जगत्‌ म भास करू । 
, [ २१ ] कौशिको गाथी कपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१ ४ तिष्टुप्‌। २, 
३ श्रनुष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ बृहती ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 
इभं नो यज्ञम्॒टतं चेह्वीमा हञ्या जातवेदो जुषस्व । 
स्तोकानामगजे मेद॑सो घृतस्य होतः पराशान परथमो निषद्य ॥१॥ 
भा०-हे (जातवेदः ) देवै वाठ विद्धन्‌ ! त्‌. ( इमं यक्तम्‌ ) पूजा 

सस्कार, सत्संग व्यवहार आदि इन उत्तम कामों को ( नः ) हमारे बीच 
(असतेषु) न मरने हारे, दीं जीवी, बद्धः जनों ओर युवा सुतरा मे (धेदि) 
स्थापित कर । ( इमा ) ये ( इञ्या ) अहण योग्य बन्न, जान, देये भौर 
सद्गुणं धमै, जथ, काम, सोक्षादि के साघक साधनों को ( जषस्व ) 
देवन कर । हे (अनने) तेजस्विन्‌ ! हे (होतः) सबके दाता ! (भने) मता- 
पिन्‌ ! ( भरथमः ) सबसे प्रथम ( तस्य मेदसः ) घत के समान लेहयुक्त 
चिकने पदाथ द्वारा बने ( स्तोकानां ) थोड़ी २ मात्र! सं स्थित पदार्था का 
तु (निषद्य) आद्र पूवक बेडकर (भ अशान) उत्तम रीति से मोजन कर । 


पृतवैन्तः पावक ते स्तोकाः ्धे{तन्ति मेद॑सः । 
स्वधर्मन्देवर्व।तये भ्ठ नो चेष्ट वायम्‌ ॥ २ ॥ 


आ०-हे ( पावक ) पवित्र करने हारे, तेजख्िन्‌ ! जैसे ( मेदसः 
स्तोकाः ) लिग्ध पदाथ के विन्दु अभ्नि में पडते है वैते दी (ते) तेरे 
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. (मेदसः) लेह से युक्त (धृतवन्तः) ज्ञान ओर तेज से सम्पन्न ( स्तोकाः ) 
“बिन्दुं के समान अव्पवरू भौर अस्पक्ञानी वा विद्याभ्यासी शिष्यगण 
(तन्ति) तुक्च से ही निकरते हें । हे विदन्‌ ! तू ( देव-वीतये ) विदच्‌ 
सुरुपों के बीच कान्ति धारण करने वा ज्ञानामिखषी शिष्यो के बीच 
-ज्ञान प्रकाशित करने के छ्यि ८ सधर्मन्‌ ) अपने धमे में स्थित होकर 
( नः ) इमं ( ओष्ठ वायम्‌ ) उत्तम, चरणयोग्य जर ्ानैश्चयं ( धेहि ) 
अदान कर । 
तुभ्यं स्तोका घृतश्युतो.ऽग्ने विप्र॑य सर्त्य । 
ऋषिः ष्ठः समिध्यसे यज्ञस्यं प्राविता म॑व ॥ ३॥ 
भा०-हे ( सन्स्य ) सत्यासत्य का विवेक करने में शे पुरुष ! 
(अगन) विन्‌ ! (पिभ्राय) विविध भकार ते पूणं एवं नाना धर्म कमौमें 
रत ( तुभ्यं ) तेरे अधीन ये ( धरतदचुतः) शृत से धिच अभ्रियो के समान 
तेज से यु (स्तोकाः) षिचाभ्यासी शिष्यजन है । तू (श्ट; ) उन स्मे 
शष्ठ ( कपिः ) लानो छा दष्टा होर ( समिध्यसे ) प्रकाशित हो ओर 
((यक्ञशव) ज्ञानमय भ्रष्ठ दान ओर सत्संग का ( भ्र.भविचा ) सवते उत्तम 
रश्चके भौर हाता ( मव ) हो । 
उम्यं खोतन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासो अगे मेद॑सो धतस्य॑ । 
कविशस्तो बृहता सराजुनागं। हव्या जुषस्व मेचिर ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अध्रिगो) "गोः वेदध्राणी भौर इन्द्रियगण पर अधिष्यर 
रखने इरे िषठन्‌ हे (गोः गर्थात्‌ पृथिवी ॐ शासन करने हारे राजन्‌ ! 
1 भर शक्ति बाठे ! ( अग्ने ) अश्न के तुल्य 
~ "=" ५ मत्‌ चदा करा स्तवन, पठन जीर अभ्यास कराने वाटे 
पवान्‌ जन (तुभ्य) तरा ही ( मेदसः) लेहयुक्त तथा ८ इृतस्य ) जल ओर 
1 क ज्ञान जल के द्वारा 
समान त॒क्षे खान कराते है । 
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हे राजन्‌ ८ स्तो रासः ) शघरु का हनन करने वाले वीर ओर उसके स्तुति- ; 
कत्ता अस्पशवितशारो पुरुप (तुभ्यं) तेरा ही ( मेदसः शृतस्य ) जह युक्त 
जर के द्वारा अभिषेक करते ई । त्‌ ( कविशषस्तः > विद्वान्‌ पुरुपा से भर- 
सित होकर (बृहता भालुना) बडे भारी तेन से सूयं के समान (भा अगाः) 
हमे भाक्त हो । हे ८ मेधिर ) विदन्‌ ! त. ( हव्या ) अहण योग्य देर्यादि 
को (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर । ; 
प्नोजिष्ठं ते मध्यतो मेव उद्धतं भरत वये द॑दामहे । 
श्रोदन्वि ते बसो स्तोका ्राधिं त्व चि प्रति तान्दैवशे तिंहि ५।२१ 
भआ०-हे ( वसो ) गुरु के अधीन बते विष्न्‌ ! हे अपने अधीन 
किण्यों को वसाने हारे आचा ! ( ते ) तेरे ८ मण्यतः ) हदय के बीच 
(जनिष्ट) अति जजस्वी (मेदः) चेह ओर वीयं ( उद्भूतं ) उत्तम रीति' 
दवे तूने धारण किया है । (बयं) हम गुरुजन (ते) तन्ते (भ ददामहे) अच्छी 
प्रकार उत्तम २ श्वान अदान करते है 1 ( ते अधि त्वचि ) तेरी त्वचा परः 
(स्लोकः) जक धाराभों के समान ज्ञान-जर भवात करने वाङ षिद्ान्‌ 
जन ( श्रोतन्ति › तेरा चान जरू से जान करावै । त्‌. ( तान्‌ देव्षः ) उन 
विदानो या तन्ते चाहने वाडे बन्धुजनो को ८ भति विहि ) आकष हो । 
दत्येकविशो वर्गः ॥ 

[२२] कौरिकरो गाथ ऋषिः ॥ पुरीष्या शर्ययो देवता ॥ छन्दः? 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३ मरिक पंक्तिः । ५ निचत्‌ पैक्तिः। ४ विराडलुष्टुप्‌ ॥ 
पद्र्चं सुक्तम्‌ ॥ 
श्रयं सो श्रमि्स्परनतसोममिनद्र॑ सुतं दधे जरर वावश्चानः। 
लद्ख्िणं वाजपत्यं न लति ससवान्सलम्रस्तूयसे जातवेदः ॥९॥: 

मा०-(अये) यह (सः) बह (श्निः) अभ्र या विचत्‌ है (यस्मिन्‌). 
जिसमें ८ इल्द्ः ) सबको अदी करने वाला विद्वान्‌ पुरूष < धावसनः १) 
इच्छा करता इभा, (जरे) यन्त्र के मध्य में (सुत) उस्पञ्च (सोम्‌) भरेरके 
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बरु को उद्र मे जर वा अन्न के समान ( दधे) स्थापित करता है । इस 
भकार बह ( अर्यं न सिम्‌ ) वेगवान्‌ अश्च के तुड्य ( अत्यं ) निरन्तर . 
जाने वाठे ( ससिस्‌ ) गतिश्षीरू ( सहलिणं वाजं ) सहलगुण वकर को 
(दै) धारण करता है हे (जातवेदः) ज्ञानवन्‌ ! तू उख बर को (सस- 
वान्‌ ) अच्छी प्रकार यन्त्रके अन्य २ भागों म विभक्त करता हुञा 
(स्वुयसे) स्तुति करने योग्य है । 
अगते यत्त दिवि वचैः पृथिव्यां यदोष॑धीष्वरस्वा यज । 
येनान्तारिु्वाततन्थं त्वेषः स रालुर णवो नचक्तः ॥ २ ॥ 
भा०- हे (अग्ने) ज्ञानवन ! ( ते यद्‌ वचः ) तेरा जो तेज (दिवि) 
सबके कामना करने योग्य क्ञान-काश् मे भौर ८ पृथिव्याम्‌ ) विस्तृत 
वेद्‌ बाणी मे ओर ( यत्‌ ) जो तेज ( ओषधीषु › देह मे ताप को धारण 
करने वाठे ८ अप्सु ) भाणो म है । हे ( यजत्र ) शक्ति ओर ञान के देने 
हारे ! थन) जिस तेज से (उर) त्‌ यहुत वद (अन्तरिक्षं) अन्तःकरण में 
विद्यमान ज्ञान को (आ ततन्थ ) विस्तारित करता ह (सः) वहत्‌. 
(माषः) भकाशमान सूय के समान (वेषः) तीक्ष्ण, तेजस्वी ( अर्णवः ) 
सथढ के समान गम्भीर ( नवक्षाः) मनुष्यों के बीच द्रष्टा भौर 
उपदेष्टा है । 


अन्ने दवो अणंमच्छा जिगास्यच्छं दर्वा उ॑चिये धष्टया ये । 
या रोचने प्रस्तारसयेस याश्चावस्तःदुपतिष्ठनत धः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) विद्वन्‌ | (दिवः) सबसे अधिक प्रकाशमान सूर्य- 
चत्‌ तेजस्वी गुरुजन से ( अर्णम्‌ ) विनय दारा भाष करने योग्य ज्ञान को 
९८ अच्छ ) उसके स्ख होकर ( निगासि ) अभ्यास कर ओर ( ये 
धिष्ण्याः ) जो विदेष धारणवती बुद्धि, नाना कानों को चाहने बाढे 
िष्य जन हं उन ( देवान्‌ ) शिष्यो को ( अच्छा उचिषे ) अभिुख कर 
भटी प्रकार उपदेश्ष कर जर ( याः) जो (जपः) ञश्च भ्रजापं ८ सूयः 
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अ०स्‌ासू०२२।५| ऋग्वेदमाभ्यं दृतय मस्डलम्‌. ५५ 


व ---- ----------------------- 


रोचने ) सूयं के तुर्य प्रकाशमान गुड के सर्वं प्रिय, तेजोयुक्त भकाश् या 
उच पद घर ओर ८ षरस्ताद्‌ ) उससे भी उत्तम पद्‌ पर गौर जो ( अव- 
स्तात्‌ ) उससे नीचे शिष्य पद्‌ पर ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित होते ह उनके 
अति भी उत्तम उपदेश कर 1 

परीष्यांसो श््नयैः प्रावरेभिंः सजोषल्ः। 

षन्ता यजञमद्रहे.ऽनमीवा इषो महीः ॥ ४॥ 

भ०-( षुरीष्यासः ) अन्न, देश्य, प्रथिवी, विद्वान्‌ › मजाजन, पञ्च 
आदि से सम्पन्न ( अग्नयः ) तेजस्त्री नेताजन, ( मवणेभिः ) उत्तम्‌ दैन्य 
दलो, भरजाजमों ओर अधीनस्य विनयश्चीर सहायक मार्गो से (खनोषसः) 
समान भ्रीतियुक्त दोकर, (अद्रुहः) तथा दरोहरहित होकर ( यज्ञम्‌ ) मैत्री 
माव, सत्सङ्ग, दान-प्रतिदान को, ( अनमीवाः ) रोगरहित ( इषः ) अन्न 
जलो ओर ( महीः ) उत्तम वाणियो ओर मूमियों को (लपन्ताम्‌ ) 
सेवन कई । (र) घुरीष्यासः-- घुरीष्य इति वै तमाहुः श्चियं गच्छति । 
० २।१।१।७॥ अन्न पुरीषम्‌ । श० ८ । ५।७1। ५ ॥ पुरीषे 
वा इयम्‌ । छ० १२ । ५।२ । ५ ॥ फेनं हिं पुरीषम्‌ । छ ° ८ 1 ७ 1 
३।७॥ दक्षिणाः पुरीषस्‌ । ८1 ७।४॥ १५ ॥ देवा; पुरीषम्‌ । 
जक्ष्राणि पुरीषम्‌ । वयांसि पुरीषम्‌ 1 भजाः पुरीषस्‌ । पशवः पुरीषम्‌ । 
सुरीतत्‌ पुरीषम्‌ । शत ० ८ । ७ ॥ ७ । +--१८ ॥ अष्याव्मम्‌- मांसं 
शुरीषम्‌ । देवाः पुरीषम्‌ । इरीतत्‌ पुरीषम्‌ । चत ० ८ 1 ७ । ७-१-१८ ॥ 


इक्ामग्ने पुरुदंसं खि गोः शंभ्वत्तमं हवमानाय साध! 
स्या सुजस्तनयो विजावाग्ने सा ते छसरतिभूतवस्मे ॥५॥२२॥ 
म०--भ्याख्या देखो मं° ३।सू०१।म०२३ ॥ इति इवि वगैः ॥ 


[[ २३ ] देवश्वा देववातश्च भारतादौ ॥ अभ्िदेवता ॥ चन्दः--१ विराट्‌ । 
६  जिष्टुप्‌ । २-५ निचय त्रिष्टुप्‌ । पञ्चच सक्तस्‌ ॥ 
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५६ ऋररेदभाः ठृतीयोऽष्टकः [अ० १।बव०२२१६ 


निमेथितः धित आ सधस्थे युव कविरश्वरस्यं प्रणेता । 
लू्स्व्चिरजरो वनेष्व! दे रशत जातदेदाः ॥ १॥ 


भा०-(निमयितः) दो अरणियों के वीच मः मथन करने से अदद 
होने बाा अग्न जैसे (सधस्थे) यजमान के गृह मे (सुधितः सन्‌ भच 
सादधे ) उत्तम रीति से स्थापित होकर भर्त, सद्‌। जाग्रत प को 
धारण करता है वैखे डी (सधस्थे) एकत्र सभासदों ॐ विराजने के स्यान, 
समाभवन में ( निमैथितः ) विशेष, आकोडन किए इष्‌ शान को जानने 
बारा, शाखत्त विद्वान्‌ (सुधितः) उत्तम रीति से स्यापि होकर (अमृतं) 
अविनाज्ञी स्यायी पद्‌ को ( आदधे 9 धारण करे । बह ( युवा ) बर्वान 
दु वाषस्थासस्पन्न, दानैशरयो का विभाजक, (कविः) क्रान्तदर्शी, बुद्धिमान्‌ , 
(जष्वरस्य) नाश्षरहित एवं अहिसामय रजापालनादि यज्ञ को ( भेता › 
उत्तम मागं से चलने हारा हो । बह (ञ्चिः) नायक, तेजस्वी होकर (जयत्सु) 
स्वयं भस्म दो जाने वाड (वनेषु) वनो मे, या काठ मे अभ्नि के समान्‌ 
(जयत्सु वनेषु) बेगवान्‌ किरणों मे (भजरः) अविनश्वर सूयं के समान स 
(भनरः) जीवन की हानि न करता हुआ (अत्र) इस रा मे ( जातवेदः ) 
देधयं से उक्त होकर (जत) सन्तति को गृहस्य के समाज अष्ूत, यक्ष, 
सजामि सषद्धि भौर राके स्याथी दीं जीवन को (आदधे) स्थापित करे । 
अमन्थिष्टां मस्ता रेवदश्चि देवधवा देवतः सुदक्॑म्‌ । 
्रणने वि प॑श्य बरहताभि रायेषां नो जेता भवतादनु चन्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- (देवश्रवाः) विद्टानों के ञान का श्रवण करने वाखा ( देव 
वातः) विनां वारा रित, उनकी आज्ञा का ववद्‌, पसे दोनों (भारता). 
भजाओों के भरण पोषण करने वाख द्धी सरुषो के समान उक्त प्रकारके 
दोनों छुर्प भिखकर ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम बरुयुक्त, ्रजायुक्त (रेवत्‌ ) 
द्य से स्द्ध (अग्नि) तेजस्वी नायक को ( अमन्थष्टाम्‌ ) दो भरणिर्यो 
से मथे गये ग्नि के समान पक्ष प्रतिपक्ष ॐ बीच वाद्विवाद्‌ हारा 
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अ०२।स्‌०२३।४] ऋरवेद्‌ भाष्ये वृतीयं मरख्डलम्‌ ५अ 


मथकर निण॑य क ! हे (अगे) नायक ! (हता राया) वदे भारी पशव 
से युक्त होकर (एषां) इन सव अजावर्गौ को ( वि परय ) विदिध प्रकारः 
हे देख । उनके व्यवहारो ऋ निणैय कर भौर (नः) हमारा ( अनु थन्‌ } 
सदए दिनों ( नेता भवतात्‌ ) सन्मागं भ ॐ चरने हारा हो । 
दश किप पुठ्यं सीमजीजनुन्तछुजां स्ाठघु श्रियम्‌ । 
छाल स्ति देववातं दबश्रवो यो जनंनामलद्शी ॥ ३ ॥ 
भा०-( ददा क्षिपः ) दशो भरित प्राण जसे ८ मातृषु भ्रियं सुजातं 
अजीजनन्‌ ) मातायं के ग सरं उत्तम रीति से उत्पन्न भिय, भमीष्ट 
बारुक को उत्पन्न करते है ओर जैद ( दल्ल क्षिपः ) दशो दिश्षपपुं उत्तम 
खूप से भ्द्धट भिय सुय को भकट करती है, वैते ही (दश्च) दसो (क्षिपः) 
दिव्वामों भ श॒ सेनां पर श्प वरण करने वारी या आज्ञाकारिणी 
देनाष्‌ जौर भना ८ मातृषु) स्वस्पाद्‌क भूमिय मे ( पथ्यम्‌ ) वं यए 
श्रे दंश से चे आये ( प्रियम्‌ ) सर्वं भ्रिय ८ सुजातस्‌ ) युरुप को उत्तम 
रूप से ( सीस शजीजनत्‌ ) सर्वत्र प्रकट के । हे (देदश्रवः ) हानो को 
रवण करनि वाठ विदन्‌ ! तू ( देववात ) देवों के बिद्धानं दवारा सन्ना- 
छित भरित ८ अश्िस्‌ ) अभ्रणी नायक की ८ स्तुहि ) स्तुति कर उसके 
उत्तम गुणादि सहि उघे भस्ताच द्वारा प्रस्तुत कर (यः) जो (जनानाम्‌ > 
मनुष्यो के वीच सव को ( वक्षी असत्‌ ) वश करने हारा हो । 
नि र्व दमे दर श्रा पृथिभ्या इल्ांयास्णदे सदि नत्वे ह्म्‌ । 
दषह॑सयां माव श्रापयायां सरस्वत्यां रेवर्द॑ग्ने दिदीहि ॥ ४॥ 
आ०-हे (अन्ने ) तेजख्िन्‌ ! नायक ! मेँ भजाजन ( स्वा ) तुश्तको 
(थिष्याः) अतिविस्ृत, (इयाः) प्रष्वी भौर वाणी के ( वरे ) सवेष 
अच करने योस्य पद्‌ पर, सर्वोच्च आसन पर ( अदकं सुदिन्वे ) दिनों के 
बीच शुभ दिन भे (निदधे) स्थापित करू जौर तू (दषदस्या) शिला पव 
वादि बाली, ( भापयायां ) जलो के व्या, नवी ताल आदि वारी जौरं 
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-८ ऋग्वेद्भाष्ये दृतीयोऽष्टकः [अ ०६।ब्‌०२४।२ 


(खरस्य) उत्तम तालं वा सागरो से शुक्त नाना भूमिय मे ( रेवद्‌ ) 
सश्यवान्‌ होकर (मानुषे) मनुष्यों के बीच में (दिदीहि) भकाशित हो । 
इव्ठामग्ने पुख्दंसं स्वनि गोः शंश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्याः सुदुस्तनंयो विजावाग्ने सा तें खमतिश्चैत्वस्मे ॥५॥२३॥ 
भा०्~ष्याख्या देखो म० ३) १।२३॥ इति त्रयोर्विश्गो वैः ॥ 


[ २४ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ भरभिदेवता ॥ छन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२ निचृद्णायत्रौ । ३, ४, ५ गायत्री ॥ 
अग्ने सहस्व पृत॑ना च्चभिमांतीर पस्य । 
दुष्टरस्तरन्नरा तीवै्चो वा यज्ञवादसे ॥ १॥ 
भा०-हे (अशन) विद्वन्‌ ! नायक ! तू (अभिमातीः) आक्रमण करके 
इत्या करने वाले भौर अभिमान से पूणं (तनाः) श्-सेनाओं को (अप- 
अस्य) दूर कर ओर (सहस्व) पराजित कर । तू स्वयं ( दुस्तरः › शघरजं 
दारा विश्ञार सागर के समान अरंष्य होकर भौर (अरातीः) शघ्रुओं को 
( तरन्‌ ) पराजित करता हुआ ( यल्ञ-वाहते ) तुक्षते मित्रमाव, सत्संग, 
कर आदि देकर राजा अजा का सा सम्बन्ध करने वाञे प्रजागण के उप- 
कारके चपि तू ( वैः ) तेज, वर ( घाः) धारण कर, उसको अब्र 
सषि. अदान र । 
श्रद्म इठ्ठा समिध्यते वीतिष्ोज्ा अमत्य; । 
ज्ञषस्व सू नो अध्वरम्‌ ॥ २॥ 
मा०-दै (अग्ने) अश्रि के समान त्रिया, विन्ञान के परकाश्च ओर 
-बह्मचय आदि के तेज से युक्त विदन्‌ ! त्‌ ( इग ) सवके. चाहने योग्य 
उत्तम \ वेदवाणी ओौर भूमि से युक्त होकर ( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार 
अदी हो । त्‌ (वीतिहोत्रः) उत्तम गुणों से व्याक विचयार्जो, रक्षामों ओर 
-कान्तिमय तेजो को स्वयं धारण करने भौर अन्यो को देने हारा भौर 
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00111 
अ०२।सु०२४।५] ऋर्बेदमाष्ये दृतय मख्डलम्‌ ५९ 
न 


{असत्यैः) कमी न मरने हारा होकर (नः ) हमारे (अभ्वरं) खन पीद- 
नादि से रहित पाटन आदि यज्ञ कायं को (खु जषस्व) सुखपूतेक भम से 
स्तीर कर । 

अरग देनं जागे खद लः खलवाहव । 

पदं वर्दिः खंदो मभ ॥३॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) विद्वन्‌ ! हे ( जागृवे ) जागरणक्ीर ! सावधान 
रहने वाढ ! हे (सहः सूनो) अन्तः-शनर नाशक, सहनशीरूता के जनक ! 
ब, सैन्यो के प्रेरक ओर वरू के द्वारा शासक ! त्‌ ( चम्नेन ) देये 
ओर तेज के सदिव ( मम ) मेरे ( इदं ) इस (बर्हिः) बृद्धिशीर, उत्तम 
आसन, अजाजनाधिकार ञँ ( जा सदः ) आ विराज 1 

ञग्ते विश्वेमिरग्निभिदैदेभिम॑हया गिर॑ः । 

यज्ञेण ये ॐ चायर्वः ॥ ७॥ 

भा०-दे (अग्ने) विद्धन्‌ ! वु (यज्ञे) परस्पर मित्रता ओर सत्सङ्ग 
युक्त कार्यौ मे (ये उ चायवः) जो उत्तम खल्कार करने वाठ, एवं सत्कार 
योग्य मनुष्य हं उनकी ( गिरः ) बाणिर्यो का वा (गिरः) उपदेश करने 
चा उनका ( विदवेभिः अ्चिभिः ) समस्त जानी युवा ओर (देवेभिः) 
कमनीय गुणों बाछे, व्यवहार, विजयेच्छुक पुरुषों द्वारा ८ मह्य ) 
आद्र करा । श 

अग्ने दा दाश रय वीरवन्तं परीणसं । 

शिशीषटि नं सनुमः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 

भा०-हे ( अने ) स्ानवन्‌ ! त्‌ ( दाशुषे ) दानकश्षीर, सबको सुख 
देने वाठ वा आत्म-समपैक वा करादि देने वाञे भरजाजन को (वीरवन्त) 
उत्तम पुत्रो ओर वीर पुरषो से युक्त ( परीणसं ) बहुत भकार क्म (रयि) 
देयं ( दाः ) भदान कर भौर ( सूचुमतः ) उन्न पौत्रा से युक्त वा उत्तस 
वासक से युक्त (नः) हमे (शिशीहि) शासन कर । इति चतुवि्यो वगः ॥ 
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नन 
[ २५ ] विश्वामित्र ऋषिः॥ १, २, ३, ४ भ्रभ्ः। ५ इन्द्रा देवते ॥ चन्दः~ 
निचदनुष्ुम्‌ । २ भनुष्टुप्‌ । ३, ४, ५ सुरिक्‌ विष्डुप्‌ ॥ पञ्च सक्तम्‌ ॥ ` 
श हिवः सुरि भचेतास्वना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । > 
ऋषग्वेवा इह यजा चिकित्वः ॥ १ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू ( अचेताः ) उत्तम ज्ञान 
से युक्त ( विश्वेद्‌; ) सब भकार के धों जौर क्तानां का स्वामी होकर 
(दिवः सुः असि) सू के समान ान्रकाश का भवसैक ह । त्‌ (प्रथि. 
स्याः तनः ) एथिवी के समान विशा गुणों वार, माता का पुत्र है । 
हे (चिकित्वः) श्ञानवन्‌ ! तृ (इह) इस रोक भे, (देवाः) सब धनैश्चयै व 
खख चाहने वाठ एरषो को (यज्ञः) स्सङ्ग आदि गुण प्रदान कर । =“ 
चाग्निः सनोति वीयौणि विद्वान्त्सनोति वासमभत।य मूषन्‌ । 
क| भ ५ त [प्‌ 
ख ने) दरवो पह वहा पुखुचो ॥ २॥ 
भा०-(अश्निः) जानवान्‌ , तेजस्वी पुरुष ! ( वीयणि ) भाना बङ. 
वीर्थो को (सनोति) देता है । वही (विद्वान्‌ ) हानवान्‌ होकर ( भूषन्‌ ) 
सान से सुशोभित होकर ( अश्ताय ) मोक्षसुख, दीघायु, उत्तम सन्तति 
मादि क ख्य ( वाजं सनोति ) वर, वी, वाणी आदि देता हे । हे 
भन्रादि (उरक) भोज्य सामभ्यो ढे स्वामिन्‌ तू (नः) हमे ( इह › यषा 
देवान्‌ आवह) विदानो को भाप करा । 
श्मग्नि्यांच। पृथवी विश्वजन्ये आरा भ! देवी च्चस्ते अमूरः । 
चयन्वाजः पुर्खन्द्रो नमे।भिः 0 २ ॥ 
मा०--जते (अनिः) सूर्य, विदत्‌, अभ्मितस्व ( अमूरः ) कभी नष्ट 
न होकर ( विशवेजन्ये ) सबको उत्पन्न करने वाकी भौर (जद्ते ) नष्ट नः 
होने वारी, भवा ते वाकारण रूप चे निस्य, ( देवी ) दिव्य गुणयुक्त," 
जक भन्रादि देने वारी ( चावापरथिवी ) माकाश भौर पथिकी दोनों के. 
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( आभाति ) भरकाशित करता है ओर वह ८ षड-चन्द्रः ) वहत कारः से, 
बहुत को आह्वादित करने वाला होकर (नमोभिः) अन्ना (वान्नैः) भका, 
वेगादि से (क्षयन्‌ ) सर्वद्र व्यापता दै । वैसे दी (अश्मः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
८ अमूरः ) कमी मुद्‌ न होकर ( देवी ) उक्तम गुणों से युक्त, कमनीय, 
(अते) दीरबायु ( विश्वजन्ये ) सबको उत्पन्न व रने वारे, सय सुखसम्पदा 
के उत्पादक ( चावाद्रथिवी ) पिता माता व ज्ञानी भौर ज्ञानी दोनों को 
जा भाति) चमकावे 1 
ग्न इन्द्र॑ दाशं दुयोे सुतावतो यङ्मिदोप घातम्‌ । 
अर्घन्ता सोमपेयाय देवा ॥ ४॥ 

आ०--हे ( यन्न ) नवन्‌ ! त्‌ ८ इन्द्रः च ) भौर सू के समान 
अन्ञाननादक भौर श्युपश्च का दख्न करने वार! वीर पुरुष दोनों ही 
(अमर्न्ता) एक दूसरे का परस्पर नाञ्च करते हुए (देवा) सस्य अकाशक, 
कान्ति से युक्त होकर ( दाषः ) दानशीक, करग्रद्‌, या आत्मसमर्पक 
(खतवतः) पेशयै-युक्त ग्रजाजन के (दुरोणे) गृह भं ( सोमपेयाय ) रेशवय 
सौर ज्ञान के पान अथौत्‌ उत्तम रीति से प्राि के स्यि ( इह ) यहां 
( यज्ञम्‌ ) परस्पर प्रममाव के यवहार को ( उप यातम्‌ ) भाघ हों । 
अर्त चर्पा खमिभ्यसे दुरोणे नित्य॑ः खलो सदसो जातवेद्‌ः । 
सघस्थानि म॒हय॑मान ऊती ॥ ५॥ २५॥ 

भा०- हे (शक्न) ज्ञानवन्‌ ! हे (सहसः स्‌“) बरूवाच्‌ पुष के पुत्र 
के समान ! एवं बर के उत्पादक, सैन्य के प्रेरक ! नेतः { हे (जातवेदः) 
देशव के ख,मिन्‌ ( अपां दुरोणे ) तु जसां के बीच सूयै के समान ( अपां 
दुरोणे) आघ प्रजाजनों के गृह वा राट के वीच मे (नित्यः) सदा वतैमान 
रहकर भी ( सधस्थ नि ) गृहो जौर रूोकों को अपनी ( उती ) रक्षा ओर 
ज्ञान से ( महयमानः ) अरुत करता इभा ( समिध्यसे ) अच्छी भकार 
प्रकाशित होता है । सुर्य, वियत्‌ दोन प्रथिवी के स्यानं को (उती) अन्नसे 
सगदं करते । विद्वन्‌ हान से, वीर एुरष र्चा से । इति पञ्चविशो चयैः ॥ 
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[ २६ ] विश्वामित्रः । ७ शरात्मा ऋषिः ॥ १--₹ वैश्वानरः ! ४--६ मरूतः ¢ 
७; ८ अभिरात्मा वा 1 & विश्वामित्रोपाध्यायो देवता ॥ छन्दः-१--द 
जगत । ७--& त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सक्तम्‌ ॥ | 
चेश्वानरं मनसाग्नि निचाय्या विष्म॑न्तो श्रदुषत्यं स्वर्विदम्‌ । 
सुदानुं ेवं रथिरं वसूयवो गीं ररव कुशिकासो वामदे ॥९॥ 
भा०-जैषे (देवं वैश्वानरं अपि हविष्मन्तः गीभिः हवन्ते ) भरकाश्ष- 
मान, सब हितकारी अभि को यज्ञ चर वाङे ऋत्विग्‌ रोग प्राक्त कर 
उसे आहुति देते है वैसे ही हम (ऊशिकासः) सत्य का उपदेश करने हारे 
विद्वान्‌ ओर शल को रुरूकारने बाढ वीर ( वसूयवः ) आचार्यं के अधीनः 
निवास करने वाले ब्रह्मचारी होने की इच्छा करते हुए वा ेशवरयो की 
कामना करते हुए ( वैश्वानरं ) सबको उत्तम मा मे चाने वाठे, (अनुः 
सत्यसू ) सद्‌ा सत्य व्यवहार करने वाढ ( खर्वम्‌ ) स्वथं सुख, प्रकाशः 
ओर मताप को भाघ करने ओौर अन्यो को सुख प्रा कराने हारे, (खुदा) 
उत्तम दानश्चीरः शचुमजजक, ( देवं ) तेजस्वी, ञान भकाशक, विजिगीषु 
(रथिर) रमणीय ज्ञानवान्‌ वा रथादि के स्वामी, (रण्व) उपदेष्टा जर रणः 
मं भाण कशर, ( अभ्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं नायक पुरुष को ( मनसा ). 
चित्त से ओर उक्तम यन्त्रवर से (निचाय्य) पूजित कर वा अलंकृत करकेः 
(इविष्मन्तः) बहुत से उपहार पदार्थौ को लवि हए, ( गीभिः ) बाणिथों 
द्रा (हवामहे) उसे प्रा हं नौर अपना गुर व नायक स्वीकार करे । 
तै श॒शचपग्निमव॑से दवामहे वैश्वानरं म॑ तरिश्वानसुकय्यंम्‌ । 
बृहस्पतिं मडषो देवतातये विध्रं भोतांरमति यै रघुष्यवम्‌ ॥२॥ 
मा०-हम ोग जैसे ( अवसे ) गति उत्पन्न करने भौर पदार्थो केः 
सत्यासस्य रूप का श्वान करने ओर अकाश के खये ( छच्नस्‌ ) खूब 
चमकने वाञे (जभनिम्‌ हवामहे) श्नि को उपथोग मे छेते है वैते ठी हम 
ोग (अवसे) कमनीय गुणां के स्यि (श्नम्‌ ) तेजसी, छद कर्म वाटे, 
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( वैश्वानरं ) सब नायको के नायक ( मातरिश्वानम्‌ ) वायु के आश्रय 
जीवित, अभ्नि के समान मातृखखूप मावृभूमि के निमित्त प्राण धारणः 
करने वाठे ओर माता भयात्‌ उत्तम जानवान्‌ पुरुषों के आश्रय (उक्थ्यस्‌ ) 
अरशंसनीय ८ बृ्स्पतिम्‌ ) बडे वेदक्ञान जौर राषटर के पार्क ( विभ). 
विविध देयौ ते राट को पूरने वाङ ओर शिष्यो को विविध ज्ञानोंवे 
पूमै करने वाठे, ( श्रोतारम्‌ ) श्रवणशीर एवं सबसे सुख दुःख निवेदना 
को यथावत्‌ सुनने वाञे, ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के समान पूज्य, सर्वोपरि 
उत्तम आसन पर अध्यक्ष खूप से विराजने वाठे, ( रघुसखदस्‌ ) अतिक्षीघ्र-- 
गामी, तीवुदधि, ( अभ्िम्‌ ) तेजस्वी, विद्वान्‌ ओर नायक को ( मनुषः ) 
हम मननशीर युदष भिरुकर ( देवतातये ) उत्तम भ काशो जौर यणो कोः 
पाने ओर विद्वानों मौर बीरों के हित के ट्य (वामहे) भात कर | 
अश्वो न करन्दखनिभिः समिंष्यते देश्वानरः ङशिकेभियुगेुगे । 
ख नें श्नग्निः सुवीर्यं स्वश्व्यं दघातु रल्न॑मतेषु जाविः।॥३॥ 
भा० - (जनिभिः) खं स्ञान उत्पन्न करने में समथ ( ऊुरिकेमिः )- 
उन्तम उपदेष्टा रोगो दारा ८ अश्वः न ) बवान जश्च के समान हृष्ट पुष्ट 
(वैश्वानरः) सब मनुष्यों का नायक, सबका सन्।रुक घ्य मी ( युगेयुगे) - 
अति दिन जौर भ्रति वषै ( समिध्यते ) कान, बर जओौर तेज द्वारा भदीश्च 
किया जाय । (सः) वह (जागरविः) सदा जागरणश्षीर, सावधान (मश्भिः) 
नायक वा विद्वान्‌ ( अद्तेषु ) वीवैजीवी गुखो के अधीन रहकर ( नः ) 
इमे छिये ( सुवीयै ) उच्चतम बर से युक्त ( सु-भरम्यम्‌ ) उत्तम अश्च ` 
आदि घेनाङ्ञा सहित ( रघ्नं ) रमणीय ( दातु } र्खे । 
भ्र यन्तु वाज्ञास्तविषीभिरग्नयः शुमे सम्मिश्लाः पुष॑तीरयुक्तत । 
वदु मरतां विश्ववेदसः भ्र वेपयन्ति परचते{ अद्‌।म्याः ॥ ७॥ 
^ मा०- जैसे (लाजाः अश्नयः) वेग से गति करने वारी वित्‌ (तवि- ` 
षीमिः) बरूवान्‌ वायुं से ८ सम्मिदरः ) मिङकर (छम) जर दृष्ट के- 
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निमित्त ( भ्र यन्ति ) चरती ह ओर (परपतीः) सेचन करने वाडी मेषमा- 
खां को ( अयुक्षत ) सन्नाङ्तति करते है ओर जेषे ( भञ्नयः) आगे छे 
चलने वाञ सारयि रोग (तविपोभिः र यन्द) थू वरूवती घोदियों से 
आगे बद ओर उन ( एपतीः ›) ददृपादर्थं वारी अश्वाओं को (मे) उत्तम 
मारौ सं सन्चाछित करं वैषे ही (जश्चयः) नायक पुष (वाजाः) वरवान्‌ 
होकर ( तविपीभिः ) वरूवती सेनाभों के साथ (भ्र यन्तु) युद्ध में आगे 
बद ओर (छे) छम कायै के निमित्त ( सम्मिदराः ) भिरूकर (पपतीः) 
शच पर शब्नाञ्च वर्षण करने वाली सेनाओं को, परिन्ब शच्वियों को अच्छो 
रीति से ( अ अयुक्षत ) प्रयोग कर । जेषे (मततः) वाधुगण ( बहुश्च 
पवता ) बहुत २ जर वपौने वाछे पर्॑ताकार मेधो को ८ म्र वेपयन्ति ) 
कंपा देते हे वैते ही (विश्ववेदसः) समस्त बातो का सान कर पता रूगाने 
वाठे (महतः) वायु समान, वरवान्‌ शब्रुभो को मारने वाले वीर सैनिक 
जन (इृददुक्षः) बहुत से शखाञ्च बरसाने वाछे होकर ८ अदम्याः ) खयं 
परास्त न हो, ओर ( पर्वतान्‌ ) दैन्य दरं ॐ पारक बडे २ अचर योद्धा 
नायको को (म्र वेपयन्ति ) खवर कपा देने मं सम॑ हो । 
शचग्तिभरयो सरलो दिश्वङ्टय श्रा त्वेषमुद्रभयं ईैभदे बयम्‌ । 
ते स्वानिनें रुद्रिय! वषनिंर्णिजः खिदा न देषषःतवः सुदानवः ५।२६ 
भा<- जैसे (मर्तः) वायुगण (अभ्षिश्रयः) विद्यत की विशेष शोभा 
को धारण करने वाढ ( विश्वकृष्टयः ) सव अकार कं कृषियों को उस्पचच 
करने के कारण होते है वैसे ही ( मरुतः ) विद्वान्‌ ौर वादु के समान 
-शबर-दच्छेदक वीर पुरुष भी ( अध्चिथियः ) अग्नि के समान तेजघ्ली डप 
को धारण करने रे ओर ( विन्व-ृ्टयः ) विश्च को सद्गुणो से भाङ्ृट 
करने हारे हों । ( वयम्‌ ) हम छोग उनके (उग्) शरु ॐ छिये भयदूयक 
(वेषम्‌ ) तेज ओर (अवः) रक्षण की ( इमहे ) याचना करते ह । (ते) 


वे ( स्वानिनः ) मेघ के समान गजने वाले ( रुद्रिया ) दुटा को रुखाने 
"वारे, सेनापति के अधीन रहने वाठे ( बद ) | रा त गण 
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के समान कक्नवर्पण दवारा राष्ट के पधक, {( सिंहाः न ) सिहं के समान 
ध्रवीर, (हेमक्रतवः) उत्तम भक्ता वा कर्म वाछे ( सुदानवः ) छम रेश्व्यं 
देने भौर रक्षा करने वाठे हं । इति षड्विंशो वर्गः ॥ 
जतिवातं गातग॑तं छुशस्तिभिरननेर्भामं मश्तामोजं ईमहे । 
पृषद्भ्वालो अनवश्ररंयलो गन्तासि यज्ञं विवरथेषु चीर: ॥ ६ ॥ 

भा०-हम रोग (बातं-नाते) भस्येक सैन्य दरे मौर (गणंगणं) 
अस्येक गण अर्थात्‌ कटक २ में ( सुरास्तिभिः ) उत्तम स्तुतियों सहित 
(अन्नः) नायक युर्ष के (भामं) विशेष तेजो ओर ( मदताम्‌ ) वीर पुरषो 
के (भोजः) पराक्रम की कामना करते हे । वे ( धीराः ) उुद्धिमाच्‌ पुश्य 
(विदथेषु) यज्ञो गौर संभरामों के अवसरों पर (एषदश्वासः) विशेष खग के 
समान वेगगामी वा चित्र वणं या मरे ङुश्चि वाछे हृष्ट पुष्ट अश्च ओर 
(अनवभ्रराधसः) अक्षय वर के स्वामो होकर भी ( यक्तं ) मैत्रीभाव को 
(गन्तारः) भ्ठ हों । 
चश्चिरसिपर जन््र॑ना जञ।तञेदा घृतं मरे चक्घरश॒तं म ्राखन्‌ । 
चकच्छिातु रजतो दिप्रानोऽखे। घनो हविर रि्र नाम॑ ॥ ७ ॥ 

भआ०-जैते (जातवेदाः जन्मना भञ्मिः) स्वप को अकट करने वाला 
भ्यापक अग्नि उत्पन्न होकर (अभ्मिः) जागे २ रह कर सन्माभै से चङाने 
हारा होता है वैते हौ (नातवेवाः) ज्ञानी ओर देर्य॑वान्‌ म मी (जन्मना) 
स्वभाव से ही ( अग्निः ) अन्ति के समान सन्मागै का नायक ( अस्मि ) 
हों । (मे) मेरी आंख भग्नि के समान मार्गं देखने वाखी ओर (शतम्‌ ) 
तेज से युक्त हो । ( मे आसन्‌ ) मेरे यल मे ( भरतम्‌ ) जल ओर अच 
हो । जैसे (भकः) सूय (ब्रिध।तुः) तीनों रोको का धारक होता है भौर 
जेते ( भकः त्रिधातुः ) अ अथौत्‌ अन्न, रुधिर, सांस, अस्थि तीनों को 
धारण करता हे भौर जञेते ( अकैः तरिघातुः ) सन्तर वाणी, सन भौर कायं 
तीनों के कमो को धारण करता है, वैते ही तँ मी ८ अकैः ) ज्॑न था 


4 
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६६ ऋग्वेदभाष्ये दृतीयोऽ्टकः [अ०९।बद०२.८ 
[1 


सत्कार योग्य होकर ८ त्रिधातु? ) उत्तम, मन्यम, अधन तीनों भकार के 
अनो का धारक होऊ । ८ रजसः विमानः ) जैसे अन्तरिक्ष का चारक, 
विशचेष खूप निर्माण करने वारा वायु वा रोक समूह का विषेष निम 
हेते ही जै मी ( रजसः ) भजा के बीच ( विमानः ) पिप जान जर 
मान.-मादर छे युक्त हो । (चर्मः) घमं अयौत्‌ घाम या सू ( अजचखः ) 
निरन्तर एक सार एक तेज से चमकता रहता है चेते ही मै मी (घर्मः) 
दीपित, (शखः) कभी विना न होने वाल होकर रहः जर (इवि) 
अञ्च ॐ ख मान सब के ग्रहण योय सु्टिकारक (नाम) मी (अस्मि) हो । 


छिभिः पविनरेरुपोद्धय) क हद्‌ सतिं ज्योतिरं भ्ञानन्‌ । 
वदि रत्यमरत स्जयाश्चिरादिद्‌ चाद पृथिवी प्यैपदयत्‌ ॥ ८॥ 


० ( मिः पविः अदु ) जञेसे तीन भ्रक्ार के पवित्र करने के 
तो वायु जौर छाज से अन्न को पवित्र किया जाता हैवेतेष्ठी 
विद्वान्‌ मन्य (अद) चैन या लान करने योग्य अपने आस्माकोभी 
( लरिभिः ) तीन ( प्रः ) पवित्र करने वाठे साधनों, पवित्र आचरण, 
वजन जौर विचार से (अषुपोद्‌ हि) अवद्य पित्र करे । बह ( भजानच्‌ ) 
उलट क्ञान वे युक्त होकर (ज्योतिः अजु) परम उ्योतिःसदखूप आप्मा के 
अधीन रहने वारी (मति) मननश्षीर बुद्धि या वाणी 4 को (हदा) हदय के 
सदिव (अनुपोत्‌ हि) पवित्र कर डे । (सधाभिः वपिष्ट रतम्‌ अदत) जले 
जला चे ही भचर बृष्टि ते युक्त रमणीय चर्य हो जाता है भौर जैसे 
(खघाभिः वर्षिष्ठं रजम्‌ अकृत) अन्न दारा इद्धियुक्त चिरकाट्िक रमणीय 
वन का प्रचुर सुखदायक वरवीयं॑उत्पज्च किया जाता है । वैत ही 
(ख्बघामिः) आत्मा की घारणपोषणकारिणी शक्तियो दवारा ( रलस्‌ ) र 
रमण योभ्य ( वषिष्टम्‌ ) चिरा विद्यमान, ब्रह्म तत्व को (भृत) सा” 
( आव. इत्‌ ) अनन्तर ही वह ( यावा परथिवी ) सूथै प्रथिवी के समान 
परस्पर सम्बद्ध, परमेश्वर ओर जीव, अकाश्षमान भौर भका रहितः जानी 
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अज्ञानी शरीर उपकारक भौर उपकाराय ब्रहम भौर अकति इनको ८ परि 
अपदयत्‌ ) सव भकार से एथक्‌ २ साश्नात्‌ करता है ¡ 
श्तघारखुल्लमक्तीयमारं विपश्चित पितरं वकत्वानाम्‌। 
मच्छि मद॑न्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥९।॥२७॥ 
भा०-हे ( रोदसी ) सूयं ओौर एथिवी के समान अकाशमान ज्ञौर 
अन्न के दाता माता पिता जनो ! हे खी पुरुषो ! आप ८ शतधारं ) सैको 
धाराओं के दरसने वाङ मेव के समान, ( शतधारं › सैकदों बेदवाणियों 
ते सम्पन्न, ( अक्षीयमाण उत्सम्‌) कभी क्षीण न होने वाठे करूप या जोत 
वे समान अक्ष ज्ञान से युक्त, ( विपश्चितम्‌ ) विद्वान ( वक्तवानां पित- 
रम्‌ ) अभ्यापन वा भरवचन योग्य उपदेश्च वाक्यों के पालक एवं योग्य 
ष्यं के पाक (मेरि मदन्त) ज्ञान बाणी को उपदेश करने वाठे भौर 
(पिन्नोः उपस्थे) माता पिता के समीप पद पर स्थित ( सस्यवाचं ) सत्य 
वेदवाणी के ज्ञाता घुष को (पितं) सब प्रकर से पालन भौर पूणं करो + 
इति ससषविशो ब्गः ॥ 
[ २७ | विश्वामित्रं ऋषिः ॥ १ ऋतवोऽभनिवौ । २--१५ भग्नदेवता ॥ 
छन्दः - १) ७; १०४ १४ १५ निचृद्गायत्री । २, ३, ६, ११, १२ गायत्री । 
४५ ५; १३ निराड्‌ गायत्री । प्रदशा्च सुक्तम्‌ ॥ 


भर खो वाजां च्रभिच॑वो हविष्मन्तो घृताच्यां । 

देषाजजिगाति छल्लयुः ॥ १ ॥ 

भा०-हे नवान्‌ पुरुषो ! हे सभासदो ! सदस्यो ! (वः) तुम रोगों 
के (वाज्ञा.) वेगवान्‌ रथ आदि पदाथं (अभिद्यवः) सतर परार से चमकने 
घाठे भौर ( घृताच्या ) दीसि से युक्त, ( हविष्मल्तः ) भराय मका्च वाठ, 
दिनों के समान वा कान्ति भौर जह से सम्पन्न होकर गतिशील शक्ति पे 
( हविष्मन्तः ) माद्य रुणो, वेगादि से पूणं हों भौर ८ सुन्नयुः ) सुखा 
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६८ ऋश्वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०१व०रत।४ 
न 

अमिकाषी पुय डन द्वारा ( देवान्‌ ) दानी, व्यवहारयज्, विदान्‌ 
शनौर भरेम से चाहने वारो को (जिगाति) प्रा हो 1 

ई श्रभिन विपश्चित शिरा यज्ञस्य साधनम्‌ । 

चष्टीवानं धितावानम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(गिरा) वाणी द्वारा ही ( यश्य ) ज्ञान चैत्री ओर सत्संग के 
( साधनम्‌ ) करने वा ( विपश्चितम्‌ ) उत्तम कर्मो के ताता विद्धान्‌ 
( अष्टीवानम्‌ ) दीन उदेश्य तक पडंचने लौर पहवनेरमे समथ शुरूप- 
दक्षौ ॐ रोता ( धितावानम्‌ ) सेवन भौर धारने योग्य ज्ञानादि पदार्थो 
क धारण करने बाठे ( अभ्रिम्‌ ) विद्वान्‌ एुरष की भँ (इ) स्त॒ति करू । 


अभ्ते शके ते बयं यभ देवस्य वाजिनः । 

श्राति द्ेषखि तरेम ॥ ३ 

भा०-हे (अन्न) विद्वन्‌ ! हे भभ ! (देवस्य) ानद्र्ा, दाता ओर 
विजयेच्छुक ( वाजिनः ) वलवान्‌ ओर जानवान्‌, रेशवर्यवान्‌ ( ते ) तेर 
अधीन रहकर हम (यमं) नियम ब्यवस्था, ब्रहमचयं पारन भौर राट जओौर 
देह का संयम करने मं (ककेम) समथै हो सके भौर (दवेषांसि) द्वेष कर 
वाठ शघ्रुओं को (अति तरेम) विजय कर । . 

खमिध्यम।नो अध्वरे$प्निः पावक रैड्यः । 

शनोचिष्केशस्तमरमहे ॥ ४ ॥ 

मा०्-( अध्वरे समिभ्यमानः ) यत्त मँ भञ्वटित होते हु (अभिः) 
अग्नि के समान (अध्वरे) प्रजापाखन अध्यापन आदि दाय सं ( समिष्य- 
मानः ) अच्छी अकार प्रकाशित होता इञा ( अग्निः ) नवान्‌ उख्प 
( पावकः ) अग्नि के समान ही सबके हदो को पवित्र करता दुभा 
( दंडथः ) स्तुति योग्य ओर सबके चाहने योग्य होत्रा हे। वटी (सोवि 
वकाः) दीदिघुक्त किरणों को केश के समान धारण करने वाढे अन्न के 
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समान तेजोमय किरणों से युक्त तेजस्वी होता है । ८ तम्‌ ) उसे ही 
हम (ईमहे) जानोपदेश जौर रेश्वयं की याचना कर । 

पृथुपाज्ञा अर्यो धृतानोगैकस्ताइतः। 

श्गिनिर््ञस्यं हव्यवाट्‌ ॥ ५ ॥ २८ ॥ 

भा०-( इतनिणिक्‌ स्वाहुतः अमिर्श्चस्य हभ्यवादट्‌ ) उत्तम रीति 
से आहुति पाकर दीस अग्नि जेते यज्ञ के चर छो ग्रहण करताहै वैते ही 
(श्थुपाजाः) विस्तृत ज्ञान ओर बरूकषारी (जमत्यः) साधारण मनुष्यों ते . 
विरेप ( इतनिर्गिक्‌ ) जेहमयस्वरूप, (सु-भाडुतः) उत्तम दान मानादि घे 
रस्त होकर ( अग्निः ) ज्ञानी भौर तेजस्वी युरष (यज्ञस्य) परस्पर के 
सस्संग, मैत्रीभाव जौर दान आदि के योग्य, ( हम्यवाट्‌ ) आ पदार्थ 
ओर शणं को धारण करने मं समर्थ होता है । इति जष्टा्धिंशो वभः ॥ 

ते सरवाधों यतस्ुच इत्था धिया खड्चकन्ः। 

भा चक्करञचिमूतये ॥ ६ ॥ 

भा०-(सबाधः) दव्य सनो भौर अक्रमणङारी मीतरी भौर बाहरी 
शुं को पीडति करते में समथ (यतलूवः) यत्त चमसो को हाथ मेँ 
थामने वाटे याज्ञिकं (के समान अपने उत्तम साधनो, इन्दियों ओर 
अधीन अनो को नियम में रखने वाे । (यज्ञवन्तः) यज्ञ, दान, सस्संग, 
परस्पर मेश्री, ग्य वस्था के स्वामी युरप ( ऊतये ) रक्षा जौर ज्ञान के छियि 
(अग्निम्‌) विद्वान्‌ , मभ्रणी घुरुप को (हत्या धिया) इस २ भकार की 
सत्य द्धि भौर कमं दवारा ( भाचक्कः ) अध्यक्ष रूप से नित कर । 

होती देवो भ्रमत्य पुरस्तादेति मायय।। 

` विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ७ ॥ 

मा०-(होता) दानशीर (देवः) विजिगीषु राजा, नायक (विदथानि) 
फेय को ( भ चोदयन्‌ ) देता इमा ( म(यया ) भपनी बुद्धि भौर भाक्ता 
के वख से (एरस्तात्‌ एति) सबके आगे चरता है । 
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चाजी वाजेषु घीयते.ऽष्वरेषु प्रसीयते । 

विप्रं यक्ञस्य साधनः ॥ ८॥ 

भा०-(यज्ञसख साधनः वाजी यथा वाजेषु प्रणीयते ) संभराम करने 
का साधन जेते भश्च नाम सेनाङ्ग संरमं मं जागे २ बद्ाया जाता दै वैते 
ही (अध्वरेषु) हिसादि दोषों से रहित (वाजेषु) जानो भौर बलों के कार्यौ 
भे (यदस्य) परस्पर सस्संग में विद्यादि री साधना करने वारा, (विप्रः) 
विविध विद्यां से पूणं करने वाखा पुरूष ही ( प्रणीयते ) ्रधान पद्‌ 
अग्रासन पर किया जाता है । | 

धिया चके वरेएयो सूतानां ग्रमार्दये । 

द्कषस्य पितरं त॑ ॥ ९॥ 


भा०- (वरेण्यः) वरण योरय गुर जन (तना धिया) अपनी विस्तृत 
बुद्धि ओर ज्ञान आधान करने वारी शिक्षा से ८ भूतानां ) समी प्राणियों 
क 1८ भम्‌ ) ग्म के समान रक्षा करने वाठे ओौर ( दश्चस्य ) चतुर 
विचयारथीं जन के (पितरं) पिता के तुल्य पाङन करने वारे, सद्गुण स्याप- 
नादि अहणयोग्य शिक्षण ( आदधे ) भदान करे ओर ( चक्र ) तदनु षार 
भाचरण करे । 

ति स्वां दधे वरणयं दतैस्येव्ठा संदस्छत । 

अघने खुवीतिमुशिजम्‌॥ १० ॥ २९॥ 

भाऽ-हे ( सहस्कृत ) बल दवारा उत्पन्न अग्नि फे समान बक ते 
सम्पन्न, एवं प्रसिद्ध राजन्‌! (अभे) अग्रणी तेजख्िन्‌ ! विदन्‌ ! एवं नायकं ! 
(दक्षस्य इडा) दक्ष अथात्‌ षि्योपाजैन ओर धनोपा्जन, सेनासन्बाकन 
चतुर, एवं शदुपक्ष को भर्म करने वाले पुरुष की ( इडा ) वाणी, भूमि- 
वासिनी प्रजा ओर सर्वोपरि इच्छा ( वरेण्यस्‌ ) वरण योग्य (सुदीतिम्‌ ) 
उक्तम दीसि से युक्त, ( उशिजम्‌ ) श्यो को हदय से चाहने वाढ, 
तेजस्वी (त्वा) तुक्षको ( निदधे ) स्थापित करू । इत्येकोन्रि्े वग: ॥. 
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अभ्नि.यन्तुरमप्तुरभरतस्थ योगे बषः । 

विघ्ना वाज्ञेः खरमिन्धते ॥ ११॥ ं 

आ०-(विभराः) विविष विद्या्भों से पूणं शिद्पीजन जैसे ८ वनैः ) 
वेगवान्‌ साधनों भौर वछ्ने वाले चक्र आदि से ( यन्तुरम्‌ ) सवको 
नियम मे रखने वाठे ८ भप्तुरम्‌ ) जर को शीघ्रता से चाने या भरित 
करने वाठ अञ्नि को ( प्र॑तख योगे ) जर के सहयोग मे (सम्‌ इन्धते) 
अच्छी अकार प्रदीक्च करते ओर यन्त्रादि चरति ह वैसे ही ( वदुषः ) 
देथ कौ अभिराषा वाढ (विप्राः) विद्वान्‌ जन (ऋपश्य योगे ) धनेश्रयै ` 
करो आ्त करने के लिये ( यन्तुरम्‌ ) उत्तम नियन्ता ( भप्तुरस्‌ ) आश्व 
अजाजन छो, सन्मां म चरने वाड ( भभम ) अग्रणी नायक विद्धान्‌ 
शो (वाजैः) देश्य से भदीक्च करते हें । 

ऊजौ नपातमध्वरे दीदिशांलखणं यवि । 

फरञिमीङे कविक्रतुम्‌ ॥ १२॥ 

भा०- (उः) पराक्रप् ओर जन्न-सणद्धि से ( न पातम्‌ ) भ्रज। कोः 
च्युत न होने देने बाढे, अद्यु बर-पराक्रमक्तीरु सन्य को नियम मबन्ध 
न बांघने वाड (अभ्वरे) शरभो कौ सेना को न्ट करने योग्य द्ट राज्यादि 
कार्यौ म (उप-यवि) आकाश मं सूं वा विद्र के समान राजभा मौर 
उत्तम कोटि दी जनसभा मे ८ दीदिवां म्‌ ) भकाश्ित होने वाछे (कवि- 
क्रतुम्‌ ) कोतदशीं विद्वानों की सी भहा ओर कम से युक्त, ( भशिम्‌ ) 
कानी, तेजस्वी विद्वान्‌ की गँ ( ईडे ) स्वति कर । 

ईढेन्यों नम्रस्यंसितरस्वमां लि दशतः । 
` ` समरिरिष्यते चष ॥ ९३॥ 1 

भ०- जपे ( गश्निः) आग ( तमांसि तिरः समिभ्यते ) अन्धकारो 
का नादा करके स्वथं अशित होत। ह वैते ही (शषा) बवान खौर राय 
अन्ध मे चतुर राजा ओर त्रत-बन्ध म चतुर विद्धान्‌ ८ इंडेस्यः ) स्तुति 


©©-0.28111111 |<811\/8 ॥8/8 \/1५/३/8\/8 ©0॥66101. 


७२ ०५४००५०५ ^ ककनेदभाष्येः-तुकीयोऽछछक१) कृष्य (व०३१।१ 


~< क व 


योग्य, (नमस्यः) सवके दवारा नमस्कार योग्य, (दतः) सबके दक्ष॑ करने 
योम्य हो भर वह ( तमांसि तिरः ) सव भकार के शोक, दुःखो, शबुरूप 
तिमिरों भीर अ्ानान्धकारो को दूर करता इभा ८ सम्‌ ष्यते ) अच्छी 
अकार ज्ञान गौर तेज से भरकारित होता है । 

इषो अश्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 

ते हविष्मन्त ईंठते ॥ १४॥ 

 भा०-( देववाहनः अश्वः न ) जैसे दिजय की कामना करने वाञे 

राना को अपने उपर रखने वाखा बश्च वा जश्वसैन्य ( दपः ) बरूवान्‌ 
एवं शु पर शसा की वपां करता इजा ८ सम्‌ इध्यते ) अच्छी अकार 
उत्तेनित होता है । वैसे ही ( देववाहनः ) वीर विजयी धनिको को अपने 
साथ युद्ध मे ठे जाने हारा, (अशनिः) नायक (षः) शख वर्षी, भ्रजा पर 
सखो की दृष्टि करने वाला होकर ( सस्‌ इध्यते ) अच्छी भकार ऽब््क्षित 
होता दै । ८ तं ) उसको ( हविष्मन्तः ) वहुद से अन्न धाद के सामी 
अजाजन (डते) स्तुत करते ह । 

दषणं रवा वयं छणन्ृषणः समिधीमदि । 

अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ | १५॥ ३० | 

¦ मा०--दे ( इषन्‌ ) मजा पर सुखो ओर शरु पर वाणो के वर्घक 

सुरुष ! हे (भक) विद्वन्‌ ! हे नायक (बयं) हम ( बृषणः ) बरुवान्‌ होकर 
( इत्‌ ) बदे (ध्वा दपण) त्त यवान्‌ (दीय) तेजसी को, ही (समि- 
धीमहि) अच्छी मकार भकाशित करं । इति व्रिशो वर्मः ॥ 
[ २८ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ भ्ग्निदेवता॥ न्दः-- १ गायत्री । २; ३ निचृद्‌ 
गाय॒त्री । ३ स्वराड्ग्णिक्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ निन्ृज्जगती ॥ पड़चं धत्तम्‌ ।. 


अने जषस्व नो हविः पुयोव्ाशं जातवेदः । 
श्रातशखावे धिवावसो ॥ १ ॥ 
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भा०-हे (अशने) विद्धन्‌ ! हे (जातवेदः) उत्तम विन्ञान के परा्षकन्ता ! 
हे (धियावसो) ज्ञान ओर उक्तम कम॑, त, पाडन करते इए, हिष्यों को 
बसाने वाछे धाचा्यं एवं आचार्यं के अधीन बसने वाड शिष्य ! ( आतः 
सावे ) भतःकार यत्तकारु मेँ जैषे (नः रोड हविः) हमारे एरोडान्ञ 
को अनि अभिहोत्र कामे छता वैसे ही चु भी (भातःसावे) भमात के. 
तस्य जीवन के प्रथम कार, ब्रह्मचय भाश्रम मँ ( नः ) हमारे ( विः ) 
महण करने योग्य अज्ञ के समान ही उपदेश योग्य ८ पुरोडाश्चम्‌ ) मनेः 
वैठे शिष्य छो देने योग्य ज्ञान को (जषसन) प्रेम से अष्ट्ण कर । 
पुरोाव्डा अमरे पचतस्तुभ्यं वा घा परिष्डतः । 
तं जंषरव यविष्ठिय ॥ २५ 
भा०-हे (विश्य) सव युवा जनों मे श्रेष्ठ, सबसे अधिक बरवन्‌ 
हे (अभे ) ज्ञानवन्‌ ! जैसे (एरोडाः पचतः परिष्छृतः) आगे रक्खा इंभा,. 
परिपाक क्षिया इजा, सजा सजाया अन्न रक्ख। हो, उसको भोक्ता सुरष 
भरेम से सेवन करता है वैसे ही ( पुरोडाः) समक्ष स्थित होकर अपने को 
आश्म-सम्ण करने हारा विययार्थी ( पचतः ) अपने बुद्धि भौर देह एवं 
ब्रह्मचय द्वारा वीयौदि को परिपक्र करता इशा (वा घ) निश्चय ते ( परि 
षटतः) सव प्रकार से तयार होकर विराजता है । ( तं ) उसको (उपसव). 
भरेम सेरख। 
शरभे नीहि धुरोन्ठाशमाडंतं तिरोञ्रहथम्‌ । 
सष॑जः सूखरस्यश्वरे दिः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अभे ) विद्वन्‌ ! हे वीर ! जैसे अनि (आइतं पुरोडाशम्‌ 
तिरः अद्कयस्‌ ) आहति किये सायंकारू या सूयास्त कार के पुरोडाश्च कोः 
डता हे वैसे ही तू मी ( तिरः-गह्वयम्‌ ) दिन व्यतीत हो जाने पर (आहू- 
तम्‌ ) स ( पुरोडाश्‌ ) भागे सस्कारपूर्वक दिये हए बन्न को खा ओर 
ज्ञान को भा कर । इसी प्रकार हे आचाय ! तू तेरे समर्पित शिष्य कोः 
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-सायंकार होने पर मी (-एरोडाशस्‌ ) अपने सदा समक्ष रख कर, (वीहि) 
रक्षा कर, क्योकि त्‌ (सहसः सजुः) ब्रह्मचर्यं का उस्पाद्क, प्रर® उपदेष्टा 
-(असि) है । तषे ही ( अध्वरे हितः ) उसके नाश्च न होने देते के निमित्त 
-स्थापिव एवं नियुक्त किया है । 
आष्य॑न्दिनि ल॑ने जातवेदः पुरोकछाश॑शिद कवे जुषस्व । 
ण्न यद्धल्थ तव भागधेयं न ध प्रिलन्ति विद्ये धीर॑ः ॥ ४॥ 
भा०-हे ८ कवे ) विद्ठन्‌ | हे (जातवेदः) विक्ञानवच्‌ ! तू (माभ्य- 
“न्दिने सवने ) मध्याह्न क्रु मे होने बाञे सवन अर्थात्‌ होमादि क्म, ` 
बलिविश्वदेव आदि के हो चुकने पर ( इदां ) यहां ग्रह भं पुरोडाश्च को 
-अणिि के समान ही ८ पुरोडाशम्‌ ) जाद्रपूर्वक आगे स्यःपित अन्न आदि 
-मोञ्य द्भ्य को ( जषस्व ) भ्रम से सेवन कर । हे ८ अन्ने ) तेजस्विन्‌ ! 
(धीराः) इद्धिमानू पुरुप ( विदथेषु ) विच्चानों, संग्रामो, यज्ञो ओर भा 
होने वाढ देश्वयौ सें से भी (तव यहयख) तुक्च महान्‌ एवं शतु पर प्रयाण 
करने दे राजा के समान विद्या मां या देवयान हान मागे ते जाने 
वाङ का ( भागधेयं न भमिनन्ति ) भाग नष्ट नहीं करते । विद्ठान्‌ पुर्ष 
-जनिः-संकोच होकर मध्याहव-सवन वरश्च होम के अनन्तर अपना अंश 
भरेमपूर्वॐ स्वीकार करं । 
अध तृतीये खथने दि कानिंषः पुरोठाै सदसः सनवाहतम्‌ । 
श्रथ। देवेष्वष्वरं तरंप्थय। आ रत्नवन्त धुषु जागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-हे (सदसः सुनो) वर के मरक ! एवं यखवान्‌ युष के पुत्र 
"पुवं शिष्य ! (अघन) बिद्धन्‌ ! त्‌ ( आइत्‌ ) आहूति छिपे अन्न के सपान 
डी आद्रपूवेक भदान किये इष ( एुरोडाक्ं) आगे रखे इए अ्ादि पदारथ 
छो (तृतीये सवने हि) ठतीय, सवन-काल मँ भी (कानिषः) मी भकार 


बाह । (मथ) ओर ( अस्तेषु ) दीरबाधु ( देवेषु ) विया कौ कामना करने 
-नाठे शिधप्र जनों में ( व्रिषन्यय() विष्रिथ प्रहार चे उपदेश योर वणौ 
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द्वारा ( रक्वन्तस्‌ ) उत्तम ज्लानदुक्त ( जागृवि ) जागरणश्लीर सावधान 
शिष्य को ( अभ्वरम्‌ ) यज्ञ के समान कमी न्ट न होने वाखा वा अर्दि- 
सादि ब्रतनिष्ट बनाकर (धाः) धारण कर । 

अते द्वात आहुतिं पुरोट्ाशं जातवेदः । 

ज्ञषस्वं तिरो हयम्‌ ॥ ६ ॥ २१ ॥ 

मा०-३ ( जातवेदः ) शानवन्‌ ! ( अञ्च ) विदन्‌ ! नायक ! तू 
{्धानः) बदृता इना, ( आहुतिम्‌ ) आहति को खग्नि के समान्‌ (एरे- 
डशाम्‌ ) भन्न ङो ओर समर्पित दिण्य को ( तिरः-अह्वष्‌ ) अतीत दिन 
मै शक, योग्य शिष्य वा खत्य को ( जपस ) समीप रख । इत्येक्त्रिशो 
वरैः ॥ 
[२९] वि्वामित्र ऋपिः ॥ १--४ ६-१६ रभिः । ५ ऋलिजोशविवा देवता ॥ 
जन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । १०, १२ सरिगचष्डुष्‌ । २ 
रिक्‌ पंक्तिः । १३ स्वराट्‌ पंक्तिः । ३, ४ ६ व्रिषडुप्‌ 1 ७-६, २९ निचव्‌ 

विष्टुए्‌ 1 ११, १४, १५ जगती । पोडशरचं सुक्तम्‌ ॥ 

अस्तीदभंधिमन्धनमसित ध्रजव॑ने कृतस्‌ । 

एवां विश्पत्लीमा अरारि म॑न्थाम पूवा ४ १॥ । 

भा०-( अधिमन्यं मजनन बिदपलीम्‌ ) जैसे अग्नि को मन्यन 
द्वारा उत्पञ्च करने के लिये “धधिमन्थन' अर्थात्‌ मन्थन दण्ड के उपर 
श्खने का का होता है वेसे ही (भजमन) मन्थन दण्ड के नीचे का का 
८६जनन' अर्थात्‌ अग्नि-उस्पादक काट ( छतम्‌ ) बनाया जाता  । इसी 
प्रकार परमेश्वर ने ही ८ इदम्‌ ) यष पुष रीर ( अधिमन्थनम्‌ ) खी 
कै हदय ो मथन कर देते वाञे भावों पर अधिकार करने वाख, (छृतस्‌ 
अस्ति ) बनाया है ओर (इदम्‌ ) यह विशेष अंग भी परमेश्वर ने दी 
( अजने ) न्तम सन्तान उष्यन्न करने का साधन ( तस्‌ ) बनाया हे 1 
हे-सजुष्य तू ( एताम्‌ ) उस, दूर वेश्च मै विद्यमान मथवा ( आहतास्‌ ) 
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स्वथं इच्छा पूर्वक प्राप ( विदपन्नीस्‌ ) गभ॑ में भवषिष्ट सन्तानं को भी 
भांति पारनं करने मे समथ खी को (आ मर) उत्तम रीति से क्च कर। 
(पूवेथा) इम रोग पूवं पुरुषों के समान ह, जैसे (अग्नि मन्थास) सथन, 
घषण द्वारा अग्नि या विच्यत्‌ को उस्यन्न शिया जाता ६ वैसे ही ( अग्निम्‌ ) 
भविष्य म आ होने योग्य ओर अगे वंश के चाने वाठे पुत्रको 
( मन्थाम ) “मथन अथात्‌ एक दूसरे के हद्यादि को पेमपूरवक स्वीकार 

कर उत्तम सन्तान उत्पन्न कर । 
रणयोनिंदितो जातवेदा ग्म इछ खधितो गर्भिरींञु । 
दिवेदंव हड्ये। जाग्बद्धिहेविष्मी द्ध्म ष्ये(भिरान्निः ॥ २॥ 
भा०-(गभिणीषु) गभिणी चियों मे (गमेः इव) जैसे गभ॑ (सुधित) ¦ 
अच्छी भकार धारण शिया होता ह ओर जैसे ( जातवेदाः ) भस्येक उत्पन्न 
पदाथ मे विद्यमान व्यापद अग्नि (अरण्योः ) भरणी नामक दो काटो 
शुच खूप से स्थित रहता है । देसे ही ( जातवेदाः ) उस्पज्न वा असिद्ध 
पदार्थो को जानने वाखा विद्वान्‌ (अरप्योः) अति उत्तम मागै मे छे जाने 
वाछे माता पिता, गुरुजनं के अधीन (निहितः) नियमपूव॑क रखा जाकर 
भीर (गभिणीषु) अपने भीतर उसको गम के समान सुरक्षित रखने वाली 
माताभों के समान, विद्यां, वा विद्वानों के बीच ( सुधितः ) सुखूर्वैक 
उपदिष्ट होफर ( दिवे दिवे ) दिन भतिदिन ( जागवह्धिः ) जागरणश्षीङ, 
अति सावधान ( हविष्मद्भिः मनुष्येभिः ) घम्नि को से हवि चर वाठे 
कत्विज्‌ उपासते ह वैसे ही (इविष्मञ्निः) आदय ज्ञानां बाञे ८ मदुष्येभिः) 
मननशीर युरुषां द्वारा (दंडः) उपदेश करने योग्य है । 


1 
उक्तानायामवे मरा चिङ्किव्वान्त्छधः प्रदी ता चयं जजान । 
(२.4 
छरुषस्तूणो रुशदस्य पाज हठ्ायास्प्॒ो चयुतनंऽजनिष्ट ॥ ३॥ 


भा०-- हे परुष ! ( चिकिस्वान्‌ ) जानवान्‌ होकर ( उत्तानायाम्‌ः ,) 
उत्तान छेदी मूमिरूप डी मँ (अव मर) वीयं आधान कर । वह (वीता) 
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उक्तम रीति से कान्तिमती पति से संगत होकर (स्यः) शीघ्र ही (इृषणे) 
वलवान्‌ घुत्र को (जजान) उतपन्न करे । (अस्य पाजः) इस पुरष का वीयं 
ङी ( रुशत्‌ ) दीसियुक्त ओर ( अरपस्त्‌पः ) उञज्वरु स्तुति योग्य दोर 
(इडायाः वथुने) शूमिखूप माता के अन्तरङ्ग भाग मे (पुरः) पुत्ररूपमें 
< जनिष्ट ) भरकट होता है । 

इ्छायारत्वा पदे वयं नाम प्रेव्या चधि । 

जातवेदो नि घीयहान्ने हव्याय बोलवे ॥ ४॥ 

भा०-हे (अन्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे ८ जातवेदः ) विद्वन्‌ ! हे पेश्वयैवन्‌ ! 
€ परथिष्या नामा अधि ) एरथिवी अथौत्‌ अन्तरिक्ष के वीच में ( ह्याय 
वोढवे ) भ्रण करने, चराने के रत्र जैसे महान्‌ सूये वैसे दी ( इगायाः 
पदे ) भूमि के सर्वच शासक पद्‌ ओौर वाणी के उत्तम ज्ञान के निमित्त 
(रयिग्या नामा मधि) एथिवी राञप के केन्द्र मं भौर विस्तृत नगर मूमि के 
बीच (त्वा) तुञ्चशठो (भ्यः) कर ओर देश्ये के रूप में स्वीकारने योग्य 
राज्य को (बोढगे) वहन करने के छ्यि (स्वा निधीमहि) स्थापित करं । 
मन्थ॑ता नरः कविमद॑यन्तं र चैतलम॒खूतं सुप्रतीकम्‌ । 
यज्ञस्य केतं प्रथमे परस्तांदाक्चं नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥ ५ ॥२२॥ 

म०-८ यज्ञस्य पुरस्ताद्‌ अग्नि यथा मन्थन्ति जनयन्ति च ) जैसे 
यज्ञ के पूवं थाक्ञिक रोग अग्निका मथन करते जौर उसको भ्रकट डर 
डते ह वैसे ही हे ( नरः ) नायको ! आएप ( कविम्‌ ) कान्तदक्शौ (भचेत- 
सम्‌ ) उत्तम क्ञान वण्डे ( अष्तम ) अविनाशी दीघोयु ( सुप्रतीकम्‌ ) 
उत्तम विश्वासपात्र भौर छ्युभ रूपवान्‌ ( अह्वयन्त ) दो प्रकार काख्पन 
श्रङट करने वाठे, मीतर बाहर, मन गौर वाणी ओर कमै भँ एक समान 
आचरण करने हारे निष्कपट को (मन्यत) मथ कर दघ मँ से सक्खन के 
समान ओर का्ठोम से अग्निके समान, सामान्य प्रजागणमे से शरेष्ठ 
सारवान्‌ पुश्च को खूव वादविवाद्‌, विवार के बाद मरा करो । हे (नरः) 
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श्रेष्ठ पुरुषो ! आप उसको ही ८ यज्ञस्य केदुम्‌ ) परस्पर के सुसंगत जन- 
सभाज की ध्वजा के समान आद्रणीय ओौर मान हान का बताने वाख: 
( भ्रथमम्‌ ) सवते सख्य ८ सुशेवम्‌ ) सेवादि सुखं से युक्त (षुरस्तात्‌ ) 
सबके आगे २ ८ भग्निम्‌ ) मार्गदृ्ेक के समान ( जनयत ) वनाभो । 
इति द्वात्रिंशो वर॑; ॥ 
यदी जन्थन्ति बाहुभिर्विं र।चते.ऽश्वो न बाज्य॑रुषो वनेष्वा । 
किज्ो न यामन्न॒श्विनोरनितः परि इणक्तयश्म॑लस्तणा ददन॥६ 
भा०-ैसे (वहुभिः मन्थन्ति ) वाड्ुभों से रास पकड़ फर अश्च को 
जब थते, मथने के समान क्षटके खगाते हैँ जौर तव ( अश्वः न वाजी } 
वेगवान्‌ अश्च जैसे ( अर्षः ) ममं स्थानों पर ताडित होकर ८ विरोचते ) 
विविध रूप भं उछरूता, ददता, भारता ३ वैसे ही जब अग्नि को बाहुरभो 
से मथते है तव भी (अश्वः) वह भग्न (अरुषः) सब प्रकारं चमकता भा 
(बजी) वेगवान्‌ शोकर ८ वनेषु विरोचते ) किरणों ओौर काटो सं विदोषः 
रूप से चमकता है देसे ही (यदि) जव (बाहभः) बाधित वा पीडित करने 
वारी सेनां से श्ुओं को ८ सन्थन्ति ) मथन या विना करते ह तश्र 
(वाजी) संम्राम में शर पुरष (वनेषु) आ्च करने योग्य रेर्यौ को प्राच 
करने के निमित्त वा सैन्य दो के वीच (अरुषः) तेजस्वी होकर ( विरो- 
चते) चमकता ओर स्मय होता है । ( अशिनो यामच्‌ चित्रः न ) दिन 
रान्निके प्रहरो भ जैसे सूये ( अनिष्टृतः ) अग्राधित होकर ( तृणा दहन्‌, 
अदमनः परिवृणक्ति ) घासो को ताप से छरसाता इुभा तीव तापसे ही 
मेधो को सवैन्र छादित करता है जौर जञेते ( अधिः चित्रः न ) अश्च कै 
स्वामी रथी ओर सारथी दोनों का चिच्र गति से जाने वाखा अश्च (यामन्‌) 
माग मँ ( अनित ) अबाधित होकर ( तृणा दहन्‌ अदमनः परिद्णक्ति) 
तच्छ घासो को खाता हुभा मी शत्रु के हथियारों को चीर कर निक 
जाता है ओर जैसे अग्नि ( अधिनोः यामन्‌ चित्रः ) दिन रात्रि के कालो 
मे भदूसुत रूप होकर. ( दृण दहन्‌ दमनः परिद्णक्ति ) तिनको को ` 
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जखाता हुभा पत्थरों को तड़का देता है वैसे ही तेजस्वी पुरुष मी (भविनोः) 
सश्च सैन्य के स्वामी, स्वपक्ष भौर परपक्ष, दोनों के ( यामन्‌ ) संयमन 
या वश करने मेँ ( चित्रः ) अदू सुत शर होकर ( अनिदृतः ) किसी वेः 
भी बाधित न होकर ( तृणा दहन्‌ ) तिनको के समान ` तच्छ वा हिंसा- 
कारी शतु सैन्यो को अन्निके समान भस्म करता इभा ८ अदमनः 
आयुधो को (परि इृणक्ति) भिन्न भिन्न कर देता है । < 
जातो श्चञ्नी रोचते चेकितानो वाजी विभ्रः कदिशस्तः सुदाः । 
यं ठेवा ईड्यं विश्वविदं हव्यवाह भद्‌ घुर ध्वरेषु ॥ ७ ॥ 
भा०-( जातः अग्निः रोचते ) उत्पन्न होकर अग्नि जैसे प्रकाशित 
होता है ओर (दष्यवाहम्‌ अध्वरेषु अदधुः) चर को हण करने में समर्थः 
भरञ्ञ्वङ्िति अग्नि को यज्ञो म आधान करते ह । वैसे ही ( जातः ) प्रकट 
होकर, ( अग्निः) विनयश्नीरु ज्ञानी पुडष ८ चेकितानः ) अन्यो -को ज्ञान 
देता जौर स्तरथं जानवान्‌ होता इजा ( वाजी ) देश्य ओर सान से सम्पन्न 
होकर, (विभ्रः) मेधावी ( कविशस्तः ) ऋान्तदर्शी, विद्वानों दारा लिक्षिव, 
(खदाचः) जान जौर धन का दाता होकर ( रोचते ) सबको भिय रगता 
है । ( देवासः ) विद्वान्‌ जौर उसी कामना करने हारे भित्र राजा जन 
(यं) जिस (विश्वविदं) सववेत्ता (दडथ) स्तुतियोग्य, प्रथ्वी राञ्य के योस्य 
( हन्यवाहस्‌ ) पेश्चय के धारक पुरुष को ( अध्वरेषु ) यको ओर सभरामों 
तथा अन्य उन्तम कायो पर (अदधुः) अध्यक्ष रूप से स्थापित करते हे । 
-सीद॑ होतः स्व उ लोके चिस्वाम्त्तादय य्॒ञं खंकृतस्य योनो । 
देवावीदैवान्हविषां यजस्य बृदयजमाने वथोां घाः 1 ८॥ 
मा०-हे (होतः) सुख भौर ज्ञान के दाता विद्वन्‌! बु (स्वे रोके उ) 

अपने आात्मददन मे ही (सीर) प्रसन् होकर विराजे । त्‌ ( चिकित्वान्‌ ) 
इ्ानवान्‌ होकर ( यं ) अपने आत्मा या खाघ्यायादि यज्ञ काको 
(खुङृतस्य) उत्तम धमं कमं के ( योनौ ) परम थोनि अयौत्‌ कारण पर- 
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मेश्वर वा शाख मे (सादय) स्थापित कर । तू (देवावीः) देव अर्थाव्‌ जानां 
को देने वा इन्द्रिय गण की रक्षा करता हुमा, जितेन्द्रिय होकर 
( देवान्‌ ) इन प्राणों को (हविषा) अन्न वा नोपाय से (यजासि) वका 
-कर । हे (अनने) ्ानवन्‌ ! तू (यजमाने) तेरे ते संगति करने वाछे, तुके 
सव सुखं के दाता भसु में ही त्‌ ( इहत्‌ वयः ) अपना जीवन ( घाः ) 
-अदान कर । 
कणोतं शमं दषणं ससवायोऽघन्त इतन वाजमच्छ । 
श्रयमाभेः पृतनाषार्‌ सुकोरो येनं ठेवास्रो अस॑हन्त॒ दस्यून ॥९॥ 
भा०-८( येन ) जिसके दवारा (देवासः) विद्वान्‌ वीर खोग (दस्यून्‌ ) 
अजा का ना्च करने वाछे दुष्ट शवुभों को ( असन्त ) पराजित करते हैँ 
( अयस्‌ ) यह (अग्निः) अग्नि के समान वीर पुहप ८ प्रतनाषाद्‌ ) शव 
सेनाभों को पराजित करने हारा ( सुवीरः ) उत्तम वीर्यवान्‌ हो । एषे 
(धूमं) शुओं को केपा देने वाठ ( इृषणं ) बर्वान्‌ पुशुष को ८ कृणोत ) 
अपने मरं उतपन्न करो ओर हे ( सखायः ) भित्रगण ! आप रोग ( अले- 
-धन्तः नाश को न भा होते हुए ( वाजम्‌ ) संमाम भँ ( अच्छ इतन ) 
अपनेश्च्ुपरजाबदो। । 
यं ते योनि छँत्वियो यते जातो भर।वथाः। 
"तं जानश््न ्ा सीदाथा नो वर्धया गिर: ॥ १० ॥ ३३ ॥ 
भा०-े ( जनने ) षिढन्‌ ! ( ते ) तेरा ( भयं ) यह (योनिः) घर 
(स्वियः) सब ऋषभ के धुद्क सुखदायो हो । (यतः) जिसमे भकट 
दोकरत्‌. (अरोचथाः) सवश भ्रेमभाजन हो । हे षरिनीत शिष्य ! ( अयं ) 
यह भावाय था गुरुगृह ही (ते ऋत्वियः योनि ) तेरे छिथ सस्यज्लान प्रा 
करने योग्य स्यान हे ( यतः जातः ) जिसमे से चू विधासम्पनन होर 
(अरोचथाः) सूय के समान ्ानभ्रकाश से चमक । हे (अग्न) ्ञानषन्‌ ! 
च्‌.यहां ( तम्‌ ) उस परमेश्वर को ८ जानन्‌ ) जानत! दुभा ( आसीद्‌ ) 
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उत्तमासन पर विशाज ( जथ ) खौर ( नः ) हमारी ( गिरः ) उत्तम 
चाणियों की ब्द व | ॥ र 
सनुनपादुच्यते गभे ्रासुरो नराेसखे। भवति यद्धिजाय॑ति । 
स्नातरिश्वा यद्मिमीत मातारे वात॑स्य सगौ अभवत्लरीमणि॥११॥ 
, भा०-यह भभ्नि ( तनूनपात्‌ ) जिसका भ्यापक रूप कमी नाश्च 
को भ्रा्च नदं होता है इसलिये ' तनूनपात्‌, कहा जाता है । अथवा बह 
सन्र भ्राणियो.के भीतर आण रूप से रहकर देहो को गिरने नटी देता 
सखये तनूनपात्‌› क्ता है । बही (गर्भः) सवके भीतर गम भँ बारुक 
केः समान भसुखवत्‌ रहने से “गर्म कषाता है । वही (भासुरः) असुर 
भर्थात्‌ प्रकाशन घे रहित वायु के आश्रय उत्पन्न होने से आसुर” कदाता 
` है. वह ही (नराशंसः) बडु से विद्वान्‌ पुरूषो से शिष्यो के भ्रति वियत्‌ 
आदि रूप मँ उपदेश्च करने योग्य होने से “नराशंसः हो जाता है । (यत्‌ ) 
जो (विजायते) इस भकार से नाना र्पो मेँ भकट होता है ओर ( यत्‌ ) 
जो (मातरि) अपने ही निमीण -करने या उस्पन्न करने वाे आकाश मं 
(अमिमीत) विद्यत्‌ रूप से शब्द करता है इसख्ियि वह (मातरिश्वा) 
स्मातरिश्वा' कहाता है ओौर इस अद्भि के (सरीमणि) वेग से चलने पर 
(वातस्य सैः ) वायु की उत्पत्ति ( अभवत्‌ ) होती है । जथवा वद 
विचयुत्‌ खूप अन्नि (आसुरः गभ॑?) जब मेघ के गभ॑ मे विद्यमान रहता ह 
तब वह (तनूनपात्‌ उच्यते) उ्यापक जष्टं को भी नीचे न गिरने देने से 
या जलो के बीच भं स्वये न गिरने से (तनूनपात्‌ कता है । (यद्‌) 
जब वह (विजायते) विशेष दीति से भकट होता है । ( नराशंस मवति ) 
मजुष्य भी उसका वणन करते है इसख्ियि वह “नराशंस ° कषटाता है ओर 
८ यत्‌ ) जबर ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षम श्वास के समान वेग घे चरने 
चाला वायु (मातरि) अन्तरिक् मे (अमिमीत) इस अभ्ि.पि्त्‌ को उत्पञ्च 
करता है तब (वातस्य सरीमणि) प्रबरु वायु के चरने पर ही (समैः 
अभवत्‌ ) जल बृष्टि ोती है । ॥ 
& 
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निर्भया निभैथितः खनिघा नि्ितः छविः । 

अं स्वध्वरा छर देवान्देवयते य॑ज ॥ १२॥ 

० (खनि्ैथा) उत्तम मन्थन दण्ड से (निमथितः) मथा इभा 
शन्नि उत्तम स्यान पर स्यापित होकर जैसे (सु-भध्वरा) उत्तम व्यवहारो 
म (देवान्‌ करोति यजते च) उत्तम २ भ्यव्ारों को उस्पन्न करता भौर 
त्तम फर भी देता है वैसे ही (कविः) करान्तदरी विद्वान्‌ (खुनिमैथा) ` 
उत्तम श्ञाखारोडन रूप तप से (निमैथितः) विशेष खूप से मधित हो, सुत 
होकर, या पूणं॑ज्ञान रूप सार रास करके (सुनिधाः) उत्तम स्यान पर 
नियुक्त किया जावे । हे (अशने) नायक ओौर हे विद्वन्‌ ! द्‌ ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ अपने ज्ञानादि के इच्छुक पुरुषों को (सुजध्वरा) शोभन, विनष्ट 
न होने वाछे स्थिर काय (कृणु) कर भौर उनम भपने उत्तम गुण प्रकट 
कर । (देवयते) छम गुणों की कामना करने वाढ को (यज) उत्तम ,गुण 
प्रदान कर । 
असौजनच्नस्तं मत्यौसोऽखेमां तरणिं वीटुजम्मम्‌ । 
दृश स्वस।रो श्चशुव॑ः समीचीः पुमाँ सं जातम्नाभि स र॑भन्ते ॥१३॥. 

भा०-(मरत्यासः) मनुष्य ( भल्तेमाणस्‌ ) शबरं द्वारा शोषण न 
करिये जाने योग्य (तरणि) संकटो से पार उतारने मे समथ॑ (वीडुजम्भम्‌ ) 
बरुवान्‌ , दिसाकारी सैन्थ बलों से युक्त, युरुष को नायक ( अजीजनन्‌ ) 
बना भौर (दस) दसो दिशां की भजाप्‌ वा सेना (स्वसारः) स्व-अथोद्‌, 
घन का लक्ष्य करके वा, स्वयं उसे शरण आने वारी (अभवः) आगे 
आकर (समीचीः) एक साथ उसका बादर करती इद (जातम्‌ पुरस) 
उत्पन्न हुए पुत्र को वहिनो के समान, असिद्ध वा ्रकट हए वीर पुष 
को (भमि सं रभन्ते ) सब जोर से भक्ष कर । 
्र खप्ंता खनकादंरोचत मातुरुपस्थे यदशेंचदू्धनि । 

न नि मिषति सुरणं दिवेदिवे यद्स्रस्य जठरादजायत ॥१७॥ ` 
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भा०-(यत्‌ ) जैवे अभ्नि (घशष्टोता) सातों भागों से सात ऋत्विजो 
के समान ग्रहण करने योगय ८ सनकात्‌ ) अपने सनातन मूलकारण चे 
उस्पन्न होकर (अरोचत) प्रकाशित होता है भौर जो (मातुः उपस्थे) भपने 
उत्पादक निमित्त भूत वायु के समीप ओर (उनि) रात्रिकार वा अन्त- 
रिक्ष मे ( अशोचत्‌ ) चगकता है, जौर जो (मातुः) आाकाश्च के बीच 
(ऊधनि) मेव मे विद्यत्‌ प॒ से चमकता है, ( यत्‌ ) जो श्चि (दिवे 
दिवे) भ्रतिदिन (सुरणा) उत्तम ध्वनि करता हुआ (न निमिषति) कमी 
नाश को आक्त नीं होता नौर जो (असुरस्य) बलवान्‌, प्रमञ्जन वायु के 
( जठरात्‌ ) मध्य से (अजायत) प्रकट होत्ता है वैसे ही (मातुः उपस्थे 
ऊधनि) माता की गोद्‌ ओ स्तनों पर परते बारकवत्‌, माता-प्रथिवी के 
ऊपर उत्तम देश्वयै॑ पद पर ८ अशोचत्‌ ) विके कान्ति से चमकता है 
ओर सातो प्रा्णोवत्‌ सात भक्ृतियों का वश्षकन्ता सवंभ्रिय होता है बह 
उत्तम रमणश्लाली होकर कमी (न निमिपति) सूयैवत्‌ भस्त नहीं होता । 
श्मिजायुघों मङ्ताभिव श्रयाः भ्रयप्नजा ब्रह्मणो दिश्वमिद्धिदुः । 
ययन्नवद्‌तरह ङशिकास॒ प्रिर एकणको दमं भन सर्मधिरे ।१५॥ 
 भा०-(ममिन्रा्ुषः) शतरओं पर अपने शख का अष्टारं करने भे ; 
शर जो वीर पुरुष ( मरताम्‌ ) यागु के समान वकबान्‌ व व्यापारिगों 
के हितां (पथाः) आगे बदृते इप (प्रथमजाः) स्ेशरेष्ट पद्‌ पर स्थित, 
अग्रगण्य (ब्रह्मणः) बड़े भारी रद्य का ( विश्वम्‌ ) सच॑स्व ( इत्‌ ) टी 
(विदुः) भ्त कर रेते ह वे (शि शसः) सर्वश्रेष्ट, सन्धि से सुसम्बदध, 
ऽयवहारङुशख युरुप ८ धक्नवत्‌ ) उत्तम कीतियुक्त (रह्म) देश्य को 
(एरिर) प्रा होते ह भौर वे (एकः-एकः) एक एक करॐ़े भी (दे) 
दमन का मे ( अभ्चिम्‌ ) जपने जभ्रणी नायक को हो (सम-एधिरे) सब 
क कर चमकाते ह 1 वैसे हो विद्वान्‌ अपने मीतरी देष, ऋोधादि रघो 
के साथ निरन्तर युद्ध करने हारे शरेष्ठ, उत्तम पद्‌ की भोर जाने बाङे 
जह्मणः इत्‌ विदुः) परमेश्वर से ही समस्त धिश्च को उत्पन्न दुखा जानते 
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८४ ऋर्वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः - [अ०२।ब ०३५५१ 


ह । वे (शिकासः) उत्तम ानोपदेष्टा होकर तेजोयुक्त (वह) वेद्‌-वचनां 
का (एरिरे) उचारण करते, उपदेश करते ह । वे एक २ करके (दमे) 
अपने गृह मं ओौर (दमे = दमे) अति हषं या प्रसद्ता की दशा मे (अन्नि) 
शानमय तेजोमय प्रञु को यज्ञानि के समान ही प्रकाशित करते हे । 
यदद्य त्वां प्रयाति य्ञ अस्मिन्ोत॑श्चिकित्वोऽचरणीमहीद । 
शरवभरया ध्रवमताशं॑मिष्ठाः प्र्ानन्विदधौ उपं याहि सोमम्‌१६।३७१,२ 
 भा०-दे (होतः) साधनों ओर राषटरको हण करने वाड ! हे 
(चिकित्वः) श्ञानवच्‌ ! ( यत्‌ ) जिस ऋरण से हम रोग (इद) इ 
(यज्ञे भ्यति) ओर भ्रयज्ञशीर, परस्पर संगतियुक्त सञ्दाय वा भ्रयक्साभ्य. 
संभ्राम आदि का में (श्वा) तुक्चषको (अद्रणीमदहि) ष्ठ पद्‌ पर वरण 
करते हैँ इसखियि तू ( श्रवम्‌ ) स्थायी पद्‌ को (अयाः) भ्रा कर । (उत्‌ ) 
जौर ( भवम्‌ ) इख स्थिर राष्ट को (बश्चमिष्टाः) शान्त कर । द्‌ (विद्वान) 
स्वयं क्षानवान्‌ विद्धान्‌ होकर ८ अजानन्‌ ) सव कछ अच्छी भकार जानता 
इभा (सोमम्‌ ) रेश्वय॑ को (उपयाहि) भाप कर । इति चतुदश वगः ॥ 


इति तृतीया्टके म्थमोऽभ्यायः । इति तृतीये मण्डङे द्वितीयोऽलुवाकः ॥ 
श्रथ द्वितीयोऽध्यायः 
[३० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१,२; &--११, १४ 
१७, २० निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५; ६, ८, १३; १६; २१, २२ त्रिष्टुप्‌ । १२ 
१५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४) ७; १६; १८ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ दवार्विरात्युच दक्तम्‌ । 
इच्छन्धि त्वा सोम्यासः सख+यः सुन्वन्ति सोमं दथ॑ति पर्याक्ि। 
तितिक्षन्ते श्रभिशार्ति जनानामिन्द् त्वदा कश्चन हि भ्र्ेतः ॥९॥ 


०-हे (इन्द्र) पधर्यवन्‌ ! अक्तानान्धकार विनाशक विद्वन्‌ | 
श्रु को छिन्न मिच्च करने हारे वीर ! वा परमेश्वर { (स्वा) तु्तको 
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(सोम्याखः) उक्तम ज्ञान प्रास करने योग्य दीक्षा भा शिष्य ओर देश्चयं 
भासि के इच्छुक एवं पदों पर भभिषेक योग्य (सखायः) भौर तेरे समान 
ख्याति वारे जन (त्वा इच्छन्ति) तषे चादमे है । वे (सोमं) हान ओर 
देशय का (सुन्वन्ति) सम्पादन करते है ओौर (प्रयांसि दधति) उत्तम 
ज्ञानो, अन्नो ओर रेश्व्यौ छो धारण करते हँ । वे (८ जनानाम्‌ ) मनुष्यों 
के बीच में रहते हए उनकी इद (अभिशस्ति) हिंसा, स्त॒ति, निन्दा सब 
छ (तितिक्षन्ते) सष्टन करते है । हे इन्द्र ! ८ त्वत्‌ ) वुकते अधिक्‌ 
(अकेतः) उ्छृष्ट ज्ञान वाखा (कच्चन हि) कौन है ¶ तक्षसे बड़ा जानी 
दूसरा नहीं । 

न तें दुरे परमा चिद्रजांस्य तु प्र चादि हरिजो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय बष्णे लव॑ना कृतेमा युक्ता वाणः समिघने शमनो ॥२॥ 


सा०-हे (हरिवः) अश्वो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे किये (परमा जित्‌ 
रजांसि) वर से द्र के रोक या प्रदेश भी (दूरे न) दूर नदीं दै । वु. 
( हरिभ्याम्‌ ) वेगवान्‌ यशं से (भा भर यादि = आयाहि, मयाहि) आ 
जा चकता हे ! (स्थिराय) स्थिर (दष्णे) बरुवान्‌ मेव के समान रेश्चयोदि 
के बि करने वाले हेरे छ्य (दमा) ये नाना भ्रकार के (सवना) देयं 


` भौर अभिषेकादि कष्य (हृता) किये जाव भौर (अभ्नौ समिधाने) अभि 


के समान तेजस्वी नायक के अच्छी प्रकार भदीक्च एवं तेजस्वी होने पर 
अवाणः) श्चरुं को शिकापारटो के स मान कुचर देने वाछे वीरगणमी 
(युक्ताः) भधीन नियुक्त हो 1 
इन्द्र॑ः सुशिप्रो मघवा तर्त्रो सदाव्रातस्तुविकूभिन्छैषावान्‌ । 
युरो धा वचित मषु क त्या ते दृषभ वीषोणि ॥ ३॥ 
भा०-(इन्दः) देश्य व शनो के विदारक (उल्लः) उत्तम 
शोभायुक्त नासिका ओौर जबाद़ वाछा,वा उत्तम क्लोमा युक्त शिरखाण, 
अङकट आदि वाखा, (तस्त्र) दुःखो, दाच के क्रमणो, युद्ध से पार 
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८६ ऋग्बेदमाष्यं तृतीयोऽषकः ¶अ०राब०१।४ 


उतारने बाडा, (महाव्रातः) बद वैन्य दलों का खामी, (तुषिकूरमि) बहत 


से कमैकत्तौभों का खामी, (ऋघावान्‌) शच नाशक नाना शं, शक्तियां 
ओर सेनाभों का स्वामी है । हे (इषम) शत्रुओं पर शाखो ओौर प्रजा पर 
रेशवयै-सुखों की वर्षा करने हारे ! तू (बाधितः) श्वरुभों से संमामां म; 
दु की करतूत से खाचार होकर रा मे भी (सत्येषु) स्वपक्ष के मारने 
वाछे शघरु्ओ, साधारण मनुप्यों के बीच मेँ भी ( यत्‌ ) जिन र नाना 
(बीयाणि) बो को (उः) अति भयंकर तेजसी होकर (धाः) चारण 
करता है (स्या) वे विस्मयजनक नाना बर पराक्रम के कम (ते) तेरे (क) 
कषां है १ यह सब सद्‌ा सावधान रहकर जां चता रई । 


त्वं हि ष्मा च्यावयन्च्युतान्येकों वजा चर॑सि जिऽ्नमएनः । 
तव द्याव।पर वी पर्वतासो-ऽखं वताय निमिंतेव तश्थः ॥ ४॥ 


मा०-जैसे विचत्‌ (अच्धुतानि च्यावयन्‌ बत्रा जिन्नमानः चरति) 
न गिरने वाङे जां को नीचे गिराता है ओर मेघस्थ जलं को ताडन 
करता इभाः विचरता है वैसे दी हे इद्र ! शवुदन्तः ! सेनापते ! (त्वं हि) 
तू निश्चय से (एकः) अद्वितीय, (अच्युतानि) न श्चीण होने वाटे, जम कर 
डने वाछे, बर्वान्‌ शत्र-वैन्यों को ( च्यावयच्‌ ) स्थानच्युत करता इजा, 
भागता ओर गिरातता इभा (त्रा) मेघो को, वायु षित्‌ या सूर्यवत्‌ 
दृते दए शबुगण को (जिघ्नमानः) इनन करता. हुजा (चरसि) विचरता 
है । (तव) तेरे (अनुव्रत(य) अनुकूल, नियमपूवंक रहने के खयि ( यावा 
प्रथिवी) सूथै ओर परथिवी के समान ऊपर नीचे विराजमान कानी अज्ञानी, 
सुरुष खी, सेनाव्गं शौर नायकवगै ओर (पर्वतासः) पवतो के समान 
अचल जर मेधो के समान शवर्धा वीर ओर पोर २ ओर इकदी डकंडी 
चे बने सैन्य-ब्यूह सभी (निमिता इव) नियम मँ भ्यवस्यित के सदश 
(अल तस्थुः) रहकर तेरे धीन काम कर । परमेश्वर एक अद्वितीय होकर 


गतिरहित, जद पांचा भूतो या प्रकृति के परमाणुं को चला रहा है। 
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वह (ध्रा) शृद्धिशीर महान्‌ चण्डो या चक्रगति से विवसैन करने वाडे 
सूयोदि लोक शर नीहार-मण्डल (11०५1०८) को जितनमानः) घनीमूल 
स्थूल सू्ै, पएथिवी अह नक्षत्रादि मँ पिण्डित करता इना अयापक होकर 
` सव को चरा रहा है । (चावाथिवी पर्व॑तासः) सूयै एथिवी भौर पवत 
वा मेव आदि पदश्च मी (तव बताय) तेरे व्यवस्था पारन करने के कि 
ही मानो (निमित्ता इव) वहत नियमपूवैक रचे जा कर (अजु तस्थुः) तेरी 
आन्लाचुसार सब काम करत दै । 
तामे पुरुहत भर्ोभिरको वृढटूदभ॑वदे दश्रहा सन्‌ । 
इमे चिदिष्द् रोद॑ली अपरे यरंगभ्णा मघवन्कराशिरिं ॥५॥१॥ 
 भ०-हे सेनापते ! राजन्‌ ! मेव या विचत्‌ जते (इ्रहासन्‌ अवोभिः 
दडम्‌ भवद्‌ः) मेधो मे व्यापता जर उनको बरपवंक आघात करता इभा 
सुनाई देने वारी गजैनाभं से भजा को अकार से निर्भय रहने के निमित 
स्थिर रूप से बतखा देतः दै वैते ही तू मी (इतरा) विद्रकारी शवं को 
विमाश्च करता हुभा, हे (जहत) बहुत सी प्रजां से संकटों मे ुकारने 
जाने योग्य राजन्‌ ! वीर ! (श्रवोभिः) श्रवण करने योग्य घोषणा वचनां 
` से (अभये) अजा को अभय के निभित्त ( दम्‌ ) इद्तापूवक (अवदः) 
ड दे ! (दमे अपारे रोदसी) इन समीप भाकाश भौर एथिवी दोनों को 
छेते सूयं अच्छी अकार वश्च करता है, उसका ही (काशिः) भका सवत्र 
भ्याप रहा है वेषे ही हे (इन) रेशरथैवन्‌ ! (इमे रोदी) ये स्वपक्च ओर 
परपश्च की दोनों सेनां जो दो को खछाने ओर एक दुसरे को बदन से 
रोकने भ समथ ह वे दोनों (अपरे) पापरद्ित, असीम विस्तृत वा उत्तम 
पारु, युदुष घे रहित ह । उन दोनो को ( यत्‌ ) जब तु (संगम्णाः) 
खच्छी प्रकार से वश्च करखेनादहैतोवे हे ( मघयन्‌ ) पूऽप्र पद्‌ के स्वा- 
मिन्‌! (तेषत्‌) तेराहौ यह (काशिः) मबक, नयायभ्रकार वा तेज, | 
यराक्रम चा भवर हाथ वा सुटि अथात्‌ परहार साधन, बरु भौर शासन 
है । इति प्रथमो वैः ॥ 
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ऋरवेद्भाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०२।त०२।८ 


रख तं इल्द्र प्रवतः हरिभ्यां प्रते. वद्र भमृणकनेतु शधन । . : 
` जि भ॑तीचो भ्॑नूचः पराचो विश्वं सत्यं छरहि विषमस्तु ।(६॥ 
भा०-हे (इन्द्र) तेजखिन्‌ ! (ते वन्नः) तेरा वेगवान्‌ रथ (इरि- 
म्या) वेगवान्‌ वो अश्वां से युक्त होकर (भवता) बर वेग ओर उत्तरः 
मागे (मसु एवि) मति उत्तम खूप से आगे बद ओर (ते वन्नः) तंरा 
सङ्ग, अख बर भी ( शत्रू असृण्‌ ) शतरुभों को अच्छी पकार नाच 
करता इभा (अ एतु) आगे बदे । तू (प्रतीचः) भतिक्ुरु दिशा से आने 
वाठ शुभं ओर (अनूचः) कपट इत्ति से अनुकर वा पीछे से आक्रमण 
करने वाटे जौर (पराचः) दूर गये, दूर के शत्रुओं को मी (भजहि) भागे 
बद्कर मार भौर तू (विदे) सव (सस्य) यथाथ बातत को भसु ङणु) 
अच्छी भ्रकार भकाशित कर भौर यह सस्य (विषम्‌ अस्तु) सर्वत्र सट 
मँ फटे । , ‰€ क 
यस्मे चायुरद॑घा मत्यौयाभ॑क्तं चिद्धजत गेही! सः । 
सद्धा त॑ इन्द्र खमतिर॑ताचीं खदस्॑दाना पुरुहत रातिः ॥ ७ ॥ 
भा०-(यस्मै) जिष्ठ घुरुष को हे फेशव्यवन्‌ ! तू (धाघुः) धारकः 
पोषक होकर (अदधाः) धारण पोपण करता व विद्या ज्ञान आदि भदान 
करता है (सः) वह युरूप (अभक्तं चित्‌ ) विभाग करने के. अयोग्य विद्या 
भादि के समान या (अमर्) पूत कभी न सेवित अपू धन कै तुर्य भेट, 
| (गेष्य ) गहोपयोगी धन को (मजते) माप्त करता.है । ह (इन्र) दश्यैवन्‌ ॥ 
भमो हे (इरुहत) वहतं से स्तुति योग्य ( ते सुमतिः ) तेरी श्चभ मति, 
लान (भवा) सब का कस्याण करने वाङ, (षृताची) अकाश भौर सेह 
से युक्त दै । (ते रातिः) तेरा दान भी (सदखरदाना) सदलं को देने 
वारा है। व 
खदा पुरुद्वत क्तियन्वमहस्तमिंनद् लं पिणक्छकणांखम्‌ 1. , 
कषमि वृं वधमान पियावमरपाद्‌मिनदर तवसा जघन्थ.॥ ८1 : 
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. भा०--हे (पुरुहूत) बहतो से स्त॒तियोग्य ! ८ सहदायुम्‌ ) जर 
सहित ( कणादम्‌ ) गजैनशीक मेघ को जैसे वायु, वियत्‌ वा सुय अपने 
तेज से भौर वेग घे छिन्न मिच्च करदेता है वैसे ही त्‌ मी (सदा) सैन्य 
को मार गिराने वाली शख बरू से सहित ( क्षियन्तम्‌ ) मअ या रष्टरमः 
वसने वाठे ( कृणारम्‌ ) अहंकार से गजंते इए, शतु था दुष्ट पुरुष को 
( अहस्तम्‌ ) इस्त या हनन साधनों शख अखं से रदित करके (संपि- 
णक्‌ ) अच्छी प्रकार कुचर डाला भौर जैसे सू या दिद्युत्‌ (पादम्‌ 
वधंमानं इत्र अपादं तवसा जघन्थ) पान किये जाने योग्य, बड हए, बहुत 
धिक जल को वेग से आघात करके नीचे गिरा देता है वैसे ही (भभि- 
वर्धमानं ) सुदावछे पर बदने वाठे (इर) अतएव इद्धि (पिया) 
हिसाशीरू शत्रु को ( अपाद्‌ ) गमन करने के साधन चरण रथादि 
रहित, निराश्रय करके (तवसा) वरूप्वक (जघन्थ) नाश कर, दण्डिकः 
कर । 
नि सासनामिविराभिन्दर भू ्रदीमपारां सद॑ने खस्थ । 
अस्तम्नाद्‌ यां इंषभो शन्ति ्तमषेनवापर्त्वयेद परखताः ॥ ९ # 

भा०- (षमः) इष्टि करने हारा सूय॑जैसे ८ याम्‌ अस्तभ्नात्‌ ). 
भाकाशस्य जलो को. धारण करता है ओर वही सख्यं (सदने) जपेः 
स्थान पर (नि ससत्थ) नियम से स्थिर रहता है जौर ( अपारम्‌ महीम्‌ ). 
पारुकरदित बड़ी आरी ( सामनास्‌ ) एक समान गति से जाने वरी,. 
( इपिराम्‌ ›) जज्ञ से पूरणं (भूमि) भूमि को जौर (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष. 
को मी ( अस्तभ्नात्‌ ) धारण करता है ओर लैस उसी से (सूता) भरित 
(भाषः) जर -अन्तरिश्च ओर भूमि को (अषैन्ति) परा्ठ होते है चैषे हीः 
(षमः) शबखवर्षी वीरथुरुप (सदने) अपने आश्नय पर ` (नि ससत्थ). 
स्थिर होकर विराजे भौर पठे ( सानाम्‌ ) साम-वचनों से युक्त 
( देषिराम्‌ ) पति के भरति खी के समान अपने प्रति अनुराग इच्छा से 
-युक्त ( महीम्‌ ) बडी पूज्य ( अपाराम्‌ ) असीम, अपार वा रक्षकं पारुकः 
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-९० ऋछगवेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०२।ब०३।११ 


“व पूरक पुरुष से रहित ( भूमिम्‌ ) सब अत्रादि श्वयो की उस्पाद्क 
भूमि को ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतर से स्थित जन समुदाय को र 
८ चाम्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्तं जनता वा विद्रव्सभा को मी (अस्तभ्नाद्‌) 
-वश्च करे । हे (इन्द्र) श्ुदन्तः ! राजन्‌ (इवय प्रसूताः) तेरे द्वारा शासित 
(आपः) भरा प्रजाएटं (जपन्तु) तुके प्राच हो । 
स्लातुणे बल इर वजो गोः पुरा दन्तोपैवमानो उया॑र । 
-सुगान्पथो अहृणोलतिरन् गाः प्रावन्वाणीः पुशदूते चमन्तीः॥१०।२ 
भा०-हे (इन्द्‌) रेश्वयैवन्‌ ! (भकातृणः) वहत अयिक शातरुभं प्र 
अदार करने मँ समर्थ, (वरः) शत्र नगरों को घेरने मे समथ पुरुष जो 
“(गोः रजः) गौ के आश्रयभूत बाड के समान (गोः) एथित्री का (जनः) 
एकमात्र आश्रय ्ो वह (पुरा) सबसे प्रथम (हन्तोः) भतिपक्च के मघाति 
से (भयमानः) भय करता इभ। (वि आर) विविध प्रकार की चारं चट 
-ओर (निरजे) अपने शच्रु को सर्वथा उखाड्‌ देने जौर अपने बाप बव 
निकृषने के ख्मि मागो को ( सुगाम्‌ ) उत्तम सुखपू्वक गमन करने 
-योग्य ( अकृणोत्‌ ) बनवे ओर (पुहूते) यतो से भरंसित वा विपत्ति- 
कारु में पुकारने योग्य उ त्तम नाय को (धमन्तो) उत्तेजित कने बाली 
(वाणीः) बाणियो को ८ प्र अवन्‌ ) अच्छी प्रकार सुरक्षित रक्वे भौर 
"उसको (धमन्तो) फु डारने वारो (गाः) भूमि निवासिनी प्रनाभों को मी 
€ भ्रावन्‌ ) अच्छो भकार रक्षा करे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


व्यश दे वदुपरती सपरीर्ची इन्द्र घ्रा प॑र पृथि शमुत चाम्‌। 


उतान्तरिलादभ नैः लभ्रीक दषे रथीः सयुजः शर वाजेन ॥११॥ 


मा०-(दन््रः) देचथेवान्‌ शद्ुओ ॐ न।शफ, विन्‌ पड (रथि व्ीष 

उत धाम्‌ ) आकाश ओर प्रथिवी को सूं के समान ( थाम्‌ उत प्रथि 

-वीम्‌ ) (नवन्‌ प्रजां ओर सामान्य भूमिवाती भजाम (दे) दोनों 
छो (एङः) अङ! ह (स मीची) परस्पर एक दूसरे ते संगत भौर (वघु- 
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सती) देशौ तथा वसने वाछे भजा भौर अभ्यक्षगणों से युक्त करके ( भा 
परौ) सब भकार से पाठता नौर शं, सद करता दै बह ( उत अन्त- 
रिक्षाव्‌ ) अन्तरिक्षवत्‌ रार के बीच से भी भजा को ष्ट करता ह । वैसे 
ह्यीहे (शूर) वीर पुरुप ! तू. (नः समीके) हमारे समीप रहता इभा 
(स्थीः) महारथी होकर (नः) हमारी (इषः) इच्छाओं जओौर सेनानों भौर 
(सयुजः) सहोचोगी काय॑कत्ताओं जौर ( वाजान्‌ ) वेगवान्‌ अरो, रेश्व्यौ 
को (अमि आ पूरय) सवर प्रकार पूणं कर 1 | 
दिशः स्यो न मिनाति भदिंटा दिवेदिव हयैश्वप्रसताः । 
सं यदानव्छध्व॑न श्रादिदग्वेकिंमोचनं छृणुते ठस्द॑स्य ॥ १२ ॥ 
भा०--(यव्‌ = यः) जो (सूर्यः न) सूय के समान तेजस्वी होकर 
(दिवे दिवे) प्रति दिन (हर्यश्चपसूताः) वेगवान्‌ सैन्या के नाम से भरशंसित 
(अदिः) उत्तम रीति से माक्ञावश्लवरतीं (दिशः) दिश्ाओोंमे रहने वाली 
जां या शच्च सेनाभों को (मिनाति) वजन करता या उलाड्‌ फक्ता है 
बह (अध्वनः) सब माग ओर प्रदेशों को (अवः) वेगवान्‌ अश्व ओर 
शीर गमन करने वा साधनों के द्वारा वश्च करे ओर ( तत्‌ आव्‌ इत्‌ ) 
डस अनन्तर ही वह (अस्य) उस राट अथौत्‌ उत्तम अध्यक्षों से शासित 
न्प से दूर २ के रार को पदञे तेजघ्ली होकर वश्च करे । 
दिद॑च्म्त उषसो याभच्जञोरविवस्वत्या महिं चि रमर्माकम्‌। 
विभ्वे जानन्ति महिना यदागादिन्द्र॑स्य कमर खता परूषि ॥१३॥ 
आ०--(विवस्व्याः उषसः यामन्‌ अकोः महि चित्रम्‌ अनीक दिदि 
कन्त) जैसे सूय की उत्तम प्रभा के प्रकट होने पर "अक्तु" अथौत्‌ उसके 
अकाश व सूय का अद्‌सुत उत्तम ख रोग देखना चाहा करते ईँ सौर 
इन्द्रस युरूणि सुदता कमे जानन्ति) सूय के बहुत से उत्तम २ कर्मको 
ज्ञाना करते ह उसी अकार (उपसः) शुभो को सन्तस करने वासी 
(विचस््त्याः) पेशर्यो जौर भरजाजनं से बनी सेना के ( यामच्‌) मयाण- 
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कार. मे रोग (अक्तः) उसके संबारुक सेनापति के (महि) महान्‌ 
(चित्रम्‌) भदूसुत ( धनीकम्‌ ) सैन्यबलं को ( दिदकषन्ते ) देखना चाहते 
हं ( यत्‌ ) जब वड (महिना) बद भारी वैन्य या महान्‌ सामथ्यै से 
( भागात्‌ ) आत्ता है तव (इन्द्रस्य) उस ॒शबुहन्ता के (पुरूणि) नाना 
खङृता) उत्तम रीति से क्रिये (कमे) कर्मो को (विवे) सभी रोग 
(जानन्ति) जान ठेते है । 
मदि उ्योतिनिंहिंतं वल्लणास्वामा पक्तं चरति विश्च॑ती गोः । 
दिश्वं स्वाद्म सम्छतमुलखिय।यां यत्छीमिन्द्रो अद्‌ घाद्धोजनाय १४ 
भा०- (वक्षणासु) जगव्‌ क धारण करने वारी दिक्षां मै यह 
सूय (महि ज्योति निहितम्‌ ) बडा भारी प्रकाश, सूयै खूप स्यापित है 
भौर (भामा) सहचरी (गौ) प्रथिवी (पक्त विभ्रती) परिपक् अन्न या 
स्वरूप को धारण करती इद (चरति) षिचरती है । ( उल्ियायास्‌ ) गौ 
के समान अरो को उत्पन्न करने वारी भूमि मँ (इन्द्रः) जरू देने वाका 
मेष वा ८ सीम्‌ ) सुय ( यत्‌ ) जो ङ मी सव॑ भकार के (भोजनाय) 
भाणियों के भोजन करने ओर उनकी रक्वा करने के लिये ( अदधात्‌ ) 
धारण कराता है इसख्यि उस परथिवी मे (विश्वं) सब रकार का (स्वाश्च) 
त्तम स्त्ादयुक्त वा उत्तम॒लाद्य अन्न आदि पदा ( संद्रतम्‌ ) अच्छी 
भकार स्थित ओर पुष्ट होता है । ¦ 
इन्द्र॒ दहा यामचोशा अ सूवन्य ज्ञाय श्त गृणते सखिमभ्थः । 
ुरायवा वुरेका मत्यौसरो निषङ्गिण रिपवो हम्त्वा सः ॥१५।।३१ 
भा०-हे (इन्द्र) सेनापते ! (यत्ताय) समाम के खियि वीर पुरुष 
(यामकोच्याः) रुम्बे २ खङ्ग वाछे ( जभूवन्‌ ) हो । त्‌. (सखिम्यः) मित्र- 
वम बौर (णते) स्तुतिशीर प्रजावगै को (रिक्ष) ज्ञान अदान करः 
उनको वेतन बीर युद्ध की शिक्षा दे ओौर (घडा) उने अपने को दद्‌ 
-कर । क्योकि (दुमायवः) दुःखदायी शद्‌ करने वाडे (मल्यौसः) . रवे 
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चा मारने वाङे (निषङ्गिणः) खङ्ग वा तरकसों वाडे (रिपवः) शघ्रुगण 
(इन्त्वासः) मारने योग्य हैँ (दुरेवाः) बडे बलवान्‌ है । इति तृतीयो दगैः॥ 
से घोष॑ः वे ऽवंमरमित जही न्देष्वश्िं तपिं्ठाम्‌ । 
बुश्धमरधस्तादधि संज्ञा सह॑स्व जदि रक्ता मघवन्‌ रन्धयस्व ॥१६॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) सेनापते ! (अवमैः) अघम, (अमित्रः) जे 
न करने वाञ शत्रुजनों हारा तेरा (घोषः) गजेन, तेरे बखों का गजेन 
(ण्वे) सुना जाय ओर (एष) उन पर तू ८ तपिष्ठास्‌ ) सन्तापदायक, 
अभ्नि से खूब प्रञ्वरित, (अशनि) शशि नामक विद्यत्‌वत्‌ अच, तोप 
(विजि) चराकर शतु का नाश्च कर ।८( हम्‌ ) इन शघरुजं को सब 
लरफ से (श्व) शां से काट, (विखज) पीडित कर नौर उनको तोद, 
(सहस्व) पराजित कर । (रक्षः) सत्छायौ के करने से रोकने बाठे बल- 
वान्‌ विन्नकारियों को (जहि) मार (रन्धयस््) विनष्ट कर । 


उदह रः खदमलामिन््र वृश्चा मध्ये पत्यं म्ीदि । 
आ कीव॑तः सललूकं चकर्थ बरह्मदिषे तपि हेतिमैस्य ॥ १७ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र उदष्ह) त्‌ स्वयं उञ्नत होकर बद्‌, शात्रुहनन करने 
डरे ! सेनापते | तू (रक्षः) विघ्नकारी द पुरुष को (सह-मुखम्‌ ) मूर- 
सहित (बश्च) काट डाक भौर (मध्यं) उस्के बीच के भाग के ( प्रत्य ) 
आगे बदे इए अगे भाग को भी (पति श्रीह) एक २ करके नष्ट कर । 
(भाकीवत्तः) फितने मी दूर पर ॒षि्यमान (सर्लक) भागते इष, अति 
रोमी ध पापी पुरुष को (चकथै) मार ओर (ब्रह्मद्विषे) धन के कारण 
मसे देष करने वाे, वा वेद्‌ वा वेदत के द्वेषी उुरष के विनाश के खयि 
{ वषुषिम्‌ हेतिम्‌ ) तापदायी, ज्वरुनशीक आप्ेय अख (आस्य) फक । 
स्वस्तये वाजिभिश्च परेतः सं यन््रहीरिषं श्चासत्लि पूर्वीः । 
रायो वन्तारो बहतः स्याम्रास्मे भ॑स्तु मग इनदर प्रजावान्‌ ॥१८॥ 
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९४ ऋग्बेदमाष्ये दृतीयोऽषटकः [अ०२।व०७२० 
~ 
भआ०-(हे प्रणेतः) उत्तम नेता, सेनापते ! तू (वाजिभिः) संमराम 
करने सँ ङुशल वीर पुरो, श्वौ ओर ज्ञानवान्‌ पुरषं सहित ८ यत्‌ ) 
जब (पूर्वीः) वंशपरस्परा से प्राप्त या सूयै से शिक्षित (महीः) वदी २ 
(इषः) सेनां पर (स्वस्तये) प्रजा वा राट के कस्याण केचि( 
सत्सि) अध्यक्ष ङ्प से विराजे तश्र हम (हतः) बड २ (रायः) देश्य 
क (वन्तारः) विभाग करवाने बाले (छाम) हों । (अस्मे) हमे हे (इन्व) 
द्वन ! (अजावानू मगः) उत्तम प्रजायुक्त देशव (अस्तु) माघ डो । 
आ नो भर भगमिन्द्र युमन्तं नि तें देष्णस्य धीमहि प्ररेके । 
ऊर्वं पप्रथ कामो| शनस्मे तमा पण वद्ुपते वस॑लाम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०- हे (इन्र) रेशवरय॑वन्‌ ! व्‌ (नः) हमे (मन्तं) तेज ते युक्त, 
भकाशायुक्त, चमकीटा ( भगम्‌ ) सण सुता आदि देशवये (आभर) मा 
करा । (भरे) बडे भारी संश्चय-पूणं संकटकार मे भी हम (ते) चक्ष 
(देष्णस्य) दानशीरू पुरुष की ही (धीमहि) याद्‌ करं । (अस्मे कामः) 
हमारी इच्छा, धनादि की अभिलाषा (ऊवैः) अशनि के समान (प्रपथे) 
बड़ा ही करती है । हे (वसूनां वसुपते) समस्त बसे इए पजाजनों केः 


बीच सशर रेश्व्यौ के, प्रजां के पारक | त्‌ हमारे (तत्‌ आ्रण) उस 
अभिङाषा को पूणं कर । 


इमं काम मन्दया गोभिरण्वेश्चम्द्रवता रासा पप्रथ्॑च । 

स्वर्यवो मतिभिस्तुभ्येविध्रा इट्य वादः कुशिकासो अक्रन्‌ ॥२०॥ 
आ०- हे रेश्रयैवन्‌ ! त्‌ (गोभिः) गौं ओर (अदव्ैः) अश्वो मौर 

(बन्द्रवता) सुवणं से चुक्त (राधसा) कायंसाघक धने हमारे (दमं 

कामं ) इस जभिलाषा य! अभिलावायुक्त आत्मा को ( मन्दय ) वृक्च कर, 

भौर (प्रथः च) वद्‌ । (सथैवः) सुख की कामनावाठे (विप्राः) इद्धि- 

मान्‌ (बाहः) कार्यो को पने उपर ठेने हारे (ऊशिकासः) उत्तम वचन 


स्तुति वोरमेहारे शक पुश्प (इन्द्राय) रेशवयैवान्‌ रष के छग (काम 
अक्रन्‌ ) अभिकाषा करते ह । 
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अ०३।सु०३१।४| ऋगवेदभाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ ९५. 


श्रा नो गोत्रा ददाह गापते गा समस्मभ्यं सनयो यन्तुः 
वाजः । दिवन्त। अलि दषम खत्यशषोऽस्मभ्यं खु मघवन्बोधि ] 
गोदाः ॥ २९॥ 

भा०-हे (गोपते) प्रथ्वीपारुक ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (नः) इमारे 
(गोत्रा) लों को (भादरं हि) आदरयुक्त कर, वदा जौर (गाः आदर हि) 
गौवों को भदान कर । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे दिये (वाजाः) वेगवान्‌, 
अश्वादि नौर संभाम शौर पेशवयै मी (सनयः) सुखभ्रद्‌, मोग योग्य होकर 
(संयन्तु) भच्छी मकार प्रास हों । हे (इषम) बरवन्‌ ! त्‌ (दिवक्षाः). 
सूयं के समान तिज्ञान, भकार आदि मं व्यापक भौर (सल्यञ्यष्मः) सस्य 
भर न्याय के बरू भौर सचा वलवान्‌ (असि) है 1 वृ (गोदाः) वाणीः 


जादि का दाता है । हे ( मघवन्‌ ) देर्थवच्‌ ! तू (अस्मभ्यं) हमारे काम- 
के ल्यि वी (सु बोधि) उत्तम ज्ञान कर जौर करा । 


शनं हेम म्रघवानमिन्दरंमस्मिन्भरे चर्म वाजंश्तातो । 
शररवन्त॑सुग्रभरतये श्मस्सु नन्तं धत्रं सितं घन॑नाम्‌ ॥२२॥७ 
भा०- हम रोग (छनं) उस्ताही, सीत कायं करने वाढे (मघवानम्‌ ) 
श्वय के स्वामी, ( इन्द्रम्‌ ) शबुहन्ता, ( अस्मिन्‌ ) इस (वाजसातौ) 
दशय के दाता (भरे) संग्राम भें (तमं) भेष्ठ नायक (उथम्‌ ) शुम कोः 
भयभद, (समसु) सभ्यमो मे (उतये) रक्षा के खयि (ण्वन्तं) अजाभों 
की कार सुनने वाठ ओर (इतराणि) बदे हुए शत्रुओं को (जन्तं) विनष्ट 
करते ष्‌ जौर ( घनानाम्‌ सज्नितम्‌ ) धनं का विजय करने वाख पुरषः 
को (हुवेम) “इन्द्र हस आदरणीय पद्‌ से (हुवेम) खुरा । 
[३१ | विश्वामित्र कुशिक एव वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, १४). 
१६ विराट्‌ पक्तिः । ३, ६ सुरिक्‌ पक्तिः । २, ५, ६, १५, ३७-२० ` 
निचत्‌ तिषडुप्‌। ४, ७, ८०१०१ १२, २१, २२ त्रिष्टुप्‌ । ११, ११ स्वराट्‌ 
निष्टुप्‌ । द्वा्िरात्युचै सक्तम्‌ ॥ 4 
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५६ ऋर्वेदभाष्ये दृतीयोऽ्टकः ` [अ०२]ब०५२ 


शासष्टहि ईष्ठितुरवप्त्यं गाद्धि्ब ऋतस्य दीधिति खणयंन्‌ । ` 
पिता थ दद्विवः सेक॑मृजन््लं शग्स्येन मन॑सा द्७म्वे । १ ॥ 


॥ 
। 


"१ 


भा०- (वहिः) कन्या को विवाह करने वारा रुष (दुहितुः) ` 


-कन्या के गमे से उत्पन्न हुए (न्स) नाती को ( गोत्‌ ) प्रा्ठ होता है 
इस भ्रकार ८ विद्वान्‌ ) जानता इजा (कतस्य) धमशा या सत्य को 


(दीधिति) धारण करने वाली व्यवस्था का ( सपयंन्‌) आदर करता हुषा ` ` 


( शसव्‌ ) रेखा अनुशासन या व्यवस्था करे (यत्र) निसमें (दितः) 
"कन्या का (पिता) पारक ( सेकम्‌ ) सेवन से प्राप्य पुत्र को ( ऋजन्‌ ) 
रा करता हुमा (शग्म्येन) सुखी (मनसा) वित्त से (सं दधन्वे) मान ठे 
आर कल्या का सुम्बन्ध योग्य पुरुष से कर दे । कन्या का पितता जिसके 
"पुत्र नहीं है, इस चिन्ता म रष्टता है कि कन्या का विवाह कर देने पर 
कन्या से उत्पन्न सन्तान को तो कन्या के साथ विवाहित पुरुष ठे ठेगा | 
-तव वह छतः अथौत्‌ सर्य कानूनी भ्यवस्थापक न्यायाधीश से व्यवस्था 
मांगे । तव जज ८ शात्‌ ) एेसी व्यवस्था दे जिसते कन्या का पिता 
कन्या से उत्पन्न (सेक) पुत्र को भस्त कर सके भौर सुखी चित्त से ( सं 
दधन्वे ) कन्या का सम्बन्ध दूसरे ऊरु घे कर दै । वह यही अयवस्था ह 
किं अपुत्र पिता का नाती दही कन्या के पिता का वंशकर ष्टो, वह नाना 
-की जायदाद काही हकदार हो। देखो मनु का पुन्न-पुतनिका षिधान 
< मजु अ० ९। १२७ ॥.) 

-न ज्ञामये तान्वो रिकथमररेककार गभे सनितुरनिंधानम्‌। 
-यदीं सातो जनयन्त वद्प्रन्यः कर्ता खुङृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ २॥ 


 मा०-(ताग्वः) देह से उत्पन्न भा गुत्र (जामये) अन्यो के ठि 
त्न उत्पन्न करने वाी भगिनी को (रिक्थं) पिता का घन ( न जरिक्‌ ) 


अहीँ दे । भसयुत बह उसको (सनिः) उघके भोक्ता, पाणिअहीता, पति ` 
क छिये (गर्भं निधानं चकार) गमं धारण करने योग्य (नकार) बनावे । | 
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(यदि) सथ्पि. (मातरः) माता.पिता कग (वद्धिम्‌ जनयन्त) पुत्र तरी 
चोन को ही पुत्र या सन्तान रूप से उस्पन्न करते ह तो भी उन दोनों मेँ 
से (अन्यः). एक्‌ यत्र ही (सुङृतोः) पिता के छ्यि सुखकारी पोषणादि क 
करने हारा होता है भौर (जन्यः) दृषरी कन्या ( ऋन्धन्‌ ) केवर .सु- 
सम्पन्न, सुभूषितत होकर दूसरे को दे दी जाती है। 


लश्चिजेज्ञे जुद्धाई रेजभानो महस्परं श्ररषस्यं प्रयज । 
महानग मह्या जातमरैषां मही प्द्धैश्वस्य यक्गेः॥ ३॥ ` 


भा०--जैते (जह्वा) “जूः उवाखा से (रेजमानः) चमशूता हभा 
{अञ्निः) अभ्नि (जज्ञे) उत्पन्न होता है ओर वह (अरुणस्य) देदीप्यमान 
सूय के समान अपने ( महः पुत्राच ) बडे २ किरणों को (भयक्षे) उत्तम 
रीति से भसारित करता है । वह अभ्नि ही ( एषां महान्‌ गभः ) इन सब 
किरणों फा बडा भारी धारक होता है भौर ( एषां महि भजातम्‌ ) 
उनका बहत बड़ा स्वरूप होता है, (हर्यश्वस्य) पीत िरणों ते युक्त सूयं 
-की छिरण मिरने से उनी ( प्रदृत्‌ ) चेटा या अत्ति भी बहुत बडी 
होती हे । वैसे ही (जह्धा) वाणी ॐ बर से (रेजमानः) आगे बदृता इभा 
(भिः) ज्ानव्रान्‌ इशष (अन्ते) प्रकट होता है ओर वह (अरुषस्य) सूर्य 
क समान तेजस्वी पुटप क ( महः युत्रान्‌ ) बडे २ युश्रों को (यक्षे) 
घुन्तम पद्‌ पर पहं बने, उत्तम रीति से सस्सङ्ग करने के किये उस्पच्च करता 
है । उन पुत्र रूप शिष्यो का गुर के अधीन रहना यह विद्वान्‌ आबायै 
.का (महास्‌ ग्भः) बडा भारी गमं के समान विदयारा्भं है जिघ्म बह 
शिष्यो को धारण करता है । (एषाम्‌ धाजातस्‌ महि) इनका इष भकार 
वेद्‌ ज्ञान मे उस्पन्न होना भी बड़ा आद्रयोग्य महदश्वपूणं होता है ओर 
(इयस्य) जाक्णशीर आएरमवान्‌ महान्‌ गुड के (यज्ञः) दिये विचा दानो 
ओर सत्संग से (एषां) इन शिष्यो फी ८ दृत्‌ ) चेष्टा भी (मही) ` बदी, 
उत्तम हो ज्नाती दै । 
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क्षमि जेर चम्त स्पृषानं महि ज्योतिस्तम॑स्तो निरंजानन्‌ । 
तं. जानतीः भ्स्युद।यम्नुषासः पतिगंव।मभवदेक इन्द्रः ॥ ४॥ 
आ०-(पपरषाने) शशु के साथ सुकाबटा करने वे वीर को भाषि 
कर (जन्नीः) विजय करने वाली सेना जौर भजापं (सचन्त) संघ बनाती 
है मौर उसके वे (तमसः) णन्धकार भरँ माग दिखाने वारी (महि ज्योतिः) 
वदी उ्योति, अन्धकार रान्नि से निष्ठे सूय के समान ही (निर्‌-भजावनौ 
जानती ह । (उषासः) प्रभात वेखाप्‌ जैसे सुरे का आश्रय ठेकर ही उपर 
भाती ह वैसे ही (उषासः) शघ्रुतापकारी सेनाएं, (उषासः) कमनीय कौ 
उदयश्च, अजाप (जानतीः) जानती वृक्षती हदं (तं अति) उदको आश्रय 
करके ( उत्‌ आयन्‌ ) उपर उठती दै । वी (इनदरः) रेश्वर॑वान्‌ पुर 
( गवास एकः पतिः मवत्‌ ) मूमियों का अदितीय पारक होता. है। ` 


चीढौ सतीरभि घी अरत्‌म्वन्‌श्र्वाहिःवनूमनैसा सृत विभ्रा +: 
पिभ्वामीवन्दन्‌पथ्यौमृतस्यं भरज्ानजिन्ता नखा विवेश ॥५॥५॥ 
म०- (धीराः) विद्वान्‌ जन (वीडौ) बल भ्र हो जाने पर (खतीः । 
सष) बरूवती सातां दृत्तियों या भृतयो छो ( अतम्दन्‌ ) मारते, उन] 
पर वधा करते है । (विभा) बुद्धिमान्‌ उन (सस) सातो को (पवा) 
त्तम पद की भोर जाने वाछे (मनसा) मननरीर जित्त, वा ज्ञान से 
( अदिन्वच्‌ ) उनको बद्ते, पुष्ट करते दै भौर वे ( विश्वास्‌ ) समस्त 
( ऋतस्य पन्थास्‌ ) सत्य का मागं ( अविष्न्‌ ) जान ठेते ह । (प्रजानन्‌ 
इत्‌ ) ज्ञानवान्‌ परुष ही (ताः) उन सातो को (नमसा) गुरमक्ति, परमे- 
शरोपासना ओर उत्तम बाहार द्वारा (आ विवेशय) उन्म अविष्ठ होकर 
उनको दमन करता है 1 ( २ ) राष्‌ पक्च मं- स्वामी, अमास्य, सदव, | 
` शाट, दुग, कोष भौर वर दन सातों अकृतिथों को (धीराः = अषि दरः ) | 
अप्यक्ष लोग षदा कई । अपने (मनसा) वश करने वाङ बल से उनको 
अदायि, जो (भरतस्य) सस्य न्याय के सब हित मागै को जाने । 


[1 
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चिदधर्दी। रम खग्णमद्रेमोहि पाथ॑ः पं स्य कः । 
चग नयत्सुप्य्ठराणामच्छा रवं थथा ज।नृती गात्‌ | ६॥ ` 
मा०- नैते (यदि) जब (सरमा) वेग से धमि करने वाटी (विथुव्‌ ) 
( अदवेः ) मेष का ( रुग्णम्‌ ) भंग ( विदत्‌ ) कर देती है । चव व 
( सभ्यक्‌ ) साथ मे दी विद्यमान (पूर्व) पूवं से सनित (महि पायः) बदे 
भारी जङराषि को (कः) उस्पन्न करती है । बह (सुपदी) उत्तम वेग से 
जाने वाली विध्यत्‌ (अक्षराणां) नीचे न गिरने वारे मेषस्य जरो के (७) 
भ्र माग में स्थित अंश को ( नयत्‌ ) नीचे के जाती है (रथमा) वड 
सबसे थम या उ्वापक होकर मी (भच्छा) खूव ( रवं जानती गात्‌ ) 
ष्वनि करती इं भक होती है । वैते ही (सरमा) वेग से जाने वाछे वीर 
रुषो की बनी सेना (यदि अदैः रग्णस्‌ विदत्‌ ) जब अपने दण होने 
वाडे मर ब नायक का भङ्ग दुभा लान ठे तो वह (३ °) पूवं के लोगों से 
किये ( सभ्यक्‌ ) साथ में विमान (महि पाथः) बडे मारी बरू को (कः) 
उद्पश्न करे । बह (सुपदी) उत्तम पदों, संकेतो से युक्त ्ोकर (अक्षराणां) 
अपने भें से “जक्षर', मविनाशी, शतु मय से न भागने वाडे पुरूषो के 
(अभ) खख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे बदावे भौर वह (थमा) स्वयं 
् (९ जानती) उनके संकेत भवनि को चाहती इद ( अच्छ गात्‌ ) 


अग॑च्छदु विधतमः ससीयजञसददयरसुकृते गमद: । 
सखक्तान मयो युवभिमेखस्यन्नथामवद्‌द्धिराः सथो श्रवन्‌ ॥ ७॥ 
भा०-(विभ्रतमः) सबसे धिक विद्वान्‌ रष ( सखीयन्‌ ) सबको 
भित्र बनाने की इच्छा करता हुआ ( गच्छत्‌ ) भाष होता है मौर 
(अद्रिः गमम्‌ ) जैसे मेव अपने गभे मँ स्थित जर को (सुकृते ससूदयत्‌ ) 
छम भन्ोत्यतति के छिथ बरस! देता है भौर ( अद्रिः गभम्‌ सुकते असू 
द्यत्‌ ) जैसे पवत वा पाषाण खण्ड अपने भीतर के मणिञु्ा, भादि 
पदाथ शिल्पी पुरुष के राम भौर हृपि क स्यि दे देता है वैसे ही वह 
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०० ऋग्वेदमाष्ये वृतीयोऽष्टकः [अ०२।व०६)९ 


1 
| 
विद्धान्‌ मी (अद्विः) मेष भौर ` प॑त के समान अचर होकर (सुकृते) | 
अन्यो के सुख उत्पन्न करने के लियि ( गर्भ॑म्‌ ) अपने भीतर के हान को | 
( असूदथत्‌ ) बहा दे । (मर्यः) उत्तम पुरुष (युवभिः) युवा, बरवार |, 
पुरुषों सहित ( मखस्यन्‌ ) कान यज्ञ का सम्पादन करता हुभा (ससान) | 
ज्ञान का दान करे । (अथ) ओर (अंगिराः) अश्म के समान होकर (सद्यः) | 
शीघ्र ही ( अवैनू ) जन्यो से {जनीय ( अमवद्‌ ) हो जाता है । । | 
सतः यतः प्रतिमान पुरोशिभ्वा वेद जनिमा हन्ति शष्णम्‌। 
प्रों दिषः यदवीमैब्युर चैन्त्ल खा सषवीरसुञ्चनिस वधात्‌ ॥ ८॥ 
आ०- (उतोभूः) सवके भगे होकर रहने वाङा नायकं (सतमसतः) 
अस्येक बवान पुरुष का (प्रतिमान) परिमाण करने वालाः सबसे अधिक 
बङा ङी हो बौर (विश्वा) सब (जनिमा) उत्पन्न शचुभों को (वेद) जाने । 
वह्‌ ( शुष्णम्‌ ) सग्रका पोषण करने वाछे दुष्ट पुरुष को (दन्ति) मारे, 
बह (नः) हमे (दिवः) परकश सुख सान की (पदवीः) पगडण्डियों पर 
८ प्र जैन्‌ ) अगे बदावे वह (गध्युः) गो, प्रथिवी, उस पर रहने म 
अजा का हिषेच्छु ओर (सखा) सवऽ मिन्र होकर ( सखीन्‌ ) भिन्नो 
( अवदत्‌ ) अकथनोय निन्दित पाप. से ( अचत ) चुदातरे । 
नि व्यता मन॑खा सेदुरकैः रंएवानालं अमृत॒त्वाय ग तुम्‌। 
इदं विन्य सदनं सूयां येन मास अरलिंषासन्तृतेन ।। ६॥ 
. ० विद्वान्‌ पुरप (गब्यता मनसा) वाणी के समान व | 
हत्त से (अताय) मोक्ष आप करने के छि (केः) स्तुतियोग्य विद्वान 
या मन््ो से (गातुम्‌ कृण्वानासः) स्तुष्टि को करते हए (न सेदुः) नियम्‌ | 
से स्थर होकर {वराज्ञ। (पषा) इन विद्वानों का (इद नित्‌ चु) यद्वी उत्तम | 
(भूरि) बहुत वद्^ (रुदनं) जाश्नय या भरतिषटा है (येन) निस (क | 
सस्य, घमौचरण के बर से ( मासान्‌ ) मासो, का के नाना भागो क | । 
( असिषासन्‌ ) षिमक्त करते ई । । 
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०३।सु०२९१।११] छग्वेदभाष्ये ठृतीयं मरडलम्‌. १०१; 
~~~ 


----- 


सरस्पश्य॑माना अमदन्नमि स्व पथः श्रत्नस्य रेत॑लो डघांनाः । 
वि रोद॑सी अतयद्धोषं एषां जते निष्ठामदंधुगोषु वीरान्‌ ॥१०॥६॥ 


भा०- (रेतसः पयः दुघानाः) उत्तम वीयं के शस्पाद्‌क दूध जेते 
गीं से दुहा जाता है वैसे ही (भलस्य) सनातन से चे भये (रेतसः) 
वरु वीर्यं, बरह्म ज्ञान के उत्पादक (स्वं) अपने आत्मा को (पयः) पुष्टि- 
कारक ज्ञान खूप से (दुषानाः) पूरणं या भाच करते इष ओर (स्रम्‌ सम्प 
श्यमानाः) जपने आत्मा को सम्यक्‌ चट से साक्षाव्‌ करते इए ( मभि 
अमदन्‌ ) खुव्र भरसन्न मौर हपित होते हं । (एषां) उनका (घोषः) उपदेश. 
ही (रोदसी) सूये ओर एथिवी के समान समस्त खी पुरषो को ( दि, 
अतपत्‌ ) विविध भकार से तपाता, उञ्वरू करता है । वे विद्धान्‌ (जाते) 
शषने पुत्र के समान शिष्य मे ही (निःस्थाम्‌ अदधुः) निष्ठा को धारण 
कराते जौर (गोषु) वाणियों, विदां मे ( वीरान्‌ ) वीयं वान्‌ पुरषं को 
(दषुः) निथुक्त करते हे । 


ख जातेभिेदा सेदु इञ ख्दलिया श्रखजदिन्द्रौ शकः । 
डरूचय॑स्मर चतवद्धरन्ती मघ स्वाद्म दुदुद्े जेन्या गोः ॥ ११॥ 


[--(सः) वह बर्वान्‌ पुरुष  (जातेभिः) बरशङी पुरुषां की 
सहायता से (इृतरहा) बदृते शवरुभों का नाश्च करने हारा होता है । (सः) 
वह (इत्‌ ॐ) हो (इन्धेः) वेतनादि देने योग्य, उत्तम नाम पदों से ग्यव- 
हार करने योग्य (भकः) पूज्य, स्तुस्य पुरषो से (उचियाः) उवरा मूमिथों 
कौ ( सृजत्‌ ) युक्त करता है भौर (जेन्या गौः) विजग्र करने योग्य 
वह भमि (उरुची) बहुत से शर्या से युक्त होकर स्वथ (शतवत्‌ सधु) 
नरो से युक्त अन्न (स्वाद्म) उत्तम खाने योग्य सराह पदार्थं (भरन्ती) 
धारण करती हद (इदु) गौ के समान भदान करती है । 


धिर चिवः सद॑तं समस्ते महि स्वि मरुतो विं दि.ख्पन्‌। 
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१०० ऋःवेद भाष्ये ठृतायोऽष्कः सअत्राच०६।९ 


विद्वान्‌ मी (अद्भिः) मेघ ौर ` पवैत के समान अचर होकर (सुकृते) 
अन्यो. केः सुख उस्पन्न करने के लिये ( गम्‌ ) अपने भीतर के शान को 
( असूदयत्‌ ) बहा दे 1 (मयेः) उत्तम पुरुष (युवभिः) युवा, बवान 
-भुरुषों सहित ( मखस्यन्‌ ) ज्ञान यज्ञ का सम्पादन करता इभा (ससान) 
ज्ञान का दान करे । (अथ) जौर (अंगिराः) भ्म के समान होकर (सदयः) 
शीघ्र ही ( अवैन्‌ ) जन्यो से जनीय ( अमवद्‌ ) हो जाता है । 

खतः सतः प्रतिमान पुरोभूविश्वां वेद जनिना हम्ति शष्ण॑म्‌ । 

भ्र सों दिवः प॑दवीमैव्युरच॑न्त्यखा स्वीरैसुञ्चन्नि‹वदयात्‌ ॥ ८ ॥ 

आ०- (उरोभूः) सबके भगे होकर रहने वाडा नायक (सतः-सतः) 

अल्येक बङवान्‌ पुरुष का (प्रतिमान) परिम।ण करने वाखा, सबसे अधिक 
बङा ङी हो भौर (विश्वा) सब (जनिमा) उस्पन्न जचुभों को (वेद्‌) जाने । 
बह ( छव्णम्‌ ) सवरा पोषण करने वाटे दु इरुष को (इन्त) मारे, 
चह (नः) हमे (दिवः) भकाश सुख कान की (पदवीः) पगडण्डियों पर 
( भ्र अदन्‌ ) आगे वद़ावे वह (ग्धुः) गो, प्रथिवी, उस पर रहने वादी 
अजा का हितेच्ु ओर (सखा) सवा मित्र होकर ( सखीन्‌ ) भित्रंको 
( अवदत्‌ ) कथनीय निन्दित पाप. ते ( अ्चत्‌ ) चदा । 

नि भव्यता मन॑सा सेदुरकैः रएवानासो अमृतत्वाय ग तुम्‌ । 
इदं चिन्खु सदनं सथां येन मासे[ भरलिंषाखननृतेन ।। 8 ॥ 

~ भ०- विद्वान्‌. पुरुप (गव्यता मनसा) वाणी के समान स्तुतिशीख 
वित्त से (जश्ताय) मोश्च प्राघठ करने के थि (अकैः) स्तुतियोग्य विदानो 
या मन्तो से (गातु हृण्वानासः) स्त॒ट को करते इए (नि लेहः) नियम 
ते स्थर होकर वराज । (पष) इन िद्वानों का (इद वित्‌ लु) यदी उत्तम 
(भूर) बहुत बद्‌! (सदनं) आश्रय या विष्ठा है यिन) जिस 0 
-सस्य, घर्माबरण के बर से ( मासान्‌ ) मासो, काऊ क नाना मागो 

( असिषासन्‌ ) विमक्त करते १५८. । 
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अ०३।स्‌०३१।११] छग्वेदभाभ्ये ठतीयं मण्डलम्‌ १०६; 


एस्पश्यं माना अमदन्नमि स्व प्यः पतनस्य रेद॑लो दुघानाः । 
वि रोदसी च्रतपद्धोषं एषां जाते निष्ठमदंघर्गोष वीरान्‌ ॥१०।६॥ 


भा०-(रेतसः.पयः दुघानाः) उक्तम वीयं के उत्पादक दूध जेषे 
गभो से दुहा जाता है वैसे ही (भक्स्य) सनातन से चछे भये (रेतसः) 
वर वीय, बरह्म ज्ञान के उस्पादक (स्वं) अपने भावमा को (पयः) पुष्ट 
कारक हान रूप से (इधानाः) पूणं या क्च रते इषु नौर (सरस्‌ सम्प 
श्यमानाः) जपने आत्मा को सम्यक्‌ शि से साक्षाव्‌ करते इए ( अभि 
अमदन्‌ ) सूत्र प्रसन्न मौर हपित होते हें । (एषां) उनका (घोषः) उपदेश्च 
ही (रोदसी) सूये ओर एथिवी के समान समस्त खी पुरुषों को ८ वि, 
अतपत्‌ ) विबिध भकार से तपाता, उञ्वरु करता है । वे विद्वान्‌ (जाते) 
षने पुत्र के समान शिष्यम ही (निःस्याम्‌ अदधुः) निष्ठा को धारण 
कराते ओर (गोषु) वाणि, विद्याम भँ ( वीरान्‌ ) वीर्यवान्‌ पुरुषों को 
(भदः) नियुक्त करते दै । 


ख जातेभिदजहा सेढ इञ्येख्दसिय। ब्रजदिन्द्रो अकैः । 
। छ ह र ् 
डरूचय॑स्म घृतवद्धरन्ती मधु स्वादं डद जेन्या गोः ॥ ११॥ 


भा०-(सः) वह वरवान्‌ पुरुष (जातेभिः) बरशाली पुरुषों की 

सहायता से (इृत्रह्म) बद्ते शुभो का नाश्च करने हारा होता है । (सः) 

वह (इत्‌ ॐ) हो (ह्यः) वेतनादि देने योग्य, उत्तम नाम पदों से यव~ 

हार करने योग्य (अकः) पूउय, स्तुत्य पुरूषो से (उक्ियाः) उर्वरा भूमि्ों 

को ( असृजत्‌ ) युक्त करता है गौर (जेन्या सौः) विजश्र करने योग्य, ` 
वह भूमि (उखुची) बहुत से पेश्र्यो से युक्त होकर स्वथं (घृतवत्‌ मधु) 

जरं से युक्त जन्न (सादय) उत्तम खाने योग्य स््राहु पदार्थं (मरन्ती) 

धारण छरती इ (दु इहे) गौ के पमान अदान करती है । 


धिन चिः सद॑नं समस्ते माहि रिविषीमरशुङतो विं दि.ख्पन्‌। 
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ष्ट्रं ऋग्वेदमाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०२।ब०७।१४ 


[पिपिपगीगीणीगीरीगीगीीीीरीरीपिि पिप 


" ॐ 9 [+| 


विषछभ्नन्तः स्कम्भनेला जनिन्ी आलीना ऊध्वं समसतं वि 
मिन्वन ॥ १२॥ 

भा०- विद्वान्‌ रष (अस्मे पित्ने) इस स्व॑ पारक पुरुप के.ल्यि ही 
(महि सश्नं) बड़ा मारी गृह, भवन ( त्विषीमत्‌ ) उक्तम दीखि से युक 
(चिव ) बड़े आदर से (सं चक्र :) बनाते हं ओर (सुकृतः) उत्तम शिल्प- 
कार रोग ( हि) ही उसको ( वि ख्यन्‌ ) विोष खूप से देखते हँ । वे 
खोग (जनित्री) माता के समान उत्पन्न करने वारी भूमि आधार ओर 
शिखर भाग दोनों को (स्कम्भनेन) थामने वाञे स्तम्भादि साधनसे 
(वि-स्कम्नन्तः) विविध उपायों से थामते भौर दद्‌ करते इए (उर्व्‌ 
भासीनाः) शिखर पर बैठे हृषु (रभसं) गृह को सब कार्यो का साधक 
( षिभिन्वन्‌ ) विविध अकार से माघ जौर बनव । 
भदा यदि धिषण शिश्चथे घात्खदयोघं विभ्व॑\ रोदस्योः । 
गिरो यरिमन्ननवद्याः स॑मीचीरविश्वा इन्द्राय तविंषीरलंत्ताः ॥१३॥ 

मा०-(यदि) यदि (मही) भारी वाणी ओर भरा त॒म रोगं की 
( यस्मिन्‌ ) निस परमेश्वर के विषय मे (हिश्षये) थिर हो जाय, तो 
सी वह (रोदस्योः) भका गौर प्रथिवी मे मी (विम्बं) विविध शक्यो 
भ वधमान भ्यापक (सयोदृधं) अति शीघ्र बदा देने वाठे उसी परमात्मा 
को ( धात्‌ ) वतलाती है । ( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर म (अनवधाः) 
निन्दादि दोषो से रदित (विश्वाः) समस्त (गरः) वाणि (समीचीः) अच्छी, 
अकार संगत होती द ओर वैसे ्ी (इन्द्राय) परमैश्वयैवान्‌ की ही (विश्वाः 
तविषीः) समस्त ये शक्तियां (अनुक्ताः) स्वयं चर रही । 
मह्या ते सख्यं जरम शक्तीरा चं चष नियुतो यन्ति पूर्वीः । 
महिं स्तोत्रमक श्नागन्म सूरेयस्माकठं ख म॑घवन्बोचि गोपाः ॥१४॥ 

: . भा०- हे ( मधवन्‌ ) देषय॑वन्‌ ! हे परमेश्वर ] हम ोग (ते) ते 
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(मदि सख्यं) : बडे प्जनोय सत्रीमाव को (भवरिम) सद्‌ चाश्वे है । 
(इत्रण्ने) बद्ते शवुभों को नाशक ओौर वाधक जजान के नार, सूर्यैवत्‌ 
भकाशङ तेरे ही अधीन (निगुतः) नियुक्त या रक्षो करो (पूर्वाः) पदे 
शे चली आदे, सनातन य। पूर्णं (शक्तीः) सेनाएं शक्तिपां (भा यत्ति) 
शख दो (सूरेः) कानवन, भशशं तेरे हो ( स्तोत्रष्‌ ) स्तुति गौर 
(मष्ट) बडे मारी, प्य (अगः) ज्ञान ओर रक्षाहिकोहम रोग ८ अ 
अगन्म) भास हो । तू (अस्माक) हमारा (गोपाः) रक्ष होकर (खु बोधि) 
इत्तम रीति से हानबान्‌ हो, हमे मी प्रबुद्ध कर 1 


मदि सत्र एर खन्द विविद्धनादिश्ललिभ्परश्चस्थं खतररत्‌ । 
हदो उभिरजनर्दय।भः ख (कं सध भुषतं गातुभमिम्‌ ॥१५।०॥ 


भा०-(इ्दरः) राजा, विदान्‌ पुरष (सखिभ्यः) समान ख्याति जौर 
शषान विज्ञान से युक्त मित्र जनों के उपकार के र्वि ष्टी (महि) बड़ा 
आरी, अति.उत्तम श्त) रहने वीज भनाजादि बोने के जौर नित्राष 
1: कटने के हये खेत, पुतरोऽ्पाद्क खी भौर कायं क्षेत्र ओर (एर-चन्द्र) बहुत 
रकार के खुल्ल आह्वादजनक धन (विविद्वान्‌ ) विविध उपायों से भाष 
छराता इमा ८ अत्‌ इत्‌ ) अनन्तर (वरथं) जंगम सम्पत्ति ओर भोग्य 
खश्नादि सामम्रो मी (सम्‌ देरत्‌ ) प्रदान करे गौर वह (मिः साकं) 
पने अधाव नायक पुरषो के साथ मिलकर (दो्यानः) स्वयं तेजस्वी 
होकर षिचया के द्रा (सूय उपसं) सूये, उषा जौर ८ गातुधू ध्नम्‌ ) 
शयिषी. भोर अशनि के समान (साक) मिरङर माता पिता, पत्र भौर पत्नी 
पति ॐ जोड़े ( जजनत्‌ ) उस्पन्न करे । वा (सूयम्‌ उषसं) सूय के समान 
तिजत्वी पुरुष, उषा के समान कान्तियुत या शङुसंतापक सेना को जौर 
( गास्‌ ) थ्य के समान विस्तृत राट ओर ( अभिम्‌ ) भनि के समान 
तेन बराह्मण ओर अग्रम युर्पों को पैदा करे । 


ऋपथ्िदेष विभ्वो दमूनाः भर खधीर्च।रखजदिश्वधैन्द्राः | 
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१०४ ग्बेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः . [अ९२।व्‌०८।१७ 


मण्ठः पुनानाः कविभिः पविच्ेुभिर्दिन्वनतय चशिधैखंजीः ॥६६॥ 
भा०-- (दमूनाः) मन भौर राष्ट को दमन करने मं समर्थं पुरषं 
( अपः चित्‌ ) जलो $ समान रोक गा देने पर यथेष्टं विका म ञे जवे 
योग्य (सभी चीः) अपने साथ सहयोग करने वाली (विशव.चन्द्राः) सवकं 
आहवाद्‌ करने वाली, सव प्रकार के धन सुवणादि से सन्न (विम्ब) 
विविध सुखो के उत्पादक विधां ौर जां को ( म अखजव्‌ ) उत्तमं 
रीति से उत्पन्न करे । वे विधां ओौर भजाएं (चमिः अर भिः) दिन ओर 
रात, सदा ही (मध्वः) अन्न जरु आवि मधुर, बरूकारी पदार्थौ कौ 
(नाना) पवित्र करती इदं मौर (पवितः) स्वथं पविन्न शौर अन्यां के 
भी पवित्र करने वारे, पंक्तिपाचन (कविभिः) विद्वानों द्वारा" (धलुत्रीः) 
सबको असन्न करने वारी मौर स्वथं धन धान्य भौर वर रखने वाख 
होकर (हिन्वन्ति) स्वयं वदं बदा । ~ 
अल कृष्णे बद्ुधिती जिहाते डमे सूर्यस्य मेहना यज॑त्र ॥ 
परि यत्तं मद्विमानैं वृजध्यै सखाय इन्द्र॒ काम्या ऋाल्ञिप्याः॥॥\५॥ 
भा०--(सूरस्य मंहना) जेते य के महान्‌ सामथ्यै से (उमे) ोनो 
(ङृष्णे) श्वेत जौर कारी भकाशमय गौर अन्धक्नारम य; (यजत्र) परस्पर 
रगत दिन रात्रि तथा एक दुसरे का जाकर्ण करने वारे आकाश भौर 
प्रथिवी (अलु जिहाते) एक दूसरे का अनुसरण करते जौर अलुक रहते 
है ओर उसी ॐ सामथ्ये से दोनों (वसुधिती) वसने वाठे रोकं को धारण 
करते हे वैसे ही हे (इन्द) ेश्च$वान्‌ ! (सूरस्य) सूयं के समानं तेजस्वी, 
शासक तेरे (मंहना) महान्‌ सामथय भौर दान से (ष्णे) परपर आक 
दण वाढे, एक दूसरे के परिय (यजत्रे) परस्पर आट्मादैण करेन वाके ड 
इर (उभे) दोनों (भलुनिहाते) एक दूसरे के अजुर ष्यवहार करते ९। 
तेरे ही साम्य से दोनों (वसुधिती) रेशवयौ को धारण कंरते ह । टै 
देषयैबन्‌! (काम्या) कामना वाढ (हःजिष्याः) सरल, धमाद भ्यव 
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अ०।सु०३१।१९] ऋग्वेदभाष्ये ठतीयं मण्डलम्‌ 


व ------ ~ 
करने वाठे (सखायः) मित्र गण (जभ्य) शच्च का वर्जन करने के छिये (ते 
महिमानं) तेरे ही महान्‌ सामथ्यं को (परि) सब प्रकार से आश्रय ठेते ह। 
पतिर्भव दृज्रहन््सुखत॑नां गिरां विश्वायुंडेवमो वयोधाः । 
शरा नों गहि सख्येभिः शिवेभिभेहान्परहीमिंरूतिमिः सरण्यन्‌ 1१ 
भा०-हे (इतरन्‌) मेधो को छिन्न भि करने वारे सूयं के समान 
तेजसी राजन्‌ ! हे शादवनाशक ! सूयं जेते (विश्वायुः) सबको आयु, वीं 
जीवन देने वाखा, (वयोधाः) बर धारण कराने वाला, (पमः) मेष चे 
कृषि कराने वाखा, (गिरां पतिः) अन्तरिश्चस्य मेघ गनां का स््ामी है 
चैते ही दू (विश्वायुः) समस्त मनुष्यों का स्वामी, सबके जीवनो ऋ ' 
रक्षक (वयोधाः) बर भौर विज्ञान-घारक (बषभः) शान्ति, सुख का 
वरषक (सूनृतानां गिरां) उत्तम सत्य शान से पूणं वाणिथों ओर उक्तम 
ज्ञान धन वा अन्नं से सश स्त॒तिकततौभं का (पतिः भव) पालक हो । 
द्‌ ({शवेभिः) कल्याणकारी, (सख्येभिः) भिन्नता के मावो से गोर (मदी- 
भिः उतिभिः) वदी र्चा करने वाली शक्तियों भौर रक्षा साधनों से 
( महान्‌ ) महान्‌, बाद्रणीय शोकर ( सरण्यन्‌ ) सबके जाने योग्य 
उत्तम माभ के समान, सयका चारा होता इभा वा स्वय उत्तम कान को 
राच करता हुमा (नः) हमं (आगहि) प्राच हो । 
तभैङ्घरस्वन्नमखा सपरथज्ञव्यं छणोमि सन्यसे पुराजाम्‌ । 
दहो वि यहि बहुला श्रदेवीः स्व॑श्च नो मघवन्त्सातयें चाः १९४ 
ए भ०--हे ( अंगिरख्वन्‌ ) जख्ते इए अंगारा के समान तेजख्िन्‌ ! 
च तेजसी विद्वानों वा बीरों के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! भमो ! ( तम्‌ ) उस 
(नम्य) स्तृतियोग्य ( पुराजाम्‌ ) पूं उत्पन्न, बयोडदध तुमको (नमसा) 
नमस्कार ओर अज्नादि द्वारा ( सप्न्‌ ) पूजा करता इभा (सन्यसे) धनां 
का परस्पर , विमाग करने . वाठे जनों के बीच  ल्यायाचुद स्यवस्था चुः 
गोग करने ॐ दिवे, (हृणोि) . नियत करू । प्‌ (बहुकः) बहुत सै 
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१०६ ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः ` [अ०२।व०८।२१ 


(वहः) परस्पर बरोह करने वाली (अदेवीः) ज्ञान भका युक्त से श्यवहा- 
रज्ञ विद्वान्‌ वा राजा से रदित प्रजां को (वि याहि) विविध भकार से 
भास हो, एेसी द्रोही ओर अदानशीरु शतरु-मजा पर विविध उपायो से 
.: आक्रमण कर भौर (अदेवीः वि यादि) अविदुषी लियो ओर भजाना शो 
हूर कर, -जथात्‌ उनको विद्वान्‌ वना । हे ( मघवन्‌ ) रेश्र्ैवन्‌ ! त्‌ (नः) 
` हमे (सातये) देने के छथि (स्वः) देश्यं (धाः) धारण करा । 
मिर्दः पावकाः प्रत॑ता श्रमूबन्त्स्वसिति न॑ः पिपरि पारमांसाम्‌। ` 
-इनद् स्वं रथिरः पादि नो रिषो तप॑त छदि गोजितों न, ॥२०॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे सेनापते ! हे विद्वन्‌ ! भमो ! ( पावश्ाः) 
-ख्नियों छी (मिहः) वपां (परतताः) दूर तक फैडी हुईं (अभूवन्‌ ) हो, 
तू.(नः) हम ८ मासास्‌ पारम्‌ ) उनके पार कर ॐ (स्वस्ति) सुखपूरव 
-( पिरि ) पालन कर । (नः) हमारे ( आसाम्‌ ) इनके पान साम्यं 
को (स्वस्ति) सुलपूवंक (पिष्हि) पूणं कर । इसी भकार राट म (मिष्टः 
- पावकाः) ज्ञान सेवक, परमपावन पुरुष दुर २ तक पठं । उनसे हमे 
^ भासाम्‌ पारम्‌ ) उन श्रु सेनाभों ओर विपत्तियं को पार कर, सुख 
-छो पणं कर । हे (इन्द्र) देश्वयैवन्‌ ! ( स्व ) तू (रथिरः) महारथी होकर 
(नः) इमँ (रिषः) हिंसक बुङष भौर जन्तु से (पादि) वचा नौर (म 
, स्यु) अति शीघ्र (नः) हम (गोजितः छृणुहि) जितेन्द्रिय बना । 
-देदिषट चला गोपातिगौ छन्तः कृष्णो अस्वेधोभभिगांत्‌ । 
-अ् सूदत। दिशर्मान ऋतेन दुरं विश्वां अनर णोदप स्वाः ॥२१॥ 
. भा०- तैसे इत्रहा) अन्धकार का नादाक ( गोपतिः) किरणों का 
-ख्वामी सूयं (गाः भदेदिष्ट) ररिमथों को दूर २ तक डारता, जगत्‌ को 
अकारित करता है ओर जैसे (ङृष्णान्‌ अन्तः) काञे अन्धकारं के भीतर 
<(अस्वेः घाममिः) देदो्यमान अकां ते '( गात्‌ ) भवेशच करता भौर 
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उनको च्याप केता है ओौर जते वह (ऋतेन) लङ्वदण द्वारा (सृद्ता 
दिश्चमानः) अश्वो को प्रदान करता इञा ८ स्वाः विश्वाः दुरः अच्रणोत्‌ ) 
अपने सब गन्धकारवारक किरणो को दूर २ तक भकट करता है । वैसे 
ही राजा वा सेनापति (रत्रहा) बदुते गौर घेरते इष शतु का नाश्च करने 
हारा वीर पुरुष (गो-पतिः) समस्त भूमियों ओौर आन्ता बाणियों का 
स्वाभी होकर (गाः भदेदिष्ट) भूमियों पर शासन करे भौर भाल्लाभों को 
भदान किया करे । रेते ही (इृत्रह्म गोपतिः गाः अदेदिष्ट) आक्ताओं या 
विष्ठां का नाशक, वेद्बाणियों का पाठक विदान्‌ रि्यो को बाणियों का 
उपदेश करे । सेनापति (अद्पेः धामभिः) देदीप्यमान तेज से जौर भनार 
कावध न करने वाङ राट्‌ के पोषकं उपायों से ( ङष्णानच्‌ अन्तः गात्‌ ) 
कषगयोग्य, दबाने योग्य दुरा के मीतर भ्वेश करे भौर कैक किसान 
रजा के भीतर तरू पर्हुवे, उना ्रिय वने । । 
शने इंबेम सघवानमिन्दर पर्मिन्भरे चरतमे वाजसातौ । 
शररवन्तम्मूतयं सभस्सु न्तं व्रां सजित घनानाम्‌ ॥२।न। 
आ०-व्याडया देखो ३ । ३ । २२ ॥ इस्यष्टमो षैः ॥ 

[ ३२ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ श््द्रो देवता ॥ उन्दः-१--३, ७9--8, १७ 
तिष्टप्‌ । ११--१५ निचृच्‌ त्रिष्टुप्‌ । १६ विराट्‌ शिष्टप्‌ । ४, १० खरिक्‌ 
पंतिः । ५ निचत्‌ प॑कतिः। ६ शिराट्‌ पंक्तिः । सप्तदशं सक्तस्‌ ॥ 

हन्द सोम ;से(मपते पिवेम माष्यन्दिने सवनं चाङ यत्ते ! 
धरथ॒थ्या रिप्रं मचवन्दजीषिन्विसुच्या हरी इद मादयस्व ॥ १॥ 
` ` भा०-हे (सोमपते) उत्तम भोषधि अन्नादि खाद्य रसो के पाङक 


सुरुष ! तू (सोमं पिब) उस अन्रादि ओषधि रस का पान कर । ( यत्‌ ) 
ब ८ ) तेरा (माध्यम्दिनि) दिनि के मध्य कार कां (सवं ) सवनं 
अर्थात्‌ यज्ञ, बैश्वदेष (चार) उत्तम रीति से हो चके । हे ( मघवन्‌ ) 
हे उत्तम धन युक ! हे ( ऋजीषिन्‌ ). सरर इच्छं भौर ऋ, साद 
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१०८ ऋरवेद्भाष्ये दृतीयोऽष्टकः [अ०२ाव०९।६. 
-=-----------------------=---------- <~ - ~ =-= ----- 
उत्तम इष्‌ अथौत्‌ अन्न को उपभोग करने हारे ! उस समय त्‌ (शिरो 
खख के दोनों भागों को (अप्रष्य) मच्छी प्रकार भर करके भौर (करी); 
ज्ञानेन्द्रिय जर कर्मेन्दिय दोनों को भोजन कार मे (विञच्य) विशेष 
खूप से शिथिरू, बन्धन युक्त करके (इह) इस उत्तम अन्न भोजन केः 

समय (माद्यस््) अपने को अन्न ते वृश्च कर। 

गवा्रं मन्थिन मिन्द्र शुकं पिबा सोमं ररिमा ते मद्‌।य । 
छरह्मरूता मारतेना गणेन॑ स॒जोषा रुदवस्त्रपदा इंषस्व ॥ २॥ 

, भा०-हे (इन्द्र) देशय वन्‌ ! सूय के समान तजस्विन्‌ ! जैसे (ग~ 
शिरं छक्र पिबति ) सूयं किरणों से प्राच होने योग्य शुद्ध जर का पान 
करता है जोर ( मारतेन गणेन रदरैः सजोपाः वर्षति) वायुभों मौर गजैते 
मेघो था वियतो घे युचः होकर जरु बरसात हे वैसे ही तू भी (गवा- 
शिरम्‌ ) इन्द्रियों ओर भूमि निवासी अरजो के हारा भोग्य जौर प्रा 
करने योग्य ( मन्थिनम्‌ ) शब्रुओं ओर दुं के वल को मथन या दन 
करने मे समथ (उक्र ) वर को ओौर शीघ्रता से काम करने वाे सेनाबरू ` 
को (पिष) प्राप्त कर भौर पाङन कर । (ते) तेरे अधीन (मदाय) तरे ही 
हषं को वदाने जौर (मदाय = दमाय) उसको दमन, उ्यवस्यापना करने 

के डिम (सोमे) अभिषेकं द्वारा प्राक्च होने बाठे रष्टय के. पारक 
षद्‌ को (ररिम) ` अदान कर । तू (बह्मकृता) ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षित 
(मार्देन) मलु्यो, श्रु-मारक सैनं के (गणेन) संख्याबदध दृ से, वाः 
सुवणं के बने संख्या योग्य घन रारि से भौर (नैः) उपदे विद्वानों 
भौर दुष्ट शतु को रलाने वाठे वीर धुर्यां से (सजोषाः) भीतिुक्त होकर 

(८ बपव्‌ ) शणं होकर (भा शपस्व) सब भकार से वर्वान्‌ समथं हो । 
ये ते शष्पं ये त्िवीमवधेन्चैन्त इनदर मत॑स्त श्रोजः। =` 
माध्यन्दिनि सव॑ने व्रहस्त पिव रुद्रेभिः सग॑णः धिपर.॥ ३.१ 
“ भा०-जैसे. (माष्यम्दिने) दिन के मभ्य मे होने वाछे (सवने) का 
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ओ सूयै वायुज से मिरुकर (सोमं पिबति) जल का पान करतां है वैते 
ङी हे (इन्द्र) रेश्व्॑वन्‌ ! शब्रुओं को दरून करने वाङे पुरुष ! ये) जो 
-ोग (ते) तेरे (ष्मं) शुभो छा शोषण करने वाडे बर या साम्यं को 
ओर (थे) जो ( तविषीम्‌ ) बवती सेना को ( अवन्‌ ) बद्ाते है ओर 
जो (मङतः) वायु के समान बरवानू पुरुष (अन्तः) तेरा जद्र करते 
इष (ते भोजः) तेरे भोज को बहते हे, हे (वन्रहस्त) शखों से सुसजित 
इथां वाड सेना के स्वामिन्‌ ! हे (सुशिप्र) शोभन खख वाठ ! त्‌ सूये के 
समान ही (माध्यम्दिने सवने) मध्याह्न काछ्कि सूयं के समान तेज दोने 
परया राके वीच में अभिषेक होने पर (सद्रेमिः) शुको लाने वाङ 
चीरों सहित ओर (सगणः) अपने सैन्य गणां सहित राषटरका पारन कर । 


च इन्न्वस्य ममद्धि इन्द्रस्य शौ प्रस्तो य आखन्‌ । 
येभिस्य षितो चिवेद।मभेणो मन्यमानस्य मर ॥४॥ 

आ०- जैवे (मरतः) वायुगण ही (इन्द्रस्य शर्ध) धिद्यत्‌ के बू को 
धारण करॐे (इन्द्रस्य मधुमत्‌ शर्धः विवि) सूयं वा वियत्‌ के बर से 
युक्त बर अर्थात्‌ वपौकारी मेघ को सच्चा करते ह ओर उन वायुरं 
से भरित या उतपन्न हभ यह विथत्‌ (तरस्य समे विवेद्‌) इत्र अथोत्‌ 
सेच ढे ममं या मध्य माग तक पटच जाता है वैते दी (ये मरुतः) जो 
चीर पुरुष (इन्द्रस्य) इन्द्र, देश्वयैवान्‌ राष्ट्रपति के अधीन रहकर (भासन्‌ ) 
उस खुल अथात्‌ खख्य स्यान पर विराजते ह वे दही (अस्य) रेशवयैवान्‌ 
राजा, या रार के (मधुमत्‌ शधः) शन को कम्पा देने वाठे बरु को (वि- 
विप्रे) स्वाछित कर है । (येभिः) जिससे (इषितः) भरित ओर सन्य 
शुक्त होकर वह राजा (त्रस्य) अपने बद्ते हृष्‌ भौर घेरने वाठे (जम- 
मैणः) अङात ममं वाठे. वा हृद्य-हीन (मन्यमानस्य) अभिमानी चतरु के 
(मम) निर्व, खप्युकारी ममैस्थक को (विवेद्‌) जाने । ह 


४ [५ [न [अ # 14 
अ्ुष्वरिनदर सव॑नं जुषाणः पित्रा सोमर शश्च॑ते बीयौय। ` 
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सल श्रा वौच्ुरस्व हर्यश्व यज्ञैः सररयुभिरपे अरणो सिख विं ॥५॥९॥ 
भा०- (इन्व्‌) हे पेश्वयैवन्‌ ! (मयुष्वत्‌ ) मननसीर पुरुषों से युक. 
(खवनं) राञ्याभिषेक कायै को (जुषाणः) भेम से स्वीकार करता हुमा षू 
(शते वीयैय). चिरकारु तक स्थिर रहने वारे वीयं के स्यि (सोमः) 
ओषधि रस के समान ही बङकारक राषैधयं का (पिब) उपभोग, पानः 
ओर पोषण कर । हे (हयैश्च) बख्वान्‌ शश्वों नौर इन्द्रियों ते युक्त ! तू 
(सरण्युभिः) भागे बद्ने के इच्छुक, (यज्ञः) पूञर सहायक से (सः) वह 
त्‌ (आ बद््स्) सर्वत्र, व्यवहार कर । विधयत्‌ जैसे (अपः भण सिपि) 
अन्तरिक्ष ओर जरं फे बीच गति करती है । वैते ही हे वीर ! (भपः) 
तू आच तथा. (अणौ) ्तानवान्‌ भरजाभों को (सिसर्षि) राच ह्यो। एकि 
नवमो वर्गैः ॥ । 
स्वम्रपो यद्धं वृं जघन्वो भर्या व भाखं ज; सतज । 
शयानमिन्द्र॒ चता वेनं वातिवा सरं परि देवीरदेंवम्‌ ॥ ६॥ 
आ०-जैषे (देवी अपः वन्रिवासं जदेवम्‌ ब्रं जघन्वान्‌ मषः प्रास 
जत्‌ ) स्वच्छ जरो को छिये हुए श्याम मेघ को वियत्‌ या वायु घात 
करता जौर बहाने के जिये जरो को उत्पन्न कर देता है । वैसे ही हे घौर 
वेनापते ! ८ स्वम्‌ ) तू (यत्‌ ह) जव भी (देवीः) उत्तम पुरुष की कामनाः 
करने वाली (अपः) साठ प्रजाभों को (बनिवांसं) ेरने वाढे ( शयानम्‌ ) 
सोते हए, प्रमादी, ( भदेवस्‌ ) अदानशीर स्वथं भजा को खा नाने वाले, 
उत्तम गुणो से हीन, पापाचारी (इत्र) विघरद्धरी शत्च को (चरता वधेन) 
चरते हए श्च से ( जघन्वान ) मारता इमा (माजौ सत्तैवे) संभ्रम मँ 
वेग से भागने के.ख्यि (अस्यान्‌ इव) जैवे घोदो को (भ्र गसजः) आगे 
यदाता है वैसे ही (सर्चवे) भाग निकङने शौर (अपः) जलो के समानः 
वेग ९ शत्रु सेनाभं को निकक आराने के ङयि (भ बस्जः) वाधित कर 


यजां इन्नम॑ला बृ्मिनदरं बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 
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खर्वं प्रिये मरमतयंकञिय॑स्य न रोद॑सी मद्टिमानं ममाते ॥ ७ ॥ 
भा०-(यस्य) जिस (यश्ञियस्य) सत्संगयोग्य, दानशीक प्रजापति ` 
के (मिमाने) महान्‌ सामध्ये को (प्रिये रोदसी) कमनीय, आतियु्त मावा 
पिता, स्वपक्ष भौर परपक्ष की अजाप मी (न ममतु) माप नहीं सकती 
भौर (न ममाते) निश्चय से जिसकी महिमा का पार नदीं पा सक्ते उस, 
( शम्‌ ) अनुभव, भाय ओर ज्ञान में इद्ध, ( चहन्तम्‌ ) बड़े (अजरम्‌) 
अरारषित, बर्वान्‌ , ( युवानम्‌ ) बजिष्ट, ( ऋष्वम्‌ ) द्च॑नीय पुरुष कः 
इम (नमसा) आद्र सत्कार, भन्नादि द्वारा (यजाम) पूजा करं । 
इन्द्रस्य कम खुदध॑ता पुरूणि चतानिं देवा न मिनन्ति विश्वं । 
दाधार यः पिरव धामुतेमां जजान॒ खयैसुषस सुदंसाः ॥ ८ ॥ 
भा०~-(यः) जो परमेश्वर ८ याम्‌ उत दमाम्‌ पएथिवीम्‌ ) बाकाश्चः 
जओौर इस भूमि को (दाधार) धारण करता ओर जो (सुदंसाः) उत्तम कमः 
कावा उत्तम रीति से समस्त संसार का कायै करने हारा भजु (सयैम्‌)' 
सूयं ओर ( उषसम्‌ ) उषा को अथवा ( उपसं सूम्‌ ) तापदायी ` अभ्नि-- 
मय ओौर दीषिमय सूय॑को (जजान) उस्पन्न करता है उस (इन्द्रस्य). 
महान्‌ परमेश्वर के (एुरूणि) बहुत से (सुता) उत्तम रीति से सम्पादक 
(कमै) कमो भौर (रतानि) उत्तम रीति से पारन करने योग्य ्रतों कोः 
(विश्वे देवाः) सभी विद्वान्‌ रोग ओर तेजस्वी सूयादि भी (न मिनन्ति) 
~ उर्रंघन नहीं करते । 


. अद्रोघ स॒त्यं तव तन्महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सोम॑म्‌। 


न दावं इन्द्र तवसस्त भ्रोज्ञो नाहा न मासाः शरदो वरन्त ॥९॥ 

` भा०-हे (अद्रोघ) किसी से मी द्रोह न करने हारे ! (तव) तेरा 
( घव्‌ ) वह अपरिमित (सस्यं महित्वं) सा महान्‌ सामभ्य है ( यत्‌ ) 
जिससे तू (जातः) भ्रकट होकर (ह) निश्चय से ( सोमस्‌ ) समस्तं पेश्चयं 
भओीर सामथ्यै को (पिबः) पारन भौर उपभोग करता है 1 हे (इन्द्रः 
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-ुयैवन्‌ ! चावुहन्तः ! (तवसः) वरुशाली (ते) तेरे ओौर (ते तवसः) तेर 
अर के (ोजः) पराक्रम ओर प्रताप को (न चावः) न सूय जादि तेजस्तर 
-छलोक, न भूसिगत अजाप, (न अदा) न दिन, न (मासाः) न मास जौर 
(न शरदः) न शरद्‌ आदि शु गण.वा वषे ही (वरन्त) निवारण कर 
प्सकते ह 1 

स्वं सथो शपिवो जात इन्द्र मद॑ सोमं परमे व्योमन्‌ । 

“यद्धं चावप वी शराविवेशीरथाभवः पुठ्यैः कारुधायाः ॥१०।१० 

मा०-दे (इन्र) देश्यं के स्वामिन्‌ ! इन्द्रिय साम््यौ के अधि 

-ष्टाता जीवात्मन्‌ ! (त्वं) तू (सद्यः) शीघ्र ही (जातः) उत्तम गुणो मेँ प्रका- 
-शिव. होकर (परमे) सबसे उ्छृष्ट ८ व्योयन्‌ ) विक्षेप खूप से सवत्र 
-अ्यापक एरमेश्वर के आश्रय रहकर (मदाय) अति आनन्द्‌ लाम करने के 
ये ( सोमम्‌ ) परमैशवयै भौर ब्रह्मानम्द्‌ रस को (पिबः) उपमोग कर । 
-इसी भकार हे (इन्द) परमेश्वर ! तु ( परमे भ्योमन्‌ ) परम रक्षकसरूप 
-म खदा प्रकट होकर (मदाय) परम आनन्द देने के छथि (सोमम्‌ अपिबः) 
-जञानवान्‌ ज्ञीव की रक्षा कर । (यत्‌ ह) निश्चय सेतु (चावाप्रथिवी) 
-आकाश्च जौर भूमि में (अषिवेशीः) व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार 
-ज्ीव (द्ावाद्रथिवी) भाण भौर अपान वा माता, पिवाके वीच प्रविष्ट 
-रहता है ।(अथ) जौर वड तू (कारुधायाः) समस्त जगदूष्पादक सामर्थ्या 
करो ध रण करने वाखा सबसे (प्शयः) पूव ही (भवः) विदूयसान दै । 
"इति दशमो वगै। ॥ ) 

्ह्हि परिशयानमरे ओजायमानं तुविजात॒ तव्यान्‌ 
-न ते महित्वम सूदघ शौधेदन्यय। स्फिग्याश्तामवस्थाः ॥११॥ 

| आ०- जसे सूये .या विषयतः ( अणैः परिश्यानम्‌ ) जख म सब 
अकार व्यापक उवे पूणं ( ओजायमानं अदिं अहन्‌ ) बरुशाी ज्धर 
मेष ऋ माघात करता है वैसे ह हे (तविजात) बहुतसों मँ मसिद्धं ए 
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जहृत्रसों को अपने समान उस्पन्न करने हारे वीर ! तू ( त्यान्‌ ) बहत 
अवान्‌ दोकर (अणः परिशयानम्‌ ) जल के समान शान्त स्वमाव, 
भयभीत भरनाजन के चारों ओर वेगा डाकू कर पड़े रहने वाठे (भोजाय- 
मानस्‌ ) पराक्रम दिखलाने वाञे ( अिस्‌ ) भाक्रमणकारी शत्रु का 
( अषन्‌ ) विभाश कर । ( यत्‌ ) जव तू (अन्यया) भपनी एक (सक्या) 
अक्ति से (क्षाम्‌ ) शूमि निवासिनी भजा को (भव स्याः) व्यवस्थित, 
वशीभूत करे (अघ) तव (योः) ानप्रकाश्च से युक्त राजसा भी (ते 
महित्वम्‌ ) तेरे महान्‌ सामथ्यं क! ( न अनु भूत्‌ ) अनुकरण नीं कर 
सकती । 
शो हि तं इन्द्र वर्धनो श्रूदुत रिषः सुतसोमो मिये्धः। 
यदेनं य॒ज्ञम॑व यद्विः सन्य््ते वञ्जमदिदत्य। नावत्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌! (यज्ञः हि निश्चय से यन्च अर्थाद्‌ हमारा 
जाना करादिकादेना गौर स्याग ही (ते) ततक्षे (वचनः) बद़ाने बाला 
{उत भ्रयः) ठक्च करने वारा (सुतसोमः) श्वय को उत्पन्न करने वाला 
ओर (मियेधः) सब दुःखो ओर संकटो को नष्ट करने हारा है । हे राजन्‌! 
च्‌ (ज्ञियः) पूजा, सस्संग ओर दान के योरय ( सन्‌ ) होकर ( यज्ञेन ) 
भपने त्याग, सत्संग ओर मैत्रीभाव से ( यज्ञम्‌ ) भजा के व्याग, संगति 
ओर मैत्रीमाव की रक्षा कर । (ने यज्ञः) अथात्‌ तेरा दान, त्याग ओौर 
मैत्रीभाव ही (महिषस्य) जभिञ्ुख खडे शतु को विना्च करने के काम से 
{ वन्नम्‌ ) शखास्र बरु की ( आवत्‌ ) रक्षा करता है । 
यदेनेन्द्रमवला च॑ श्रबीगेनं सुस्नाय नञ्य॑ले ब्ुटयाम्‌ । 
यः स्तमभिवौवधे पव्येभियों भध्यमेमिंडत नूत॑नेभिः ॥ १३॥ 
भा०-(यः) जो (पूव्येमिः) पूवं किये गये, (मभ्यमेमिः) बीच 
छे गये जर (नूतनेभिः) नवीन (सोमेभिः) स्तुति योग्य वचनो, कमं 
ओर सैनिक सहायक दों से (वादरथे) बदता है (एनं) उस पुरुष को ओँ 
& 
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अजान स्वयं (यज्ञेन) अपने मित्रता, संगठन, भवन्ध ओर करादि वानः; 
दवारा ओौर (अवसा) रक्षा आदि के निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) रेश्यैवान्‌, !दन््र 
खूप से (आ चक्र) स्वीकार कर, भौर (एनं) उसो ( अवाक्‌ ) सबके 
समश्च (न्यसे सुन्ञाय) नये से नये सुख, पेयं भादि की दद्ध के सिय 
ष्टी ( भा वह्स्यास्‌ ) वरण करू । 
विवेष यन्मा धिषण जजान स्तवें पुरा पा्यादिन्द्रमहंः । 

सो य॑ पीपरधथौ नो नावेव यान्तश्चभयें हवन्ते ॥ १४॥ 


भा०-( यत्‌ ) जब (मा) य॒न्ञे यह (धिषणा) उत्तम अद्धि (विवेष 
आष हो जौर प्रकट हो जाय कि युश्ने (पायौत्‌ भद्वः पुरा) पार रगाने 
वाड दिन से पूवं ही ( इन्द्रम्‌ ) उस रेशर्य॑वान्‌ घुरुष की (स्तवै) स्तुति 
करना आवद्यक है तय (यथा) जैसे भी हो भौर (यत्न) जिस कारु भौर 
जिस देशा मँ भी होऊ' वह (नः) हमे (अंहसः) पप से ( पीपरत्‌ ) रक्षा 
करता है ओर ( नावा इव यान्तस्‌ ) नाव से जाते इए यात्री को जैसे 
(उमये हवन्ते) दोनों तो के रोग एुकारते है वैसे ही सबको तारने बाडे । 
असु के आश्नय से जाने वाङ पुरुष को मी (उभये) सांसारिक ओर पार- 

दोनो क्षेत्रों के खोग (हवन्ते) एकारते हे । 

आपूर अस्य कलशः स्वाद्रा सेकषैव कोशं सलि पिभ्ये । 


सश्च धिया भाव॑चरघ्रन्मद्‌!य प्रदक्लिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ॥१५॥ 

भा०- (यक्ता इव) सेचन करने वारा भु जैत (पिबध्यै) दृकतादि 
को पानी पिरूने के छियि (कोशं सिसिचे) मेष को बरसाता है शौर जैठे 
(कर्शः भा पूणः) करसा खूब भरा इभा भौर दसरा (सेरा) जर धारा 
सेचन करने वाहा पुरुष (पिवध्ये) दूसरे को जरपान कराने के छथि 
(कोशं सिसिषे) ज प्रदान करता है वैसे टी (जस्य) इस भरजाजन था 
राजा का (कर्षः) करश, रा (साहा) सुखजनक, कर आदि भदान से 
उत्तम देश्या घे (आपूरणः) खव भरा हुमा हो । बह (पिबयेः) स्थं 


१४० 
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भीर अजाजन को पारन ओौर उपभोग करने फे रिय (वक्ता इव) मेष या 
सूय के समान ही (कोश धिसिचे) भपने खजाने को भजा के उपकारार्थं 
खगा दे ।. भथवा भ्रजाजन भी (सेक्ता) अभिषेक करने वाखा होकर 
(कोक्ञ) खजाने के समान भजा पारक को ही (पिबध्यै) भपनी रक्षार्थ 
(क्षिसिचे) अभिषेक करे भौर (प्रियाः) उसके ्रिय (सोमासः) रेश्र्ंवान्‌ 
अन्य पदाधिकारी नन ८ इन्द्रम्‌ ) इस शशरुदन्ता पुरुष के (अमि अदक्षि- 
णित्‌ ) चारों ओर धिरक्र (मदाय) अपने इषै ओर स्तुति के स्यि (उ ) 
षी .( सम्‌ आावडत्रन्‌ ) अच्छी भकार घेर ङं। 

न त्वां ग्षीरः पुंरुहत्‌ लिन्घुनौद्र॑यः परि षन्तो वरन्त । 

इत्था सल्िभ्य इषिता याटिनद्रा वृकं चिद्र्जो गथ॑ूर्वम्‌॥ १६॥ 


1-हे (खख्हूत) बहुत से भजाजनों से रक्षाथं पुकारे जाने योगय 
वीर ! (त्वा) द्षको (न गमीरः सिन्धुः) न गहरी नदी ओर (न अद्रयः) 
न पहा ही (सन्तः) विद्यमान रहकर (परि वरन्त) दूर कर सकते या 
रोक सकते हे । हे (इनदर) ेचयैवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (इत्था) इस भकार 
से सच (सलिभ्यः) अपने प्रिय सुहदो के उपश्नार के यि (इषितः) 
चाहा जाकर ( दढस्‌ ) दद्‌ (ग्य) एथिवी के ( उवैम्‌ ) निरोधस्थान, 
सुकावट या ( ग्यम्‌ उवम्‌ ) एथिवी के उपर के दद्‌ से षड्‌ हिंसक शष 
को मी (अर्जः) तोड डारूता है । 


शनं इवेमर मघवानमिन्द्र॑भस्मिन्भरे चछ्॑मं वाज॑सातौ । 
शरवन्त॑ुप्मूतये ल तसु घ्न्त वृजि सञितं घन।नाम्‌ ॥१७।१९१॥ 
मा०--अ्याख्या देखो सू° ३० । २२ ॥ इत्येकादश वगः ॥ 


[३३ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ नचो देवता ॥ चन्दः--१ सरिक्‌ पंक्तेः । स्वराट्‌ 
पक्तिः । ७ पेक्तिः। २; १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १, ८; ११, १२ त्रिष्टुप्‌ । ४, 
&› & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १३ उष्णिक्‌ ॥ त्रयोदशं सक्तम्‌ ॥ 
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९१६ ऋर्वेदभाष्ये दृतीयोऽष्टकः [अ०२ाव०१२्‌र | 


--~---------------------~-~- 


भ्र पदैतानाञुशती उपर्थादभ्वं इव विषिते दासंमाने । | 
गावेव शुधच मातर रिद्ारे विपौयूच्ुतद्री पय॑सा जवेते ॥ १॥ 
मा०--( पवैतानाम्‌ उपस्यात्‌ ) पवतो के बीच से जते दो नदियां | 
(विषाद्‌ छदी) अपने तट को तोदती फोद्ती भौर अति वेग से वहती | 
इई (पयसा जवेते) जर ले पूण होकर वेग से जाती ह जोर जते (उशती) 
परस्पर मना करने वाङी वेग से दौड़ती २ (अश्वे) दो घोड़ी, (हास- - 
माने) एक दूसरे से स्पधौ करती इदं (जवेते) वेग से वौड़्‌ रही हों जर 
्ञेखे (गावा इव छश) धवरू वणे की दो गौ (रिदणे) परस्पर एक 
दूसरे को बाती, प्रेम करती हो वैसे ही टी जौर पुरुप परस्पर विवाहित 
होकर दोनो ( पदैतानाम्‌ उपस्यात्‌ ) अपने पाखन करने वाछे माता पिता 
गुरुजनों के समीप (उशती) एक दूसरे को हदय से चाहते हुए, (विषिते) 
विकचेष खूप से बन्धन म बद्ध, (हासमाने) एक दूसरे घे गुरणा, विद्या ओर 
शोभा मे स्पा करते इए वा (हासमाने) एक दूसरे को भसन्न करते इष 
होवे , (ने) खद वख भौर आचरण वाङ, (मातरा) माता ओर पिता के 
पद्‌ पर विराजते हुए, (रिदाणे) उत्तम भोजनादि का मास्वाद ठेते इषु 
( विषार्‌ ) एक दूसरे के पास, णादि के बन्धनं को दूर करने वाठे, 
मौर (तदी) एक दूसरे के शोकों को दूर करने वाढे होकर (पयस) । 
पुष्टिकारक अन्न दुग्धादि से बार्कों के भति (जवेते) शीघ्र रा हों । 
इन्द्र िते परसवं भिद्त॑माणे अच्छ समुदं रथ्येव याथः । 
समादाय ऊमिभिः पिन्व॑माने चस्या वौमन्यामप्यैति शुध ॥ २॥ 
मा०- जैसे (इन्द्ेषिरे) सूयै या मेघ बृष्टि दवारा अति वेग से प्रेरित 
जयोकर (ऊर्मिभिः पिन्वमाने) तरगों से तट भदेश को सीचती इदेदो 
महानद्यां एक दृसरे से भिङकर (सखुदं याथः) सयुदर को पर्टुच 
ह वैसे ही शी पुरष पति पकती दोनों (दन्परेषिते) “इन्दर अर्थात्‌ अज्ञान न 
नाल करने वा विद्वान पुरुष द्वारा सन्मागं मेँ प्रेरित होकर (भसः | 
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भिक्चमाणे) उत्तम सन्तान की एक दृसरे से याचना करते हए (रथ्या 
हव) रथम रूगे दो अश्वो वा रथ में वैठे रथी सारथी के समान (अच्छा) 
परस्पर प्रेमयुक्त होकर (सयुदरं याथः) समुद्र के समान अपार काम्य 
सुख आ्च कर । वे दोनों (ऊर्मिभिः) प्रेम की उदी तरगों से (समाराणे) 
परस्पर सुसंगत होकर वा एक दूसरे को अपने समान भाव से संप्रदान 
करते हृष नौर (पिन्धमाने) लेहो द्वारा एक दृसरे को सीचते हए (दमे) 
मन, तन, वाणी से छदध, खच्छ वा तेजस्वी होकर रहो भौर ( वाम्‌ ) 
तम दोनों से (अन्या) एक उयक्ति (अन्याम्‌ ) दूसरे उ्यक्ति को (अप्येति) 
अच्छी रकार पेसे प्राक्च होकिएकमें एक समा जाय । 
अच्छा चिन्धुं मादक्षमामयासरं विपाशप्वीं खभग।मगन्मर । 
बस्समिव मावर संरिहाणे संमानं यानिमलु खश्चरन्ती ॥ ३॥ 
आ०- विपाट्‌ माता का वणेन । हम रोग ( सुभगाम्‌ ) पति द्वारा 
उत्तम रीति से सुखपूर्वक सेवने योग्य, उत्तम सौभाग्य जौर रेश्यादि 
सुखं की देने वाखी, ८ सिन्धुम्‌ ) पति को प्रेम-पाश मे बांधने बाली 
८ मातृतमास्‌ ) उन्तम हानवती वा उत्तम माता के स्वभाव ओर खूप 
वाङी ( विपाश्षम्‌ ) पति को घरणादि बन्धनं से चुडाने बाली, (उर्वी) 
भूमिस्वखूप विश्षाक हदय वारी खरी को ( अयासस्‌ ) मेँ राष्ठ हे ओर 
देसी ही माता को हम समी (अगन्म) भरास् कर : (मातरा) माता ओर 
पिता दोनों ही (बस्सं इव संरिहाणे) बच्डे को भेम से चाटती इद गौरओं 
के सुमान अति जह ते युक्त होकर भजा, सन्तत्ति को (संरिहाणे) अच्छी 
अकार प्रेम करते इए ( समानं योनिम्‌ ) एक दी गृह मे (अनु) माश्रय 
छेकर (सं चरन्ती) एक सएथ रहते र्हं । 
एना चयं पसा पिन्व॑माना अनु योनिं ठेवते चरन्तीः । 
न वरवे प्रसवः सगेक्कः छियुर्विभों नयो जोहवीति ॥ ४॥ 


भा०-जैषे (पयसा पित्वमानाः नद्यः) जक से मरी मदियां बौर 
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देशों को सवती हद (देवकृतं योनिम्‌ अजु चरन्तीः) परमेश्वर के वनाये | 
स्थान, सुद्ध माग को अनुसरण करती इदं जाती हे । उनका (समैतक्तः 
असवः) जलो के द्वारा सुभ्रसन्न, वेग से गमन करना (न वर्तवे) फिर 
लौटने के ल्य नहीं होता वैसे ही ( वयम्‌ ) हम सभी खी पुरुप (एना | 

॥ 


पयसा) इस अन्न ओर दूध से (पिन्वमानाः) स्वयं जौर ओौरों को पुष्ट 

करते इए ८ देवकृतं योनिम्‌ ) परमेश्वर ओर विद्वान्‌ हारा या प्रिय । 
कामनायोग्य पति द्वारा बनाये गृह को ही (अनु चरन्तीः) अनुदक होकर ` 
भास होते हे । हमारा (समैतक्तः असयः) स्टिनियम से विकसित सन्तान 

इस्प्च करने का का (न वत्तवे) कमी निदत्त नहीं हो सकता । तब फिर | 
(विभ्रः) विद्वान्‌ पुरुष (ध्यु) किस विशेष कामना को करता हुमा 
(नघः) गुणो ओैर विचयाबों मे सखद, खूप-यौवन सस्पन् युवत्यो को ` 
(जोहवीति) स्वीकार किया करता है । | 
रम॑ध्वं मरे वचश सोम्याय ऋतावरीदपं सुहूतेमेवेः । | 
भर सिन्धुमच्छ। बृहती म॑नीपषावस्यु\ द शिकस्य सूः ॥५॥१२॥ 


भा०--हे (कवावरीः) छत अथात्‌ सस्य हान, न्याय जौर घन की 
घरण करने वारी प्रजाओ, सेनाभो ! आप लोग ( अुहृत्तम्‌ ) घड़ी सर . 
(एवैः) अपनी उत्तम चालो से, गमनागमनादि विदोष श्यापारो ते मे) 
ओरे (सोम्याय वचसे देशय युक्त, राट क हितकारी वचन के श्रवण करने 
शौर पारन करने के छ्य ( उप रमध्वम्‌ ) उपराम करो । डदती) 
बहुत वदी (मनीषा) मन के अपर वषा करने वाली चुद्धिमती खी 
(न्म्‌ आ) सिन्धु के समान गम्भीर परप की ही (अवस्युः) कामन 
करती इदं उसको (अच्छ) सन्युख प्रा करके उसके साथ (अ भह) 
छ्तम रीति घे शु्णो, विचा ओर शोमा मे स्पध करली है । पते षी 
(@कषिकस्य) निष्कषै रूप विद्याभों के द्वारा उपदेशच करने वाठे विदान्‌ 
 घुरुष का (सूनुः) पुत्र के समान शिष्य ज्ञानवान्‌ युवक भी ( तास्‌ 
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अनीषां सिन्धुम्‌ ) उष बड़ी मतस्नौ महन के समन गभीर, गति र 
खी, एवं गृहस्थ के बन्धनो मेँ बांध ठेने वारी खी को ही (भवच्युः) 
श्रा करने. की इच्छा करता हा (भ्र-अद्भं ) उसको रूप-गुग-विद्या आदि 
ॐ उक्तम स्पर्धां करे ओर उवे जपने मान जानकर आद्रपूवक स्वोकार 
्छरे । इति द्वादक्षो चगैः ॥ 
इन्द्र श्रस्मौँ भरदबङ्गवाहृरपांदन्वृशं परिधं नदीनाम्‌ । 
डवो ऽनयस्छिता स॑पाणिस्तस्यं चं भ॑सवे याम उर्वीः ॥ ६॥ 
:भआ०-(दन्द्) जेषे सु या मेष (वन्नगाहुः) वियत्‌ को बाड के 
समान आघावकारी शक्ति के समान ध(रण करके ( नदीनां परिधिम्‌ ) 
नदियों को पर तक परिपू करने वाठ ( इत्र भप अहन्‌ ) मेघ को ` 
भवाव. -करता है भौर नदियों को ( अरदत्‌ ) खन २ कर्‌ बना देवा है 
(घुपाणिः सविता) उक्तम किरणों वाखा मेवो का उष्पाद्क भर सूय (=| 
(देवः) तेजस्वी भौर बृष्टि द्वारा जक देने व! होत। है (प्रवे) उत्तम ` 
जरोस्खमै करने पर यदी २ नदियां चरती है । वैते दो (वन्नवाहुः) अख 
को हाथ मं धारण करने वाखा क्षत्रिय (इन्रः) देशर्यवान्‌ होकर (जस्मान्‌ ) 
शमः समस्तं भरजाओं ओर सेना को ( अरदत्‌ ) ठेखन करता, 
या उतपीद्न, शासन करता हे, वही (नदीन) सषद्ध मजाभों के या नाना 
अकार विख पुकार करने वाह प्रजां के ( परिधि ) सब जोर खे ` 
` श्ष या घेरने वाछे (तर) वदते हु शह छो भी ( अप अहन्‌ ) मार 
र्‌ दूर .मगावे । वही (सुपाणिः) छम हाथो, उत्तम साधनों ते युक्त 
(दवः) दानदीर (खविता) सुं के समन तेजसी होकर ( अस्मान्‌ ) - 
इमक्ो सम्मा सं ( भनभत्‌ ) ठ जावे । (तस्य प्रसवे) उ इक शासन 1 
(वये) हम (उवी) बडुत संख्या मे सखद होकर (यामः) चर \ 


शरवाच्यः शददधा वीर्यन्तादेन्र॑स्थ क॑ यदि विवश्चत्‌ । 
ववि्ञेर परिषद्‌। जवानाल्ाषोऽयनमिच्ंमानाः॥ ७ ॥ ` ` 
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९ ` ऽष्टक अ०२।व०१३।९ 


भा०--(८ यद्‌ अहिम्‌ विष्श्चत्‌ ) सूयं जैते मेघ को छिन्न भिन्न कट 
देता है वह उसका बड़ा भारी बरु कायं सदा ही उत्तम कषे थोग्यःह १ 
वष्ट (वन्नेण) वित्‌ द्वारा (परिषद्‌, जघान) वारो तरफ स्थित मेघस्य 
नलो को भाघात करता ओर (भाषः) जक आश्रय चाहते हुए ( आवन्‌) 
नीचे आ गिरते हे । वैसे ही ( यत्‌ ) जो भीर पुरुष ( अहिम्‌ ) अभिषु 
स्थित श्च को ( बिषश्चत्‌ ) विविध उपायों से काट गिरता ह भौर 
( तत्‌ ) वह (इन्द्रस्य) इन्द्र॒ रेश्चयवान्‌ शादरुघाती बरूवानच्‌ पुरुष कां 
(कमे) काम मौर (वीर्य) बरु (शश्वधा) सदा काल ही ( भवाच्यसू ) 
संबसे उत्तम रूप से कथन करने योग्य है । वह वीर खुरूष ही (परिषद्ः) 
चारों मर घेर के वैटी शचरु-खेनाओं या छावनियों को (वन्नेण) शख . बक 
से (वि जघान) विविध प्रकार से आघात करे भौर (अयनम्‌ दच्छमःनाः 
आपः) स्यान या शरण चाहने बाठे प्रजारण (भयनम्‌ इच्छमानाः) विज्ञे 
अधिकार चाहने वाछे (आपः) समीपतम, आघ पुरुष ही ( आ भयन्‌ )› 
उज्ञत पद्‌ म्रा करं । 


पएतद्चों जरितर्मापिं खठा आ यत्ते घोषा चरा यगानिं । 
उक्थेषु कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि बः पुरवरा नभस्त ॥८॥ 


भा०-हे (जरितः) उपदेश करने हारे विद्धन्‌ ! (एतद्‌ वचः) इसे 
वजन को त्‌ (मा भपि शषाः) कमी सहन मत कर ( यत्‌ ) कि (ते) तेरे 
उन्तरा युगानि) आने वारे वर्षो मेँ ( घोषान्‌ ) उद्‌ घोषित घोषणाओं को 
(अति) पारन न कई । हे (कारो) क्रियाङुखल पुरुष ! (उवथेषु) उपदेसादि 
कमे मे (नः) दरे, अजां भौर सेनाओं को (भति जषस्व) भव्य मेम 
कर जौर (नः) दमे कमी तू (उरषत्रा) पुरषो के बीच (नि कः) निरदर 
मत कर 1 हम (नमः ते) तेरे प्रति आद्र माव दश॑ते दँ । + 


ओ घु स्व॑सारः कारं शोत ययो वों दुरादन॑सा रथेन । 
वै षू न॑मध्वे भव॑ता पारा अघो शदः दिन्धवः खोत्याभिः + 
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भ०~-(भ) हे (खरसारः) अपने पति, पार्क के स्वयं अपनीः 
दच्छा से प्रास्त करने हारी उन्तम ञी जनो { आप (कारवे) उत्तम क्रिया- 
कीक पुरुष के वचन (श्वणोत) सुनो । वह (रथेन) वेग से चरने वारे 
(अनसा) शकट से (वः) तुमको ( दृराव्‌ ) दूर देश खे भी नाकर (ययौ) 
भ्रा होवे । आप लोग ( सु नमभ्वस्‌ ) उत्तम रीति से विनयपूवंक छक 
कर रदो ! आप रोग (सुपाराः भवत) सुख से पाटन करने योग्य होकर 
रहो शौर आप लोग दिनय से (अधो भक्षाः) नीचे आंख कि इषु- 
(खो्यामिः) भवाहो से (सिम्धवः) बहने वाली नदिया के समान विनय 
से जाने वाखी होकर रहो । 
आ तं कारो यावाम्रा वचसि ययाथ दुरादन॑सरा रथेन । 
नि चे नंसै पाण्योनव योषा म्यौयेव छन्य। शश्च ते ॥१०।१३॥' 
भा०-हे (कारो) क्रियाङकश्षर पुरुष { हम भजागणः चैन्यदर्‌ (ते 
वचांसि) तेरे वचनो को (शणवाम) सुने । तू. (जनसा रथेन) सकट सौर 
रथ से (दूरात्‌ ) दूर २ देशे तक मी जाता जीर दूर से आ भी जाता 
ह । (पीप्याना इव) जैत खूब हट $छ इडे (षा) खो (ष्ये) आदिगन- 
करते के [ख्ये (नि नंसै) म से छवती है ौर जैसे (कन्या समयाय इव) 
कमनीय कन्या पुष के (शष्ट) आरिःगन के लिये टजाकौरु उस्सुकता, 
ते छकती है ओर पुरुष के आरि गन को उसके णनुकूर होकर सह खेती 
हे वैदे ही हम लोग मी (ठ) तेरे (शवे) साथ सब भकार के सहयोगः 
के छिये (नि नंसै) निरन्तर अनुदक रकर भरमपूवैक साथ द 1 
यद्ध स्व॑ भरताः स॒न्तरेयुणैव्यस््ामं इषित इन्द्रसूतः। 
अचौदहं भसवः समक्त आरा द॑ दृशे सुति यङियानाम्‌ ॥९९॥१ 
भा०- (भङ्ग) हे अमिराा करने योस्य खि (भरताः) मरण 
पोषण करने मे समय पुरुष ( यत्‌ ) जब (स्वा) तुक्चको (सम्‌ ठरेयुः) 
अच्छी भकार प्राप्त कर अपने मनोरथ भं सप हो जते ह तब (गष्यन्‌). 
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स्तुति, आशीष वाणी कता इभा (इन्दः जूतः) विद्धान्‌ पुरषो से भरित 
(अमः) विद्वान्‌ जनों का संघ (इषितः) इच्छुक होकर ८ अपात्‌ ) ्ाघठ 
हो । (अह) ओर अनन्तर (स्ैतक्तः) जरो के समान सुप्रसन्न उत्तम 
सन्तति ( अषौत्‌ ) पास हो । मै ( यक्ञियानाम्‌ ) मैत्री माव भौर सङ्ग 
करने के योग्य, उपादेय एवं अमिभावकीं दवारा देने योग्य (वः) तुम ज्यों 
नकी ( सुमतिम्‌ ) शुम मति को (आद्रणे) अच्छी प्रकार स्वीकार कड । 


-अतारिषमेरता गब्यव समभक्त विभः खम्रतिं नदीनौम्‌ । 
अ पिस्वष्वमिषयन्तीः सुराधा भ्रा वत्तणाः पणध्वं याव शीभ॑म्‌ ॥१२॥ 


भा०-जैते (गव्यवः) उत्तम भूमि के स्वामी (भरताः) प्रजा के 
-पाटक युरुष (सम्‌ अतारिषुः) नदियों को उत्तम उपाय से पार करं जाते 
है भीर वैते (विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष (नदीनां) उत्तम उपदेश करने वाडी 
वाणियों के ८ सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को (सम्‌ भमक्त) अच्छी श्रकार 
अहण कर छेता है ओर जैते (सुराधाः वक्षणाः) उत्तम रीति से वनाद गदं 
जर बने वारी नदियां (इषयन्तीः) अन्न उत्पन्न करती इदे प्रजाओं को 
ष्ट करती ह लौर शीघ्रता से बहती ह । घेते टी (भरताः) पालन पोषण 
-करने मेँ समथ पुरुप (गभ्यन्तः) अपने छियि योग्व क्षत्र, खी प्राप करके 
ही (सम्‌ अतारिषु) इस संसार सागर के कत्तैव्य-पथ से पार उतर जाते 
है । (विप्रः) विद्वान्‌ पुरूष ( नदीनाम्‌ ) गुणों भ सम्पच्र खयो की (खुम- 
-तिम्‌ ) धमै बुद्धि को (सम्‌ अभक्त) जच्छी रकार सेवन करता है । हे 
उत्तम खियो ! आप (इषयन्तीः) उत्तम अन्न बनाती हुई ओर (सुराधाः) 
उत्तम पेश्चय॑वती होकर (प्र पिन्वध्वस्‌ ) अच्छी भकार बदरे बदाओो! 
"(वक्षणाः आष्रणध्वम्‌ ) अपने कोल को सन्तानो से पूणं करो । (श्षीमस्‌ 
-यात) यथाशीघ्र पतियों को प्राष्ठ करो । 


, द्ध कमि, शम्यां इन्त्वापो योकछूपि सुव । 
मादुष्छतो व्येनस्नाऽच्वौ शल मारताम्‌ १६॥ १४ ॥ ` 
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. : भा०--हे उत्तम लियो ! जाप (आपः) उत्तम युरप द्वारा आच करने 
योग्य ओर (शम्याः) क्म शक होकर (योचाणि) चायं द्वारा बाघी 
गयी मेखला आदि रज्जभों दा (उत्‌ सुज्त) स्याग करो । (वः) आपका 
(उः) उस्साह, हदय का उत्तम भाव (उत्‌ इन्तु) उपर उरे । हे वर 
वधू ! आप दोनों (भद्ु्कृता) दु्टाचरण से रहित भौर (वि-एनसा) अप- 
धों से रहित शुद्ध चरित्र होकर (अध्न्यौ) एक दूसरे को पीडति न करते 
इए, सौं ले ( शरनम्‌ भा भरताम्‌ ) खुल को परा करो । दुःख को८(मा 
अरताम्‌ > षठ न होभो । इति चतुर्दशो वगैः ॥ 

[ ३४ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ न्दः, २,.११तिष्डप्‌ । 
४, ४, ७, १० निचृलिष्डुप्‌ । & विराटत्रिषटुप्‌ । ३, ६५ = भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 

एकादशार्च सूक्तम्‌ ॥ 

इन्र पूर्िदातिरद लंग क्ीविवदसुकैयमानो चि शचून्‌ । 
जरहम॑सूनस्तन्वं वा्घानो श्ररिवान्न श्रापुणद्रोदसी उमे ॥ १ ॥ 

भा०--( पूमिद्‌ ) शब्लनगरों को तोडने हारा (इन्द्रः) शछुनाशक 
सेनापति तेजस्वी होकर (अक्षः) किरणों से भन्धक्ार के समान माद्र 
योग्य मन्त्रणा से ( दासम्‌ ) जपने सेवक को ( अतिरत्‌ ) बदावे । 

अ (विदद्रुः) बसने वाी भजाभों ते बते राषटरको भघ्च करके (द्य- 
आनः) भजा पर दया करता हुभा भौर (शच्रन्‌ दयमानः) श जनों का 
नाक करता हुभा, (बश्जनूतः) बराह्मण वणं सौर धों से युक्त होकर 
(ल्वा) अपने शरीर आर विस्तृत राष्ट ब से (बाद्धानः) .बद्त्ता इभा 
{शूरिदात्रः) बहुत मधिकं दानशीक सौर शर्ुन'शक होकर (उमे रोदसी) 
दोनों जोक को सूयं के समान स्वपक्ष शौर परपक्ष दोनों का (भा जष- 
णात्‌ ) पर्न करे 1 ॑ र 1 

मखस्य ते तविषस्य प्र जतमिन वाचा सूषन्‌। ` 
इर वितीनामस मातषीरा डां देवीनासुत पूेयावा ५२ ॥ 
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मा०-हे (इन्र) रेश्वय॑वन्‌ | राजन्‌ ! भमो ! मै (अ्टृताय) विर 
स्यायी सुख को राभ करने के छिपे (मखस्य) पूजा करने योग्य (तदि- 
षस्य) सवैशक्तिमान्‌ (ते) तेरी ( जतिम ) प्ररणा शौर ( वाचाम्‌ ) वाणी 
को ( समूषन्‌ ) अल्कृत करता हणा तक्षको (इयमि) प्रास होता । हे 
भमो ! (मानुषीणां) मननश्चीर भोर (दैवीनां) दिव्य गुणों से युक्त 
(बिक्षा) अजाभों भोर क्षितीनाम्‌) राज्य मे रहने वारी भजार्भोमेत्‌ 
पूर्वयावा) सबसे पूवं आगे बह्ने वाला पूर्भी के बनाये न्यायपथ पर 


चरने हारा है । 
वृजमच्णोच्छधेनीतिः प्र म्रायिनाममिनाद्रपैशीतिः। 
अहनञ्यं ससुशघग्बनंष्वाविधन। रुणो दास्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०-(इन््रः) शबरुहन्ता राजा (श्धनीतिः) सेना या दण्ड का 
सज्नारक होकर ( इत्रम्‌ ) बदते इए धिघ्रऋारी को ( अद्रणोत्‌ ) दूर करे । 
बह (वपणीतिः) उत्तम पदार्थों को वशा करने हारा ( मायिनाम्‌ ) कपट 
मायावेशादि करने वाखा ङी चार को ( भ अमिनात्‌ ) अच्छी अकार नष्ट 
करे । ( उशधक्‌ ) कान्ति या तेज से जने वाका अप्नि जैते (वनेषु) 
अगो मे खग कर ( वि अंषम्‌ ) षिविध श।खा वा वृक्ष को ( अहन्‌ ) 
नाश कर देता है वैसे ही राजा भी .( उशधर्‌ ) युद्ध की चाह करने वालं 
को भस्म कर देने वाला होकर (वनेषु) जंगलो मे ( म्यं सस्‌ ) विविधं 
अश, स्कन्ध अथात्‌ स्कन्धावारो, छावनियों वाठे शत्र का ( अहन्‌ ) 
विनाश करे शौर सूं जञैठे ( राम्याणास्‌ ) रा्नियों के मन्धकारों के बीच 
से (धेनाः) वरु उषाभों या पक्षियों की वाणियों को अष्ट करता है 
वैव ्ी वह ( रास्याणास्‌ ) रमणयोग्य अजां के वीच (धेनाः) अपनी 
शासनान्ञाभों को ( आविः अकृणोत्‌ ) भकट करे । 
इनदरः स्वषां जनयक्लह{नि जिगायोशिग्सिः पृत॑ना अ्रभिष्टिः । , 


रारो चयन्मनंवे केतुमह्वामविन्दज्ज्योतिधहते रणाय ॥ ४॥ 
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भा०- (इन्द्रः) वह वीर पुष (ख्षौः) सबको सुल साघन देता 
इभा ( महानि जनयन्‌ ) दिनों को नैते सूय उस्पन्न करता वैते ही 
चह भी (अहानि) न नाश होने वाडे सैन्यां को भ्रकट करता इमा 
(अभिष्टिः) सब नोर संगठन करता इजा (उरिग्मिः) युद्ध की कामना 
वाली वीर सेनामों से (तनाः) शत्रु सेनां को (जिगाय) विजय करे । 
वह (मनवे) मनन शीर राज्य की भजा के छाम ओर रक्षा के खयि (मह्या 
केतुस्‌ ) दिन के प्रकाशक सूयं के समान दी ( अहा केतुम्‌ ) बर्वान्‌ 
चेन्यो के ज्ञापक क्ष्डे के प्रति ( भ्र अरोचयत्‌ ) उनकी सबसे अधिक 
सचि भौर परेम उत्पन्न करे जर इसं प्रकार (शृते) बडे मारी (रणाय) 
संभाम विजय के लिये भी (उयोतिः) भ्रमाव को ( अविन्दत्‌ ) पाख करे । 
इन्द्रस्तं व्ण आ विवेश लूवदधानो लयौ पुरूपं । 
छलैतयद्धियं इमा ज॑रिन परमे वशेमतिरच्छुक मालाम्‌ ॥५॥ १५५ 

मा० (इन्रः) शघरुनाशक सेनापति ८ चत्‌ ) नायक के समान 
(डणि) बहुत से (नय) नायकोवित साम्य को धारण करता इगा 
(उः) शुभं को मारने म समर्थं, (बहणाः) वदी २ सेनाजों मे भी 
(आ विवेश) उत्तम पद पर स्थित हो [ माङ्‌ अभ्यथः ]। वह (जरित्र) 
स्तुतिशीरू एरप की (इमाः) ये नाना भकार की (धियः) ज्ञान गौर क्म 
का (अचेतयत्‌ ) गड के समान दी ज्ञान करावे । वह ( भासाम्‌ ) उनङ्के 
(इ) इस प्रकार (इक्र वणम्‌ ) उत्तम वणं ओर शीघ्र काये करने वाके 
योग्य कत्ता को (भर अतिरत्‌) पार करे ओर बदावे । इति पञ्चदसो वगः ॥ 
मदे महानि पनयन्त्यस्यन्दरस्य कमै खता पुरूणि । 
वृजनेन छृिनान्टलं पिपेष मायाभिद॑सयँरभिभूत्योजाः ॥ ६ ॥ 

भा०- (अस्य) इस (दन्दस्य) शतरुदनकारी वीर खुर के (पुरूणि) 
बहुत से (सुकृता) उत्तम रीति से किये गये, घामिक (महानि) बदे २ 
(कमै) करने, योग्य क्या ओर दिये कार्यौ की (पनयन्ति) मजाजन 
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अंसा करते है । बह राजा (अभिभूस्योजाः) शाघ्ु पराजय करने वाके 
पराक्रम से युक्त वीर पुरुष (शृजनेन) बर से ओर (मायाभिः) विशेष ३ 
शक्तेय बुद्धिः चातु्यो से ( इजिनान्‌ ) पापाचारी ८ दस्यून्‌ ) भजानाशक 
इष्ट पुरुषों को (सं पिपेष) एक साथ ही पीस दे । । 
य॒नद् महा बरिधश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिञ्चषेणिपराः। 
विवस्व तः खदने अस्य तानि विग्रं उक्थेभेः कवये। यणमन्ति ॥गा 
ट भा०- (इन्द्रः) शरु-हन्ता पुरुष (देवेभ्यः) विद्वान्‌ एवं द्वय देने 
वाड भजाजनों के हित के ल्य उनघे ही शिक्षा भरा करके (सव्‌-पतिः) 
सन्नं का पारुक गौर (चषैणिप्राः) मनुष्यों को विविध रशरथो से पूण 
करने हारा होकर (महायुधा) जपने महान्‌ युद्ध बरू से (वरिवः) बड़ा 
दशयं (चकार) भा करे । (विभ्राः कवयः) मेधावी सुरष (उक्थेभिः) ` 
उक्तम-२ प्रशंसनीय वचनां से (तानि) उन २ नाना कौ को (विवखरतः 
सदने) सू के समान तेजसी पद्‌ पर विराजने वाङ उसदो (रणन्ति) 
उपदेश कः जोर उसके किये कर्मो की स्तुति या साधुवाद्‌ कर । 
छ्चासाडं वरेणयं सहोदा स॑सरवांसं स्वरपश्च देवीः । 
ससान यः पुंथिरवी चामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु घीरणासः ॥ ८॥ 
भा०-(अः) जो (स्वः) सुख भौर दुष्टा का संतापक्ारी, भतापी भौर 
देवीः अपः) दिभ्य भजागर्णो को (ससान) धारण करता भौर अन्यो को 
देता है ओर (यः) जो (्रथिवीम्‌ ससान) भूमि को अपने शसन से 
धारण करता ओर अन्यो मे विभक्त करता दै, (उत इमां चम्‌ ) भौर 
इस सबकी रक्षक राजसभा था भूमि को (ससान) ध(रण करता है उस 
(सत्रस) सस्य के बर पर भौर सत्वोद्ेग से शत्रुओं को पराजित करने 
वाठे ( वरेण्यम्‌ ) प्रजाओं दवारा वरण करने भौर शष्ठ मा स अजा को 
डे चरने हारे (सहोदाम्‌ ) दुधा को बरु देने वाछे (खलः खपः देवीः च) 
तेज, विजयेचछुक सेना मौर भजाम के धारक { इन्द्रम्‌ ) पश्यवान्‌ 
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राजा को (भनु) भ्रा करे । (धीरणासः) इुदधिकौरल, कर्मकौरङ से 
श्चा करने वारे वीर भौर ध्यान स्तुति मेँ रमण करने घलि बुद्धिमाच्‌ 
दष (मदन्ति) हषं का अनुभव करते हे । 
सखानार्य। उत सुरथं ससरनेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
दिरणयय॑ सुत भोगं ससान इत्वी दस्युल्परायं वरोमावत्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-(इन्दरः) ेशय॑वान्‌ पुरुष (भत्यान्‌ ससान) अति वेग बाढः 
अश्वो को शरेणी मे विभक्त करे । (उत्त) भौर षह ८ सूर्यम्‌ ) उनके प्रेरक, 
सूर्यवत्‌ तेजसी पुरुष को (ससान) पदों पर नियुक्त कर उनको वेतनादिः 
अदान करे । वह ८ पुरुभोजसं गाम्‌ ) बत से भरजाजनों का पाखन करने 
वाली “गौः ज्यात्‌ गाय आदि पञ्च, भूमि भौर वाणी का (ससान) विभाग 
एवं प्रदान करे । वह ( हिरण्ययम्‌ ) सुवण आदि से युक्त ( भोगस्‌ ) 
उपभोग योग्य गृह, द्रव्य आदि सुख साधन को (ससान) नियमायुसार 
विभक्त करे । वड (दस्यून्‌ दस्वी) भजा के नादा को दण्डित करे (आर्यं 
वणैम्‌ ) उत्तम गुण कमं स्वभाव के श्रेष्ट पुरषो की ( भ आवत्‌ ) अच्छी 
प्रकार रक्षा करे । 
इन्द्र भोषधीरसनोद हानि वलस्पर†रलनोदन्तरिंकतम्‌ । 
विभेदं वलं नुदे विवाचोऽथ।मवदभिताभिक्रतूनाम्‌ ॥ १०॥ 
भा०-(इन्द्रः) रेश्चयैवन्‌ घुरष (अहानि) समी दिनों ( जोषधी 
भसनोत्‌ ) भजा मँ आरोग्य बद़ने के लिय भौषधि्यों का वितरण करावे॥ 
वह ( बनस्पतीः भसनोत्‌ ) स्यान २ पर बडे, छायादार, फं्दार श्रष्षों 
को खगावे । ८ अन्तरिक्षम्‌ असनोत्‌ ) जरू का भ्रबन्ध करे, स्यान स्थान 
पर जङाशय, प्या भादि बनवावे । (बरं बिभेद) बरु अथौत्‌ चैन्य काः 
विभाग करे, वह (विवाचः) विविध अकार की वाणियों भौर आत्ताभों 
को (लुलुदे) दे, (भथ) ओर शुभं का (दमिता) दमन करने वालाः 
( भभवव्‌ ) हो । 
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शुनं वेम मघवानमिन्द्र॑मरिमन्भरे तपरं वाज॑ खाती । 
शरवन्त॑मप्रतये समत्सु शन्तं वृत्राणि स जितं घनानाम्‌ ॥११।१६ 
भा०-ग्याख्या देखो ( सू० ३३ 1 १७ ) ॥ इति षोडशे वगैः ॥ 
¶ ३५ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ चन्दः--१, ७, १०; ११ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ८ निचत्‌शरष्टुप्‌ । ९ विराटतरिष्टुप्‌। ४ सुरिक्‌ पक्तिः ॥ ५ 
. स्वराट्‌ पक्तिः । एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
विष्ठा हरी रथ भ्रा युज्धमाना याहि वायुनं नियुत नो अच्छं । 
पिबास्यन्धो ्रमिख्टो श्रसूमे इन्द्र सवाह ररिमा ते मद्‌।य ॥१॥ 
भा०-हे (इन्र) शन्तः ! त (ुज्यमाना) रथ मे खगे (इरी) 
-चोडों को व करके (रथे आ विष्ट) रथ पर सवार हो| तू (वायुः न) 
वादु समान शश्ुभों को उखाड्ने मेँ समथ होकर (नः) हमारी (नियुतः) 
नि कत अश्वसेनाभो को वदा करके (अच्छ) अच्छी भकार (यादि) युदध- 
यात्राकर्‌। त्‌ (अमिखषटः) आक्रमण करता दुभा (अस्मे) हमारे (अन्धः) 
अन्नादि चयं को (पिबसि) पारन बौर उपमोग कर । हम यद सब 
ते मदाय) तेरी सन्नता के छि तुचे (स्वाहा) उत्तम वाणी से (ररिम) 
भवान करं । र 
उपाजञिरा पुरुूताय सप्ती हरी रथस्य धूष्वा युनाज्म । 


व्यथा सम्ध॑तं विश्वतश्चिदुपेमं यक्चमा व॑दात इन्द्र॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०- मं (उरूताय) बहुत सी भजामो द्वारा ुङाने योग्य युर 
क खयि (रथस्य) रथ को (हरी) वेग ते ठे जाने मँ समथ (सप्ी) उत्तम 
(अजिरा) वेग से जाने षाठ जवो को (भूषु) रथ के धारक धुरा मेँ 
(डष युनज्मि) खगा (यथा) जिससे वह रथ ( ववत्‌ ) वेग से चे नौर 
चे दोनो अश्च (विश्वतः) सब भकार से (समदत) उत्तम युद्धादि साधनं 
से सुसनित ( दमं यन्ञम्‌ ) इस उम संग्राम घौर सुशंगति युक्त रा 
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यक्ञ को ( इन्द्रम्‌ ) राषुहन्ता पुश्य को ( वित्‌ ) उक्तम रीति षे (उष 
जावहातः) ॐ जावे । 
उपे। नयस्व दूषणा तपुष्योतेम॑य त्वे दंषभ स्वधावः । 
अंतापरश्वा वि सेह शोण दिवेदिवे सद धीरदधि घ।न?; ॥ ३॥ 
भा०-हे (इषम) बज्ाङिन्‌ ! हे (स्वधावः) उत्तम अन्न जर शौर 
महमदक्ति से सम्पज्ञ, भेष के समान दानसी (स्वसू ) त (इषणां) 
 बङवान्‌ (तुष्पा) शत्रु संतापच्छारी शख को पारन करने या शखधार्तो 
से रक्षा करने घाठे दोनों अश्वो को (उप नयस्व उ) भरा कर । (शेणा) 
रक्त वणे के दोनों (अधा) अवो को (इह वि खच) यहां सुरक्षित स्यान 
म अक्त कर भौर वे दोनों (अपेत) घाप आदि सुल ते खवि। चूभी 
(दि षवे) दिन भतिदिन (धानाः) अश्नि से परकाये विशेष पुष्टिकर 
अन्नं को (अद्धि) खा । 
जह्यणा ते बह्मयुज। युनज्मि इरी खख{या सधमा च्चा । 
स्थिर र्थं सुलमिन्दाधितिष्ठन्यजानन्विदधो उध याहि सोम॑म्‌ ॥४॥ 
मा०- (इल्‌) एे षयेत्रन्‌ ! (सथमदि) एक साथ हर्षपूणं होने के 
-समान संम मे मँ ( ते ) तेरे ( भाश्च ) शीघ्रगामी (सखाया) मित्रों के 
समान साथी (वह्मयुज() बहुत साधनैश्वयै भ्रात करने वाठ (दरी) दो 
अरो को (बक्मणा) जैषे अच्च घासादि से पु करके नोदा जाता है वेषे 
-दी दो (हरी) सैन्य ओर राष्ट को सन्मागे पर छे जाने वाठे दो भञ्ज 
उरो को (ब्रह्मगा) बडे देश्रयं भदान द्वारा (युनम्मि) नियुक्त करता ह । 
त्‌ ( रथस्‌ ) रथ पर उसके सुमान रमण करते योग्यया वेग से 
जनि बाष्ेराषटर वा सैन्ब बर पर (स्थिरं) स्थिरतापूवंक भौर (सुखं) 
अनायास ( भधितिषठन्‌ ) सष्यक्ष खूप से शासन करता इमा (भलानन्‌ ) 
“ उत्तम ज्ञानवान्‌ भौर ( सोमम्‌ विद्वान्‌ ) पेषथैभाषि भौर ॒राष्-शसन के 
काथ को भलीभांति जानता इभा (उप याहि) उसको प्रा कर । ` 
९ 


-0.281111 [९808 [1818 \/1५\/818\/8 06101. 


१३० 0020 0४ ^/कहबचेव्‌भ्तण्ये. कृतीः छक; ०ञ[[फरि।ब०१८७ 


मातेहरी 1! वीतधृष्ठा नि शैरमन्यजजमानासो न्ये । ` 
राया शश्व॑तो व॒यं तेऽरं सुतेभिः छृणवाम्‌ सोमैः ॥५॥१०॥ 


भआ०- हे रेवन ! (अन्ये) अपने से मिच्च शद्ुगण (यजमानासं) 
` मैत्री भाव करते हुए (ते) तेरे (षणा) बद वान्‌ (षीतप्र्ा) सुरक्षित पीड 
बाड, कवचयुक्त (हरी) रथ के खे जाने वाङ अशो ओर रथसैन्य के 
नायको को भी ( निरीरमन्‌ ) कभी निन्नभेणी के व्यसर्नोमेंन ल्भा 
ठेव । चू (शाश्टतः) चिरद्यक से श्चुता करने वारं को (भति आयाहि) 
अतिक्रमण करे जागे बदु । (बयं) हम (ते) तेरे स्यि (सुतेमि सोमैः) 
उष्पादित ेश्चयौ या निष्पन्न सभि्ेकें द्वारा (अरं कृणवाम) खूब अन्नाद 
की षिः करे इति सषदक्षो वगः ॥ 
तवायं सोमरस्स्वमेह्यवाङ्‌ शश्वत्तमं सुमनां शरस्य पाहि । ` 
कनस्मिन्य्ञे बादिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ ६॥ 


मा०-हे (इन्द्र) रेश्यैवन्‌ | (अयं सोमः) यह देशव ओौर शासन 
` (तव) तेरा है । त्‌ ( अवाङ्‌ ) इसके नीचे, जाश्नरयख्प होकर (सुमनाः) 
छम वित्त जीर ज्ञान से युक्त होकर (भस) इसके ( शखत्तमम्‌ ) अति 
स्यायी पद्‌ को (पादि) स॒रक्चित् रख । ( गस्मिन्‌ ) इस (यजने) भाव्र- 
णीय जौर सबके प्रति मि्रमाव से बरतने योग्य (बिषि) इृदधिश्षीक परम 
आसन भौर भजामय रार पर (निष) स्थिरता से विरा कर (इभ) 
इसके ( इन्दुम्‌ ) खेह ते जदं माहार के समान ही (जठरे) अपने उत्पा- 
दक शासन के भीतर (दधिष्व) धारण कर । 

स्तीणं ते बर्हिः सुत इनदर लोमः कृता घाना अवे ते हरिभ्याम्‌ । 
तदेके पुरुशाकाय शष्ट प्रसस्व॑ते तुभ्यं राता हवीषि ॥ ७॥ 


,  भाग्-जैते सथं के समश्च (बहिः) मदान्‌ आकाश .या भूक 
( स्तीणम्‌ ) विस्टृत है । (खतः सोमः) उस पर जर निदि होता हः 
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सूयं के (हरिम्या) रका ताप जलादि देने ओर लाने वाठ किर्णोषेष्टी 
(अत्तवे) संसार के खाने योग्य (धानाः इताः) अन्न, दाना उतपच्च होते है 
सय॑ का भपना स्थान दूरमीषहैतो वह (एर्लाकाय) बहुत शक्तिशादी 
या बहुत से हरे शाकादि उत्पन्न करने वाला (इष्णे मरस्वते) व्ैणशीक 
वायुं का सश्चाख्क होतादहै, वैसे हीह (इन्द्‌) दे्रय॑वन्‌ ! (ते) तेरा 
यह (वर्हिः) इदधिशीर भ्रजामय राषटरखोक ( स्तीर्णम्‌ ) अति विस्तृत हो । 
(ते) तेरे श्वि (सोमः) देश वा अभिवेश मी (खतः) छिया जाय । (ते) 
तेरे ( हरिभ्याम्‌ ) नायको दवारा (अत्तवे) उपभोग के लिये (धानाः) राष्ट 
को धारण करने वाछे पुरप वा पाने योग्य भरजाएं मी (कृताः) अच्छी 
भकार सुशासित हो, (तदोकसे) उस उत्तम स्यान या गह म निवासं 
करने वाञे (घुरुशषाकाय) बहुत से सामण्यौ से सम्पन्न इष्णे) बरूषान्‌ 
राज्य ्रवन्घक्‌ (मरस्वते) वायु चस्य वीर सैनिकों के स्वामी (दम्य) तेरे 
= (इ्ींषि) अहण करने भौर देने योग्य अज्नादि देशश्च (राता) दिये 
इए ह । 
इमं नरः पवेतास्तुभ्यमाणः समिन्द्र गोभेमंघुमन्तमक्रन्‌ । 
तस्यागत्थां सुभनां ऋष्व पाहि पजनन्विद्वान्यथ्या$श्रनु स्वाः॥८॥ 
भा०-( पर्व॑ताः भापः गोभिः इमं मधुमन्त अ ब 
धारा, नवि जैसे भूमियों से मिरकर इस रोक 8 
शुक कर देते द उसी भकार हे (इण) पशर्यवन्‌ ! अभो ! हे (ऋष्व) 
महान्‌ ¡ राजन्‌ † (नरः) नायकगण (प्ताः) पान करने की शक्ति वाछे 
ौर (आपः) भाख एर्ष ( जुम्यस्‌ ) तेरे लिये, तेरे ही (दम) इस राट 
को (गोभि) भूमि्ो, वाण्यां दवारा, ( मधुमन्तम्‌ ) मुर अञ्न भौर 
. ज्ञान से युक्त ( सम्‌ शक्रन्‌ ) सुसंस्कृत क । त्‌ (खाः) जपने (पथ्याः) 
दितक्छरी मागो को ८ विद्वान्‌ ) जानता इ ( भ जानन्‌ ) उत्तम क्ञान- 
वान्‌ ओर (सुमनाः) उत्तम चित्त से युक्त होकर (तख पाहि) उस राष्ट 
का पारन कर । । 
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यौ आमो मरत इन्दर सोमर ये त्वामव ष्॑ञभ॑वम्गणस्ते । 
तेभिरेतं सजोषा वावशानो्नः पिवं जिंदा सोम॑मिन्द्र ॥ ९॥ 
भ०--(यान्‌ मर्तः) जिन वायु के समान बलवान्‌ पुरुषों को त्‌ 
(सोमे) अपने देशवयै की भासि ओर अभिषेक के कायं (आ जमजः) अपने 
अधीन निथुक्त करे जौर जो ( त्वाम्‌ अवधंन्‌ ) तुक्षे बद्व वे (ते गणः) 
तेरा सदायक द्रु है (तेभिः) उनके शाय (सजोषाः) समान रप से भ्रीति- 
युक्त शोकर (वावशानः) उनको खूब चाहता हमा (श्नः जिह्वया ) अभि 
की ज्वाखा के समान अग्रणी नायक विद्वान्‌ पुरुष की वाणी या सब म्र 
ज्ञाते वाखी शक्ति से (इन्द्र) हे इन्द ! तू (सोमं पिव) राट के पश्य का 
उपमोग भौर पार्न कर । 
इन्द्र पिं स्वधया चिरुतस्याग्नेवो पाहि ङ्व यज । 
चचध्वयौ वौ प्रय॑तं शक्र हस्ताद्धोतुं्बा यक्ञं हविषो जुषस्व ॥ १० ॥ 
आ०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू (सधय) अपने धारण सौर 
घोषण करने वारी शक्ति से (सुतस्य) निष्पन्न वा कभिपिक्त युख्य पुरुष 
के ओौर (अग्नेः वा) अभि के समान (निह्भया) तीव्र वाणी से (सुतस्य पिव 
पाहि ) परास हृष्‌ राज्य का पालन कर । हे (यजत्र) सतकार भौर मैत्री 
योगय सुदप ! हे (शक्र) शक्तिशाखिन्‌ ! तू (अध्वर्योः) अध्वर अथौत्‌ प्रजा 
के पीडन से रहित योग्य पुरुष के ८ हस्तात्‌) हाथ जौर (होतः) दानीर 
सुरप के हाथ से (भ्रयहं) अच्छी प्रकार सुसंयत (यतं) जौर सुसंगत राट 
की रक्षा कर भौर (हविषः) उत्तम अन्न को (पस) स्वीकार कर । 
शते विम मघवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे चत॑स्र वाजसातौ । 
शरवन्तसुभ्रमूतये स्मस्सु घ्नन्ते घ्राणं सखिते घनानाम्‌ ११।१८ 
भा० व्याख्या देखो सू ° ३४ । ११ ॥ इत्य्टादक्षो वर्गः ॥ 
[३8 ] विश्वामित्रः । १० घोर भाक्गरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्दः-- 
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१, ७; १०, ११ त्रिष्टुप्‌ । २; ३, ६, ८ निचृलतिष्डुप्‌ । ६ विर्‌ विष्टुप्‌ 1 
४ स॒रिक्‌ पकः । स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ एकादशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
इमामू षु भरश्चतिं सातये छाः शम्बच्ुश्वदुतिशियादंमानः। 
सुतेदते बाघे धेनेभियः कमभिमेदद्धिः खश्चतो सूत्‌ ॥ ॥ 
भा०-हे राजच्‌ ! विद्वन्‌ ! तृ ( शश्वत्‌ शाश्वत्‌) सदा ही (याद्प्रानः) 

आर्थना क्षिया जाकर (उतिभिः) रक्षाकरी पु ओर दुगाडि रक्ष स।षनों 
से ( इमाम्‌ ) इस ८ ग्रष्टतिम्‌ ) भरण-पोषभ योरय भजा को (सातये) 
उत्तम ेश्वयं को भास करने के लयि ही (सु धाः ड) अच्छी प्रकार, सुख- 
पू्दक धारण-पोषण कर । तू (सुते सुते) राट म उपजन परसथेक पदु पर 
जौर प्रत्येक पदामिपेक पर (महद्भिः) वड़े २ (वर्धनेभिः) बुद्धिकारक 
(कमंभिः) कमो से (बाब) बद्‌ ओर उनसे ही त्‌ (सुश्रतः) सुभसिदध 
( भूव्‌ ) हो । 

इन्द्राय सोम; श्दिगो विदाना ऋभुं मि डेष॑पवा विद्याः । 
शरयम्यमांनान्धति धू खं पराये पिश इष॑धूतस्य चष्णः ।। २ ॥ 

भा०-(अदिवः) उत्तम भ्रकाश्च वारे, तेजसी, (सोमाः) सौम्य 

स्वभाव के शिष्यगण (विदानाः) ज्ञान छाम करते इए (इन्द्राय) भक्तान- 
नारक आचाय दी ही बृद्धि के ल्यि होते ह (येभिः) जिनते बह (वि- 
हायाः) विविध विचयाभों का दाता (इषपवां) व्षंणशीरु मेष के समान 
शिष्यो को पान करने वाखा गुर ही (सुः) सस्य ज्ञान से भकाल्ल- 
मान हो जाता है । हे (इन्द) विद्वन्‌ ! गुरो ! ८ ्रयम्बमानान्‌ ) उत्तम 
रीतिसे यम-नियमों का पारने वारे विरथी जनों को (पतिगरमाय) अपने 
अधीन ॐ भौर (इृषधतस्य) ज्ानखप जो ॐ सेचन करने. वाछे विद्वानों 
दवारा अन्ञानों से रहित हए (इष्णः) वीर्यवान्‌ -श्िष्य का (पिव) पारन 
कर । : (६5 12 4 न 
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पिबा बधैस्व तवं घा सुताघ षद सोमासः प्रथमा उतेमे । 
यथापिवः पूया इन्द्र सोरम एवा पाहि पन्यो अर्या नर्वीयान्‌॥३॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देशवय॑वन्‌ ! हे विद्धन्‌ आचाय ! (प्रथमाः) पढे 
(उत) भौर (इमे) ये नये दोनों ही (सोमासः) सौम्यगुणयुक्त रिष्यजन 
(तव घ सुतासः) तेरे ही निश्चय से पुत्र के समान ह। तू (पिव) उनका 
पाङन कर गौर (वर्धस्व) शिष्य परम्परा से सन्तति से पिता के समान 
बद्‌ । हे (इन्द्र) विदन्‌ ! (यथा) जैसे ८ पयात्‌ सोमान्‌ ) पूवं के आये 
शिष्यो कात्‌ (अपिवः) पार्न करता रहा है । हे (पन्यो) उपदे ! 
(अद्य) भाज त (एव) वै ठी ८ नवीयान्‌ सोमान्‌ ) इन नये वि्याथिजनों 
को भी (पाहि) पालन कर । 
मर्दा भम॑ वृजने विरप्शयु र शव॑ः पत्यते धरष्एवोजः । 
माद विव्याच पराथेवी चनेन यत्सोमासो हयैश्वमरम॑म्दन ॥ ४ ॥ 
भा०-(अमन्रः) श्चुभों को पीडित करने वाखा, ( महान्‌ ) गुणों 
भे महान्‌ , (वृजने) दुःखदूपयी संकटों ओौर अविथादि दोषों को दूर करने 
भं (विरप्ी) अधीनं को विविध खूप से आज्ञा भौर उपदेश्च करने वारा 
इर, (उभ) भयंकर (शवः) बरु नौर (ष्णुः) शहपराजयकारी (भोजः) 
पराक्रम को (पत्यते) भरा होता है । ( यत्‌ ) जब ( हर्यश्वस्‌ ) वेगवान्‌ 
अश्वो के स्वामी को (सोमासः) रेच्य समूह भौर अभिपिक्त नायकगण 
( अम्न्‌ ) हित करते हे तब (एनं एथिवी चन) समस्त पएूथिषी, उसे 
निवासी भी (न मह विभ्याच) उस तक नहीं पहुचे । 
अरौ उग्रो वाध वीयोय समाचके दूषमः काव्येन । इन्द्रो भगों 
वाजदा अस्य गावः पर जायन्ते द्किणा खस्य पूवीः ॥ ५॥ १९ ॥ 


* ` भा०-( महान्‌ ) णो मेँ महान्‌ (उः) बख्वान्‌ घुरुष (वीयव 
वीये को बदाने के खयि (वादे) भौर बदे, वह (दषमः) बरुवान्‌ , देयौ 
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अ०३।सू०३६।६] ऋग्वेद भाष्ये ततीयं मण्डलम्‌ १६५ 


का दाता (काग्येन) विद्वानों के उपदेश किमे शाज्ञ से (सम्‌ आचक्रे) 
भच्छो प्रकार सब कायं सम्पन्च करे । वड (इन्द्रः) शब्ुहनन--करने मँ 
समथ (भगः) सरके सेवा करने योग्य (वाजद्‌।;) ज्ञान भौर बर को देने 
इरा हो । (भख) उसी (गावः वाजदाः) गोपं दुग्धादि देने .बाङी 
वाणि श्ञान देने वारी, भूमिय अन्न देने बाङी (जायन्ते) हो भौर (अस्य 
दक्षिणाः) उसी ज्ञान, घन जादि दान-कियाएं मी (पूर्वीः) परणं भौर 
(वजद्‌ाः) न, देयं देने वाडी हों । इष्येकोनर्विशो वगः ॥ 


र यर्छिन्धवः प्रलं यथायन्नापः सुदं रथ्शैवः जगुः । 
अतचिदिश्रः सद॑ लो वरीयान्यदौ लोभः एणतिं दुग्धो श ्५।६॥ 


भा (यथा) जैवे (सिन्धवः) ` जख ( भ्वम्‌ ) अपने उत्पादकं 
| भेष था सुय को ( भर यच्‌ ) आठ होते ह शौर (भाषः) जर धारा 
(र्या इव) रथम्‌ रगे गधों के समान ही (सखुदं जग्थुः) वेग से बहते 
इष सुद्र को प्राप दते है! ( अतः वित्‌) इसी कारण से (इन्दः 
सदसः वरीयान्‌ ) सू ही स्ते अधिक रकतिशाी है । उती के द्व 
(दग्धः) इषा गया या उर्पादित (अञ्चः सोमः) सवड़े मोजनयोग्य खच, 
ओपधिगण (दम्‌ प्रगति) इस समस्त संसार को पालन करता. है । वैवे 
ही. ( यत्‌ ) इसके (भसवं) उत्तम शासन को प्राप कर (सिन्धवः) वेग 
से जाने वाढे जधयैन्य ( भर भयन्‌ ) गे बदते ह ओर (आपः) सास, 
मनागण (खञ्च) सदर के समान गर्भीर पुरुष क प्रा होते ई । इसी 
(कारण (इन्द्रः) वह एे घयवान्‌ पुरुष (सदक्षः वरीयान्‌) अपने सभामवन 
से भी बहुत बहा है । ( यद्‌ दुग्धः अंशः सोपः ) जि दारा दुय 
पूण किय! गया ष्य(पक़ देश्वय, सर्वोपभोग्य राट (ईम्‌ एगति) इष 
¦ मस्त अजागण को पारुता है, या वष्ट समस्त सोमः धयं हौ (दम्‌ 
शरणति) दस राजा को एणं करे । 


शुतरेण खिन्धशे बादभाला श्य सोमर धुते भरन्तः। 
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ऋर्वेदभाष्यं ठतायोऽष्क चख०२।ब्‌ ०१५८ 


-------- 


ऋं उुहन्ति हस्तिनो सरितमेध्वः पुनन्ति धास्या पविः (७] 
भा०~- (सिन्धवः) नदिय (सञुद्रेण) सुञुद्र के साथ मिरुकर (सोमं 
भरन्ति) जैसे उसमे जर भरती दे गौर उसे पूणं करती ह । वैषे ही (सञ्- 
दरेण) सुद के समान गम्भीर नायक पुष से मिलकर (यादमानाग) 
इसके रेश्रये की याचना करते इए (इन्द्राय) उस रेश्वयवान्‌ पुरूष को 
बदाने के छियि (सु-सुठे) अच्छी प्रकार से पैदा किये देश्यं बो (भरन्तः) 
आप्त करते हृषः (स्तनः) सिद्धहस्त पुरुष (भरिदैः) भरण पोषण करने 
के साधनों से (अंञ्ं दुहन्ति) सारद प्दाथै को पूर्णं क्रते ह भीर 
(पवित्रः मघ्वः) जते अन्ना को छाज से साफ दिया जाता है भौर (धारया 
मभ्वः) जैसे धारा से जकाँ को खच्छ प्या जाता है वैसे ही (पवित्रः) 
पविन्न आचरणों ते जौर (धारया) उत्तम वाणी से (मध्वः) बरूवान्‌ 
पुरषो को (एनन्ति) पविन्न करं । 
इदा ईव क्यं: सेसघानाः समीं दिग्याच्च सवना परूषि । 
न्ना यदिन्द्र; भयमा; व्या वृत्रं जघन्वाँ अलृणीत सोमम्‌ ॥८॥ 
भा०-(हदाः इव सोमधानाः) जखारथ जैसे अपने भीतर जरु 
रखते है, वैसे ही (कुक्षयः) मलुण्य की कोर (सोमधानाः) सोम अथौत्‌, 
अन्नो को जपने भीतर रखती द उनके समान (इश्षयः) इसी भ्रकार सार 
भग को रखने वाछे जन वा कोरा भी (सोमधानाः) रेश्वयै को धारण 
करने वाठे हों 1 (यत्‌ इन्द्रः) जो रेश्व्वान्‌ शघ्ुहन्ता विजिगीषु राजा 
(शत्रं जघन्वान्‌ ) अपने बदृते इए विघ्नकरी शु को मारता इमा (खोर 
अङ्णीत) पेयं को अज्र के समान वरुकारक रूप ते भा करता है वह 
(खरूणि भ्रथमा सवना) बहुत से धरे्ठ ओर विस्तृत यश्चोजनक रर्यो को 
(सं विभ्याच इम्‌ ) सव तरफ से अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप ते भाघ करे 
ओर (अन्ना) अन्नो के समान ही उन (अन्ना) उपभोग धिये जाने पर भी 


न क्षीण होने वाठ अक्षय देशवरयो को (वि आश) विविध ऽकार से उप- 
मोगकरे। . 
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अ०३।्‌०३६।११] ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ 
आ तू भ॑र माकिरेवश्परि छाद्वि्या हि त्वा व॑पति बसंलाम्‌। 
इन्दर यते मादिं द ्मस्स्यस्मभ्यं तदधयैश्व भ्र य॑न्धि ॥ ९॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देशर्वन्‌ ! त्‌ (भा मर) ेश्वं का. संह कर, 
ओर ( तत्‌ ) तेरे इस देशव को ( माकिः परि स्थात्‌ ) कोड मी न रोकः 
रक्खे । (रवा हि) तुक्षे दी (वसूनां वसुपति) समस्त रयौ गौर राये 
बसने वाञे भरजाभां का "वसुपति,, स्त्रामी (विद्म) जानते ह ! (अत्‌ ते) 
जो तेरा ( माहिनम्‌ ) आाद्रणीय (त्रम्‌ अस्ति) दान, शचचच्छेदन आर 
अजा रक्षण का साम्यं है त्‌ ( तत्‌ ) उसको हे (दये) वेगवान्‌ अश्च 
सैन्यो के सामी ! ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये (भर यन्धि) अच्छी परकर 
अदन कर । 
चरमे र यश्व मघदन्दजीधिदन्रं रायो विश्ववारस्य सूरेः । 
शरसे शतं शरद जीवसं घा श्स्मे वीराज्छभ्वत इन्दर शिप्रिन्‌॥ १०४. 


भआ०- हे ( मघवन्‌ ) देयं के सामिन्‌ ( ऋजीपिन्‌) सरख अत्तिः 

वाछे धाक पुरष ! हे ( किभिच्‌ ) सुन्दर खल नासिखा वाडे सौम्य 

रष ! हे तेजस्‌ ! हे (इनदर) शश्ुहन्तः ! आप (रेः) बहत से (विश्व-- 

वारस्य) सबसे बरण योग्य; संद्टों के वारक (रायः) देय का (अस्मे 

, भयन्धि) हमे अच्छी रकार दान ओर विभाग करो भौर (भस्मे) हमे ` 

(तं शरदः) सौ बरसों तक (जीवसे) जीवन के सवयि (घाः) धारण 

पोषण कर । या (अस्मे जीवसे शातं शरदः धाः) इभे जीने के छिये सौ 

बरस की आयु दे, ओर (भस्मे) ( शश्वतः वीरान्‌ ) चिरस्यायी वीर पर्ष 
आर वीथ॑वान्‌ उन्न (धाः) भ्रदान कर । | 


शनं हेम परघव।नमिनद्रमस्मिमभरे चुत॑सं वाजलात । 
शृरवन्धमुभमतये समत्सु स्तै तां सजित जनानाम्‌ ॥१९।२०) 
आ०-ष्याख्या देखो पूैवत्‌ । सू० ३४। ११ ॥ - 
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4 २७ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इने देवता ॥ चन्दः--१, ३, ७ निनद्रायनी। 
२० ४६, ८--१० गायत्री । ११ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ एकादशर्व सक्तम्‌ ॥ 


वार्थहत्याय शैले पृतनाषाह्याय च । 
इछ स्वा व॑तयामलि ॥ १॥ | 
भा०-हे (इन्द्‌) सेनपपते ! (ला) व्ल हो म (वात्रइस्याय) वि्न- 
कारी था नगरों को घेते वे शुभ वा दुर पुषं के हनन करने जर 
<(पवनाखाद्याय) सेनाभों को पराजित करने मेँ समथ (क्षसे) बर्को 
आ करने भौर वदनि ई छम (आ वत्तं यामति) भदत्त करते ओर 
-सवेतर स्थापित करते है ! 
शरदाचीनं ख ते मन उत चञ्यः शतक्रतो । , 
इच्छ कृएवन्तुं वाघतः | २॥ 
` भा०-हे (इन्र) तेजस्वी इरुष ! हे (श्षतक्रतो) अनेक उत्तम प्रज्त(ओं 
भर कर्मा वाड ! (वाघतः) जो वाणी द्वारा दोषों का नाश करने वाहे 
जर शां जौर उत्तम उपायो को ध।रण करने षाठे विदान्‌ है (ते) वे 
(मनः) ज्ञान को गौर (चञ्चः) जलो वा दक्षन शक्ति को (अवा बीन) 
-भपने ममिञुख शृद्धिशीर (ङृश्वन्तु) करं । 
नामानि ते शतक्रतो विन्वभिनौसिसभदे । 
इन्दर(भिभातिषाह्यं ॥ ३॥ । 
भा०-हे (इन्दर) रें के उपाद्‌ ! (शतक्रतो) बहुत सी भजा 
-धाडे { (भमिमातिषाद्य) अभिमानी शुभो को पराजय कराने वि 
संभाम में हम (ते) तेरे (नामानि) बहुत ते साधक नामों को (विषठाभिः 
-ओौमिः) समी स्दति रूप बाणिर्यो से (दभ) साथैक इम। चाहते है । 
` : . ुख्ष्टुतस्य घाभभिः शवेन महयाम । 
हस्य चषणीश्चतः ॥ ४।॥ 


©-0.2811॥11 8\/8 818 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


01011260 0\/ ^(\/8 531118| 0(110811011 @1161118| 810 €6810011 


अ०ासू०३७।७] ऋरवेदभाष्ये वतीयं मण्डलम्‌. 


भा०-(उरुस्ठतस्य) बडुतों से शंसित (चणीधृतः) भजाभों ओर 
शनरुभों का पीडन करने वारी सेनाशो के धारक (इन्द्रस्य) रेशर्यैवान्‌ 
शुरुष को हम (शतेन धामभिः) सेकं नामों, सैकदा पदों से (मष्टयामः) 
विभूषित कर । 
इन्द्र वृजाय हन्तवे पुखुदूतसुप घरंवे । 
रेषु वाज॑सातये ॥ ५॥ २९॥ 
भा०-(दृत्राय शन्ते) षिघ्नकारी, नगरादि को घेरने वाढे, बद्ते 
इए रघु को दण्डित करने के छ्यि (भरेषु) संभामों ओर प्रजापोषणकारी 
कार्यौ, यन्तो सें (वाजसातये) रेश्वयै के ङाम के छिये ( पुरुहूतम्‌ ) बहुतां 
से भस्तुत ( इन््रम्‌ ) श्रदर के विदारक पुरुष को मँ भजाजन (उपने) 
चाहता ह 1 इष्येकूविंशो वरैः ॥ 
वाजेषु खालदिभव त्वामीमहे शतक्रतो । 
दं वृत्राय हन्त॑वे ॥ ६॥ 
भा०-हे (इन्द) शबुदखनकतैः ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों इद्धया 
वाछे ! (बरत्राय हन्तवे) शत्रु को दण्डित करने के छिये हम भजाजन (त्वाम्‌ 
महे) तश्च से भाषना रते ह । त्‌ (वेषु) सं्ामों मे (सासि) शवु- 
पराजय करने मँ समथं (भव) दो । 
दयम्ते्ु पृतनाज्यं पृत्सु तृष धवः च । 
इन्द्र सादवाभिमतिषु ।। ७ ॥ 
` भ०-हे (दनद) रेयेवन्‌ ! (्म्नेषु) पेशर्यो (पएतनान्य) सेनां 
ढे द्वारा परस्पर सभाम में (पतयु दषु ) सेनाभां भौर सामान्य भजा 
को परस्पर पीडन के भवसरो मे जौर (अवःसु व) मन्नादि मसिदि- 
कारक देशभ ॐे निमित्त (अमिमातिषु) अभिमान करने भीर जाक्रमण 
करने वाछे शाघरुभों स त्‌ (साकष्व) उन सबको परास्त कर । 
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शभ्िन्तम न ऊतये दुभ्निनं पाट जाश॑विम्‌ । 
इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयैवन्‌ ! तू (नः) इमारी (ऊतये) रक्षा के 
षि ( छष्मिन्तमस्‌ ) सबसे अधिक वरूवान्‌ (चक्निनं) यच भौर देशय 
वाढे, ( जाग्रविम्‌ ) सद्‌ा जागने वाढ, भस्यन्त सावधान (सोमम्‌ ) अमि- 
पिर पदाधिकारी, देशवयवानू घुरुप को (पा) रख । उसको रक्षार्थं 
निगु कर । 
इ्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पञ्च । 
इन्दर तानिं त श्रा वुशे ॥ ९॥ 
भा०-शे (शतक्रतो) सेकदों भ्वावाटे ! (पञ्चसु जनेषु) तेरे पाचों 
जनों म (तेया इन्द्रियाणि) जो तेरे बर जौर रेश्वयै, तेरे सेवन योग्य 
भिय पदाथ जौर शरीर मे इन्द्रियों के समान राट जौर पररा के हिता- 
हित देखने सुनने आदि का काय॑ करने वाठ श्रासक जन हे हे (इन्र) 
बीर (ते) तेरे छि (तानि आ वृणे) उनको मै भाच कराड । “पञ्चजन, 
जार वणर पांचवे निषाद्‌ (सा०) अथवा-राज्यसेना, कोक्ष, दूत, 
कर्म, न्यायशासन इन पदों पर नियुक्त पञ्चजन । (द्या०) 
अगन रों यदद्‌ चयुसनं दधिष्व दुर्‌ । 
उक्ते श॒ष्परै तिरामालि॥ १०॥ ` 
भागे (इन्द) रेश्यवन्‌ ! तु्षे (श्रवः) ञान, यश्च जौर (इत्‌) 
भारी (यम्ने) श्वय ( भगन्‌ ) शरास हो, तू ८ दुस्तरम्‌ चश्नम्‌ ) छपार 
शान, पशरय भौर बर को (दधिष्व) धारण कर । हम मी (ते छष्म) तेर 
दुशेषणकारी बख को (उव्‌ तिरामसि) उन्म कोटि तक प्ुवा देवं । 
` श्न्ावतो। न आ गशथां शकर परावतः । 
ड लोको यस्ते द्विव इनदर तत भा भि ॥ १९॥ २२ ॥ 


©-0.2811॥11 |<811\/8 ॥॥818 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


[1011260 0\/ ^\/\/8 58118| 0(11081101 @1161118| 810 €6810011 


अ०३।सृ०३८।२] ऋग्वेदभाष्यं तृतीयं मण्डलम्‌ १४१ 


भा०-हे (क्र) शक्तिशाङिन्‌ ! त्‌ (अर्वावतः) समीप के जौर 
(पराचतः) दूर के देश्च से (नः मागि) हमे पोष हो। हे (अद्रिवः) 
शानरुनाशक आयुघधारी सेन्यो के स्वामिन्‌ ! (यः) जो भी (ते रोकः) तेरा 
स्थान है हे (द्द्‌) रेश्वयैवन्‌ ! वीर ! त्‌ (ततः) बहां से टी (आा गहि) 
भा। इति दार्विशो वगः ४ 
{ ३८ ] विश्वामित्रगोत्र वाचो वा पुत्रः ्रजापतिरुभौ वा विश्वामित्रो वा ऋषिः ॥ 

इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ६; १० ॥ तिष्टुप्‌ । २--५, ८, ९ निचत्‌ ` 
त्रिष्टुप्‌ । ७ सुरिक्‌ पक्तिः । दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

श्नमि वैव दीधया मनीषामत्छो न वाजी सुधुरो जिदानः। 
चाभि प्रियाणि मरशत्यराणि छवी" रिच्छामि सन्द सुमेधाः ॥१॥ 

भा०-{ तष्टा इव मनीषाम्‌ ) चतुर शिल्पी जैसे अपने शिल्प मँ 
इद्धि को भरकारितर करता है ओर ( पराणि प्रियाणि भभिमवैशव्‌ ) बहुत 
से उत्तम मनोहर पदार्थं वनाना . विचारता है भौर जते (सुधुरः जिहानः 
चाजी अष्यः न) उत्तम ख्पसेरथका धारक वेगसे जाता इभा अश्च 
{ पराणि परियाणि अभिमशैशव्‌ ) दू र के प्रिय पदार्थौ को भास करा देता 
हैवैसेहीहे विद्वान्‌ पुरुष! त्‌ भी अपनी ( मनीषाम्‌ ) मन की इच्छा 
शक्ति ओर प्रजा को (दीधय) भकरित कर ओौर (सुधुरः) ज्ञान घौर 
अपने का्ैभार को धारण करता इ (निहानः) आगे बदृता इमा 
(बाजी) रेश्चथे से युक्त (स्यः) निरन्तर आगे बदने वाला होकर (पराणि) 
उ्ृष्ट (प्रियाणि) प्रिय हितों को ( अमिमछंशत्‌ ) अच्छी भकार विवार 
करे ओर मै (घुमेधाः) उत्तम बुद्धिश्षारी होकर (दशो) तत्वा्थो को अच्छी 
कार देखने के शिरे ( कवीन्‌ ) ऋान्तदशीं पुरषं को (इच्छमि) प्राच 
कर ज्ञान के प्रर करू । 


- नोत पृच्छ जनिमा कवीनां मनोधतः सुषतस्तचत धाम्‌ । 
इमा ड ते श्ररो्वधेमाना मनो वाता अघ लु घमेणि मन्‌ ॥२॥ 
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मा०--(कवीनँ) क्रान्तदर्शी विदान्‌. पुरषो के ( जनिम्‌ ) जन्मवि- 
वयक रस्य को (इना प्रच्छ) गुरजनों से पडे वे (मनोधुतः) मन को वश 
करने मौर ज्ञान को धारण करने वारे, (सुकृतः) उत्तम कमकन्ता रोग 
ही ( यास्‌ ) छानभकाश भौर अथे मकाशक वाणी को (तक्षत) प्रकट 
करते ह । हे विद्वन्‌ ! आवाय ! (उत) ओर (इमाः) ये (ते) तेरे जघीन 
(भ्यः) उत्तम मागै पर स्वथं जाने भौर न्यो को ठे जाने वाली (वधै- 
मानाः) बद्ने वाली (मनोवाताः) शान केद्वारा प्रेरित होकर उत्तम भरजाप्‌ 
वा सेनां (घरमेणि) सवके. धारक पोषक राष्ट मँ मौर धमं-मागं सं (न) 
शीघ्र ही ( ग्मन्‌ ) चलं । 
नि षीमिदज् गुह्या दधाना उत कताय रोदसी सम॑ञ्जन्‌ । 
लं माज॑मिर्ममिरे येखख्वीं अर्तम्रदी सस्ध॑ते घाय॑से घुः ॥ २५ 
मा०- (अत्र) इस रोक मे विद्वान्‌ रोग ( सीम्‌ ) सब मकार के 
शष्या) छि विज्ञानं को (नि दधानाः) धारण करते हए (श्राय) जपने 
बर ओर रेश्चय॑ की इद्धि के खयि (रोदसी) सूयं भौर भूमि के समान, 
अध्यात्म सें . प्राण सौर अपान, रष म खी ओौर पुरुष दोनों वर्गो को 
( समञ्जन्‌ ) प्रकाशित केर । वे (मात्राभिः) सम्मान के साधनों से (सं 
ममिरे) सम्मान भा कर, (उर्वी) वड़े (मही) पूजनीय (सम्‌ -बते) पर” 
स्मर सस्य व्यवहार से सम्बद्ध, उन दोनो को (संयेखुः) संयम मेँ स्थिर 
क, भौर (धायसे) एक दूसरे को पुट करने के स्यि (सं-घुः) एकन 
स्थापित कर । 
तिष्ठन्तं परि विश्व अरूरषञिलयूयो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
रदततदरष्णो -अघ्वरस्य नामा विश्वरूपो छाने तस्थौ ॥ ४ ॥ 
भाजते (ख्ररोचिः) स्वं प्रकाश्षमान सूै (भियः वसानः चरति) 
कान्तियों को धारण करता इषा विचरता भौर (आतिष्ठन्तं परि विदवे 
अमूषन्‌ ) मध्य मँ विराजते को किरणं वारो ओर से भूषित करती ह ॥ 
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वैसे ही राजा, प्रतापी तेजस्वी वीर ुडष (स्वरोजिः) स्यं ते ६ 
रमो, रेशव्यौ ओर भपने । भजा र अ 1 
(वसानः) भाच्छादक वों के समान शोमा जौर रक्षा के लिये धारण 
करता इभा (चरति) विचरे भौर (आतिष्ठत) रार के उपर अभ्यश्च रूप. 
से विराजते हुए छो (विदवे) समी अधीनस्य जन (परि अभूषन्‌ ) चारोः 
ओर से उसको भूपित केर । (ष्णः अरुरख मव्‌ नाम) जैसे वषैणक्षीरः 
मेष मे बहत अधिक जर हो ओर वह (विश्वरपः) व्यापकखूप होकर 
(अदधतानि भातस्यौ) जलो को धारता है वैसे ही (ष्णः) भजा पर देयौ 
सौर शबुजन पर आबुधों की वषा करने वाछे (असुरस्य) दोयो भौर दशे 
को उखाद्ने वाङ भौर राष्ट के सज्लाकन करने वाठे, वख्वान्‌ पुरुष का 
( तत्‌ नाम महत्‌ ) अोकिक शनम को नमाने, दमन करने का बहुत 
बड़ा सामथ्यं हो । वड (विश्वरूपः) सब प्रकार के गौ आदि पञ्चमो का 
स्वामी होकर (अदतानि) न मरने वाख, जीवित जागत भणि मौर 
सुखदायक पेशवरयो पर (भातस्थौ) अधिष्ठित हो, उन पर सासन दरे । 


सल पूवो वृष॒भो ज्यायानिमा भस्य शुरुधः सन्ति पूरवः । 
दिवो नपाता विदथस्य धीभिः क र॑जाना ्रदिवो दधाथे ॥५॥२३॥ 


भा०- (वैः षषभ: असूत) जल से पूर्णं मेघ ` जरधारा्ों कोः 
-उष्पन्न करता है । उसके सामण्यै से (दधः) ठष्णादि को रोकने वाकी 
जरधाराप्‌ उत्पन्न होती है । रेते ही (पवः) रेशवय से पूरण, एवं भजा काः 
-पाखक (दषभः) वख्वान्‌ ( यायान्‌ ) ष्ट होकर (असूत) शासन करे 
. (भस्य) इसके शासन मे (इमाः) ये (पूर्वीः) पू्ै, परस्परा से भ्ठ 
(छखधः) स्वयं वेग से बढ्कर शघरुभों को रोकने वारी सेना (सन्ति) 
्ो। इस भकार राना भौर भजा वा राजा ओर रानी दोन ही (दिवः) 
कामनायोग्य (विदथस्य) भास करने योग्य राञयैशं को (नपाता) नः 
,गिरने देने -वाछा, उसके रक्षक होकर (राजाना) भपने २ गणो भौर 


@©-0.2811111 [९88 [1818 \/1५\/818\/8 06101. 


4 छ" 0\/ 1\/8 अवदि दरवीऽ8०¶ण्यच०२४।७ 


अतपा से एक दूसरे का मन-भवुरञ्जन करते इष, तेजं से भकाशिति 
होते हृष (धीभिः) धारण करने बा करमो ओौर दुद्धियों से (भदिवः) 
उत्तम कोटि के काम्य ओर अकाशयुक्त विन्लानों वा देश्य जोर (क्र) 
-बखवीयै का (दधाथे) धारण करं । इति त्रयोविंश वैः ॥ 


न्क क ४. +> 4 [.. 
्ीरिं राजाना विदथं पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदोल्ि । 
अपृश्यमञ्न मनला जगन्वा्छरते गन्धर्वा श्रपिं वायुके छान्‌ ॥ ६॥ 


भा०-हे (राजाना) उत्तम गुणों से प्रकाशमानः, दिन रात्रि जौर 
"सूयं चन्दर के समान उपकारक, राज! मजाजनो ! आप दोनों भिुकर 
(रणि) तीन (पुरूणि) राषटर के देशव को पाङने ओर पणं ` करने वाली 
.(दिशवानि) समस्त (सदांधि) समास्थानों को (विदे) ्ान जीर देश्य 
के साम के छिये (परि भूषथः) पेते अरं्ृत करो जैसे सूय, चन्द्र दोनो 
तीनों रोक को भुक्त करते हँ (अत्र) यष्टा इन सभाभवनों मे (मनसा 
जगन्वान्‌ ) हान द्वारा आगे बदता भा (बते) नियम में भ्यवस्थित (वायु- 
केशान्‌ ) वायु मे चु अनादृत केशों वाढे ( गन्धवान्‌ ) वेदवाणी के 
-धारक विद्वानों ओौर भूमि के धारक शासं को मी (भपश्यम्‌ ) देखं। 
-तदिन्न्धैस्य वृषभस्य नोरा नाम॑भिमिरे सक्भ्यं गोः । 
छन्यदन्यदसुर्थ+बलौना निप्रायिनों ममिरे रूपभस्मिन्‌ ॥ ७ ॥ 

आआ० - (अस्य धृषभस्य धेनोः तव्‌ इत्‌ ) यह वरसने वा सूय को 
ही रसपान कराने वाञे इस मेष का ही साम्यं है $ उड़े (नाभिः) 
`जलं से रृषक लोग जैसे (गोः सवम्धं ममिरे) परथिवी ते भक उषपन्न करते 
ह मौर मी ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ ) नाना भकार के (असुर्य) मेष द्वारा उत्पन्न 
दै, कपास आवि. को (वाना) पषनते हुए (मायिनः भस्मिन ख्पं नि 
मारे ) इद्धिमान्‌ लोग इस लोक म नाना रूप या दचिकर पदाथ उत्पन्न 
करते ह वैते ही (भस्य) इष (इपभस्य) बरवाम पुरुष की (धेनोः) वाणी 
खूप कामधेतु का ही (तद्‌ इत्‌ जु) वह भलोकिक सामघ्यै है कि इसके 
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नाभिः): सक्को नमने वाड चासन से (गोः) इस ` भूमि की मजानं 
का" संक) संगठन (आ ममिरे) बनादं । वे ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ ) भिर 
"अकारक (सु) यलशाी एुर्वोवित्तराञ्याधिकार को (वसानाः) धारण 
करते हए ( अस्मिन्‌ ) इस राष्ट मे (मायिनः) बुद्धिमान्‌ ुरष (अन्येव्‌ 
अन्यत्‌ रूपस्‌ नि ममिरे) नाना रकार के ङ्प या रुचिकर पदार्थौ .का 
निमाण करते ६ । 


१९११५ १2 लति पुः ५ 
¢ सदिनन्यस्य सविलुन किमे हिररवयी मतिं यासिं्त्‌। . . 
भा खंद्ुती रोर्वली विश्वश्िन्दे अव योपा जनिमानि ततर ॥८॥ 
` * भा--( ची्‌ ) निस ८ हिरण्ययीस्‌ ) सुवणोदि यनेधरयुक 
(अमति) न्ति छो समस्त खोक ( अशिश्रेव्‌ ) सेवन करता ह ८ तव्‌ 
इद्‌ खु ) वंह सव्र निश्चय (मे सविः) खञ्च सूय ॐ समान तेजसी, 
सव उत्पादक, शा प्कस्वङ्प (भे) मेरी दो । उसा (नकिः) कोड भौर 
आष मुन कर सके जोर जैसे (योपा जनिमानि वे) खी उस्पन्न सन्तानो को 
स्वीकार करती भौर वखादि से दंपती है । ओ सूयै समान तेजस्वी पुरुष 
(सस्ती) उत्तम स्तुति या उपदेश से (विश्वमिन्वे) समस्त विश्च.को 
भशि से संत करने वाठे (रोदसी) सूर॑शूमि क समान. खी, भर 
^ इर कौ, (भा वद्र) आवरण कड । शिष्य भजा शुतरादि रूप से वरणः करं। 
वं अत्नरूपः साधथो, मदे! यदीं स्वस्तिः परि.णुः स्यातम्‌ ।; 
श्ोपाजिद्वस्य .तस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिनः कृशानि ॥९॥ 
‡ . आ०--हे भित्र ओर वरण ! परस्पर जके ओर एक दूसरे की रक्षा 
५करने वाड ! खी युङ्पो ! राजा मरजावगों ! (युवं) उम दोनों (असख) 
५ से चङे आये (महः) पूजनीय परमेश्वर के बताये धमे की (साघुथः) 
पसप धना करो (*यत्‌ ) जिससे. (दैवी खस्तिः) परमेश्वर ओर विद्वानों ` दारा 
खख शान्ति हो । भाप दोनों (नः) इमारे ( परिखातम्‌ ) रक्षक. ख्प सें 
इदं रिद भर .कारम के उप्र निरीश्चक रूप से रदो । (गोषाजिहसख) भूमि .. 
¶१० 
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वेद्‌ भौर वेदुघाणी की रक्षा करने वारी जिह्वा जयात्‌ वाणी घा नात्ता 
को धारण करने वाछे (तस्थुषः) स्थित (मायिनः) इद्धिमान पुरुष के 
(विरूपा कृतानि) विविध भकार के किये कमो ओर बनाये संसार के 
पदार्थौ को (विष्व मायिनः प्यन्ति) सभी इद्धिमान्‌ देखते है + 


शुनं ह॑वेम मघव नमिनद्रसस्मिन्भरे तमे वाजसातौ । 


शरवन्तसग्रमतयें समत्सु शन्तं वाणं लक्ञितं घनानाम्‌॥१०२४ 
०--ब्याख्या देखो ३३ 1 २२॥ इति चतुर्विक्लो वगः ॥ 


[३९ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्दो देवता ॥ चन्दः--११ & विराद्निषटुष्‌$ 
३--७ निवृतिष्टुप्‌ । २, = मुरिक्‌ प॑क्तिः ॥ नवर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

इन्दर मति्ेद श्रा वच्यमस्नानाच्छा पतिं स्तोमतष्टा जिगाति। 

या जागंविरिंदथं शस्यमानेन्द्र यत्ते जाय॑ते विद्धि. तस्यं ॥ १॥ 


आ०- जैसे (वच्यमाना) उत्तम वचनो से प्रशंसितः खी (पर्ति) पति 
को प्रास होती भौर उसी के गुणवाद करती है, वैसे ही (स्तोमतष्टा) 
स्तुति-मन्त्रौ द्वारा सु-अरु्ृत (वच्यमाना) सुख में उष्वारण करने योग्य 
(मतिः) स्वति भौर अक्ता (अच्छ) अपने छक्ष्यमूत ( पतिम्‌ ) स्व॑पारुक, .. 
स्वामी परमेश्वर को (जिगाति) भास होती है । (या) जो (विदथे जांगृषिः) 
पति छाम के निमित्त उ्सुक, जागत प्रियतमा के समान (विदथे) रद्य 
रूप अञ्ु की भाषि जौर ज्ञान के निमित्त (शस्यमाना) गुरु दवारा उपदेश 
की जाती है 1 हे (इन्द्‌) रेश्वय॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यव्‌ ते जायते तस 
विद्धि) जैखे ज बाद म अपनी हो जाती है उत्तम पुरुष उसी को पल्ली खूप 
घे श्राष्ठ करता है, वैते ही हे स्वामिन्‌ ! (ते यत्‌ जायते) तेरे ही शम 
वणेन के छ्यि जो स्तुति भौर मति (हृदः) हृद्य से हो आती है (तस 
विद्धि) व्‌ उसे खीकार कर । 


दिवश्चिदा पुष्या जाय॑माना वि जागरविर्विदये शस्यमनाः+ ` 
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सद्वा वश्ञारयना बल॑ना सेयम्रस्मे सनजा पिव्या घीः ॥२॥ 


भा०- जैसे खी ८ दिवः वित्‌ ) पति की कामना से (आजायमाना) 
एवं विद्वानों से संसृत होकर (जाया' हो जानी है ओौर बड़ (शस्यमाना) 
पति के गुणों के सम्बन्ध मे सखियों दवारा की गयी (विदथे जागरविः) 
पति को प्राप करने के निमित्त, जागती-सी रहती है, वह जैसे (अजना 
भद्रा वद्याणि) कल्याणकारक सुन्दर वद्यो को धारण करती है जौर वह 
(खनजा) दानपूव॑क दूसरे की होकर भी (पिन्या) विवाहकक्तौ के वा स्व 
पिता माता की हितकारिणी ओर (धीः) विवाहकत्तो के ट्ारा धारण 
पोषण करने योग्य हो जाती है । वैते ही (पड) हमसे पूव के विदानो 
से भकट हद । ( दिवः चित्‌ ) सूय से उषा के समान, ज्ञानप्रकाश चे 
(आजायमाना) सब्र भकार से प्रकट होती इद (विदथे) इष्ट देव के प्राच 
करने के निमित्त वा यज्ञ में (वि शस्यमाना) स्तुति की जाती इदे (भद्रा) 
कटयाणकारक, (अज्ञ॑ना) दोपरदित (वद्धादि) आच्छादक छन्दो को धारण 
करती इद (सनजा) सनातन पुरुष से उव्पन्ञ इद (पिश्वा) माता पिता 
शुरुजनों मं स्थित (सा इयं) वहं यह (धीः) धारण करने योग्य वाणी 
ओर सन्मति (भस्मे) हमे प्रा टे । 


यमा चिज यमसरखत जिद्वाया श्रदनं पतद्‌ हास्थात्‌ । 
वपि जाता मिथुना स॑चेते तम्नोदना तषो बुश्न पत।॥ ३॥ 


आ०~ जैसे (य मसूः यमा असूत) जोडा उस्पनक्ञ करने वारी खी 
जोढा पेवा करती है ( चित्‌ ) वैसे ्ी (यमसूः) संयमवान्‌ ब्रह्मचारियों 
को उत्पन्न करने भौर विधाधारानों से जान कराने वाला आवायै भी 
(अन्न) इस रोक मे (यमा) पापमाम्भं से उपरत जितेन्द्रिय नर-नारिथों 
को (सूत) उत्पन्न करे 1 वह आचार्यं (जह्याः) सब क्तानों को अपने 
भीतर रखने वाली वेदवाणी क (अम्र) सबसे उन्नत अंश को मी ( पतत्‌ ) 
पद्ंचे । (हि) बह ( आ ध्यात्‌ ) सबसे छपर विराजे । नर ओर नारी 
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दोन वग (तमोहेना) सूयैः चन्द्र॒घा दिन रात्रि के समान ` अं्धान अन्ध 
कार ढे नाशक -दोकर (तपुषः डध्ने श इदा) तप के मूरु खश्रय पर 
स्थिर होकर आगे बद । वे दोनों वै बाई अं (नाता) विद्या के गँ से 
्ञातक्त रूप से.उत्पच्च होकर (मिथुना वष षि) जोडे २ शरीरो को (सचेते) 
संगत क । अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर बाद नें गृहस्थ होकर रहं । 


-नकिरेषां तिन्दिता मर्य ये श्स्माकं पितरो पोष योधाः 
इन्दं एषां दंत नािनावादुद्णेचरसिं खज ठँसन दान्‌ ॥४॥ 


` आ०-- (अस्माकं) हमारे वीच में से (ये पितरः) जो एठक,. माता 
पिता के समान पञ्य पुरुप (गोषु) भूमियों को प्राक्च करने के खयि 
(ष्णः) युद्ध करने हारे ह (एष?) उनकी (निन्दिता) निन्दा करने वाला 
(जक्षि) कोहं न हो । (एषा). इनका (द दिता) खड्‌ करने वाला, शु 
हन्ता वीर राजा ही ( माहिनावान्‌ ) वड़े मारी वर सामथ्यै ऋ स्वामी 
हो ओर वंह ( दंसनावान्‌ ) उत्तम क्म करने हारा, ऊषर जुरव ही 
डन (गोत्राणि) वंशो को ( उव्‌ सखजञे) उच्रत करे । 

सलं ह यन्न सखिधिर्मैदग्वेरथिड्दा खन्वभिगौ अनुगमन्‌ । 

सत्यं तदिन्द्र दशाथर्द॑शग्वेः सरथं ववेद्‌ तम॑सि ्तिषन्तम्‌ ४२५ 

भा०--(यत्र) निसं माश्नम मे (नवग्दैः) नवीन २ ज्ञान वाणीं 

गति "करने वाठे, नवागत, (सखिभिः) एर समान नाम वाड ब्रतधारी 
ब्रचारि्यो खदित (अभिज्ञ, सत्वभिः) आगे को गोडे कयि पारोथी 
; छगाकर बैठने, बांछे वा (सस्वभिः)) जान भौर बर वी्य॑श्ारी; नततधारी 
:त्रह्मचारियो > संगत होकर (इन्द्रा) अध्यास्म या प्रत्यक्ष तत्व, को देखने 
वोरा या विदयाधियों को, काष्ठा को जभ्निःके समान > दीप्त करने बाला 
; लावाः (गाः अनु रमन्‌) ज्ञानवाणियों का अनुगमन या अभ्यास करता 
(रतां हे ( तत्‌ः) उसी ` आश्रम में ` वह विद्वान्‌ (दशभिः दशग्वैः) दा 
{इन्द्रिय सामर्थ्यो से युक्त; बुश राणो खे युक्त होकर. (तमसि); अन्धकार 
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म (श्चियन्तं) विद्यमान (सू) सूय के समान उञ्ञ्वरु (सव्यं) सत्य ¦ जान 
ओौर सस्य. बर को (तरिवेद्‌) परा करे 1 इति पञ्चविंशो वगैः ॥ -, . 
हन्द्रो मधु सम्प ुन्नियायां पद्वहबेद्‌ शफवननप्रे गो । ,: 
ग हितं गुं मूलटदमणड हस्तं दथे दिम ददिणावान ॥ ६॥ 

मा०- (इन्वः) शघुहन्ता पुरुप ( उलिययाम्‌ ) दृध आदि उत्पन्न 

करने वारी गौ के समान ही जल्नादि उत्पन्न करने वाली ` भूमि मं 
( सम्डतम्‌ ) अच्छी प्रकार धारण क्वि इण (मधु) अन्नादि सामभ्री 
को ओौर ( पद्वत्‌ शफवत्‌ ) पैरों भौर खुरो वारे पड्ुघनको मी 
(विवेद) भाष करे भौर वड (गोः): भूमि के ( गुहयहितम्‌ ) श. स्थानां 
से रके (शा) गोपन योग्य ( गद्‌ ) गस धन को (अप्सु) आघ जनों 
से (नते) अदान करे ओर उसश्नो (दक्षिणपवान्‌) शर पुरषो का खामी 
(दक्षिणे हस्तै) दये बरारी हाथ, भथीव्‌ भव सुर्य के मघीन (दधे) 

, सुरक्षित रक्खे । 

 ज्योति्रसीत तसेः विज्ानन्लरि.स्ाम इरिताद्भीके । 

इमा भिर: खाषः सोधद्दध जुष्दनद् युवस्व रोः ॥७॥ 

मा०-जैषे सुरै उत्पन्न होकर (तमसः अयोतिः इणीते) अन्धकार 

से प्राश्य को प्रथक्‌ कर देता है वैसे टी ( विजानन्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ 
घुष सद्‌ा (तमसः) अन्ध्र से (ज्योतिः) भकार को, अविद्या से चिदया 
को (दणीत) सदा पथक्‌ कर, बरण करता. रै । हमः रोग (दुरिताद्‌ 
आरे) दुष्टाचरण पे प्रथक्‌ शौर (भी) भय रहित सस्याचरण मे (स्याम्‌) 
ङ्गे रहं । हे (सोमपाः) छान , भौर देश्य को एन जर पान करने 
हारे हे (सोमढृद) ्ञानदधदर, बज्ञमवद्ध॒ ओर धनाष्यश्च ! हे (इन्द्‌) 
देरयैवन्‌ {-द्‌ (रतमस्य) वतो म॑ बेट, बहुत से शुभो ओर विलोके 
नाशक, (करोः) क्रिमाङयङ पदप की (दमाः गिर) इन उपदेश बागियों 
को (शवष्य) प्ेमवेब्रह्ण कर । , ` `: ५४ 


[त , 2 
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ज्योतिंथैन्ञाय रोद॑सी भयं ष्याद्रे स्याम दुरितस्य भूर । 
अरिं चिद्धि तुज्तो मत्स्य खुपारासों वस्वो बैणवत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-(रोदसी भनु यक्ञाय ऽ्थोतिः) परस्पर संगति के थि जैसे 
आकाश जौर भूमि के बीच सूय रूप ज्योति है वैसे ही (यज्ञाय) परस्पर 
मिलने, भौर एक दूसरे का खादर सस्कार ओर ईंश्वर-पूजा के निमित्त भी 
(रेदसी) राजा प्रजा, पुद्ष भौर खी दोना को ( ज्योतिः धनु स्यात्‌ ) 
श्वान का भका प्राप्त हो । हम रोग (भूरेः) बहुत से (इुरिदाव्‌ ) पापादि 
से (आरे स्याम) र ही रं । हे (वसवः) राष्ट मँ बसने वाछे प्रजाजनो ! 
€ बरहेणावत्‌ ) बुद्धि से युक्त (भूरि) बहुत से रेशवय॑ को (तुजतः ध्यंस्थ) 
पारून करने वाठे मनुष्य के भाप रोग मी (खुपारासः) उत्तम रीति से 
पाकन रने वाठे होकर रष्टो ॥ 


शनं इवेम मघवानमिन्द्र मसिमिन्भरे दतं वाजं लाते । 
शवन्तमुभ्रमतये समत्सु न्तं वृजि सरञितं घनानाम्‌ ॥९॥२६॥२्‌ 
भा०ग्याख्या देखो सू० ३३ । २२ ॥ इति षड्विंशो वर्मः । 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


श्रथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ४० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ बन्दः--१--४, ६- २ 
गायत्री । ५ निनचृद्गायन्नी । नवर्च सक्तस्‌ ॥ 

इन्द्रं त्वा च्रषभं वय सत सोमे हवामहे । 

ख पह मध्वो अन्ध॑सः ॥ १॥ 

मा०-हे (इन्द) रेवन हम (सवा इषरभ) सुल देश्थौ के वर्षक, 
बख्वान्‌ तुशषको, (सुते सोमे) उत्पन्न ट शयं, राञ्य पर शासन के ये 
(इवामहे) भाथैना करते ह । (सखः) बड तू (मध्वः) मानम्दभरद्‌, मधुर, 
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(खन्ध सः) भाणधारक लाने योग्य अन्न मादिं जोषक्िवगै का (पाष) 
` श्गेषधिरस के समान पान आर उपभोग कर । 
हनरं कलुविद सुतं सोम हयं पुख्ुत । | 
पिबा दुषस्व तादीपिम्‌ ॥ २॥ | 
भा०-हे (उरस्तत इन्द) बहुतों से मकषंसित ! त्‌. (घत) दस्पज् 
इए (कऋरतुविद्‌) क्रियाशक्ति भौर घुद्धि को प्रा कराने वाडे (सोमं) 
खओपमि अश्नादि को (इय) चाह ओर ८ ताक्पिम्‌ ) दष करने वाढे भिय 
अन्नाद्धि क रस (पिव) पान कर (इषस) ओर बलवान्‌ हो । 
`` इद्र ्र शो धिवावौनं यज विभ्वेभिदेवेभिः। 
तिरः स्त॑वान विश्पते ॥ ३ ॥ 
म०--हे (स्तवान) स्तुतियोग्य ! हे (विरते) भ्नाभां के पालक ! 
हे (इन्द्र) देयवन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे ( धितावानम्‌ ) अपने विमक्त करने 
योग्य धन को सुरक्षित रखने वाटे, (यज्ञ) परस्पर के मेक, व्यवहार 
ओर अ्रीमाव, संगठन को (विवेभिः देवेभिः) सब विद्वानों ओर वीर 
विज्येच्छुक पुरुषों द्वारा (तिरः) बदा 1 
' इन्द्र सोम} सुता इमे तच पर य॑न्ति खल्पते । 
चय चन्द्राल्ल इन्दवः ॥ ४॥ 
मा०-हे (सत्‌-पते) सल्लो के पारक ! हे (इन्द) दखयैवन्‌ 1 
(अमे) ये (चन्द्रास) प्रजा के मनोरजन करने हरे, (इष्वः) रुशयवान्‌ 
इद्यां भ अजा के भ्रति चखेहमाव रलने वाढ (सोमाः) सौम्यगुण युक्त, 
अला प्रेरक, (सुताः) नाना पदे पर जभिषिक्त ह वे (तव श्चयं प्रयन्ति) 
धरे डी स्यान पर उत्तम रीति से कायै करते है । 
: वब॒जिष्वा जठर सुतं सोम॑मिन्द्र वरैण्यम्‌ । 
` व॑ युदा इन्द॑वः ॥ ५॥ १॥ 
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. भा०-हे (इन्द्‌) रेर्यवन्‌ { त्‌ ( वरेण्यम्‌.) मेष्,:(खुतम्‌ सोमस्‌) 
खत्पच्च देश्वथै ओौर शासन को, उन्नम उत्पन्न जन्नादि को (जठरे). उष: 
ओर अपने शासन में (दधिष्व) रल, ये (इण्दवः) श्व (ठव) 
(यक्षासः) मका या तेज छो धारण करने वजे है, या ये चमकत. षाछे 
देश्य तेरे ही है । इति पथमो वैः ॥ 

| पाहि नः सुते सघो्ीराभिरज्यक्े । 
इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (गिवेणः) वाणि्यो द्वारा परायना करने योग ! त्‌, (नः) 
हमारे (सुतं) उत्पादित देश्चय॑मय राष्ट की (पाहि) रक्चा कर । तू (मष्टोः) 
नरवत्‌ स्तान की (धाराभिः) धारां से (मज्यसे) अभिषेक शिया जाता 
है, उससे हे (इन्द्र) देश्वरवन्‌ ! (यशः) यष्ट सव यश, भश्नादि रेश्चयं 

( ष्वादाप्तस्‌) दुक्त से ही सुश्षोभित .हो 1 
भि द॒ल्नानिं वनिन इन्दे सचन्त शआह्तिता । 


;. 9 


1 


; (6 
पीत्वी सोमस्य साद्धे ॥ ७॥ 
भा०-(वनिनः यज्ञानि) जसे किरणों से युक्त तेज सूय को भष है 
वैते ही (वनिनः) सेवन योग्य देशसं क स्वामी पुरुष के (चज्नानि) देयं 
(इन्दर) भूमि के धारक ओर शातरुनाश्षफ पुरुष छो ही (अक्षित) अक्षय 
होकर (सन्ते) प्राच होते है ओर वह (सोमस्य पीत्वी) उख रेश्वय वा 
राट का पारन भौर उपभोग करके (वादे) दद्धि को प्रा करताःई । 
` श्र्बावतों न आ ग॑हि परावतश्च ङ बहन्‌ । ५ 
इमा जुषस्व ना गिरः ॥८॥ क 
मा०-हे ( इतरन्‌ ) विद्नकारी को मारने बाड तु. (नः) 
(भवौवतः) समीप के ओर (परावतः च) दूर ॐ देक से भी (नः. मागि) 
हमे पराच हो ! त. (नः) हमारी (दमाः गिरः षस) इन भाथनाभो कमे 


0 


1. : 


©©-0.281111 |<811/8 #॥818 \/1५\/2।8\/8 01661101. 


~ £ ९ ऋः 0\.^.1/2. 58(112| (10031101 @111118| 210 €680व्ं ४४ > 
अं०२।सू०४१।२ यं ठृतीय मख्डलम्‌ ९ | 


यदन्तरा प॑रावभमर्बीवर च दूयसे । ४ 1 
इन्द्रेह तत्रा ग॑हि ॥६॥२॥ `: ‡ ^ 
मा०-हे (इन्द्र) रेधयैवन्‌ ! ८ यत्‌ ) जब तू (अर्वौवतं परावतं 
च अन्तरा) समीप ओर दूर के बीच के. अदेश मं भी (हृयते) आद्र सेः 
इुङाया जावे (उतः) वहां से त्‌ (इह आगहि) यहां आ । इति द्वितीयो 
वरौः.॥ ६४ ४ 
[ ४१ ] विग्ामित्र ऋषिः ॥ इ्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ यवमध्या गायत्री ॥ 
२, ३, ५, & गायत्री । ४, ७; र निचृद्गायत्री & विराड्गायत्री ॥ षड्जः स्वर्‌. 
शरा तु अ इन्दर म्द्रथग्ुवालः सोभर्पीतथे क 
हरिभ्यां याद्भिः ॥ १॥ । 
भा०- हे (इन्द्र) दे््यवच्‌ ! हे (अद्विवः) मेो सहित सूयं के समान 
तेअस्तिन्‌ ! दपखधारी चैन्य॒वा अखण्ड वक, सासन के स्वामिन्‌ ! चु 
(इवानः) आद्रव अखाया जाकर (सोमपीतये) अक के पान समान 
देयौ & उपमोग, पाटन के निमित्त ८ हरिभ्याम्‌ ) षने दो अवो 
सहित (मद्वय ) उन मजाजन. को रद्य रूर (जा याहि) जा, प्रा हो ॥ 
स॒त्तो होत! स छत्विथ॑स्तिरितिरे बदरालुषर्‌ । 
` अ्रयु्ःश्रावरद्रयः ४ २॥. , सं 
 भा०-{कत्वियः होता) मैते क्रठु अजुसार यत्त करने बाडा होता, ¦ 
अल्षशता (जाजुबक्‌ बर्हिः स्तृणाति) साथ २ रगे ङश विदा देता है दैवे 
ही (सत्तः) उ्च विह्न पर विराजता हु राट टो जपने मधीन छेवे? 
(हेता) भधीनस्य स्यो को वेदनादि देने वाडा सुखष भी (कर्त्वियः) 
उत्तम “करतु' थात्‌ जान, राजसभा के सदस्यों भौर प बीच 
स सख्य होकर ( आनुषक्‌ ) अन्धक 'दोकर (वर्हः) बृद्धिसीर ५ 
बा रार को (दिस्तरे) धिस्ठृत करे । (भातः) भ्ारम्भ भं ही. (अद्रयः) 
वैत के समान विचर, सिदधहस्त रप ( अयुद्न्‌ ) नियुक्त ह. 
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इमा ब्रहम ह्मवादः छियन्त शारदः सीद्‌ । 

वीहि शर पुरोखटाश्चम्‌ ॥ ३॥ 

आ०-ह (शर) श्चरवीर ! हे (बरह्मवाहः) धन-येश्वयैयु्त राष्ट को 
धरण करने हारे राजन्‌ ! (इमा) ये (ब्रह्म) नाना धन भौर देय 
(क्रियन्ते) किये जाते दै, त्‌ (बर्हिः) इस इृद्धिशीरू प्जाजन पर (भासी) 
अध्यश्च होकर षिराज्ञ । तू (पुरः) समक्ष रक्खे ८ पुरोडाशम्‌ ) वाद्र- 
-बू्क प्रदान ध्ये इष राट को (वीहि) भ्रा हो मौर अन्न के समान 
-उसखका उपभोग, पथ्यापथ्य का विचार करे कर । 

रारन्धि सव॑नेषुण एषु स्तोमेष इत्रहन्‌ । 

उक्थेष्विन्द्र गिवैणः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (गिर्व॑णः) वाणी द्वारा सेवन ओर स्तुति, भायैना करने 
योग्य ! हे ( एत्रहन्‌ ) विल्नकारी, शघरुमों के नाच करने हारे ! हे (इन्र) 
दयैवन्‌ ! व (नः) हमे भौर हमारे (एषु) इन (सवनेषु) अमिषेरको, 
र्थ ओर (स्तोमेषु) स्ततियों ओर स्तुति योग्य (उग्येषु) उत्तम वचनां 
-भौर स्तुस्य कार्यो म (रारन्धि) स्वयं रमण कर ओर हरम रमा । 

सतयः सोप्रपामुखु रिदन्ति शव॑खसूपातम्‌ । 

इन्द्रै वर्ध न मातरः ॥ ५॥ २॥ 

भा०-(मतयः) मननश्षीर जोग ( सोमपाम्‌ ) देयौ के रश्चकः 
(ड) महान्‌, ( शवसस्पतिम्‌ ) बलों के पार्क (इन्द्र) शतु्न्ता रष 
करो (वत्सं मातरः न) बच्चे को वैते साता गौं (रिदन्ति) भेम र चाटती 
दे वेषे दी (रिदन्ति) प्रेम करके सुखी होते ह । इति ठृतीयो वगः ॥ 
` स म॑न्दस्वा यन्ध॑सो राधसे तुस्व! मदे । 

न स्तोतारं निदे करः ॥ ६॥ ॥ 

आ०्-(सः) वष्ट द्‌ (महे राधसे) बडे मारी चमेश्वयै दयम करने 
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भौर कायै साधने के लिये तू जपने आप (अन्धसः) अन्न भादि से 

(मम्दस्व) कृसि राम कर । तु (स्तोतारं) उपदेशप्रद विद्वानों को (निदे म 

करः) निम्दा वा निन्द्नीय का्य॑के रिय मत कर, उसे उसमे मतव रगा । 
खयमिन्दर त्वायदों हविष्मन्तो जरामहे । 

डत त्वम॑स्मयुवंललो ॥ ७ ॥ 

आ ०--हे (इन्र) रेशर्य॑वन्‌ ! ( वथम्‌ ) हम (हविष्मन्तः) केने ओर 
देने योग्य अनादि पदार्थौ से युक्त होकर (तवायवः) तेरी ही कामना करते 
इष तेरी (जरामहे) स्तुति करते है । हे (वसो) सनको वसाने वाञे (उत) 
ओर ( स्वाम्‌ ) तु (अस्मः) हमारा भिय हो । 

मरे श्नस्मदवि सखचो दरिप्रियावौङयांदि । 

इन्द्र॑ स्वधावो मरस्वेह ॥ ८ ॥ 

आ०-हे (शरिभिय) भश्च के भरिय ! ( अस्मत्‌ ) इम (आरे मा 
वि यञ्चः) द्र वा पास त्याग मत कर । (भव्‌ याहि) त्‌ आगे बदु॥ 

ह ेखय॑वन्‌ ! हे (स्वधावः) खत्रयं राषट्को धारण करने की शक्तिके 
स्वामिन्‌ ! त्‌ (इह मत्स) इसी रष म दर्षित हो 1 

श्र्वाञचं त्वा सुख रथे वदसामिन्द्र केशिना । 

घृतस्नू बिंरासदे ॥ ९ ॥ ४ ॥ 

मा०--हे (इनदर) रेश्चयैवन्‌ ! (केशिना) केशों वाढे दो अश्च (स्वा) 
जुक्च ( अवौ्नम्‌ ) आगे बदने वाटे को (सुखे रथे) सुख पूवं जाने बाछे 
। रथ मं डेकर (बहिः आसदे) भजा पर उत्तम “सनाथं विराजने के स्यि 
८ बहतास्‌ ) ॐ चरं । वे दोनो ( ९तसनू ) तेज को भसारित करने वाढे 
ह । इति चतुर्थो वग॑ः ॥ 

[ ४२ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्दो देवता ॥ बन्दः--११ ४- ७ -भायन्रौ १ 
२, ३, ८, १ निचृद्गायत्री । नवर्च सक्तम्‌ ॥ 
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डं नः सुतमा म॑दि सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । 


" हरिभ्यां थस्ते अस्मयुः ॥| १॥ . 
` ` आ०- हे (इन्द्र) देशर्ैवन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे ८ गवाशिरम्‌ ) गौं 
जीवों के खाने योग्य ८ सुतस्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न “सोम' अथात्‌ भोषधिर्यो 
के समान ( गवाश्षिरम्‌ ) प्रजाओों दारो उपमोग योग्य वा “गौ' प्रथिवी 
स्थित ८ सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न इष देशचयै को (यः ते) .जो तेरा 
(अस्मयु) हसे चाहने दाला, हमारा हितकारी रथ भादि है उससे (हरि- 
भ्यां) वेगवान्‌ अशो से (नः आग) हमे प्रा्ठ हो । = 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि वर्हि: भ्रादभिः सुतम्‌ 1 
छविन््व॑स्य तृप्णवः ॥ २॥ 
भा०- जैवे ( वभिः सुतम्‌ ) मेघो से सींचे गये (बिष्ट). जाका- 
शस्य ( सद्‌ सुतम्‌ ) सर्वं हर्षजनक जल को सूर्य पुनः आकषैण कर ञेता 
है जञौर उस जरू से वहत से जन्तुगण तृक्च होते ह वैसे टी (भावमि 
सुतम्‌ ) मेधो से सचि गये ( मदं तम्‌ ) सबके द्िकारक वा दधैजनक्‌ 
उस ८ सुतम्‌ ) उ्पन्न अन्न को यह सुग भा हो मौर (अस्य कुवित्‌ चु 
दृष्णवः) हस अन्न से मी बहुत घे त्च शोत ह । 
द्रशिस्था गिरो ममाच्छागु्िेता इतः । 
 श्नाते सोम॑पीतये \१२३॥ 


,“, भा०-(मम) मेरी (इस्या) इस अकार की (गिराः) उत्तम वाणियां 

(इषिताः) की गदं (न्द्र) रेचय॑वान्‌ वा विद्धान्‌ पुरुप को (मादते) 

इन्तम रीति से सुरक्चित, आच्छादित स्थान, रष्टर या घुर मे (सोमपीतये) 

शिष्य ओर रष्श्वयं कौ रक्ष! के सिम (अच्छ अगुः) भाघ ह । 

; {इदं सोमस्य पीतये सूतामरिद. हवामहे । , ..: ,; ` ,:; | 
उक्थ्भिः कविदागमत्‌ ॥ ७ ॥ । 
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 अ०्रासु०४२।७] ऋरवेदमाभ्ये वतीयं मण्डलम्‌ -१५७ 


| 
~~~ ^+" -~~-~~~ -- ^` 


£ माऽहम्‌ (उक्थेभिः स्तोमैः) भकषंसनीय उक्तम वचनां से (सोमस्य 
पीतये) ओपधि रख, भन्नादि के पान ` उपभोग ` आदि के छ्य (इन्दर) 
उत्तम देश्वयैवान्‌ , विद्धान्‌ पुरुष को (हवामहे) धुखा्॑। वह (दह) हमारे 
पा ( विद्‌ अ(गमत्‌ ) बहुत २ यार आवे । 
इन्द्र सोमाः सता इमे तान्द धिष्व शतक्रतो ।` `` ^ 
ज्ञटरं वाजिदीवक्ता ॥ ५ ॥ ५॥ ॑ । 
आ०--हे ` (वाजिनीवसो) यख्वती सेना आर धन्नवती अूमि के 
च॑साने वाछे ! राजन्‌ ! (वाजिनीवसो) उपा को वसाने वारा सूये जञैवे 
जरां को (जरर) अन्तरिक्ष भे धारण कर छेता दै वैसे ही हे (इन्द) 
दिश्वयैवन्‌ ! (दमे) ये (सुताः) उत्पन्न (सोमाः). रेखययुक्त अन्नाद पदाय 
है । ( तान ) उनको दे (शतक्रतो) कमे ओौर लानां वाटे ! त्‌: (जर्रे) 
अपने उद्र म ओर वश्च से (दधिष्व) धारण कर । इति पञ्चमो कः ॥ 
२ बिद्या हि त्वा घनञ्जयं चाष दशवे कवे । 
‡ ` श्रघां ते सुच वीमे ॥ '६॥ {४ 
द , भा०-हे (कवे) विदन्‌ ! हे आहापक !.दम (तव) त्तको (वाजेषु) 
संभरामों मं शबरो को (धप) पराजित करने वाला जीरं (घनज्ञय) ` घन 
को जीत कर ङाने वाङ ही (विदमं) जानते है । (अध) भौर इसी कारण 
{त) उक्षमे हंम ८ सुदन्‌ ) सुखजनक धन ' दी (ईमह) याचना करते दै\ 
इ पिन्द्र गवाशिरं यवाशिरेचनलःपिबि। 8 
श्रागत्या चषथिः सुतम्‌ ॥७॥ ` 


भं०- हे (इन्दर) पधयैवन्‌ ! ८ दृष्िः सुतस्‌ ) मेघो से उस्पञच 
ज्ञर (गवाशिरं) किरणों से ताप द्वारा गृहीत कौर (यवारिरं)-यव, आदि 
शन्न से अह्ण किया : जाता है उस जक को जेते सूयै पान करताःहे वसे 
ही )त्‌.मी (इषभिः सुतम्‌.) बर्वान्‌ शासको घे `उस्पन्न कवयिः (गवाश्चिर) 


8 
५.४ 
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गौ, मूमि, मेव से भना दारा उपयुक्त जौर ( यवाक्िरस्‌ ) यवे भथोव्‌ 
शाम के वूर करने वाञे वीर सैन्यो से उपभोग्य (इमे) इस (नः) हमारे 
( खुम्‌ ) उत्पन्न देश्य, या राट को (आगत्य) भाष करङे (पिब) 
पाटन कर । 

तुभ्येदिन्द्र स्व श्ोक्ये$लोमं चोदामि पीतये । 

पष गारन्तु ल दि ॥ ८ ॥ 

भा०--दे (इल) रेशचयैवन्‌ ! विदन्‌ ! भावाथ ! (तुभ्य इव्‌ स्वे 
ओक्ये) तेरे अपने स्यान, आश्रम में ह मै इस (सोमं) शिष्य को (पीतये) 
ब्रह्मज्यं के पालन के छथि (चोदामि) भरित करता हैँ । (एषः) बह (ते 
हृदि) तेरे हृदय सँ (रारन्तु) रमण करे, तेरे वित्त के भनुर होकर रहे + 

स्वां सुतस्य पीतय श्रत्नमिनदर हवामहे । 

खशिकासो| अवस्यवः ॥ ९॥ 8 

मा०-दे (इन्द) विद्वन्‌ ! इम (ऊरिकासः) सार-प्रहण अं शख 
(अवस्यवः) तेरे अधीन रक्षा, व्रत ओौर भजा के पाङन की कामना करते 
इए (खु्तस्य पीतये) उतपन्न सुत्र वा रिष्य के पारून भौर पत्रवत्‌ अजा- 
युक्त राष्ट के रक्षण ओौर देश्ये के यि (अनं स्वा) शुरातन भनुभवदद्ध 
तुश्चको कोग (हवामहे) काते है । इति पषठो वैः ॥ 
[ ४३ ] विश्वामिव ऋषिः ॥ हन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१* २ विराट्‌ पंक ॥ 
२, ४, ६ निचृदन्रिष्टुप्‌ । ५ सुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ 1 ७, ८ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्ट यक्तम्‌ ॥ 


आ य॑द्यबोङ्‌पः बन्धुरेषठास्तवेवं प्रदिवः लोप्रपेयम्‌ । 
धिया खख।या वि सुचोपं बर्हिस्त्वामिमे हंड्यशादो दवन्ते ॥१॥। 


आ०- हे राजन्‌ ! त्‌ (बन्धुरेषटाः) बन्धनयुक्त प्रेम सम्बन्ध से स्थिव 
इकर (भदिवः अदु) अपने घे उत्तम कान वाढ घरुष के जधीन (तव 
इत्‌ >) भपने ही ( सोमपेयम्‌ ) देशय मोग को (डप भयादि) म्रा यो 
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सअ०३।सू०४३।२] ऋर्वेदभाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ - १५९. 


भौर (भरिया सखाया) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वग दो परिय मित्रों को (वर्दिः) 
सामान्य प्रजा के समीप (उप विद्युच) विविधं कार्यौ सं जिधुक्त कर}. 
( इमे) ये (हभ्यवाष्ः) अन्नादि पदार्थ के धारक अजानन ८ स्वाम्‌ ) 
उक्षो (उप हवन्ते) पुकारते है । श्चत्र वै भस्तरो विश्न इतरं बर्हिः ॥ श्ष० 
१।३।४।१०॥ बर्हिः षिश्‌ भजाएुं है भौर राजा के दो भिय सखा 
श्चन्निय भौर ब्राह्मण वग है । उनको न्याय भौर शासन के छियि अजार्भो 
पर नियुक्त करे । 

शमा यादि पूर्वीरति चर्यं श्रयं श्नाशेष उधं जो हरिभ्पाम्‌ । 
हमा हि त्व। मतयः स्तोमतष्टा इन्द्र हव॑न्ते सख्यं जुषाणाः ॥२॥ 

मा०- षे (इन्र) विद्वन्‌ ! द्‌ (पूर्वीः) भपने से पूवं नौर सदडदधि्यो 

से पूर्णं (बर्षणीः) भजाजनों को (अति आयाहि) अतिक्रमण करके भाषः 
कर, तू (भर्यः) स्वामी होकर ( हरिभ्याम्‌ ) प्रजा के दुःखों को हरने वाढे 
बरूवान्‌ पुरषो द्वारा (नः) हमारे (आशिषः) उत्तम आशा सूचक वचनो 
को (उप जायि) भस कर । ( सख्यम्‌ ) तेरी मित्रता को (खषाणाः) 
मेम घे सेवन करते इए (स्तोमतष्टा) उत्तम स्त॒ति-वचनों से परिष्डतः 
(इमा दि) ये (मलयः) मननक्षीक विदुषी भजाप्‌ ओर उनकी सभां (स्वाः 
` हवन्ते ) तुश्च पुकार, आद्र एवैक आमन्त्रित कर । 

ना न। यज्ञ नसो सजोषा इन्द्र॑ वेड हयिभि याट तूय॑म्‌ । 

रं दि त्वा ्रतिभरिजोंद॑वीमि घृतभर॑याः सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 

भा०-हे (इन्द्‌) विद्वन्‌ { त्‌ (सजोषाः) परमसदित ( दयस्‌) शीतर 

ही (इरिभिः) भजा के कष्ट को दरने वाठे, तेजस्वी विद्वानों सदित (नः) 
हमारे ( नमोष्टधम्‌ ) अन्नादि पदाथ तथा शतु को नमाने वाठे वैन्यबङ 
के वर्धक (यक्तं) यत्त, संगतियुक्त राष्ट के भबन्ध को (भयादि) भाष 
हे । (शतप्रयाः) जक भौर पुष्टिकारक भक्नादि खे सत्कार करने हारा 
(भं ध मै भलागण (मधुनो) मधठरं पदाथ अघ्र॒ भौर जो क द्वाराः 
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ज 


{खघ मादे) एक साथ चप होने के सहमोजःआादि. केः समय, (त्वा) तक्षको 
(मतिः) मननशील रषा सदित (भाजोहनीमि) आद्र सेः दुराता ह 1 


मा चं त्वामेवा दूषणा वद॑तो हरी ससय सुधुरा स्वङ्ग । 
-चानावदिन्द्रः खवनं जुषाणः खख! खख्युः शखव्डन्द््‌नात्‌ ५४॥ 
5: . आ०~ हे देशयेवन्‌ ! (एता . हरी). बरवान्‌. जश्च जते रथ यारथमे 


विराजते स्वामी धो स्थान ते स्थान पर पडबाते है वैसे ही (एता) विद्याभों 
म, पारंगत , या हेरे. (आ-दा) ञवीन आये इए (इरण) वीरोतेचनम 
खम, जवान (इरी) एक दूसरे के वरु को प्राक करने वा, (सखाया) 
-वरस्पर भित्र (सुधुरा) गृहस्यादि भार को धारण रने वाड (खु-भङ्गी) 
त्म अंगों वाटे खी भौर पुरुष वग (व्वास्‌ आवहातः) वुन्ने शासक रूप 
श्वे आघ कर भोर ` (इनः) शचुदन्ता राजा (सखा) सबका ॥सत्न होकर 
(वानावद्‌ सवन) धारणयोग्य जां से युक्त येयो छा (ङषाणः) सेवन 
{ङ्त इभा (सखयुः) अपने मित्र परजागण के (वन्दनानि) स्वति वचनां 
(उपदे भौर अभिवादन ` दचनों को (श्रणवद्‌) सुना करे । 


_कविन्मा गोपां कर्ते जन॑स्य. कविद्रा जालं मघदननजीषिन्‌ 1 
कविन्म छविं पपिवां & सतस्य कदिन्प्र वस्वो. खष्रत॑स्य चित्ताः ।५ 


भा०-हे विद्वन्‌ ! तू (सा) य॒द्चकञो ( ऊवित्‌ ) बडे भारी (जनस्य) 
ज्लनषयुदाय का (गोपां करसे) रक्षक वना ।.( ऋजीषिन्‌ ) सररु धस 
„ मार म चलने जोर चलाने हारे डे ( मघवन्‌) धनसम्पन्न !. त्‌ सुशचको 
((@षिव्‌ राजानं) बहतो का राजा (करे) . बनाः। (मा) युक्तो. (ऋषि) 
अन्तराय दवारा विदान्‌ ओर (ऊरत्‌.खुतस्य पपिवौसं) वडुत्‌, से उस्पच्च एत्न? 
„देख जौर राष्ट का. पाल भौर मोक्ता. बना.जौर (मे) सश्च ( कवित्‌ ) 
डे (अच्धतस्य)  मसतस्वखप सुखद - (वसः) सबरमे बसने. वारे आत्मा 
। दे्य.का (शिक्षाः) दान. कर ॥ = ५८. 5 


५ 
1.1. +. 
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श्रा सवा वृहन्तो हर॑यो युज्ञाना शर्वागिनद्र सध प्रादो। बहन्तु । 
थं ये दविता दिश छुजन्त्याताः डधम्धष्टासो चषमस्यं मुराः॥६॥ 
भा०-हे (इल) देश्यीवन्‌ ! (इन्त) वदे २ (दरथः) कारभार 
उराने वाठ विद्वान्‌ घुहप (युजानाः) योग वा मनोयोग द्वारा समादित 
चित्त होकर (सधमादः) एक साथ (सा) तुक्ष्ञो (अबौग) सवके सन्युख 
(जावहन्तु) आद्रपूभैक धारण कर । (ये) जो (डवः) सुं ॐ समान 
तेजी (घुपभस्व) वरान्‌ पुडप के (दित) दोनों ओर रहकर (मूराः) 
श्रुज को मारते इए (खु-सं्ासः) उक्तस प्रकार से छद एवं विचार- 
वान्‌ होकर (आताः ऋञ्जन्ति) सव दि शाम में जाते ह ओर उनको विजय, 
करते है । 
इन्द्र॒ पिव चर्षधूतस्छ वृष्ण श्रा यै ते श्येन उशते जभार । 
यस्थ मष उपाव लि भ्र कृ्धस्थ सदे अघ गोजा चवथे ॥ ७ ॥ 
मा०-(इ्पधूतस्य बषः) जेते वङ््टि वायु संञ्वाडित वर्षण 
मेव या दृटिारक जर को सूयै पीखेता & ८ यं द्येनः या जमार ) 
निखको श्ुश्न श्िरणगण आहरण कर डता हे, जिखड वरू पर वह सूर्य 
(कृष्टीः) जलो के क्षण करने वा अपने छरणं को भूत पर गिराता 
है, जिघ्के हवं या वर पर सू (गोत्राः) पवतां को ढोपता, मेषो को दूर 
कर देता भौर भूमि फो जर से भौर जोषधियों से ठंक देता है उस जक 
को सूर्यं ही सवता ई ! वैपे दी हे (इन्द) सूय के समान तेजस्विन्‌ ! चच 
इन्तः ! वू (इषधूतस्य) बरुवान्‌ उश्पो को कंपाने बाढ (बृष्णः) बलक्ाली 
वक रार का (पिव) पालन कर । (य) जिसको (श्येनः) वाज पक्षी के 
खमान शवरुभों पर वेग से जा पड़ने वाखा सेनानायक (उशते ते) राज्य 
की कामन! करने वाछे तेरे छ्य (उत्‌ जभार) शत्रु हाथों से उद्धार करता 
शौर (यस्य सदे) जिस डे भराप्त कर ठेने ॐ हषं मे (छृषटीः) कषण या पीडन 
रने योग्य छत्रु मनुष्यों को (भ्र च्यावयसि) शपते पद्‌ घे गिरा देता है 


११ 
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अथवा जिसके दमन करने मे राजा (हृष्टः) किसान मजानं को (म) 
उत्तम रीति से (भ्याबयसि) उस्साहित करता है ओर (यस्य मदे) जिसके 
छाम के आनम्द्‌ होने पर (गोत्रा) मूमि डो (अप ववथै) परास्त करताः 
ह या, (गोत्रा) पवैत् के समान स्थिर शुभो को उलाड पकता हे । 
नं हंवेम मरघवानमिन््रंमहिमम्भरे दते वाज॑खाती । 
शएवन्व॑ुमरमूतये समल्स न्तं वजार सजत घनानाम्‌ ॥<गा 
भा०-म्याख्या देखो सू० ३३ । मं २२ 1 इति स्मो वगैः ॥ 
[ ४४ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ शदो देवता ॥ छन्दः--१ २ निचषडदती ¢ 
३, ५ इदतो । ४ स्वराडनुण्टुभ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
श्यं तं श्स्तु हयैतः सोम आ हरिभिः सुतः । 
जुषाण इन्द्र दरिभिन आ गह्या तिद हरितं रथ॑म्‌ ॥ १॥ 
मा०-हे (इन्द्र) रेवच ! (अयं) यह (सोमः) पेश्वयेयु्त भजा 
जन (इयतः ते) कामनाशीरू तेरे चयि (हय॑तः अस्तु) स्वयं मी कमनीय 
वा कामना योग्य (धस्तु) हो जिसको (हरिभिः) वेगवान्‌ अश्वादि साधनो 
तथा दुःखादि हरने वाढे विद्वान्‌ पुरूषो ने तेरे ल्यि (सुतः) उत्पन्न कर 
जुषे भक्ष कराया है । रेशयैवन्‌ ! त उसको (षाणः) प्रेमपूद॑क स्ीकार 
करता हुआ (हरिभिः) उन वेगवाच्‌ बशो के समान ुरन्धर विद्वानों 
जौर शासका के सहित (नः आगहि) हमे छ हो ओर ( रयस्‌ ) रमण 
योग्य रथ के समान ( हरितम्‌) मनोहर रार पर (आविष्ट) शासन कर ॥ 
दय॑ञ्चषसंमचेयः सयं हयंन्रो चयः । 
विद्धौशिडत्वान्दयेभ्व वधस इन्द्र विश्व ञ्चभि भियः ॥ २॥ 
भ०-हे ( हर्यन्‌ ) भथ जादि की कामना . वाछे पुरुष ! (उषसस्‌ 


अचैयः) भाय॑नाशील पुरष जैवे उषःकाछ को भ्रा कर शर्दना करता है 


ददे ्ीद्‌. सी,( उषघ्म्‌ ) शणो मे कमनीय सहचारी कये माह कर, 
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---------- 
उसका आदर कर । हे राजन्‌ ! तू. राज्य की कामना वाडा होकर (उष- 
सस्‌ ) उपा अथौव्‌ राष्ट को वश्च करने वारी तेजखिनी भौर शशु को 
भस्म कर देने वाली सैन्यशक्ति का (अचैयः) भाद्र कर । हे ( हर्यन्‌ ) 
कामनाशीर खी त्‌ मी ( सूयम्‌ ) सूयं समान तेजस्वी एथं सन्तानोत्पाद्न 
मँ समथ रुष को (अरोचयः) हदय से चाद । हे ( हर्य ) रेश्वयै की 
कामना वाङ प्रजाजन तुम भी ( सूर्यम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी राज! को 
(अरोचयः) सदा चाहो । हे (हयेश्च) वेगवान्‌ अश्वादि साधनों से युक्त 
राजन्‌ ! हे (इन्दर) देय॑वन्‌ ! तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ओर (विद्वान्‌) 
श्वय को भ्रा करने हारा होकर (विश्वा भियः अभि) समस्त लष्िमर्यो 
ओर सम्पदां तथा गाश्रित् नाओं को प्रा करे (वर्धसे) बृद्धि को 
आकष हयो । 

द्यामिन्दरो हरिंधायसं पृथे 4 हरिंवपखम्‌ । 

अघ।रयद्धारितो भूरि भोज॑ने यय।रन्तर्हरिसत्‌ ५३ ॥ 

भा०- (ययोः) जिन (हइरितोः) हरणशीक याकाश ओौर परथिवी 
दोनो के (अन्तः) बीच मे (दरिः) जल हरण करने वाडा सूय या वादु 
(ूरिभोजनं) वडुत सा खाद पदाथ उस्पन्न करता सौर ( चरन्‌ ) स्वयं 
विचरता है, उन दोनों को (दन्दः) सूय खयं (हरिधायसं) किरणो को 
धारण करने वारी ( याम्‌ ) आङाश्च छो भौर ८ हरिषपैसम्‌ ) हरिव 
चनस्परतियों से हरे रूप वाछी ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को भी वह ( अधार 
यत्‌ ) स्वयँ धारण करता दै ! वैवे दी (दरिः) श्वो से धनादि अप- 
इरण करने वाला भतापी पुरुष (ययोः अन्तः) जिन राष्ट्रँ मँ ( चरत्‌ ) 
स्वयं विचरता है उन दोनो के ( भूरि भोजनम्‌ ) बहुत से पेश्वमे ओर 
पारुन काय को मी धारण करता है । इस प्रकार वह (इरिघायसं याम्‌ ) 
वेगवान्‌ अश्वो को धारण करने बाली सेना या विद्वानों की राजसभां 
ओर ( इरिव्षसम्‌ ) सस्यादि से रित रूप वारी ( ए्रथिवीस्‌ ) एथिवी 
को मी ( सघारयत्‌ ) धारण करे । ` 5: 
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ल्लानो हरितो वृणा विश्वमा भावि रोच्चनस्‌ । 
हर्यश्वो रितं चत्त ्ायदमा दस्रं वाहोरहरिम्‌ ५ ४॥ 
मा०-(हरतः इषा) पीवनणं वा नीलवण का वर्धण करने बाख 
सू जैसे (जज्ञानः) उदय होकर (रोचनं शिश्वम्‌ आमा) ससस्त उच्‌ 
कर विश्च को प्रक,शवित करता दै । वैसे ही (बक्ानः) प्ट होकर (हरतः) 
सवके मनों को रने वाला, (दषा) वलवान्‌ पुरुप (विदवं रोचनम्‌ आ 
माति) समस्त रुविष्र राट म॑ चमकता. है । वह (इरः) सगे की 
किरणों के समान तीव्र वेश से जाने दाङ अश्वां का स््रामी ( इरितस्‌ ) 
दीधियुक्त, ( हरम्‌ ) द्ठओं फे प्राणों को हरण करने बाठे ( व्नम्‌ ) 
रभो को द्र हटाने वाटे, (बयं) सव ओर अहर रने उाछे छख 
वर ओर सैन्य को (बाह्वोः) वाहुभों सें हथियार ॐ समान प्रजान को 
(चत्त) धारण दरे । 
इन्द्रः हयन्तमञजने द शकेरभीदसम्‌ 1 
पांदृणोद्धरिंभिराद्धेभिः छरखद्गा इरिभिराजकह ॥ ५, \॥ ८ ॥ 
भा०- (इन्द्र) सू्भं जैवे ८ दर्यन्तम्‌ ) कान्तियुत (अजुनं) श्वेत 
(वघ्नं) जन्धकार के निवारक (छेः गम इतम्‌ ) किरणो से युक्त प्रशम 
दधो (अप भदरृणोत्‌ ) प्रकट सूरता है ओर जेषे ८ इन्द्रः) तत्र बायु 
(इयन्तं) भति दीधियुक्त (अञ्न) पीडति करने वा (करैः जभीडतं) 
जसो से धिरे हुए (ब्रं) विश्यत्‌ खूप वन्न को ( अपर अदरणोत्‌ ) प्रकट 
करता ह वैसे दी (इन्द्रः) शबरुहन्ता रा ग॒ (इयन्तं) प्रदीक्च (भजनं) शबर 
दिसक (छेः) श्र कायो करने बारे सैनिको से ष्या (वन्न) शु 
निवारक सैन्य को ( अप अरुणत्‌ ) प्रष्टं करे गौर जते (हरिभिः) 
किरणो भौर (अदिभिः) मेधो से सख ८ सुतम्‌ ) सेन करने वाङे नख 
को कट करता है वैसे ही राजञा (हरमिः) गतिशीक शरु के धनोंगीर 
अजा के मनो को हरने वारे णशवसैन्यों जौर (अद्धिमिः) पवतो के समान 


न न्स 
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अचर तथा मेधो के समान शखवर्धां सैन्यो से ( सुतम्‌ ) उष्यन्न देयौ 
को ( जप अ्णोत्‌ ) प्रकट करे । वष्ट (हरिभिः गाः) सूयं जते जल- 
हरणश्षीर किरणों से नीचे गिरने वाली जरुधाराओं को बरसात है वैषे 
ष्ठी राजा भी (हरिभिः) उत्तम मदथो से (गाः) भूमिय को (आजत) 
ह्षासन करे । इत्यष्टमो वर्गः ¶ 1 
[ ४५] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रे देवता ॥ न्दः--१ २ निशदइदती ॥ 
३५ ५ वृष्टतौ । ४ स्वराडनुष्डुप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
श्रा मन्दैरिन्द्र हरिभण[ड छयूस्येलभिः। 
सा व्वा के चिलि खड त पाशिनोऽति घन्वैय तँ इदे ॥ ९४ 
मा०- डे (इन्द्र) देघयैधन्‌ ! हे दहन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! सुख 
लेसे (मयूरशेमभिः) मोर क रभो के ससान चिन्न विचित्र हरित नीर 
किरणो से ब्यापता हैवैते हीत्‌ मौ (मयूररोमभिः हरिभिः) सोर के 
पंलों क समान नीखी इरी दरगिएुं रुगाये (मन्यै) मण्द्‌ रति से जाने 
बाठे, (भिः) वेगपरानू मडु्योः हिव (भा याद) आगे बद्‌ । (पाक्षिनः 
विं न) जाछ्यि जेप पक्षी को फो पेते हं दैखे ही (सवा) दश्चो (केचित्‌) 
कोद भी शेन (सानि यमन्‌) न बांध ङ! त्‌ ( तान्‌ ) उनको 
(जम्ब हव) उत्तम धघनुध॑र के समान (गति इदि) पार कर । 
वृदे वलंखजः पुरा दुतं च्रपापरजः। 
स्थाता रथस्य इयेरभिस्वर इन्द्र। चक्‌ दाचि राजः ॥ २ 
आ०- जसे (इन) सूयं या बाध (इृतरलादः) किरणों या वेग से 
नेव को छिन्न भिन्न करता है (वरु-खुजः) मेघ पर माघात करता है, 
(शपा दर्म) जल को विवीणे करता दै भर (अजः) नीचे कंकता हे, 
(अभिस्वरः) जैते शरिद्यत्‌ या स॑ तेजस्ती, ज॑नक्षीरु होकर (खदा चित्‌ 
आ जति) द्द्‌ पवै्तो या घने मेधो नो भी भेद डारूता है वैतेदी ` 
(इन्दः) देश्यैवान्‌ , शघरहन्ता राजा (इत्रादः) जपने दित्तकारी, बाधकं 
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शातनं को खा जाने, या अन्न जर के समान अपने वर्मे ही पवा जाने 
बारा (बरु-रुजः) घेरने वाटे शत्रु अबरु आक्रमण से तोद फोड्‌ देने 
वाटा, (परां दमैः) शुभं के किलो को तोडने वाखा, (अपाम्‌ अजः) 
पास आये शत्रुओं को उखाडने शौर अपनी आघ सेना्थों भौर प्रजाभों 
को सन्मागै मे चलाने हारा, (द्योः) दो घोडों के (रथस्य) रथ पर 
(हयात) बैठने वारा, उत्तम रथी, (अभिस्वरः) तेजसी, गजेनावान्‌ , 
(इन्दः) रेश्वथ॑वान्‌ होकर ( दद्ाचित्‌ ) चद्‌ से दद्‌ शघरु का भी (जारजः) 
अच्छी रकार संहार कर। 


गम्भीरो उदर्धीरिंव क्रतुं पुष्यसि गा इव । 
भ्र गोपा यवसं धेनवो यथा बद कुया ईवाशत ॥ ३॥ 


भा०- जैत मेघ या सूय (सु-गो-पाः) उत्तम किरणों था भूमियों 
का पारक होकर बृष्टि जलों से ( गम्भीरान्‌ उदधीन्‌ ) गहरे सथय॒दो को 
मी शुष्ट करता है वैसे ही (सुगोपाः) भूमि का पारक होकर तू (गम्मी- 
रान्‌ पुष्यसि) गम्भीर पुरुषों को पुष्ट कर, गीर (ऋतु पुष्यसि) अपने 
कमे साम्य ओर बुद्धि को भी पुष्ट कर (सुगोपाः) उत्तम गौं का 
रक्षक या उत्तम संगोक्ता बत पार्क ओर यज्ञ पारक पुरष (ऋतु पुष्यति) 
यज्ञ कमं की रक्षाकरतादहै, वैतेहीत्‌ मी (सुगोपाः) इन्द्रियो का, 
वाणी का उत्तम पाक होकर (क्रतुस्‌ अन्तां पुष्यसि) अपने बर युद्धि 
सामथ्यं को पुष्ट कर, बदा । जैसे (सुगोपाः) उत्तम गोपा (गाः इव) 
गोभों को पष्ट करता है वैते ही तू भी (सुगोपाः) उत्तम भूमियों जौर 
भजाजनों का रक्षक होकर उन प्रजार्थं, वाणियों ओर आा्ञाओं को पुष्ट 
कर । (धेनवः यवस) जले गौप्‌ चारे को (भ अश्नन्ति) खाती ह मौर जसे 
(ङल्याः इव हदं) छोटी २ जरूधाराएं बड़े जराशय को भ्याप ठेती ह 
वैसे ही हे भजाजनो ! तुम मी अपने देश्॑युक्त स्वामी को (अ आश्चत) 
अच्छी प्रकार उपयोग करो जौर उसके पराक्रम को धारण करो | 
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वि 


आ जस्तुज रथि शरांश न प्रतिजानते । 
वृं पष्ठ फतङ्ीवं धुनुदीन्रं सम्पारणं वदं ॥ ४ ॥ 

भ०- जैसे पिता (अरति जानते) भ्यवहार जानने वाठे बाछिग सुतर 
ऋो उसका (अंशं न) जंश, जायदाद का भाग देता है वैते दी दे (इन्न्‌) 
वखथवन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ (नः) हमे मौर हममे से (भति जानते) तेर कार्थ 
करने की प्रतिज्ञा करने वाठे को (दज रयि आ सर) पारक देश्य दन 
कर । (अङ्क इव) टेदा जंङुशाश्ार वांस खयि इए मलु्य जेते क्ष) 
अक्ष को भौर (फलं पक्वं) पड़े फर को (घुनोति) कपा २ कर क्षाद्‌ ता 
हे वेषे दी हे (इन्द्र) दशव्ैवन्‌ ! त्‌ भो (क्षं) काट गिराने योग्य श को 
छख) भारी सेन्यव्रङ से कंपा ओर (पक्र फम्‌ चु) परिपक्र परि- 
शाम, घनैशवयं ठे ठे जौर उसे परास्त करङ़ त्‌ (सम्पारणं) भज। को उत्तम 
रीति बे पाठन करने वा (वसु) देश्यं को (लटि) ठे ठे । 


सव पुरि स्राठंखि स्मदि ्टिः स्वय॑शस्तरः 1 
ख वा्ुघान भयल पुरुष्टुत भवां नः सुभ्रवंर्तमः ॥ ५॥ ९॥ 
०-हे (इन्द्र) दे धर्य॑वन्‌ ! वू (खुः) घन कौ कामना वाला, 
ते क ए भसि) 'सख' अथौत्‌ अपने ही देश्य ओर 
क्म सामध्यं ते प्रकाशित होने वाका है 1 (स्मदिषटि) कष्याणमाग का 
उपदेष्टा मौर (सखम सस्तरः) बहुत अधिक यशा, कीति शौर मन्न से सष 
थं उससे भजा को मी दुःखों से रने वारा है (सः) वह त्‌ हे (उड 
स्तुत) बहतसी अक्षा के योग्यः, (ओजसा वावान) पराक्रम से बद्ता 
इमा (नः) हमारे बीच (सुश्रवस्तमः) उत्तम कीरति मौर ज्ञान मेँ सबसे 
अविकः यस्स ओर बटुशरत (भव) दो । इति नवमो वगैः ॥ 


[ ४९ ] विश्वाभि ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- १ -विराट्‌नरष्टुप्‌,1 २४ 
। ५ निचत्‌ । २; ४ त्रिष्टुप्‌ । प्रय सक्तम्‌, ॥ 
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---- 


। 
| 
युध्मस्यं ते दषभस्य स्वराजं उभ्रस्य यूनः स्थदिरस्य चृष्ठैः। | 
अञूयैतो वन्िणों वीर्याणीन्द्ं चतस्य महतो सहानि ॥ १॥ 
मा०-हे (इन्र) राजन्‌ ! (्ण्मख) शुद्ध करने हारे, (इषभसय).+ 
अजां जओौर शब्रुओं पर देश्या भौर शख को मेव के समान वेण कर्ने 
वाठ (खराजः) स्वयं तेज घे प्रकाशमान जोर अपनों का मनोरञ्जन करने 
. वाठे (उग्रस्य) भयङ्कर, (धनः) युवा, बर्वान्‌ (स्थविरस्य) ज्ानादि मँ 
दध, अति स्थिर (६ष्वेः) श्यं के साय संघप॑कवःरने वाटे, (अजू॑तः) 
कभी हीनवर न होने बाठे (वन्निणः) शाख वल के स्वामी, (तस्य) 
जगत्‌.रसिद्ध (महतः) महान्‌ शक्तश्ञाखी (ते) तेरे (महानि वीयण) 
-बडे २ बरु के वीरोचित कार हो। 
मद भलि महिष ुष्णयेभिर्थनस्पृदुग्र समानो श्न्यान्‌ । 
पडा विश्व॑स्य सुव॑नस् राजा ख योधय च छयय। च जन{न्‌।२॥। 
मा०- हे (महिष) पूजनीय ! त्‌. ( धनस्एत्‌ ) पेश्व्यौ का सेवन 
करने वाखा, हे (उभ) उल्वन्‌ ! त्‌ (इष्ण्येमिः) वख्वानू पुदपों, वीय, 
पराक्रमा से (भन्यान्‌ सहमानः) शुनां को पराजित ष्टरता इमा 
(महान्‌ भसि) सबसे बडा होकर रह । तू (पः) अकेडा, अद्वितीय 
(विश्वस्य अुदनस्य राजा) समस्त राट का राजा हो ! (सः) वह तु (जनान 
योधय च) मनुष्यं को शच्रुओं से खडा भौर (क्षयय च) उनको भपवे 
रट मे बसा, वा शुभं का क्षय कर । 


भ्र ार्बामी रिरिचे रोच॑मानः भर देवेभिरविश्वतो अभ॑वीवः। 

भ्र मज्मना दिव इनदरः पृथिव्याः शरोरोरहो चन्तरिकलादज्जीषी ॥३॥ 
भा०-(इन्बः) बह पेशचय वान्‌ राजा (देवेभिः) विजय की कामना 

+करने वाले वीरो भर विद्वान सहित (रोचमानः) अकारित होता इछ ¦ 

(मात्राभिः) दिक्षेष र परिमाणा या राष्ट निम्र अजा्भो से (अ रिरिच) 
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सबसे अधिक वदृ । वह॒ (विश्वतः) स्वंत्र (अभ्रति-इतः) किरी से म्फ 
पराजित न होकर (मञ्महाना) शघ्रुभं को इवा देने व!छे ब से (दिवः), 
सूयै से भी (पर रिरिचे) बद्‌ जावे, (थिष्याः प्र रिरिचे) एथिवी से मी 
घे ओर वह (श्जीषी) धामिक स्वभाव वाटा होधर (रोः महः अन्त~ 
रिक्षाव्‌ ) बडे भारी अन्तरिक्ष या वायु से मी (भ रिस्चि) अधिक साम- 
` ध्यैवान्‌ हो जावे । 

डरं गभीरं जदुपास्युध र दिश्वव्य॑चसमयतं मतीनाम्‌ । 

इन्द्रं सोमासः श्रदिविं सुदाखुः समुद्रं न खव आ विशन्ति ॥४४ 


भा०-(लवतः सुद्र न) वष्टती नदियां जये समुद्र मे (आवि- 
शन्ति) भवेश्च करती है देते ही (सुतासः सोमासः) अभिपिक्त छ्षासक जन,. 
(अदिबि) दिजय कामना की रत्ति के लिथि (उस) महान्‌, (गभीरं) गूढ 
आश्य वाढ गम्भीर, (जनुषा) जन्म चे ( अमि उथ्रस्‌ ) सब प्रकार सेः 
उ, ममियुख अय क्तियों के लिय भीतिभ्द्‌, (विश्वभ्यचसं) राट मं ज्यापक- 
रभाव वाछे, ८ मतीनाम्‌ अवतम्‌ ) मनन योग्य शानां ओर सननशीखः 
मनुष्यों के रक्ष, (इन्द्र) शलुहनन मेँ समथ रुष को ( आ विशन्ति ). 
ष्च होते है । 


यं सोम॑मिन्द्र प्रथेवीद्यावा गस न माता विं्तस्त्वाया । 
तं ते हिन्वभ्ति तसरं ते खजन्स्वध्वर्यवों बुष पातवा ङ ॥५॥ १० 


भा०-हे (इन्र) शच्रुनाशक राजन्‌ { सेनापते ! (यं) जिस (सोमं). 
राके प्रजागण देश्यं ओर जर, अन्नाद पदार्थौ को (यावा एथिवी) 
छाश ओर भूमि दोनों मिलकर (रम मातान) गम ओ माता के- 
समान (वाया) तुम अपने स्वामी के साथ मिरुकर (विद्तः) विशेष 
खूप से धारण करती हे (तं) उसी को (भष्वर्यवः) हिसारहित भरजापानः 
:का कायै करने वाड पुदष (ते पातवा ड) तेरे द्वारा पाखन करने या तेष 
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डी उपभोग के ङयि (हिन्वन्ति) बदाते ह भौर (ते) तेरे छ्यि ही वे उसको 

(जन्ति) शोधते है । इति द्षमो वगः ॥ 

¶ ४७ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ रन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १--३, निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
४ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पच्च सुक्तम्‌ ॥ 


-अशरत्व। इन्द्र धुवभो रणाय पिवा सोम॑मलुष्वधं मदपय । 
आ सिञ्चस्व जरे मध्व ऊमिं त्वं राजासि श्रदिवः सताताम्‌॥१॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! सेनापते ! तू ( सरस्वान्‌ ) शुभो को 
मारने मे समथ युदषों का खामी भौर उत्तम प्रजां का राजा, (दषमः) 
-समा इयरा अग्रणी रूप से चुने जाने योगय, दरयो ओौर शख को मेष 
के समान प्रजां भौर शत्रुं पर व्ण करने वाखा होकर ( अचु-ख- 
-धस्‌ ) अपनी धारण, पालन, पोषण करने की शक्ति, अश्वादि देशर्यो के 
-अनुसार ही (रणाय) संमाम विजय के लिये भौर (मदाय) आनम्द्‌ खाम 
-करने को मी ( सोमम्‌ ) राट की प्रजा को पुत्र के समान ओर रषे | 
वेशय ओर जख अन्नादि को धन क समान (पिव) पाखन कर शौर उप- 
आग कर ओौर ( जटरे मध्वः उर्भिम्‌ ) पेट भँ मधुर अन्नवाजल की 
-वडी माच्रा के समान त्‌ भी अपने (जरे) अधीन राट म ( मध्वः 
-उमिम्‌ ) जरू की धारा ओौर अञ्न की अधिक मात्रा को (आसिञ्नस्व) 
-सदैष, सब भोर भवाहित कर । (तव) त ही (भदिवः) सव दिनों 
(सुतानां) उत्पन्न भजार वा अभिषिक्त पदाधिकारियों के बीच मँ सबसे 
, स्ट (राना असि) राजा है, सवते भधिक प्रकाशमान है । 


स्लजोषा इन्द्र॒ सगणो मखाद्धः साम पिब दृज्रदा शर विद्ान्‌। 
खि शर्भुरप सृधो। चढस्वाथाभ॑यं छरुहि विश्वतो नः ॥ २॥ 


भा०-े (इन्द्र) श हिंसक सेनापते ! राजन्‌! त्‌.(सगणः) अपने | 
दैन्यगणों सहित जर (मशि) वादु के समान तीतर वेग से दषा के । 
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नि 
समान शतरुगणो को कपा देने वाठे वीर युरषों के साथ (सजोषाः) समान 
भरीतिभान्‌ होकर (सोमे) रेशरययु क्त राट का (पिब) उपमोग एवं पाङन 
कर । हे (श्र) शूरवीर ! त्‌ इत्रहा) मेष के नाशक सूये के समान 
विननो भौर बदते फैरते हुए शरु का नाश करने वाला भौर ( विद्वान्‌ ) 
उचित कत॑न्यां भौर नाना वि्याभों को जानने वारा होकर ( चाचरन्‌ ) 
शत्ुभों को (जहि) मार, (दषः) संम्रामों ओर संभामकारियो को (अप 
जुदस्व) दूर भगा मौर (नः) हमारे ल्थि (विश्वतः) सव प्रकार भौर सब 
रफ से (अभयं कृणुहि) भयरहित कर । 

उत छछतुभिच्छतुपाः पाहि सोममिन्द्र ददेथिः सखिभिः खतं न॑ः। 
यौ आभज मत्ताय सवान्वहनवृजमदषुस्तुम्यमोजंः ॥ ३॥ 

भा०-(उत) भौर हे (इन्द्र) रेशचयैवन्‌ ! श्वरहन्तः! ज्ञेसे (ऋतुपाः) 

श्ररतुभों का रक्ष, पालक या कतुं दवारा संसार की रक्षा करने वाला 
सूर्य (ऋतुभिः सोमम्‌ पाति) ऋतुं द्वारा ही उत्पन्न एवं समस्त भाणियों 
को उस्न करने वाढ जगत्‌ ओर अन्नादि वनस्पति वगै णोर समस्त 
चेतन संसार को पाता जौर रक्षा करता है वैव हौ त्‌. मी (देवेभिः 
सखिभिः) विज्ञय कामनाीर, उयवहारन्त मिनन मीर (ऋतुभिः) कान- 
चान्‌ राजसदस्यो द्वारा ( नः सुतस्‌ ) हमारे उस्पन्न भ्ि (सोम पादि) 
देय॑युक्त राष्ट ओर सत्र के समान म्रनागण को पारन कर्‌ । त्‌ जिन 
(मवतः) वीयं वान्‌ वायु के समान बरवान्‌ › श्भा के नाशक वीरो को 
(भामजः) भाघ करे ओर जो (ध्वा अलु) तेरे अलुक सहयोगी होकर 
८ बतरस्‌ अहन ) शत्रुओं का नाश कद वा द्ग्डित कर वे टी ८ तम्यस्‌ ) 
सेरे (ओजः) पराक्रम को (अदधुः) खयं धारण कर । 

ये त्वाहिदत्थ मघशज्वरधन्ये शास्र हरिव ये गवि । 

ये स्व नूलभ॑नुमद॑न्व विधाः एवेद सोम सग॑णो मसद्धिः ॥४॥ 

भा०- हे (हरिवः) मद्व भौर प्रजा के दुःखदारी अशरारोदी सैन्या 
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ढे स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) देशवर्थवच्‌ ! (ये) जो (स्वा) त॒क्तो (अषि 
इत्ये) अभिखल भाये शच के विनाशक रंभाम-काय से; मेघ के हनन या 
ताडन काथं मं सूय या विदत्‌ को किरणो के समान ( अवन्‌ }) वदते 
है मौर (ये) जो (शाम्बरे) मेघ के सपूरह पर सूये के समान ही (शाम्बरे) 
शान्ति के नाशक भौर भरजाजन को घेरने ओर छने हारे श्रुनन के सग 
सथाम का म भौर ये) जे (गवि्टौ) “नो जथौद्‌ वाणी अर भूमि 
के टाम ओौर विजय के छां म ( स्वा जवर्धन्‌ ) तेरे आदर ओर बरु 
की बुद्धि करते है भौर (थे) जो (विप्राः) विद्वा घुरष ( नूनम्‌ ) निश्चय 
से (स्वा अनु .मदन्ति) तेरे साथ २ हित होते है, उन (मरुद्भिः) बल- 
चान्‌ , शघुमारक वीर रुषं सहित (सगणः) सैन्य गण से युक्त होकर 
(सोमं पिव) रेश्रयै भौर पुत्रवत्‌ रार का पाटन भौर उपभोग कर । 
मृखरवम्तं दषमं वादु घानमकैवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विरवाखाहमय॑से नूतनायोभ्रं खटादािह तं इदेम ॥ ५॥ ११॥ 


आ०--हम (नूतनाय शवसे) सद्‌ा नवीन (अवसे) ऽजापारन भौर 
तृषिकाम आदि कार्यो के टियि (मदस्वन्त) व्यीर पुरषो के स्वामी, (दृषभ) 
बरवान्‌ , मेव वा सूयै के समान भजा पर सुखो भौर दर्यो की तथा 
न्च पर शाखो की वषौ करने मँ समये, ( वादधानस्‌ ) सब प्रकार घे 
बदुने चाठे ( दिम्यम्‌ ) उत्तम ब्यवहार भौर तेज से युक्त, सवसे कामना- 
योग्य ( शासम्‌ ) उत्तम रीति से शासन करने वाटे, ( इल्दम्‌ ) पेशरय॑- 
वान्‌ (विश्वासाहम्‌ ) समस्त दनओं को परानित करने मे समर्थ, (उभम्‌ ) 
शारु को मयदाता, ( सहोदाम्‌ ) बरभ्रद्‌ भौर सैन्य बर से श्रुबङ 
का खण्डन करने वाछे, ८ तं ) उस उस्तम पुडष को इम सद्‌ा (हवेम) 
आद्र से राव । इत्येकादश वगः ॥ 


[४८ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ शृनद्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ निचत्‌ तिष्डप्‌ 4 
¦ ३, ४ त्िष्टुप्‌। रिक्‌ पक्तिः ॥ पच्च सुक्तम्‌ ॥ 


©©-0.281111 |<811/8 #॥218 \/1५/2।8\/8 01661101. 


[10111260 0 ^/\/8 58118| 0(11081101 @161118| 810 €68010011 


अ०रसु९४८२] ऋग्वेदभाष्ये चृतीयं मण्डलम्‌ १७३. 


॥ ॥ 
सद्यो ६ जातो दषमः कनीनः भभु माचद्न्धसः सुतस्य । 
सखाधोः पिब प्रविक्नामे यथ॑ ते रला तिरः प्रथमे सतोस्स्यं ॥ १॥ 


० जैवे (कनीनः) दीरठिमान्‌ (दषमः) वषैणश्षीर सूयं (जातः) 
अकट होकर (घुतस्य अन्धसः) उत्पन्न इष वनस्पतिगण का ( भरमतुं म्‌ 
आद्‌ ) पोषण करने म समथ होता है, वष्ट (रसाशिरः सोम्यस्य साधोः 
पिवति) चाना जो से अभिपिक्त ओपधिगग के हितकारी) सर्वोत्तम, 
सयं कार्यसाध जरू को रदिमयों द्वारा पान करता है दैसे ही हे राजन! 
तमी (सथः) शीघ्र ही वा (स्यः) सद्‌ संसद्‌, परिषदादिरम शरेष्ठ, 
(जातः) सव रुणो में सम्पश्च होकर (इृपमः) वरवान्‌ (कनीनः) कान्ति- 
सान्‌, सबके कामना ङरने योगय होकर (सुतस्य) पुत्र के समान अजागण 
को ( पमहुम्‌ ) जच्छी मकार पोषण करने के लिये ( अन्धसः आवत्‌ ) 
अन्न आदि पदार्थो को सुरित करे ओर (परतिकामं) उत्तम अभिलाषा 
ॐ अनुदर (सोम्यष्य) रेश्चययुक्त रार के हितकारी (साधोः) सन्मागै- 
स्यतत, उत्तम (रसाशिरः) वर के धारक, जलादि के उपभोक्ता राष्री 
< ्रथमम्‌ ) सबले प्रथम (पिव) पालना कर (यथा ते) जिसे तेरा ही 
उस पर यथे स्वाभिष्व हो । 
यज।वथास्तददरस्य कापर $शोः पीयूषमिव गिरिष्ठाम्‌ । 

स ते माता परि योषा जनित्री पदः पितुदेष चाञ्चदभ्र ।२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ ( यत्‌ ) जश्र भी (जायथाः) उस्पन्च हो, रुणो 
से भकट हो (उत्‌ अहः) उस दिन सूयं के समान तेजस्वी होकर (अस 
शोः) इस प्रा हृए रार की (कामे) अभिङाषा के भनुसाएर इसके 
८ णिरिष्ठाम्‌ ) वेद वाणी व ॒च्यवस्या इुस्तक म वियमान, ( पीयूषम्‌ ) 
हसक पुरुषां के नारक सान भौर बर को (अपिबः) प्रा कर । (त) 
डख बर को (ते) तेरी (माता) मान करने वारी, (योषा) तक्तसे मिर- 
-कर रहने वारी (जनित्री) त्च जैसे पेश्यैवान्‌ को उत्पन्न करने बाखी 
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मादवव्‌ प्रथिवी या राषटरक्ति (महः पितुः) बडे भारी पारक राजा के 
(दमे) गृह के समान शरण म था राञ्य के दमन काय म (अभ्रे) सवके 
पे ( भासिञ्चत्‌ ) सेचन करे, उक्त बर को पुष्ट खरे । 
डपस्थाथ मातरमनु तिग्ममपश्यदभि सोप्रमूषः । 
्रयाव्॑ज्चरव्‌ गरं अन्ान्प्रहानिं चके पुडचप॑तीकः | ३॥ 
आ०- पुत्र ्ञैवे (मातरम्‌ उपस्थाय अन्नम्‌ पे) माता को प्रा करे 
खा पदाथ दुग्च धादि को माग छेता है ओर (ऊधः अमि तिग्मं सोमम्‌, 
अमि भपद्यत्‌ ) स्तन को प्राक कर उस्म खे तीव्र वेग से भवादित सोम 
या दुर रस को देखता है, पाता है । वैखे ही (गृत्सः) देः की आकांक्षा 
करने वाखा राजा भी ( मातरम्‌ ) एथिवी को (उपस्थाय) भरा करके 
(अन्नम्‌ पेष) अन्न या भोग्य देश्चयं कौ याचना करे । वह (उधः अभि) 
अन्तरिश्च या मेघ के साथ ( तिग्मं सोमस्‌ अभि अपदयत्‌ ) तीव्र वेग से 
आष्च होने बाठे जरू ॐे समान अन्न को भी देखे अथौत्‌ संवस्सर की दृष्टि 
के अनुपात मेही प्रजाके बीच द्षि द्वारा उस्पन्न जन्नादि भराकिकी 
सम्भावना करे । (गृस्सः) पश्यं शी कामना वाडा होकर ( अन्यान्‌ } 
अपने ते प तिकक शुभां को (भ्र यवयन्‌) अच्छी श्रकार दूर करता इमा 
( अचरत्‌ ) विचरे ओर (एुरुधप्रतीकः) बहुत सी प्रजाभों को धारणः 
करने मँ सामध्यै से प्रसिद्धि पाकर (महानि) बडे २ कायै (चक्र) करे । 


डथष्तुराषाठमिसृत्योजा यथावशं तन्व चक एषः । 
त्वषटारमिन्द्र जदषांभिमूयासुष्या सोम॑मपिवच्चमूखं ।॥ ४॥ 


आ०-(एषः) वष्ट राजा (उमः) भयङ्कर, ( तुराषाट्‌ ) वेगवान्‌ 
शत॒ का पराजयकतौ (अभिमूस्योजाः) शतरुभं को ` पराजित करने वाटे 
घर से युक्त (यथावशं) अपने वशा करने के सामथ्यै क अनुसार ही (तन्वं 
चक्र) शरीर ओर राटरको विस्तृत करे । (इन्द्रः) पेशवथैवाच्‌ रुक 
(जुषा) जन्म से ही-निसरी से ही (व्वशारम्‌ अभिभूय) सूयं को परा 
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जित कर उससे भी तेजसी होकर (चमू पु) सेनाभों के बरु पर (अमष्य) 

दूरस्य शत्रु के भी ( सोमम्‌ अपिबत्‌ ) राय को उपभोग करता है । 

शुनं हेम मघवानमिन्द्॑मस्मिन्भरे खत॑मं वाज॑सातौ । 

श्रणवन्तजुभ्रमूतये समस्सु ष्नन्द॑ वृत्राणि सञ्जितं घनानाम्‌ ॥५॥१२्‌ 
भा०-ग्याख्या देखो सू० ६३ । २२ ॥ इति द्वादश्चो वर्गैः ॥ 


[ ४९ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्दः--१, ४ निच त्रिष्टुप्‌ । 
२, ५ त्रिष्टुप्‌ । ३ सुरिक्‌ प॑क्तेः । पंचर्च सुक्तम्‌ ॥ 
शखा महामन्दरं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टयः खोस्रपाः काममव्यन्‌। 
यं सुक्रतु धिषणे दिञ्वतष्टं घनं चजाणौ जनयन्त ठेवाः ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! त्‌ उस (महान्‌ इन्वम्‌ ) महान्‌ इन्द्र की (शंस) 
स्तुति कर ( यस्मिन्‌ ) निसके आश्रय में रहकर (विश्वाः) समस्त. 
(सोमपाः) विद्वान्‌ शिष्य ओषधि वनस्पति शन्न ओौर देशय के रक्षकः 
बाह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यादि जन भौर (कृष्टयः) कषक भजाजन (कामस्‌ 
आ अन्यन्‌ ) कामना चोग्य यथेष्ट सुख भास करते ह 1 (यं) जिस (सु- 
कतु) उत्तम धमं॑कमं में शरु (विभ्बतषटं) परमेश्वर से उत्पादित या 
सामभ्य से बने इए बलवान्‌ पुरुप को (धिषणे) नर नारी या आकाश. 
भूमि के समान भ्रजा-परिषत्‌ भौर राज-परिषत्‌ दोनों तथा (देवाः) व्यव~ 
हारक्ञ भौर युद्ध विजयी रोग (त्राणां घनं) बदते इष बाधक शघरर्जो को 
नाश करने म समथ (जनयन्त) वनाते है । 
यं खु नष्किः पृतना स्वराजं द्विता तर॑ति तमं दरि्ठाम्‌। 


इनतमरः सत्वभियो हं शुः पुजया मिनादायुदं सयोः ॥ २ ॥' 
भा०-(दविता) स्व ओर पर दोनों पक्षों के (पतनासु) संम्रामों व 

वीर सेनाभों के बीच (स्वराजं) स्वयं साम्यं से सूनैवत्‌ अकाशमान,. 

स्र सवके वित्ता को रजन करने वाठे (उतम) सवंभेह (दरिधाय्‌ ) सक 
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मनुष्यो ओर अश्च सेनां पर अधिष्ठाता रूप से स्थित, जिस पुरुषोत्तम 
धो (नभिः) कोद मौ न (तरति) खांघ सके (यं ह) जर जो (सस्वमभिः) 
-अरवान्‌ वीर पुरूपां भौर (श्वेः) बो या सैन्यो से (इनतमः) उत्तम 
स्रामी हो वह ओर (परथुञ्रयाः) वे वेग ओर शक्ति से सस्पन्न होकर 
वस्यो) भजाना दुष्ट दषं के ( आयुः जमिनात्‌ ) जीवन का नास 
दरे । 
खटाव पृन्छु तरभिनौ्ीं व्यानशी रोद॑सी मेदनावान्‌ । 
अशो न रे हव्यो सतीनां पिते चाः सुहदे। वथोघाः ॥ ३ ॥ 
सा०-वह राजा (सदादा) वलवान्‌, (धष्सु) स्पधौयुक्त संभरामों 
सं मघुष्यों के बीच (तरणिः) सूय के समान तेजस्वी, (अवा न) जच के 
समान वेग से जाने हारा, (रोदसी) नर नारी दोनों के वीच (वि-भानशी) 
विन्लेष खूप से व्याप, सबङे हृदय मे बसा, ८ मेहनावानू ) उदारता से 
देने योग्य धनो से सम्पच्च, (कारे) डाय के अथसर पर (मगः न) देशव- 
-शवान्‌ के समान्‌ (हव्यः) स्तुति करने योग्य, (मतीनां) सननशीर षुरुषों 
ढे चीच उनका (पिता इव) पिता के समान, (चारः) सर्वोत्तम पाठक, 
(खुदवः) उत्तम रीति से, मान आद्र पू बुञाने योग्य ओर (वयोधाः) 
सबको जीवन ङा देने बालाष्ठो। 
-ता दिवो रजखर्पृषट ऊर्वो रथो न वायुेभिरनियुत्वान्‌ । 
पां वस्ता जनिता खधैस्य विभक्ता रागं धिषे वाजम्‌ ॥७॥ 
० बह राजा (दिवः) तेजस्वी, (रजसः) सभी लोगों का (घत्तौ) 
"धारक (पर्टः) सवते पूछने योग्य, (उर्ध्वः) सबके उपर अधिष्ठित, (रथः 
न ) रथ के समान सब को सुरक्षित ख्प र्मे उदेश्य तक पड॑नाने हारा 
(वायुः) बायु के समान बरवान्‌ (वसुभिः) राषट्वासी भजाजनों से ही 


(नियुत्वान्‌) नियुक्त सेनाभों का स्वामी, (क्षपां वस्ता) रात्रि के तुस्य राष्ट 
न्की नाशक शक्तियो को भपने तेज से आच्छादित करने वाखा गौर 
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{सू्॑स्य) सू के तट्य सर्वभेरक व्यक्तिस्व का (जनिता) उत्पादक (धिषणा 
दरव) भूमि ओर सूयै के समान (भागं) कर आदि भौर (वाजं) अन्न आदि 


का (विमक्ता) विभाग करने षाला हे । 

शनं हुवेम स्रघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे चृतमरं वाज॑ लातौ । 
शूएवभ्वमुप्रमूतये समत्सु न्तं वाणि सलितं नानाम्‌ ॥५॥१३॥ 
` भ०~्याख्या देखो षु० ३३ । मं० २२ ॥ इति त्रयोदश वर्गैः ॥ 
[५० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवत ॥ न्दः--१, २५४ निचृत तरिषटुम्‌ । 

३, ५ निष्टुप्‌ ॥ थेवतः स्वरः ॥ प॑चच सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रः स्वाह! पिबत॒ यस्य सोभ छ्ागत्छा तुर! बुषभो मरुत्वान्‌ । 
च्नोरुभ्यच।; पृणतामेभिरनचेरस्यं हविस्तन्व १; कामंखष्याः ।१॥ 
- सूय जैवे वर्पैणशीर, वायुभो सदि, किरणों से व्यापक 

. होकर उत्तम रीति खे जरु को प्राच करता भौर मेघरूप से बरस कर 
अन्नो से सब को पूणं तष्च करता भौर अन्न से शरीर खी जभिराषा को पू 
करता है वैसे ही (इन्द्रः) शबरुहन्ता ुरुष (यस्य) जिसके जघीन (सोमः) 
रका देश्वयै जौर श्ासन है वह (तन्नः) शत्रु को परारने भं समथः 
(पमः) वरवान्‌ , ( मरत्वान्‌ ) मरने मारने वाङे वीरो दा स्वामी होकर 
{खाहा) उत्तम, सस्य, न्याय क्रिया के अनुकर एवं आद्रणीय रूप भजा 
केदियेमें से (पिबतु) रेश्चय का उपभोग करे । वह (उङ्बय चाः) बहुत 
अधिक गुण, शक्ति वाखा कर (एभिः) इन नाना प्रकार के (अन्नैः) 
खाद्य पदार्थौ से ( आ्रणतास्‌ ) रार को पूणं करे ओर (हविः) उत्तम 
भच ही (अस्य) उस पुरुष के (तन्वाः). शरीर ऋ ( कामम्‌ ) सब प्रकार 
धी अभिलाषा को (ऋष्यः) पूणं करे । 

खा तं सपयूं जवल युनाञ्प्र यणो भदिषैः शुषिः । 

ह स्व॑ चेयुदैर॑यः खुशिप्र पिना स्वस्य खशुतस्य चारोः २ 

१२ ` 
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भा०-हे राजन्‌ ! (सपयुं जवसे) जैसे रथ को वेग से चङाने के 
ल्थि उसभ दो वेगवान्‌ अश्वो को रगाया जाता है वैसे ही (जवसे) बेग 
से काय करने के णे मँ विद्वान्‌ पुङ्य ( ते ) तेरे मधीन ( सपयुं ) वो 
उत्तम सेवकों या खी पुरुषों को सेवक रूप से (भा युनज्मि) नियुक्तः 
करत्रा हूं । (ययोः अनु) जिनके अनुङ्र रहकर तू (भद्विः) उत्तम ज्ञान 
काशो, उत्तम कामनाथों तथा उत्तम शोको को ओर ( श्ष्िम्‌ ) रथ के 
समान शीघ्र गति को भी (आ भवः) भासत कर । हे (सुशिभ) उत्तम 
, अख युक्तं पुरुष { (हरयः) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष ओौर वीर अश्वसैन्य के ब] 
ही (स्वा) दक्षे (इह) इस पद था राष्ट पर (धेयुः) स्थापित करं जौर 
(अस चारोः) इस सुन्दर उपमोग योग्य (सु-सुतस्य) उन्तम॒ रीति ओे 
शासित, राष्ट का उत्तम सुसंस्कृत अन्न के समान (पिबतु) पालन कर । 


गोभिर दधिरे खपारमिन्द्रंज्येष्ठधय धाय॑से णानाः । 
मन्दानः सोम पपिवां ऋजीणिन्त्लमस्मभ्यं पुखुधाः गा इषरय ॥३॥ 


भा०-(णानाः) उत्तम विद्वान्‌ उपदेष्टा लोग (मिमिष्चु) मेष के 
सर्य जरूवत्‌ सुखो की धृष्टि करने वाठे, (सुपार) उत्तम पारक भौर 
पूरक स्वयं तस करने बाड (इन्द्र) देश्वयैवान्‌ पुरुष का ही (गोभिः)/उत्तमः 
बाणि्यो, उत्तम ररिमयों ओर उत्तम भूमियों द्वारा (धायवे)-समस्त 
राषट्वासी भजाजन को धारण करने के छ्यि ही (येषयाय दधिरे)बदे 
ओर शरेष्ठ पद्‌ के निमित्त स्थापित करते ह उसको भधान पद्‌ प्रदून करते 
ह । दे ( ऋजीषिन्‌ ) “कजीषः अथोत्‌ शल मासै के प्रेरक विद्वानों के 
खामिन्‌ ! तृ ( सोमं पपिवान्‌ ) जर्पानकत्तौ सूयं के तुल्य ही पेय का 
उपभोक्ता होकर (मन्दानः) खूब तृष्च प्रसन्न होकर (अस्मभ्यं) हमारे काम 
के छ्य (उरुधा) बहुत अकार से (गाः) उत्तम वाण्यो, भूमिरथो भौर 
गौ आदि पञ्चमो तथा भधीनस्य शासक खूप बागडोर को मी किरणों 
को सूथ के स्मान (सम्‌ इषण्य) अच्छी प्रकार अदान कर । 
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इमं कामं मन्दया गोभिरण्वैशन्द्रव॑ता राधसा पप्रथश्च । 
स्वयंवा मतिभिस्तुभ्यं विधा इन्द्र।य वादः ङुशिकासे| अक्रन्‌ ।॥७॥ 
भा०-हे (इन्र) रेश्वय॑वन्‌ ! तू (इमं कामं) भपनी इस उत्तम 
अभिखाषा को (गोभिः) उत्तम बाणिर्यो, गवादि पड्युभों, किरणवत्‌ शा सरको 
से, (अर्वः) अश्ववै्यो से, (चन्द्रवता राधसा) सुवर्णादि धन से सखद 
देश्यं से (प्रथः) अपने को ओर बद्‌, ओर स्वयं तथ। अन्यो को मी 
(मन्दय) प्रसन्न कर । (ख्रयेवः) सुख की कामना वाछे (वाहः) कार्यैमार 
के धारक (रिकासः) ङश, (विभ्राः) विद्वान्‌ पुष (मतिभिः) उत्तम 
बुद्धियों से ( सभ्यं इमं कामम्‌ अक्रन्‌ ) तेरी इस अमिरापा को सम्पा- 
दित कर । 
शने डंबेम मरघवानमिन्द॑स्मिन्भरे तम्र वाजसातौ । 
शृरवन्वैमभ्मूतये समत्सु न्तं बका सजित घनानाम्‌॥५॥१४॥ 
भ०-भ्याखया देखो सू° ३३ । मं० २२ ॥ इति चतुदश वगैः ४ 


[ ५१ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्द्ः--४ ७--& निष्डप्‌ । 
५, & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १-३ निचृज्जगती । १०, १२१ यवमध्या गायत्री । 
१२ विराड्‌ गायत्र ॥ द्वादशं सक्तम्‌ ॥ 

चधैणीधतं म्रधवांनसुक्थयमिन्द्रं गे बृषटतीरभ्यनूषत । 


अ, क| 


वावृध नं पुरुहूतं खबृक्तिभिरम॑स्यं जरमारं दिवेदिवे ॥ १॥ 
भा०-(इतीः गिरः) बड़ ्ानों का प्रतिपादन करने वारी, ्ान- 
वर्धक वाणियां, वेद्‌ वानि मी ( चर्षेणीधृतस्‌ ) सब मनुष्यों के धारकः, 
(मघवानम्‌ ) रेशवयैवान्‌ , (इन्द्र) शबुहन्ता, (उक्थ्यम्‌ ) स्तुतियोगय (दिवे 
दिवे) दिन प्रतिदिन (सुदकतिभिः) मागं से वेने वाडे उत्तम वाक्यों ओर 
दशर्यौ के उक्तम न्यायानु सार विभागो से प्रजा को (बादधानं) वाने षाठ, 


(उत) बहतो से एकारने योग्य, ( भमत्वैम्‌ ) साधारण मनुष्यों से 
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, १८००... "^" ऋरदभाभ्यं दीय ऽकः " ०३०१५ 
---------------- = 
विशेष, (जरमाणं) स्तुतियोग्य वा सन्माम के उपदेष्टा पुरुप वा परमात्मा 

.;. की (अमि ` जनूपत) स्तुति करती है । 
शतक्रतुमणवं शाकिनं नरं गिरो म॒ इन्र खुप॑ यन्ति विभ्वय॑ः। 
[१] पर्भिदं | ~ । 
वाज्ञलनि पूर्भिदं तूरिमप्तुरं धामसाचमभिषाचं स्वर्विदम्‌ ॥२॥ 
भा०-(मे गिरः) मेरी वाणियां, ( शतक्रतुम्‌ ) सैकड़ों, अपरिमित 

अजाय ओर उत्तम कर्मी वाठे, ( गर्ण॑वम्‌ ) सञुद्‌ ॐे समान गम्भीर, 
€ शाकिनस्‌ ) शक्तिमान्‌ , ( इन्द्रम्‌ ) देशव्यवान्‌, ( वाजसनिम्‌ >) देचयै 
आदि के दाता ओर संबिभाग करने वाछे, (र्मिदं) देहो भौर शरु के गदों 
के भेदक ( तूणम्‌ ) श्र वेग से जाने वाठ (भप्तुर) बाक्चजनों, जलो 
छो सूयं या वियत्‌ ॐ समान प्रेरित करने वाछे ( धामसाचम्‌ ) तेज के 
धारक (अभिषाच) साक्षात्‌ प्रा होने वाठ, ( स्वविदम्‌ ) सवके सुख 
पड्ंाने वाठे (नरं) तेजस्वी पुरुष, परमात्मा वा नायक को (विश्वतः) 
सब प्रकार से (उप यन्ति) प्रास होती है । 

चाकर बसोजंरिता पनस्यनेऽनेहसः स्तु इन्दर! दुवस्यति । 
विवस्वतः सद॑न॒ रा हि पिंिये स॑त्ना्ना॑मामिमातिदने स्तुटि ॥३॥ 

भाजो (इन्दः) पेशरर्वान्‌ होकर (जरिता) उत्तम २ उपदेश्ष 

देता मौर (व्रसोः आकरे ) घन के समूह के गाश्रय सें (पनस्यते) ष्यव- 
हार फरता दै ओर जो (अनेहसः) पापों से रहित (श्मः) स्तुति योस्य 
-विद्धानों की (दुवस्यति) सेवा करता है भौर जो (विबस्वतः सदने) सूरय 
समान तेजस्वी, एवं विष ध्ैश्वर॑ से सम्पन्न राजा ॐ गृ, या पद्‌ पर 
स्थित कषोकर (जा पिभ्रिषे हि) स्रजं प्रसन्न होता, अर्यो को भी प्रस 
-रख्ता £. हे शद्ान्‌ शुरष ! त्‌ मी ( सन्रा-मादम्‌ ) सत्थ के बर पर 
.शतरुभों को विजयी जौर ( अमिमाति-हनम्‌ ) मभिमानी दुं को दण्ड 
:देने वाड राजा या वीर पुरुष के (स्तुहि) गणो की स्तुति कर । . 
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नृणां स्वा खतम गीभिरक्थेरमि थ वीरम॑च॑ता सवाः । 
सं सद॑से पुरुमायो जिहीते नम॑ अस्य प्रदिव पकः ईशे ॥ ४ ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! प्रमो! ( णाम्‌ ) नायक पुरषं के बीच 

(कतमं) शरेष्ठ नायक, (स्वा) तुन्न ८ वीरम्‌ ) वीर को (सबाधः) . इुओं, 
भीर विष्ठां की बाधा करने वाडे विद्वान्‌ मी (उक्थैः) उत्तम वचनों ओर ; 
(गीभिः) बाणियो से (अभि भ्र अचत) स्तुति करं । वह राजा (पुदमायः) 
बहुतसी परज्ञामों से सम्पन्न होकर (सहसे) वरु की बृद्धि के र्थे (नमः 
संजिहते) अन्न जोर शु को नमाने के उत्तम साधन खड्ग अख्रादि बल 
को (संजिदीते) अच्छी भकार प्राक्च करे जौर वह (परदिवः) उत्तम भका 
से युक्त हान व उत्तम कामना से युक्त (अस्य) इस रा का (एकः) एक- 
मात्र सर्वोपरि (ईशे) स्वामी है । 
पर॑स्य निष म्य पुरू वनि पृथिवी विमतिं । 
इत्द्राय घ्यएक श्रोष॑धीरुतापो रंवि.रच्रन्ति जीरयो वनानि ॥५।१५॥ 

भा०-(अ्य) इस सिद्ध राजा ॐ (पूर्वीः) सनातन से चटी आह 
वेदादि शाखं से प्रतिपादित (निष्षिधः) निषेध-भाज्ञाए, कायौ को साधने 
वारी सेनां ओौर चेष्टाए्‌ं (मल्मषु) मनुष्यो के बीच प्रदत्त हों । (परथिवी) 
प्रथिवी उसके ही छिथ (वसूनि घुर) बूत से देशवर्यौ को (वित्ति) 
धारण करती है भौर (इन्द्राय) उस रेशवयैवान्‌ के लिये ही (धावः) सब 
प्रकाशमान पदाथ, (खषघीः) ओौषधियं (उत भापः) भौर नदिगं सथुः 
आदि (जीरयः) जीणं हो जाने वाछे मनुष्य ओौर (वनानि) बन, भान्त 
भी (उर वसूनि रक्षन्ति) बहुत से देवयो को रखते ह । इति पञ्चदशो 
यमैः ॥ 
भ्यं बह्याणि गिर॑ इन्द लुभ्यं सजा द॑ धिरेःहरिबो जषस्व । 
छ्ोष्याश्पिरवसो नूत॑नस्य खल बसो जरिवभ्यो वयो धा, ॥६॥ 
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मा०-हे (इन्द्र) रेश्र्वन्‌ ! हे (हरिवः) मभ्यं ओर अश्वादि 
सैन्यो के स्वामिन्‌! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे टी खयि (गिरः) उत्तम स्तुति वाणियां 
ओर तेरे ही लिये (बरह्माणि) उत्तम वर्धनश्चीर धनैश्चयं (सत्रा दधिरे) 
सत्य ही से तक्ञे धारण करते ह । सू उनवो (जषस्व) सेवन कर । त्‌ ही 
(जरूतनस्य) नये से नये, (अवसः) ्ान, अन्न, रक्षादि उपाय का (बोधि) 
श्षान कर ओौर हे (वसो) सवश सुख शान्ति से वसाने वारे ! हे (सखे) 
सवके मित्र ! तु ही (जरित्भ्यः) विद्वान्‌ रूपां का (आपिः) आच बन्धु 
होकर उनको (वयः-घाः) दीष जीवन जौर षर दे 1 
इनं मस्व इह पाहि सोभ यथां शायाते अपिंवः सुतस्य । 
तद प्रणीती तव॑ शर शमना विवासन्ति कषयः सुयश्चाः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशचयेवन्‌ ! हे (मरत्वः) -वीर पुरषो के स्वामिन्‌ ! 
दू (इह) इस राट मे (सोमं) ेश्वय॑ भौर देश्यं के उत्पादक प्रजा का 
पारन कर । (यथा) जिससे (श्ायाति) शदरु्हिसक शधो के द्वारा प्रयाण 
योग्य सुंभाम आदि के समय (सुतस्य) इस रेश्वयौयुक्त राष्र का पुत्रादिवव्‌ 
(अपिबः) पान कर भौर दशमं ऋा उपभोग कर । हे (श्र) शूर (तव) 
तेरे (भरणीती) उत्तम न्याय से ओर ( तव शम्‌ ) तेरे सुखकारक रण 
भँ रहते इए (सुयत्ताः) उक्तम सत्कार योग्य ओर दानक्षीर (कवयः) 
विद्वान्‌ रोग (भा विवासन्ति) सेवा सुषा कर । 
ख व।वशान इद पाट सोम॑ धरद्धिरिनद्र सल्ि्िः सुतं न॑ः। 
जातं यत्वा परिं देवा ्रभृषन्प्हे भराय पुरुहरत विभ्वं ॥ ८ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिख कारण घे (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ ओर 
विजय की कामना वाढे बीर (जाते स्वां) सव गुणों से प्रसिद्ध तञ्चशो 
(महे मराय) बड़ संम्राम के दिये ( परि मूषन्‌ ) सुशोभित करते ओर 
( स्वा परि अभूषन्‌ ) तेरे ही हदै गिदं रह कर तेरा साथ देते है (रहत) 
बतो ते आद्रपूवक पुकारने योग्य { (सः) वह त्‌ इस कारण से हे 
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(ज) रे्गैवन्‌ ! (वावश्लानः) राज्यैश्व ओर प्रजा की कामना करता 
इमा (सखिभिः) अपने भिन्न (मरञ्भिः) वीर बरवान्‌ दषा सहित सगे 
के समान तेजल्वी होकर (नः) हमारे ( सुतम्‌ ) इस विये इए (सोमम्‌) 
बान्यैश््ं का (इह) यहां ह रहकर (पादि) उपभोग कर । 
छपतूर्थं मखत श्चापिरेषोऽपन्द जनदर मनु द्‌।तिवाराः। 
तेभिः साकं पिबतु छन ख!दः सुतं सोमं दाश॒षः स्ते सधस्थे ॥९॥ 
भा०--हे (मदतः) बरबान्‌ पुरषो ! (अप्तूये) उत्तम कम मे प्ररित 
करने जौर अजानं के शासन कारय मे (एषः) यह राजा ही (आपिः) 
बन्धु के समान है । आप रोग (दातिवाराः) दान देने योग्य वेतनादि को 
्रसन्रता से चरण था स््ीकछार करने वे, वा शुनो की हिंसा का वारण 
करने बाछे होकर ८ इन्द्रम्‌ ननु अमन्दनू ) रेश्वयंवान्‌ नायक के साथ 
स्वयं हित हो । वह ॒(-त्रलाद्‌ः) मेष को स्थिर करने वाछे सूय के 
भान हो बदृते शघ्रु को अपने वाधक बरसे खडाकरदेनेयाआगेन 
बद्ने वेने वारा यड वीर नायक ८ तेभिः साकम्‌ ) उन उक्त वीर शुरषों 
खदित (से सधस्थे) अपने ही एकत्र रहने के स्यान नगर सवनादि भं 
स्थित होकर (दाषः) रेश्वयं देने वाछे प्रजाजन के (सुतम्‌ सोमस्‌ ) प्रा् 
येवै को (पिवतु) मोग करे भौर पारन करे । 
इदं हान्धोज॑लला सुतं धानां पते । 
पिबा त्वस्य गिबेणः ॥ १०॥ 
भा०--हे (गिर्व॑णः) उत्तम वाणि दरा प्राना लर स्तुति योग्य ! 
हे (राधानां पते) धनो के स्वामिन्‌ ! त्‌. (मस्य) इस रार के (इदं) दस 
(वै) ेथै जौर प्रनाजन का (बजा) भपने बङ से (पिव तु) ओषधि 
शस के समान उपभोग कर या पुत्र के समान पारन छर । 
यस्त शरस स्वघाभक्सुते ने य॑च्छ तन्वम्‌ । 
स त्वां ममत्त॒ सोस्पम्‌ ॥ ११॥ 
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भा०-(यः) जो छुरष (ते) तेरे (सुते) भमिषेक हो जाने पर, इस 
श्ासित रार मं (खधाम्‌ भजु असत्‌) अन्न आदि स्वशरीरपोषक वेतनादि 
भास करके रहे (सः) बट (ववा) तुक्चको (ममन्त) सुखी करे । तू अपने 
(त्ब) शरीर भौर विष्ठृत रार को मी (नि यच्छ) नियम मे रख, णौरं 
(सोम्यम्‌ आचर) राट के हिहकारी कायै कर । 
भरते भक्चोतु दुश्योः मेन्द्र ब्रह्मणा शिर॑ः । ` 
भर बाह शर राततं ॥ १२॥ १६॥ 
मा०-हे (इन्द्‌) पश्यवन्‌ ! वड सोम, पेश्र्य ओर बरु, शरीर मँ 
` बीयं के समान भौर बरुकारी ओषधि रस के समान (ते) तेर (इक्षयोः) 
दोनो कोख भे, अगर बगरू, (भ अश्नोतु) सखूव व्यपे । (बरह्मणा) धवै- 
शयं वा ब्रहम, बह्यज्ञान, वा वदे बर से (्षिरः) सर्वोच्रपद्‌ को मी (अ 
भञोत) भा करे, हे (यर) वीर ! वह देयं (राधसे) धन की दधि, 
श्नु की साधना या वश्शीकरण के लिये (बाहू) शुभां को पीडति करबे 
बाले बाहुओों के समान सैन्य को (अ अश्नोतु) अच्छी भकार भा हो । 
इति षोडश्मो वगः ॥ 
[ ५२ ] विश्वामित्र ऋषिः । इनदरो देवता ॥ छन्दः--१, ३ ; ४ गायत्नी.। 
२ निचृद्गायत्री । ६ जगती । ४, ७ निचृतिष्डुप्‌ । = त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्ट सुक्तम्‌॥ 
घानर्विन्तं करम्भिखंमपूपवन्तमु किंथमंम्‌। 
इन्द्र भरातसँषस्व नः ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द) पेरयैवम्‌ ! हे राजन्‌ ! तू (नः) हमारे बीच में वे 
(धानावन्त) पाङन करने कौ क्ति वा अन्न, घनादि देश्य वारे, (कर- 
म्भणम्‌ ) इरा से युक, (भपूषवन्तं) उत्तम त्यागी ` जितेन्दिष, 
इन्द्रियों के सामथ्यं से युक्त ओर ( उक्थिनम्‌ ) उत्तम भ्रवचन-योग्य घेद्‌- 
क्षा वेत्ता पुरप को (मातः जुषस्व) प्रातःकार ही देवन र । 
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.परोव्मश पचत्यं जुषस्न्द् शुरस्व च । 
त्यै हव्यानि लिलते ॥ २॥ . 
आ०- रे (इन्द) विद्वन्‌ ! (रोडार) द. जाद्रपलंक दिय ट 
(पचत्यं) युपच अन्न डा (पसव) सेवन किया थर जौर (आ गुरस्व च 
उद्यम किया छर । (तुभ्यं) तेरे ही लिय ये सब (हन्यानि) खाने योग्यः 
उत्तम पदा (सिछिते) उ्पन्च होते ह ! 
परोव्टाशै च नो घौ षये एगर॑ञ्च लः । 
उधयुरिड योषणाम्‌ ॥ ३॥ च 
च वधू अथात्‌ खी की कामना बारा, खी र 
(ब) जते (घरोडादं योषणाम्‌ घसत्‌ जोषयते च) ाद्रपूलेकं ४ 
खी का उपभोग करता ओौर उसो मरेमपवेक स्वीकार करता है, ४ 
हे राजन्‌ ! द्‌ (नः) हमारे ( पुरोडाश्‌ ) जादर क वयि व ५ 
को (घसः) अञ्नवत्‌ उपमोग कर ओर (नः) हमे नौर हमारी (शिरः 
बागियों केे (जोषयासे) प्रमपूैक स्वीकार कर ॥ 
परोब्ाशचं खनश्चुव भरातःसावे जषस्व न्‌ः। 
नद्ध कतुर ते बृदन्‌ ॥ ४ ॥ | 
क (अनश्व) "सनः अथौत्‌ सस्यासष्य के विवेचक शा~ ; 
ज्ञान का रवण करने वाठे (इन्द्र) हे रेखयैवन्‌ ! त्‌ (आतवः-सावे) + 
खवन बथौत्‌ शासन के भारम्भ-कार मं (नः) हमारे (परोडाश्चम्‌ ) भाद्रं 
पूरक दिये येश्वणे को (पसव) म्मप्व॑क स्वीकार कर । (ते) तेरा (कतः). 
अजाः भौर कमे सामण्यं ( बहन्‌ ) बहुत यदा हे। ए 
माष्यन्बिनस्य सथैनस्य घामाः पुरो्यामिन् डच चायम्‌ । 
भ यत्स्तोवा जरिता तरै इषायमर\ण उप गी सिरी।५।९७॥ 
~ .. भा०--८ यत्‌ ) नव (स्तोता). उत्तम विद्वान (जरिता). उपदा 
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((दषमंर्यः) शीम्र ही जमिभराय को भकट करने हारा होकर (इषायमाणः) 
अर्वाच्‌ पुदष वा व्षणशीर मेष के समान ज्ञान देता इमा (गीभिः) 
उत्तम वेद्वाणिों दवारा (उप इ) सबको उपदेश करे तवत्‌ भीषहे 
(इन्द्‌) रेशव्थवन्‌ ! (माष्यम्दिनिखय) दिन के मभ्यकार के समान तीष्टण 
'तेन से युक्त समय पर होने वाछे (सवनस्य) शासन ओौर रेच्य को 
(धानाः) धारण करने वारी भ्रजाभों लौर अधीन धारित सेना्भों को 
-ओर ( सुरोडा्म्‌ ) आगे दान मानपू् दिये गये अन्न या राष्ट-माग को 
(इद) इस राष्ट म ( वादम्‌ ) उत्तम (ष्व) कर । इति सक्चदशो वर्मः ॥ 
कृतये खानाः सर्व॑ पुखष्टुत पुरोव्ाशमाडूतं मामहस्व नः। 
सुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कवे परव॑स्वन्त उप॑ रिक्तम चीतिमिः ॥६॥ 
 भा०-हे विद्वान्‌ घुष ! हे नायक । हे (परुष्टुत) वहतो से प्रशंसा 
-के योग्य ! तू (ठतीये) तीसरे सर्वोत्तम (सबने) शासन मे सायंकारमे 
अन्न जते परोढाश्च को स्वोकार करता ह वैते ही (नः) हमारे (आइतिम्‌ ) 
आदर पूर्वक दिये गये ( पुरोडाशम्‌ ) अन्न आदि को (मामहस्) स्वीकार 
कर ओर (धानाः) घारण योग्य परजाभों को भी अपना। हे (कवे) षिद्रच्‌! 
इम लोग (भयस्वन्तः) भयन्नशीक षोकर ( कखुमन्तम्‌ ) ज्ञान ओर 
सामभ्यो से प्रकाशित शिष्यां मौर खषयोगि्यो & स्वामी, ( वाजवन्तं ) 
ानवाच्‌ तुक्चको (उप) भर्त होकर (धीतिभिः) उत्तम स्तुत्यो ्े 
(शिक्षेम) ज्ानैश्यं की याचना क । ( 9-६ ) तोन सवम जीवन के 
तीन कार ब्रह्मच यौवन जौर वा्ध॑क्य । तीन आश्रम ब्रह्मच, गुहस्य 
ओर वानप्रस्थ इनमें करतु अर्थात्‌ ज्ञान भौर साम्नं को बद्वि। 


पवते ते चभ करम्भं दरिषते द्वा घाना; । 
शपुपमाडे लग॑सो माद्भिः सोम पिव चजद शर विद्धान्‌ ॥ ७॥ 


भा०-हे (शर) वीर पुरुष ! (पूषण्वते) सबको पुष्ट करने बाख 
भ्वी के स्वामी रूप तेरे छियि हम (करम्मस्‌ चम) कम से युक्त श्षान्न- 
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बर का सम्पादन करं । (हरिवते) भूमि निवासी प्रजा, मनुष्यो के स्वामी 
ओर (इसंशचाय) भआङ्धगामी रथादि भौर अनादिं के स्वामी तेरे छथि 
(धानाः च्म) रा के धारण योग्य नामो ओर दमं युक्त भजागों 
को भी सुसम्पादित करं । हे श्र ! त ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ लौर (इष्रहा) 
शचुहन्ता होकर (सगणः) गणो सहित ओर (मरद्धिः सह) वीरो से युक्त 
होकर (पूपं) माङूपुए के समान सष्द्ध वा सेहयु त (सोमं) राका 
(पिब) उपभोग कर । 
अति घाना म॑रत्‌ तूय॑मस्मै पुरोव्ठाशै वीरतमाय नणाम्‌ । 
दिवेदिवे खदशीरिन्द्र तुभ्यं बधेन्तु त्वा खोमपेय।य धुष्णो॥८।१८॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! हे भजाजनो ! माप छोग (अस्त वणां 
वीरतमाय ) सच नायको मे शरेष्ठ इस वीर पुरुप के द्यि (धानाः) अन्नं 
क समान ष्ठी परिपोषक शक्तियो, सेनाओं ओर परजाभों को ( तूयम्‌ ) 
शीघ्र ही (अति भरत) भास कराभो । हे (धृष्णो) शजो का पराजय 
करने हारे ! हे (इन्द्र) देश्वमवन्‌ ! (दिवे दिवे) दिनों दिन (सदशः) खूप 
गुणों म समान पञ्नियां जते पतिया कौ द्धि करती है वैसे ही बङेश्वरो 
स खमान, तेरे अरूप जाएं मौर सेनाएं मी (सोमपेयाय) रेश्वयवान्‌ 
राष्‌ के पारक ओर डपमोगकततौ ( तुम्यम्‌ ) तुक्चको भाष हों ओर तुके 
सन्तानादि से प्ली के समान ही (वन्तु) बदा । इस्य्टाद्लो वगः ॥ 
[५द ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ १ शन्द्रोपवतौ । २--१४, २१--२४ इन्द्रः 
१५, १६ वाक्‌ 1 १७--२० रथाङ्गानि देवताः ॥ चन्दः--१४ ५१ &› २१ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ २ ६, ७; १४२ १७४ १६; २३१२ त्रिष्टुप्‌ 1 ३, ४२८) २५ 
स्वराट्‌ तिम्डुप्‌। ११ रकि त्रिष्डुप्‌ 1 १२१ २२ भलुष्डम्‌। +° सरिगजष्डुप्‌ ॥ 
१०, १६ निचृज्जगती । १३ निच्ृबायन्नी । १८ निचुबडहतौ ॥ 
चयुविशत्युच सक्तम्‌ ॥ 
इन पवतः धता स्थैन वामीरिष ्ा वहतं सुवीरः । 
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चीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वधैथां गीर्भिरिव्छया मदन्ता ॥ १॥ 
भा०-जैसे (इन्द्रा पदैता छृहता रथेन वामीः सुवीराः इषः-भाव- : 

हतः) इन्द्र, सखो या विदत्‌ आर पव॑त से पाल मेष दोनों रथ अथौव्‌) 
वेगवान्‌ जल-घारा से उत्तम दृष्टयो वा जब्नादि को भास कराते है इसी 

अकार हे (इन्दर-पवैता) शघुदन्तः ओौर हे पवतः ! पोर २ से वने वैन्य ` 
गै के स्वामिन्‌ ! ` तुम दोनों (हता) बडे (रथेन) वेगवान्‌ रथवैन्य से ` 
(वामी) सुन्द्र (सुवीराः) वीरो से बनी (इषः) अन्नादि सद्द्धियों ओर ' 
सेनाभों को ( भवहतम्‌ ) धारण करो । आप दोनों (अध्वरेषु) हिंसा चे. 
रहित .पारून मादि कायो में (दब्यानि) उत्तम मन्नादि पदार्थो का (वीतम्‌ ). 
उपभोग करो भर (इडया) अन्न एवं सुम्दर वाणी से (भदन्तौ) इषित 

होते इष (गीभिः) उत्तम वाणियों ते ( वर्देथास्‌ ) बद । 


विष्टा छ कं मघवन्मा परा गाः सोम॑स्य॒ जु र्वा खुषुतस्य यक्षि । 
पित॒नं पुत्रः लिच्चमा रभे त इन्दर्‌ स्वादिं्या गिरा श॑चीवः ॥२॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) धनां ढे स्वामिन्‌ ! त्‌ (कं) सुख पूवक भौर 
(ख) आद्र से (तिष्ट) स्थिर होकर खडा रह । (मा परागाः) दूर मत जा, 
(वा चु). वक्षे मेँ (खषुतस्य सोमस्य) उत्तम रीति से उस्पादित सोम 
भथोत्‌ ओषधि रश्च फे समान उस्साहवधैक देश्या (यक्षि) अदानं 
करू । (उुत्रः पितुः न) नैस सुत्र पिता के (सिचम्‌ जारभते) वच का 
स्पशं करता है वा निषेक आदि द्वारा उत्पन्न सन्तान माव दा आरम्म 
करता है । वैसे ही हे (क्षीवः) शक्ति, सेमा भौर उत्तम वाणी ॐ खा- 
मिन्‌ ! (इन्‌) शहन्तः एवं विद्वन्‌ ! मै भरजाजन मी (स्वादिष्या) अविक 
स्वादु, मर (गिरा) वाणी से ( ते सिचम्‌ ) तेरा राग्यपद्एमिषेकं 
(भारम) करू । (ते) तेरे (सिचम्‌ आरभे). उञ्वरू वख का स्पक्ष कड । 
तेरे वश भ्रान्त को पकं, तेरा आश्रये अर्ण करू । 


शखाबाभ्वयों पतिं मे गणीदीन््राय वाहः छरवाव जुम्‌ । 
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.ष्दं व्िर्यजमानस्य सीदाथा च भदुकथमिनदराय शस्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


मा०- हे (षष्वर्यो) शत्रु द्वारा भपना हिंसन, पीडनं न होकर भजा 
के पालन ष्टी कामना करने वाठे विद्वन्‌ ! हम दोनों (इन्द्राय) उस देच 
यवान्‌ पुरुष की वृद्धि के छियि (शंसाव) उत्तम बातों का उपदेश कर 
चू (मे भरति गृणीहि) मेरा दिया ्ानोपदेश्च प्रत्येक भ्य ति को उपदेश कर 
-ओौर ( जम्‌ ) प्रेम से सेवन योग्य (वाहः) स्तुतिववन को हम दोनों 
{्कणवाव) के! (यजमानस्य) पूजा सत्कार करने वाडे मजागण का (इदु 
बहिः) यह इद्धिशीर राष्ट्र ओर राञ्यपदासन हे ! उस पर (आसीद्‌) बा, 
बिराज । (भथ च) ओर इसके अनन्तर (इन्द्राय) राजा को या राज्ञा का 
, ( उक्थ्यस्‌ ) उक्तम उपदा करने योग्य या स्तुत्य (शरू) अनुशासन 
(शच) शे । | 
-ज्ञायेदस्तै मघघन्तसेवु योनिरतदिरवां युक्ता दस्य वहन्तु । 
यदा कदा च॑ सुनवाम सोम॑यञ्चषवा दूतो ध्व्रात्यच्छं ॥ ४ 
मा2--( जाया इत्‌ ) खी ही वास्तव मं (अस्ते) घर है 1 हे (मघ- 
वन्‌ ) देशवर्थवन्‌ ! (खा इद्‌ उ योनिः) वही वास्तविक रहने का आश्रय 
स्थ.न है । ( तत्‌ इत्‌ ) वहां (युक्ताः हरयः) रथ मे रुगे धन्व के समान, 


समाहित चित्त वाठ प्रेमी विद्वान्‌ (स्वा वहन्तु) तुक्षे छे जाव । हम रोग 


मी (यद्‌ कदा.च) जब कमी भी (सोमम्‌ ) अभिषेचनीय तुक्षको ( सुन- 
चाम) सम्पच्च, इश्वर, स्वामी बनाव या अभिषेक कर तथ (अभिः व्वा) 
अन्नि के समान ज्ञानप्रकाशकं तेजस्वी पुर्ष (दतः) सन्दे शहर एवं 
श्रुभो को संताप देने हारा वीर युरष (स्वा) तक्चको (अच्छ धन्वाति) 
भ्राषदहो। 

यर। यादि मघवन्ना च॑ याहीन्द्र ्रातद्रयज ते अर्थम्‌ । 

यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं बाजत रसंभरप ॥५॥१९॥ 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥818 \/10\/8।8/8 @0॥661101. 


01111760 0\/ 8 581118| [014110811011 @1161118। 800 66810011 


` १६० ऋर्वेदभाष्ये ठतीयोऽश्टकः [अ०३।व०२०८ 


` आ०-हे ( मघवन्‌ ) पूजनीय धन के खरामिनच्‌ ! त्‌. (परा थाहि) 
वर दे मँ गमन कर (च) ओर (आ यादि च) अपने देशम मीजा। 
दे (इन्दर) रेचर्थवन्‌ ! च्‌ (ते) तेरे (उभयत्र) दोनों ही स्यानं मेँ (अथम्‌) 
स्थित भयोजन को भ्राघ् कर (यन्न) जहां (दहतः रथस्य) बड़े रमण योग्य 
देशय का (निधाने) खजाना हो वहां (राजभस वाजिनः) अति हेषा रव 
करने वाठे वेगवान्‌ अश्च का ( विमोचनम्‌ ) रथ से प्रथक्‌ करना या 
डीी बागों से जाना उचित है । हत्येकोनविक्न वर्गैः ॥ 
अपाः सोममस्तमिन्द्र भ्र यहि कटयाणीजांया सुरणं गृहे ते । 
यत्ना रथ॑स्य चढतो निधानं विमोच॑नं वाजिनो दक्िणावत्‌ ॥६॥ 
मा०-हे (दन्द) रेश्वयैवन्‌ ! त्‌. (सोमम्‌ अपाः) उत्तम सोमादि 
ओषधि रस का पान कर । (भस्तं भर यादि) धर को उत्तम रीति षे जा । 
(ते गरे) तेरे घर मेँ (जाया) खी (कल्याणीः) कल्याणकारिणी, सौमाग्य- 
वती ओौर (सुरणं) सुखपूर्वकं रमण करने वारी हो ओर तेरे घरमे 
(दतः स्थस्य निधाने) बद रथ ओर रमणीय पदार्थौ को रखने का स्थान, 
एवं खजाना हो ौर (वाजिनः विमोचनं) अश्च को सलोकने का स्थान 
गस्तबरू भौर ८ दक्षिणावत्‌ ) दक्षिणायुक्त उत्तम यन्न आदि हो । 
हमे भोजा श्रह्धिरस्नो विरूपा दिवस्पुत्रासो भ्र्धरस्य वीराः । 
विश्वामिजाय ददतो रधानं सदखसरवे प्र विरन्त श्रायः ॥ ७॥ 
मा०-(इने) ये (भोजाः) प्रनाओं के पालक, (अंगिरसः) देह मेँ 
भाणो ॐ तुल्य, रार मै अंगारों के सदश तेजस्वी (विरूपाः) विविध रूपों 
वा (दिवः) भ्रकाशमान सथ के तुल्य (असुरस्य) बलवान्‌ सेनानायक के 
(त्राः) इत्र के तस्य (वीराः) बरूवान्‌ पुरुष (सहलसावे) सदं 
अकार के पेशर्यो के राम कराने वाडे संभाम में (विश्वामित्राय) सबके 
खेही जौर सब को मरने पे बवाने वाढ नायक को (मघानि) नाना अकार 
के पेश्वये (द्द्तः) देते इए (आयुः तिरन्त) जीवन की बृद्धि करं । 


©6-0.2811॥111 [8\/8 818 \/1५\/३18\/8 (0661101. 


1411260 0\/ ^\/8 581718| 01108110 1161118 80 66870011 
अ०७स्‌०५३।९] ऋग्वेवमाष्ये ठतीयं मण्डलम्‌ १९१ 
~ 
रूपेङूपं मघवां बोभवीति मायाः दट॑रवानस्तन्व॑{परि स्वाम्‌। 
तियंहिवः परि सुूतैमागाससवेमनर॑तुपा ऋताव ॥ ८॥ 
भा०--जैसे (मघवा) प्रकाशमान सूय (सा तन्व परि) भपनेही 
` पिण्ड से (माया ङृष्वानः) नाना माया ज्थात्‌ अद्भुत २ रचनां करता 
इना (रूपं रूपं) भस्येक खूप मे (परि बोभवीति) व्यापता है । (यच्‌) जो 
(वैः मन्त्रः) अपने स्तम्मन बरं का ज्ञान कराने वाङ, भकाश्मय किरणो 
से (यद्‌) जो (ति दिवः) दिनि के तीनों कार ( स॒हूच॑म्‌ ) भतिञ॒हुसै 
(परि अगाव्‌) कैकता रहता है ओर (अदत्वा) अन्न ओौर जक का स्वामी 
होकर भी (अनृतुपाः) विशेष ऋतु म ही. न्दी, भ्रस्युत सदा ही जरपान 
करता है वैसे ही (मघवा) रेशच्य॑वान्‌ पुरुष (खवा तन्वं परि) अपनी शारी- 
रिक रचना से (यत्‌) जो वह (अचरूहपाः) सदा एक समान (ऋतावा) 
सत्य ज्ञान को अहण करता इभा (स्वैः मन्त्रैः) अपने मननपूरदक भकटित- 
विचारो से ( अहततस्‌ ) अहत भर (दिवः न्निः) दिन मे तीन वार (षरि 
अगात्‌) परिङ्ान करता रहे । देह को (परि कृण्वानः) खूब अच्छी प्रकार 
परिष्कार भौर सुष्द्‌ करता इभा उसके उपरान्त (मायाः) नाना बुद्धिर्यो 
को (परि हृण्वानः) परिष्डृत करता हणा (खूपं खूप) भत्येक रूपवान्‌, 
पदां का (परि बोभवीति) अच्छी भकार ज्ञान करे । 
सरा ऋषिदे वजा ठेवज्ञतोऽस्त॑भ्नात्लिशम्णवं मृचा: । 
विश्वामिज्ञो यदवदत्सुदासमप्रियायत ङशिकेथिरिन्द्र ॥ ९ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब ( महान्‌ ) गुणो में महान्‌ (ऋषिः) मन्त्रो ओर 
तस्वा्थो का द्रष्ट (देवजाः) विदान दवारा उत्पञच, उनका शिष्य वा दान- 
शीर होकर मिद्ध, (देवजूतः) विद्वानों दारा भरित भौर (च्चक्षाः) 
समस्त नायकं पर अपनी आज्ञा करने ओौर उनके ऊपर आख रखने हारा, 
(विश्वाभिः) सबका मित्र, ( सुदासम्‌ ) उत्तम वानसीर एवं शद के 
नाशक वीर पुरुष को ( अवहत्‌ ) सन्भागं पर छे जाता है तब बह 
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१९२ ऋग्वेदमाधष्ये तृतीयो ऽष्टकः [अ०३।ब०२१।११ 


(इवः) दे्यैवान्‌ रजा (इरिकेभिः) डसक सहयोगियों सित (अभि- 
यायात) सबको भिय रुगने र्गता है । ` > 


सा एव रुरु श्लाक्मद्विभिम॑दन्तो गीर्भिरध्ेर सुते सच । 
देवेभिर्विप्रा ऋषयो नुचश्तस्ो वि पिंवध्वं कुशिकाःखोस्यं ्ु।१०।२० 


भ०-जैते (हंसाः इव) हंस पक्षिगण (अद्रिभिः) मेधो सित 
(मदन्तः) र्षित होते इए (शलोकं कृण्वन्ति) शब्द्‌ करते हँ भौर (सोम्यं 
मथु पिबन्ति) मुर नरूपान करते ह वैसे ही हे (हंसाः) परम हंसो ! 
तानी पुरुषो 1 हे (विग्राः) विदान्‌ पुरषो ! हे (कषयः) अतीन्द्रिय त्वो 
के दैन करने वाठे (नृचक्षसः) ओर सवके निरीक्षक, (ऊरिकाः) निष्के 
"निकाङने वाे पुरुषो ! आप रोग (हंसाः) अहंमाव का नाश करने हारे 
होकर (अद्रिभिः) अपने अविनाशी या मेघतुल्य सुखपूव॑क शास्माभों 
सहित जौर (गीर्भिः) वाणियो से (मदन्तः) भसन्च होते ष्‌ (अष्वरे सुते) 
परस्पर हिसा आदि से रदित यक्त फे निष्पन्न होने पर॒ उसे (सोम्यं 
मधु) सोम षधि के रस ते युक्त मधुर दुग्धादि के समान रेशवर्यवान्‌ 
परमेश्वर के परम ब्रह्मक्ञान खूप मथु का (देवेभिः सचां) विद्वान्‌ दानशीलो 
सहित ८ पिबध्वम्‌ ) पान करो । इति विंशो दमैः ॥ 


उप॒ प्रेत कुशिकाशचेतयं्वमश्वं राये प्र सुःखचता सुदासः । 
राजौ वृं अक्घलत्पागपागद्‌ गथां यजते वर श्रा पुंयिऽाः ॥११॥ 


भा०-हे (छश्चिकाः) पररा को पीदित करने हारे दाङ भौर 
(उदासः) उत्तम ॒शहनाशक भौर दानशीरु पुरुषो ! आप रोग (उप भ 
इत) समीप २ रषटकर भगे बद्ते जाभो । ( चेतयष्वस्‌ ) सावधान रहो 
जर (राये) रेश्वयै इद्धि के श्यि (अश्वं) शीघ्र चरने हारे धश्च को (अ 
` खच्त) भागे २ छेदो । (राजां) राजा ( भार्‌, अपाग्‌, उदग्‌ ) पूवं, 
. पथ्िम भौर उत्तर दिशा मेँ स्थित (इत्र) वदते शन को, मेघ को सूर्यवत्‌ 
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( जधनव्‌ ) दण्ड दे ! (अथ) अनन्तर (पथिष्याः) एथिवी के (रे) सवं - 
शरेष्ठ भाग मं (भा यजाते) सब ओर से सवके एकतर कर यक करे । 

य इम रोदसी उभे अदमिन््र मुं्टवम्‌ । 

विश्वारिजस्य रष्ठति ब्रह्मेदं भर॑ते जन॑म्‌ ।॥ १२॥ 

मा०-(यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर वा राजा (इमे) इन (उभे 
रोदसी) दोन भूमि, सूयै ओौर उने समान खी-षुरपां की (रक्षति) रक्षा 
करता ह जौर जो (इदं) इस (बह) बरहाण्ड भौर धनैश्च की भौर 
(मारतं जनं) जो वाणी के उपासक विद्वानों भौर (भारतं) मनुष्य समूह 
की (रक्षति) रक्षा करता है (तस्य) उष (विश्वामित्रस्य) सवज मित्र पर- 
श्वर जर राजा के ( इन्द्रम्‌ ) देश्यं की मै ( भुषटवम्‌ ) स्वति कड। 

विभ्वामिवा अरासत ज्हय्दाय चान्निये । 

करादिन्चः स्राघ्ः ॥ १३॥ 

मा० --(विशवामित्राः) सज मित्र खोग (उच्निणे) बर्वाच्‌ (इन्द्राय) 
देश्वयैवान्‌ पुरुष के (चर्म) बडे घनैर मौर ज्ञान के विषय मं (अराखत) 
उपदे श्च करते ह । वह (नः) हमे (सुराधसः) उत्तम धकतै्चय से सम्पन्न 
(करद्‌) करे । 
किः ते छरन्ति कीकटेव गा नाणिरं वृह न त॑पन्ति चभेम्‌। 
सा नोः भर पमगन्दस्य वेदो ने चाशाखं भघवन्नन्यया नः ॥९४॥ 

` भ०--(ते) वे (कोकटेषु) जो रोग डस्सित कमे को करके जीते 

चा उत्तम कम को तुच्छ समक्षते ह वे देश “किं कृत" वा (कीकट है 
उन दे के (ते) वे निवासी लोग (गावः) गभो का (कि इण्वन्ति) क्या 
उपयोग ॐते दे, ङक मी उ्योग नहीं ठेते 1 करयोकि वे (न). न तो (ला- 
लिरं) साने पीने योग्य दूध आदि (दुद ) दुहते ह भौर (न धमे तपन्ति) 
= शृत ही लगते हे । ६स प्रकार हे ( मघवन्‌) देशरयवन्‌ | (भमगन्दसय) 

१३ 
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१६४ ऋग्बेद्भाभ्ये ठतीयोऽष्टकः [अ०३।वद०२९।१६ 
(१ 
भिक धन प्रा हो इस भारा से भ्यां को देने वाठे पुरुषां के (वेद 
धन को (नः भामर) हरमे परास करा ओौर (नः) हमारे बीच मे जो (चैवा 
शालं) नीचे कौ तरफ़ ऊभ्रृत्तयों मे जपनी शाला, शक्यो का दुरुप- 
योग करने वाछे को त्‌ (रन्धयः) वश्च कर । देशर्यवान्‌ ष्यापारी वा राजा 
का कश्य है कि जिन देशोंके लोग गौ जादि व्य उपयोग न कर (:] 
उनकी गौ व्यापार आदि द्वारा अपने देशो म खाय भौर उनका उत्तम 
उपयोग छेदे । न 
ससपैरीरमतिं बाधमाना वृहम्धिमाय जमद्॑चिदन्ता । .. 
श्या सूर्य॑स्य दुहिता वैतान अवो देदेष्वखत॑मजर्यम्‌ ॥१५।२१॥ . 
मा०- जैसे (सू्ंस्य दिता) सृ से उत्पन्न कन्यावत्‌ उषा (सस्‌- 

परीः) सरव भ्यापने वाटी (जमदग्निदत्ता) भजवखिति अभध्निमय किरणं चे 
अदान की इदं (बाधमाना) अन्धकार को दूर करती इहे ( हद्‌ भम- 
तिम्‌ भिमाय) वड़े उत्तम रूप को भकट करती है वते ही (जमदभ्नि- 
दत्ता) जमद्भ्मि भथोत्‌ चु दवारा भा ज्ञान को भने भीतर घारने वाली 
(ससर्परीः) स्व॑र द्रत व्यापने वारी, (अमतिं) अन्ञान का नाकच 
करने वाली वाणी (इत्‌) बढ़े भारी ज्ञान को (भिमाय) शब्द्‌ दारा 
उस्पन्च करती है । वह (सूरस्य दुहिता) सूर्यं े समान मकाशक तेजस्वी 
रुष की सब कामनाननों को पूणं करने वाली वाणी (देवेषु) ज्ञान की 
कामना करने वाठे पुद्षों म ( अशतम्‌ ) अत, मविनश्वर ८ अदय॑सू्‌ ) 
कभी हानिको प्राक्चन होने वाङे (भवः) ्रवणयोग्य ज्ञान को (आ 
ततान्‌) विस्कृत करती है ! इति इत्येकविंदो वर्म; ॥ = 
सस्पेरोरमरतूय॑े्योऽधिथवः पाञ्चजन्याखु कृष्टिषु । 
खा पदर्याश्व्यमायुदंघ।ना यां मर पलरसितजमदृ्मयं वदुः: ॥१६॥ 

. आथ) लिस्‌ वाणी को (म) थते (पकस्वजमद्यः) बयो 
शड भौर क्ञानददध, भस्मापि को भज्वटिति करने वाङे तेजस्वी `पुदषष 
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अ०४।स्‌०५३।१८] ऋग्वेदमाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ १९५ 


(दडः) देते हँ (सा) वह (पक्ष्या) पश्च भथौत्‌ अण करने वाड विद्या- 
धियो का हित करने घाङी, (ससषरीः) सुख भौर स्ञान को भास्च कराने 
वारी, शिष्य परस्परासे एक से दूसरे को प्राक्च होने वारी, (पाञ्च 
जम्यासु कृष्टिषु) पांच जनों मेँ उस्पच्च मनुष्यादि भजा में (नव्यम्‌ ) नया 
(नायुः) जीवन (दधाना) धारण कराती इदे, (एभ्यः) इनको ( तुयस्‌ ) 
शीघ्र ही (श्रवः) श्रवण योग्य कानः ८ अधि-भभरत्‌ ) धारण कराती है । 


स्थिरौ गां भवतां वीरको मेवा वि बहि मा युगं वि शारि । 


री मि | 


इन्द्रः पातव्यं ददतां शस्तो रिटनेमे श्भि घैः लचस्व ॥ १७ ॥ 


भा०-खी ओौर पुरषो ! राजा ओर प्रजान ! दोनों (स्थिरौ) स्थिर, 
स्थितिमान्‌ होकर भी (गावौ) एक दृसरे के पास जाने वाटे एक दृसरे 
को प्रा्ठ (भवताम्‌) होमो 1 (क्षः) रथम ल्गे अक्ष, चुरा के समान चश्चु 
के समान द्रष्टा, युरुष (वीड़ः) बख्वान्‌ वीथवान्‌ हे 1 (ईषा) रथ मे गे 
देवा, दण्ड के समान आगे २ चरने वाली दक्षनीय खी (मा वि बर्हिः) गृद 
से उखड्‌ न जाय । ( युगम्‌ ) रथ के जए के समान परस्पर का जोड़ा 
(मा वि शारि) एक दुसरे के विरुद होकर न्ट न हो । (इन्द्रः) दे्र्यवान्‌ 
रुष (पातल्ये) गिरने वा, मयादा से च्युत होने वालों को (शरीतोः) 
विनष्ट होने से पूवं ही ( ददताम्‌ ) योग्य जीवन सामप्री भदान करे । हे 
(अरि नेमे) “भरिष्ट' अथात्‌ ईदिसन, पीड़नादि से रहित छम माम॑ सं छे 
जाने वाढे नायक ! (नः) हमे त (भमिसचख) सदा आघ हो । 

बलं चेदि तनूषु लो बलमिन्दरानकुरघं नः। 

बरं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं एदे बलदा आकि ॥ १८ ॥ 


भा०-हे (इन्द) परमेश्वर ! सु (नः) हमारे (तनषु) शरीरो 
(बङ्‌ धृ) बरू को धारण करा । (नः) हमारे (अनडुत्सु) गौ, वैर आदि 
आणि-वर्गौ मे (बं धेहि) बर भदान कर । तू (नः) इमारे (तोकाय) युत् 
ओर (तनयाय) छोटे बारक धौर बडे पत्रादि, उनके भौर हमारे (जीवते) 


©©-0.2811111 |<811\/8 ॥॥818 \/५\/8/8\/8 @0॥661101. 


01111760 0\/ 1/8 581118| [014110811011 (1161118 800 66810011 


१९६ ऋर्वेदभाष्ये ठृतीयोऽएटकः [अ०३।व०२३।२१ 


जीवन के स्थि (बरु) वरु दे। (त्वां हि) तू निश्चय से (बरदा) ब 
का दाता (भसि) है। 
छ्जभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो घेहि स्पन्दने श्रिश्पायाम्‌। 
अद्ये वीठ्ठो वीठित वीठ्ठयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः॥१६॥ 
आ०-हे (वीग्े) वीय॑वान्‌ { हे (वीष्ति) विविध भ्रजाओं से 
शंसित पुरुष! त्‌ ( खद्रिस्य सारम्‌ ) खदिर षश्च के सार गथौत्‌ बर. 
युक्त; (खदिरस्य) शु्दिसक सेना के ( सारम्‌ ) प्रच माग को रक्ष्य 
करके (अमि वि अयस्व) विशेष रीति से ञ्यय कर ओौर (स्पण्दने) चरने 
के अवसर मे ( शिश्ञपायाम्‌ ) शीशम के समान दद्‌ रथसैन्य पर स्थिर 
होकर (ओजः धेहि) पराक्रम कर । हे (अक्ष) अध्यक्ष | हे (वीगे) वीरय॑- 
वान्‌ पुरुष ! तु (नः) इमे ( अस्मात्‌ ) इस ( यामात्‌ ) अहर से मागे 
या इस प्रकार के उत्तम भ्रबन्धे से (मा अव जीहिपः) मत वञ्चित रख । 
च्रयमरस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च॑ रीरिषत्‌ । 
स्वस्त्या गृहेभ्य भावला आ विमोचनात्‌ ॥ २० ॥ २२ ॥ 


मा०- जैसे “वनस्पति' काष्ट का वना रथ घर पहुचे, यात्रा समासि 
जोर अश्वादि मोचन तक साथ नहीं छोदृता दै, वैसे ही ( अणम्‌ ) यड 
(वनस्पतिः) महाबृक्ष के समान किरणों के पारक सूय के समान घन में 
समान भाग ल्ने वाटे वा सेवा करने वालों डा पारक, ( भस्मन्‌ ) इर 
(मा हाः) व्याग न करे । (मा च रीरिषत्‌ ) कमी विनाश न करे । वह 
(आ जवसे) कायं समासि तक जौर ( आ विमोचनात्‌ ) अवकाश्च या 
चुही के भवसर तक भी (आ गहैस्थः) घरों तक पटं जाने तक मी 
इमारा स्याग न करे । इति द्वा्विो वगैः ॥ 


इन्रोतिमिबडलारमिनें चथ य॑ चष्ट 'भिमेघवञ्छर जिन्व । 
यो नो दवे्टयघरः सस्पदीष्ट यजु द्विष्मस्तञुं शासो ज॑हातु ५२१॥ 
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अ०४।सु०५३।२३] ऋग्वेदमाष्ये वतीयं मण्डलम्‌ १९७ 


भा०-हे (इन्द) शचुदन्तः ! त्‌ (यात्‌-बेष्ठामिः) शु-हिसा मे उत्तम 
(बहुखमिः) बहती (उतिभिः) रक्षक सेनाओं से (नः) हमारा (जिन्व) 
विजय कर । हे ( मधवन्‌ ) धनैधर्यन्‌ ! हे (श्र) वीर ! (नः) मवे 
(यः अधरः) जो नीचे रहकर (दवेष्टि) देष रता है (सः पदीष्ट) वह नीचे 
गिरे भौर (यम्‌ ढ) जिससे हम (द्विष्मः) देष कर ( तम्‌ उ ) उसको 
(भाणः) भाण (जहातु) व्याग दे । 

परशं चिद्धि त॑पति धिम्बलं चिदधि छु श्चति। 

डला चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥ २२ ॥ 

आ०- (उखा चित्‌) जैते गी (येषन्ती) उवरूती इदे (भयस्ता) 
खूब सन्त दोकर (फेनम्‌ अस्यति) खेन बाहर फंकती दै वैसे ही हे (इन्द) 
सेनापते ! (उल) शत॒ को उखाड़ कर फे वारी सेना (येषन्ती) आगे 
वदती हृद भौर (भरयस्ता) अच्छी प्रकार प्रयास, उद्यम या भहार करती 
इद ( फेनम्‌ ) श्हिसख% शद्ध (स्यति) शत्रु पर फंड भौर (परं वित्‌) 
रोर या भघ्नि जैत फरसे को तराता है वैते ही वह (पर) दूसरे शच 
की शीघ्रगामिनी सेना को (वि तपति) विदिध उपायों से पीडित करे । 
(शि्बरुं वित्‌) सेमर के वृक्ष, शाला दुष्प वा पत्रके समान रशचरुको 
सुख से (विषरुश्चति) विदिध उपायों से काट दे। 
न साय॑कस्य चिकि जनासो लोधं न॑यन्ति पशु सन्धमानाः । 
नावाजिने वाजिना दासयन्ति न म॑दमं पुरो अश्वन्नयन्ति ॥२द॥ 

भा०-(जनासः) जो मनुष्य (सायकस्य) शल्लादि के समान प्राणों 
का अन्त करने वाछे के सम्बन्ध मँ (न चिकिते) कुछ मी नहीं जानते 1 वे 
(मन्यमानाः) अमिमान करते इए अपने आपो (रोधं प्य) रोभवश्च 
दए प्य के समान आगे ठे जाते है । (वाजिना) ्ानैश्वये से युक्त पुरषः 
से कभी ( अवाजिनभ्‌ ) अक्ञानी युदष को जाकर (न हासयन्ति) हंसी 
नी कराते शौर बुद्धिमान्‌ पुर (अश्वात्‌ पुरः) घोडे के समक्ष (दमं न 
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१९८ ऋग्बेद्‌माष्यें ठृतीयो.ऽएकः [अ०३।व०२४।१ 
नयन्ति) गधे को उसके ञुकावञे पर नदीं ाते । युद्ध मे जते भाणान्त- 
कारी शख बलू को न जानकर भी अभिमानी सैनिक वेतन के छोम मं 
पड्कर अपने भापको आगे बदाते है । वैसे ही मनुष्य प्रायः अन्तकारी 
ख्ष्यु के विषय में छ न जान कर केवर अभिमान से, भपने को भावी 
छोम में पड़ कर आगे बढ़ते हें । 


1 ॥ ^, [4 
इम इनदर भरतस्य पुत्रा श्रपपित्व चिकेतु भ्पित्वम्‌ । 
हिन्वन्त्यश्वमरंणं न नित्यं ज्य।वाजं परि णयन्त्याजौ ॥२७।२३।४॥ 


भा०- हे (इन्द) देशर्यवन्‌ ! (इमे) ये (भरतस) अपने भरण पोषण 
कारी सामी के (पत्राः) युत्र के समान शत्य, सैनिक (विकितुः न) ज्ान- 
वाच्‌ के समान ( अपपिस्वम्‌ ) भागना चा पीछे टना भौर ( भपित्वस्‌ ) 
भागे वदना, अपयान जर प्रयाण (हिन्वन्ति) करते दै भौर ॒वे (भरणं) 
भरित (अरवं न) शश्च के समान (निष्य) नित्य (आजौ) सभाम जँ (उया- 
वाज) धञुष की डोरी का घोप (परि नयन्ति) आगे पहुबाते हं । इति 
श्रयोविशो वेः ॥ इति चतुर्थोऽुवाकः ॥ 
[ ५४ | प्रजापरतिर्वेश्मित्रो वाच्यो वा ऋषिः ॥ विश्च देवा देवताः ॥ चन्दः- 
९ निचसंक्तिः। & सुरिक्‌ पंक्तिः । १२ स्वराट्‌ पंक्तिः । २; ३, ६, =, १० 
१९० १२० १४ तरिषडुप्‌ 1 ४, ७, १५, १९, १८, २०, २१ नित्रलिष्डप्‌। 

५ स्वराट्‌ त्िष्डप्‌ । १७ सुरिक्‌ ब्रिणडु्‌ । १९, २२ विरा विष्ट ॥ 


इमं मदे विदण्याय शूषं शश्वचछत्छ ईड्याय प्र जसः। 

ञ्णोतुं नो दम्येभिरनीकैः शरणोत्वाभि$ञयेरज॑खः ॥ १॥ 
 भा०--विद्ान्‌ खग (महे) बदे भद्रणीय (विदण्याय) ज्ञान भौर 

संभ्रामकाय मं ऊर (देडधाय) जनीय भौर ज्ञानी पुरुष के ( शत्‌ ) 


निरन्तर (इमं शयं) इस बरु का सम्पादन (प्रजघ्न्‌ः) छया करं । वह 
(म्नः) नायक (हत्व) कत्ता होकर (दम्येभिः अनीकैः) दमन करने 
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ज्धासु०५अ६] ऋर्वैदभाभ्ये दृतय सर्डलम्‌ १९९ 


योग्य सेनां से युक्त हो, (नः) इमं (शटगोतु) सुने, हमारी भानां 
सुने ओर (भश्निः) ज्ञानी पुरूष (दिभ्यः) दिभ्य तेजो भौर सैन्यो खे 
(अनलः) कभी भारा न जाकर (नः श्टणोत) हमारी सुना करे । 

महिं मे दिवे भच पृथिभ्ये कामो मे इच्च एति पज्ञानन्‌। 
ययो स्तोम विदु देवाः स॑पर्यबों मादयन्ते खचायोः 1२ ॥ 
, भाग्--(षयोः) जिन (स्तोमे) स्तुति योग्य शा घन मे ( विदथेषु ) 
जञानं खोर संरामों ॐ निमित्त (सपयैवः देवाः) सेवाङ्रल विद्या जौर 
खन ढे वमिखापी रोग (आयोः सचा) जीवन भर के सम्बन्ध से (माद्‌- 
यन्ते) थसन्न रहते है हे विद्वन्‌ ! तू ८ भजनानच्‌. ) दानवान्‌ होक्छर उन 
(मदे विवे) बडे तेजसो सूयै जौर (महे एरयिभ्य) पूजनीय षयि री के समान 
तेजसी ओर स्वाश्रय राजा रानी दोनो का (महि अ) बड़ा जाद्र ऋर। 
उनम से (मे कामः) युक्च प्रजा का इच्छुक ( इच्छय्‌ ) राजा सन्ने चाहता 
इमा (चरति) विचरता है 1 


युषोचऋेतं रोली खत्यमस्तु मरहे घु खः विताय भ्र सूत्म्‌। 
इदं दिवे नमे अक्ने पृथिष्ये घंप्यामि प्रयसा याणि रत्न॑म्‌॥ ३॥ 
भ०-हे (रोदसी) सभ मौर पृथिवी के समान एक्‌ दूसरे के उप- 
कारड खी पुर्यो ! (युबोः) दुम दोन का (श्रतम्‌ ) एकू दूसरे को प्रा 
होने का कारण ज्ञान गौर घन, माचरण सव (सस्यम्‌ धष्तु) खस्य हो । 
( नः ) हमरि वीच आप दोनों (महे सुताय) बड़े मारी धयं की भाषि 
खौर (खु-इताय) पूजनीय आवार ओर सुखराकि के किये ( म सु भूतम्‌ ) 
अच्छो भकार उत्तम दोकर रदो । हे (अश्न) विद्वन्‌ ! (इद्‌) यह (नमः) 
आद्र वचन, अन्न आपि (दि) जानवान्‌ तेजघ्वो एरष भौर (एथिव्ये) 
इयिवी के समान आश्रय भव्‌, उत्तम सन्तानजनक माताकेख्यि मीषो! 
चै उन दोनों की (भयस) भन्नादि से, वा प्रयज इवं$ (स्यामि) सेवा . 
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२०० ऋरवेदमाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ०३व०रभः 


करू भौर उनसे मै ( रलनम ) उत्तम धन भौर सुख की (यामि) ुत्रवक्‌ 
यावना करू । 
उतो दि वां प्या आविविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवाचः । 


नर॑श्चिद्वां समिथे शरर॑सातो ववन्विरे पथेवि वेविदानाः ॥ ४। ॥ 


मा०-हे (ऋतावरी) सदा सत्य ज्ञान भौर धनैश्वर्यं के स्वामी 
(रोदसी) इशे को रडाने वाले वा प्रजाजनों को धारा को तट के समान 
स्यवस्या में रखने वाढे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (उतो हि) निश्चय से (पुर्याः) 
पूवं के विद्वानों मेँ शर (सत्यदाचः) सत्य वाणी वरे ऋषि रोग (बौ) 
आप दोनां को (आविविगर) ाद्रपूव॑$ भाष करं \ हे (एयिवि) सब 
आश्य भौर उत्पादक प्रथिवी के समान पूञ्य देवि ! (रसातौ) वीर 
सुरुपं के मास करने योग्य (समिथे) संम में ( नरः चिव्‌ ) सभी नेता 
(बां वेविदानाः) आप दोनों को भास करते हष सदा (ववन्दिरे) अभि- 
वादन करं । 


को अद्धा वेद क इह भर वोचदर्वा अच्छ! पथ्या का समरति £ ` 
द्र एषामचमा सदासि परेषु या रुषु चतेषुं ॥ ५॥ २४॥ 


भा०--(इह) इस संसार मे (भद्धा) सा्षात्‌ यथाथ (कः वेद) कौनः 
नानता दै ओर (कः) कौन ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ जौर लान कामना ` करने 
वाढ शिष्यो को ( म वोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा उपदेश करता है । (का) 
कौनसा (पथ्या) सन्माग (सस्‌ एति) मखी भकार उदेश्य तक पडंचताः 
दै, ज्ञाता, म वक्ता भौर सन्माग पथिक समी दुम ई । (परेषां) स्वो- 
ष्ट सूम (एय पु) शहा अथोत्‌ इद्धि दारा जानने योञ्य गूदु नेषु) 
् मे (था) जो १ क भाधारमूत (सदांसि) आश्रयस्थान, 
याख्यान वा शाख्सिद्धान्त ह वे (एषाम्‌ ) इन विद्वान 2१ 
विखाद देते ह । इति चतुविंश वः 4 # 9. ४. 
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अ०५।स्‌०८४।७ | ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ २०६१ 


कविगुचन्ता छ्रभि षीमचष्ट छूतश्य योना विशते मद॑न्ती । 
नानां चक्राते सदनं यथा वेः स॑प्रानेन करतुना सं विदाने ॥ ६ ॥ 


भा०- जैसे (ऋतस्य योनौ) जक के आश्रय आकाश मे स्थितः 
(चक्षाः) सबका ब्रष्टा सूयं (विधते) विशेष ख्प से प्रकाशमान , विविधः 
रूप से जखों डो धारण करने वाखी, (मदन्ती) उससे वृश्च करने वाले 
माकाश भौर प्रथिवी को ( अमि अचष्ट सीम्‌ ) सव भकार से भरकादिततः 
करता हे (वेः सदनं यथा नाना चक्राते) पक्ची के घोसडे के समान वे दोनो 
गतिक्षीर सूयं के शह के समान गमनस्थान वना रहे ह भौर (समानेनः 
कुना) एक ओते कमं, जल्दानादि, प्रजापालन आदि कायै से (संविदाने). 
परस्पर एक दूसरे के साथ मिले रहते है वैते टौ (ऋतस्य योनौ) परमः 
सत्कार के आश्रय मँ विद्यमान (विषते) विदेषप या विभिन्न २ म्द्रते 
ज्ञान ओर भौतिक तेज से भकाशित होने वाे (मदन्ती) एक दृसरे कोः 
सुख से वृस करते हए जीव ओर अछृत को (कविः) ऋन्तदर्शी (नचक्षाः) 
सब जीवों का दरष्टा परमेश्वर (सीम्‌) सब प्रकार से (अमिबषट) साक्षाद्‌. 
देखता है । वे दोनों ही (वेः) गतिश्षीर आल्मा के चौर (सम।नेन करठुना). 
समान कम ओर शान से (संविदाने) मिरूकर (नाना सदने) नाना मकार ` 
के स्थान या गृह के समान (चक्राते) बनाते ह । 
समान्या वियुते दुरे्न्ते शे दे त॑स्थतुजोगरूके । 
डत स्वसारा युवती मदन्ती आडु छवि मिथुनानि नाम॑ ।(७॥ 

भा०-खी-एुदपों के कटेञ्य (समगन्या) वे दोनों समान होकर एकः 
दृसरे को परसन्न करने वाठे, (वियुते) विक्षेप रूप, भिन्न॒ पछति कर 
मी परस्पर संगत, (द्रे-अन्ते) दूर रहकर भी हदय में समीप, (भवे पदे) 
स्थिर स्यान में (जागरूके) सदा जायत सावधान (तस्यतुः) रहें । वे दोनों 
(वती) युवावस्ा को पाक् (स्वसारा) खयं एक दूसरे को भाष होन 
वाछे अथवा बहिन बहिन के समान परस्पर प्रेमयुक्त (भवन्ती) रहते इए 
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२०२ ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयोषटकः . [अ०३।व०२९।६ 


( आत्‌ ) तदनन्तर (मिथुनानि नाम) परस्पर मिङूकर रहने वाञे जोड़ों २ 
के नाम (नुवाते) कहते है, वतरते है । भथौत्‌ नाना युगरू नामों को 
धारण करते है । 


-विश्वेदेते जनिमन सं विंविज्ञो महे देवान्बि्॑ती न उय॑येते । 
'जद्‌ धधे पत्यते विश्वमेकं च^त्पतनि विषुणं वि ज्ञातम्‌ ॥ ८ ॥ 

` भा०-- (एते) वे दोनों, आकाश भौर परथिवी के समान खी भौर 
रष (विश्वा इत्‌ जनिम) सभी प्रकार के भाणि्यों का (संविविक्तः) 
सस्यकः रीति से विवेचन क, अथवा (विश्वा जनिमा सं विविक्तः) अपने 
समस्त पूवं जन्मों का विवेक करं । वे दोनों ८ महः देवान्‌ ) बहुत से 
दिष्य गुणो, विद्वान्‌ पुरुषों को (बिन्नी) धारण व पोषण करते इए भी 
(न व्यथेत) कमी उद्वि्न, व्यथित या दुखी न हों । ( एक्‌ ) एक को 
तो (विश्वं) यह समस्त (एजत्‌ ध्रवं) जंगम जौर स्थावर (पत्यते) पराच 
होता है भौर दूसरे को (पतत्रि) वेग से जाने वाला, ( विषुणम्‌ > सर्वत्र 
ज्या ( जातम्‌ ) उत्पन्न संसार ( विरत्‌ ) विविध खप से विरता है ` 
भ्या भराष्ठ होता है 1 


खना पुराणमध्यैम्यारान्छद्ः पितु नितज्ञामि तचः । 
देवासो यश्च पनितार पवररौ पथि व्युते तस्थुरन्तः ॥ ९॥ 


मा०- (यत्र) जिसमें (पनितारः) यवहार ओर उपदेश करने वाठे 
देवाः) विद्धान्‌ वा कामनाशीर एुरुप (एवैः) अपने ज्ञानो सित (उरौ) 
-बडे भारी (युते पथि) खे, विर्तत मानै मे रहकर मी (अन्तः तस्थुः) 
भीतर गर मे विराजते ह । मै रस (सना) सनातन, ( पुराणम्‌ ) प्रावीन 
(न) भपने ( तत्‌ ) परम (महः) पूजनीय, (पितुः जनितुः जामि) पारक 
-ओौर उत्पादक माता पिताभों के परस्पर सम्बन्ध को (अधि एमि) सवा 
"याद्‌ रक्छं । 
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अ०५५।सु ०५४११] ऋछग्ेदमाष्ये वृतीयं मण्डलम्‌ २०३ 


इम स्तोम रोदसी प्र ्॑वीम्युदुद र; -टणवश्नभिजि्धाः। 
भ्नि्रः सघ्राज्ञो वरुणो युवान ब्रादित्यासः कवः पप्रथानाः १०।२५ 


आ०-हे (रोदसी) आकाश्च ओर भूमि के समान परस्पर उपकारक 
खी पुरुषो ! भै आप दोनों के कत्तैय.विषय मं ही (इमं स्तोमं) इस वेदो- 
पदेश्च क (अव्रशषीमि) अच्छी प्रकार उपदेश करता हँ । (कद्दराः) सत्य 
छो अपने भीतर धारण करने वाञे अथवा (ऋदृद्राः = खदृद्राः) भीतर 
से कोमरु हदय वाछे, (अभ्चिजिह्भाः) अञ्चि के तुर्य अज्ञान-अन्धकार म 
भी भकाशित करने बाङी वाणी को धारण रने वाढे (सम्राजः) एक 
समान कान्ति से शोमा देने वाटे, (युवानः) युवा (आदिष्यासः) सू वत्‌ 
सेजस्ती, भड्तारीस वपै के वह्मवयै को धारण करने बाठे, (कवयः) 
@न्तद्रशी (भपथानः) सेवा, सन्तति द्वारा विवृत ्टोने बाङे जीर (मित्रः 
वरणः ) परस्पर भित्र, जैद भाव से रहने ओर एक दुसरे को वरण 
रने वाटे श्रेष्ठ पुरुप खी भी ( श्गवव्‌) इस वेदोपदेश को अवण कर। 
इति पञ्चविंशे वगः ॥ 


दिरएषपाशैः सविता खजह्वख्िरा ्िवो विदथे पत्यमानः । 
देवेषु च सवितः श्लोकमश्चेरादस्मभ्यमा छुव स्षेतातिम्‌ ॥११॥ 


भा०-हे (खवितः) ज्ञान ओर वीं द्वारा शिष्यं ओौर पुत्रों के 
उर्पादक विद्वान्‌ पुरुप ! हे सूयैवत्‌ तेजस्िच्‌ ! आप (देवेषु) विधा, सुखं 
की कामना करने वाटे शिष्यो ओर घुज्रजनों के हित लथवा देवो, विद्वानों 
ओ विद्यमान, ( इछोकप्‌ ) वेद्‌ वाणी वा तान-वाणी को (अश्रः) सेवन 
कर ओर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित क यि ( सर्वतातिम्‌ ) सब प्रकार 
के उत्तम देश्यं (आा सुव) भदान कर । (सरिता) सरवैप्रकाशङ़ सूय जते 
(हिरण्यपाणिः) हाथों के समान तेजोयुक्तं किरणों वारा होने से “हिरण्य- 
पाणि है वैते ही तेजोमय धातु “दिरण्य' को अपने हाथ सं रखने बाख 
था उस धातु से रोक ज्यवहार करने मै समर्थं वा हिव भौर रमणीय 
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२०७ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०३।ब ०२६१ 


वचनो को प्रस्तुत करने वारी वाणी से युक्त ही (सविता) रिष्य पुत्रादि 
का उत्पादक विद्धान्‌ भौर पिता हो जो (सुजिह्धः) उत्तम वाणी बाला 
होकर (दिवः विदथे) ज्ञान काश के लाम करने में (त्रिः) तीनों प्रकार 
से या ब्रह्मचयं, गृहस्थ भीर वानप्रस्थ तीनों कारों मे वा बार, युवा, 
बाधक्य तीनों दशानों मे (पस्यमानः) पति अथात्‌ पालक के समान 
आचरण करता हो । 
सुरृत्छ॑पाणिः स्वरव ऋतावा देवरूत्वष्टावसे तानिं नो धात्‌ । 
पुखरवन्तं ऋभवो माद्यभ्वमूष्व॑भ्रााणो अध्वरम॑तद् ॥ १२॥ 
आ०-( सुृत्‌ ) उत्तम कायै करने वाखा ओौर कमो को उत्तम 
रीति से करने वारा, (सुपाणिः) सि्धहस्त उत्तम पूजनीय व्यव्हार भौर 
स्तुति वचनों वाखा, ( स्ववान्‌ ) घनेशवयै से युक्त गौर आरमसामथ्यं से 
युक्त, जितेन्दिय (देवः) तेनस्तरी, दाता (त्वष्टा) सूर्य, विधयत्‌ के समान 
अकाशकं होकर गुरुप (नः) हमारी (अवते) रक्षा ओर ठि के ल्यि 
(लानि) वे नाना पदाथ ( धात्‌ ) धारण करावै । हे (ऋभवः) सस्य वा 
धनेशं से प्रकाशित ओर साम्य॑युक्त, तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुषो ! बाप रोग 
(पूषण्वन्तः) प्रथिवी वा पोपक पदार्थो के पालक नायको से युक्त होकर 
( नः मादयध्वम्‌ ) इमे भसन्न करो । (उष्वं-ावाणः) उपदेष्टा पुरुष को 
उचा रखने वाछे भौर आवा अथात्‌ क्षत्रिय च्छो अपने उपर नायक वा 
भ्यक्ष नियत करने वाञे भजाजन ( अध्वरम्‌ ) अपने म हिसारद्ित 
समाज को (अतष्ट) बनावे । 


विद्युद्रथा मरुतं ऊष्ठिमन्तो दिषो मयौ ऋतजाता यासः । 
सरस्वती -णवन्यक्ञियास्ो चात। रविं सहवीरं तुरासः ॥ १३॥ 


भा०-(विद्यत्‌-रथाः) षिद्यत्‌ शक्ति से युक्त रथ वारे वा विदयव्‌ 
के बरु से जाने वे, (मतः) वायुवत्‌ बलवान्‌ (कषटिमन्तः) नाना जान, 
गतियो वा शबयु्दिसक शसं को धारण करने वाले, (दिवः स्यौ) तेजस्वी 
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सू के समान नायक सेनापति के अधीन मनुष्य, शरुमारक (ऋतजाता?) 
ज्ञान भौर घनादि से प्रसिद्ध, (अयासः) जानवान्‌ , निरन्तर चरने वाङ, 
(यज्ञियासः) परस्पर मत्री आदि करके रने वाठे (उरसः) वेगवान्‌ 
रष ओर (सरष्वती) ञान वाटी खी ओर वेगवती सेना, ये सभी ( श्ण- 
चचू) ज्ञान अ्रहण करं ओर ( सहवीरं रयिस्‌ ) वीर सुरुपं पवं पुत्रादि से 
युक्त देश्चयै (घात) धारण कर । 
विष्णं स्तोमासः पुरुदर्ममरका भग॑स्येव कारिणो यामनि गमन्‌ । 
ऊङ्क्रमः कुहो यस्यं पूर्वी म॑र्धन्ति युवतयो जनिः ॥ १४ ॥ 
भा०-(स्तोमासः) स्तुतिश्लील, विद्वान्‌ (अकाः) सू्य॑के समान 
तेजस्वी लोग (भगस्य इव कारिणः) धन के निमित्त कायैकन्तौ, शत्य छोगों 
के समान ( पुरदस्मम्‌ ) बहुत से विषतो को नष्ट करने मँ समथै, (विष्णुम्‌ ) 
विस्ठृत सामध्यै॑वाले पुरुष को (यामनि) राज्य के निर्यत्रण के कार्यं सं 
< म्मच्‌ ) भास करं (यस्य) जिस (उरुकमः) बडे पराक्रमी पुरुष की 
(च्छः) स्वं दिशावासी अ्रजाएुं (पूर्वीः) सखद रहकर मी (युवतयः 
जनित्रीः) युवती खियों के समान (न मर्धन्ति) पीडित नदां करतीं | 


इन्द्रो विश्वे; पत्य॑मान उभे त्र प्रौ रोद॑खी महित्वा । 
पुरन्दरे इहा प्रष्णुधणः सङ्गभ्या न श्रा भ॑रा भूरि पभ्वः १५२६ 
भा०- (इन्दः) देयेवा¶ राजा (विदेः वैः) सब प्रकार के 
बरं से (पत्यमानः) पेश्रय॑वान्‌ पति के समान स्वामी होता इआ (महि- 
स्वा) महान्‌ सामभ्य से (उभे रोदसी) राजव जौर अजाव्ं दोनों को 
(आ पश्र) सब प्रकार से पूणं करे । बह (शरंद्रः) श्ण को तोद्ने 
अओीर अपने पुर को धारने वारा (इतरा) विन्नकारी दुष्ट का नाञ्च 
{धृष्णु षेणः) शत्रु पराजयकारी सेना का स्वामी होकर त्‌ (नः) हमें 
(संगम्य) अच्छी प्रकार संग्रह करके (भूरि पश्वः आमर) बहुत पञ्च स॒स्पदूा 
दे । इति षड्वधिशो वगः ॥ 
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नास॑त्या मे पितर बन्धुृच्छ। सजात्य॑माग्विनोश्चार नामं । 
युवं दि स्था र॑यिदौ नो रयीणां दानं र॑हेथे श्रकेरवज्चा ॥१६॥ 
भा०- (भे) सश्च भजाजन के (पितरौ) पिता के समान राजा भौर 
चेनापति ओर गृह मेँ वर शौर वधू, पति जौर पल्ली भजा के पालक हो, 
वे दोनों (नासस्या) कमी असत्याचरण न करने वाले हा भौर (बन्धु- 
पृच्छा) सव मनुष्यों को बन्धु के तुष्य जान कर उनके सुख दुःख पृने 
वाे शो । वे दोनों (अश्विनोः) सूयं चन्द्र॒ दोनों के (चार नाम) उत्तम 
स्वरूप के तुल्य ( सजाप्यस्‌ ) जाति के अनुरूप ही नाम, रूप धारण 
करते हुए (युवं) चम दोनों (नः) इमं (रयिदौ स्यः) रेश्वय के दाता रहो । 
तुम दोनों (अकवैः) अङ्कप्सित उत्तम कर्मो से (अदब्धा) कमी पीडित न 
होते इए (रयीणां दान) पेश के दान कमं की (रक्षेथे) रक्षा करो । 
महत्तद्ः कवयश्चारु नाम्न यद्धं देवा भव॑थ विश्व इन्द्रे । 
सख॑ ऋयुभिः पुणुहरत श्रिये भिरिमां धिय॑ सातये तक्षता नः ॥१७ 
भा०- हे (कवयः) कऋान्तद्र्शी पुरुषो ! (वः) आप रोगों का (तत्‌ ) 
वह ( महत्‌ ) बड़ा (चार) उत्तम (नाम) स्वरूप जौर नाम है ( यत्‌ ) 
जो (विवे) भाप सब रोग (इन्द्रे) देश्वयैयुक्त राजा वा शन्ञाननाशकः 
साचायै के अघीन रहकर (देवाः भवथ) धन ओौर विदा एवं विजय की 
कामनावान्‌ हो । हे (पुरुहूत) बहतो से प्रशंसनीय ! तू (भ्रियेभिः) प्रिय 
(ऋञुभिः) सस्य, ज्ञान वा धनो चे प्रकाित पुरषो वा शिष्यो सहित 
(सखा) सबका सुहृत्‌ होकर रह । हे विद्वान ! त॒म रोग (नः) हमें (इमां 
धियं) इस बुद्धिः वा वाणी को (सातये) सस्यासस्य के विवेक भौर धनादिः 
के छिये (तक्चत) अरकट करो । 


शर्यमा णे भ्रदिंतिङियसोऽद॑न्धानि वश्णस्य वतानिं । ` 
युयोत॑ नो अपत्यानि गन्तोः शरनावा न्नः पशुम अस्तु गातुः ॥१८॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ छोगो ! आप (यज्ञियासः) परस्पर दान, मैत्री, 
पूजादि करने वाठे हो । (नः) हमारा (अयमा) सूर्य॑ समान तेजसी, 
शु को वश करने वाटा, न्यायाधीश्च वा राजा (अदितिः) अखण्ड- 
शासक हो । (वरणस्य) श्रेष्ठ भुरुष के (अतानि) कम॑भी (अदब्धानि) 
दिसित न हयं । भप सब रोग (नः) हमारे (गन्तोः) गमन योग्य मार 
से (अनपत्यानि) हमारे सन्तानो ॐ अयोग्य पापादि कमो को (युयोत). 
दूर करो । (नः) हमारा (गातुः) भूमि मौर शह ( भजावाच्‌ ) अजारभो- 
घे युक्त ओर (पञ्चमा अस्तु) पञ्चा से सखद हो । 
देवान दूवः पर्व धसुवोऽनगाचो बोचतु सबैताता । 
श्रणोतु नः पृथिवी ोरतापः सुरथो नक्ततरुवै{न्तरिक्म्‌ || १९ ॥ 

भा०--(देवान) जानो का अदा भौर देश्य का दान करने गौर 
तेजसी प्रकाशमान पदार्थौ के वीच (दूतः) अतापी, ज्ञानवान्‌ (पुरुध) बहुतः 
से हानो, धनो को धारण करने वाख, (असतः) ज्ञानादि से अभिषिक्त 
होकर (अनागान्‌ नः) भपराधों से रहित इम रोगों को (सवैताता) सवः 
अकार से ( वोचतु ) उपदेश ङरे । ( एथिषी ) पथिवी के समान माता,. 
(यौः) आकाश के समान पिता, (सयः) सय॑ के समान विदान्‌ पुरूष, 
(नकषतर) नक्रा सहित (उड) दिशा ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के: 
समान नित्य शुणो से विराजमान प्सु (उत आपः) नौर जरो के समान 
शान्त स्वमाव के आसजन ये सब (नः) हमारी बात (शणो) भ्रवण क ।. 
श्ररवन्वु नो च्ष॑णः पडतासो ध्रुवक्षेमास इच्छया मदन्तः । 
श्ादित्वेनों मदितिः '्टगोतु यज्ख॑नतु नो सरतः श भद्रम्‌ ॥२०॥. 

भा०-(इषणः) मेघो ॐ समान सुखो के वधक (पवतासः) पवतां 
के समान अवक प्रजां के पालक वा कामनाभों को मेषो क तुल्य पूणं 
करने वाठे, (ध्वक्षेमासः) स्थिर होकर रक्षा करने वाछे (इरया) उत्तम 
वाणी, भूमि भौर कामना से (मदन्तः) इं विद्वान्‌ (नः श्वण्वन्तु) हमारे 
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व्यवहार का श्रवण कई । (अदितिः) माता, पिता के ठस्य अखण्ड शासन 
वाला राजा (आदिच्यः) अधीन शासकां सहित (्टणोततु) काय श्रवण 
करे । (मरतः) शचरुहन्ता वीर रोग (नः) हमें ( भद्रम्‌ ) सुखकारक 
(मै) गृह (यच्छन्तु) भदान करं । 

सद्‌। सगः पितुमा स्तु पन्था मध्वा देवा आष॑घीः सं पिपृक्त । 
-भगों मे जभ्र स॒ख्ये न स्ध्या उद्रायो अश्यां खदने पुखुत्ताः ॥२९॥ 


० रामं हे (देवाः) विद्वान्‌ छोगो ! (पन्थाः) माग (खदा) 
-खदा (सुगः) सुलपूव॑ड जाने योग्य ओर ( पितुमा ) अन्न जक आदि 
-अजापारूक पदार्थौ से युक्त (अस्तु) हो । हे (देवाः) विद्धान्‌ ुरषो ! आप 
लोग (मभ्वा) बन्न, जरू भौर मधु के साथ (गोषघीः) पधि्यों को 
(रपिष्र्त) मिराकर उपयोग करो । (मे भगः) मेरा देशय हो । हे (अभर) 
-विद्धन्‌ ! हे नायक ! (मे सख्ये) मेरे साथ मित्रता करने पर तू (न भ्यः) 
सुन्षे नष्ट मत कर । स्वयं भी न्ट न हो । मँ भजाजन (पुदश्लोः) बहुत 
सन्न क स्वामी तेरे (रायः) रेशों गौर (सदन) गृह या शरण को (उत्‌ 
-अइयाम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप करं ओर उपमोग करू । 


-सूवदस्व हड्धां समिषो दिदोहयस्परचू + स मिमीहि भवाति । 
विर्वै। अने पुर ताज्ञैषे शच्रुनहा विश्वा सुमना दीदिही नः२२।२७ 
आ०-दहे (भग्ने) ्षानवन्‌ ! अस्ति के समान भकाशक ! त (इभ्या) 
-स्वीकार योग्य (शरवांसि) अजनां का (ख्दस्) स्राद्‌ छे। तू (हन्या 
अवांसि) अहण जौर श्रवण योग्य उत्तम २ वचन उपदेश, (इषः) उत्तम 
कामनाए्‌ गौर बृष्टि, भन्नादि शौर शक्ति (सं दिदीहि) अच्छी प्रकार भका- 
-शित छर, उनको (सं मिमीहि) लो अकार उपदेश कर । तु (पतु) 
-संभ्रामों मेँ ( तान्‌ विश्वान्‌ ) उन समस्त शत्ुभों को (षि) विजय कर । 
.(खमनाः) छम चित्त ओर क्ञान से युक्त होशर (विश्वा बहा) सब दिनो 
<(नः ददिष) इमे प्रकाशित कर । इति सकर्विशो वगः ॥ 
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1 ५५ ] ्रजापतिवैशवामित्रो वाच्यो वा ऋषिः ॥ ` विखेदेवा देवता ॥ उषाः 1 
२--१० भिः । १९ धोरात्रो । १२--१४ रोदसी । १५ रोदसौ चुनिशनौ 
चा + १६ दिशः । १७--२२ इन्द्रः पजंन्यात्मा, त्वष्य वाभिरच देव्ता; .॥ 
अन्दः-१२ २; ६, ७; ९- १२; १९; २२ निचृत्निषटुष्‌ 1 ४) ठः १३; 
१६० २९ च्ि्ठुप्‌ । १४, १५; १८ विराटातरिष्टुम्‌ । १७ सुरिक्‌ तिण्डुप्‌ । 
` ३ सुरिक्‌ पक्तिः| ४; २० स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 
उषसः पूवां ध यद्वयुषु दद्धि ज॑ज्ञे अह्र पदे गोः । 
ज्ञता देवानुप ख॒ प्रभूष॑न्महद्देवानामघुरस्वमेक॑म्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-जैषे (गोः पदे) आदित्य सूयं के रूप मे (मत्‌ शश्चरं वि- 

ज्ञे) भारी अविनाशी सामभ्य भरकट होता है ( यत्‌ ) जिसे (भध) 
अनन्तर (पूवः उषसः पि उदः) पूर्वकार की अनादि परस्परा से डोने 
बाी उपाणं मी भकट होती रशी है गौर (देवानां) विथत्‌ आदि चमकमे 
चाठे पदार्थौ जौर मेघादि जोवनप्रद्‌ पदार्थो के तथा जीवन, भोगादि के 
कामना वाले जीवों से भी सब (रता) क्म ( उप भ्र भूषन्‌ ) उसी से 
डोते र्ते है वह ( वेवानास्‌ ) सब दम्य पदार्थौ का ( एकघर ) एक 
( महत्‌ ) बड़ा ( असुरत्वम्‌ ) भाणो मे रमने वाखा सामथ्यै है । वैसे ही 
@ेः पदे) बाणी के हान मं (महत्‌ अक्षरं) बड़ा मारी अविनश्वर ब्रहम 
का क्ञान है ( यत्‌ ) जिसे (पूवा उषखः वि उसुः) भ्रिय गने बाख 
कान्त्या, ज्ानग्रीियां भकट होती है । जिस वाणी या भक्षर प ब्रम 
से (देवानां) भष्यार्म मे भागों जौर विद्वानों के समस्त कम मी भकर 
दते ह । वष्ठी विद्वानों का एक बड़ा मारी ( गसुरप्वस्‌ ) भाणो के भवर 
रमने वाखा अद्वितीय ब्रह्म है । = 
मो श्रू णो भतरं जुडुरन्त देवा मा पूरव अपने पितरः पदश्चाः । 
शुखयोः सद्ग; छेतुरम्तभददेवान।मरत्वमेकम ॥ २ ॥ 

` भा०-(देवाः) विजयादि ® इच्छुक रोग, विङासी जोर भारो 


१४७ 
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रोगः (भत्र) इस रोक ज (नः) हम पर (मो सु हरन्त) की बरात्कार 
न कर हे (अग्ने) अग्रणी पुरुष ! हे विद्वन्‌ (षवे) पूवं विचमान, (पितरः) 
बाङक (पदक्ताः) परा्ठग्य उत्तम पद्‌ क जानने वा्े अरय भी इम प्रर | 
- (मा जरन्त) रहार वा बङात्कार न ऊर ! (एराण्योः सश्ननोः अन्त, 
सनातन से चे भाये आकाश भौर भूमि के समान राजसभा, भौर अजा 
जनसभा वोनों के बीच (हेतुः) कार॑.ग्यवहारों के जानने जौर जनाने हारे. 
सूयं वा ष्वजा के समान तेजस्वी भौर उच्च ` पद पर स्थित माननीय सुर 
ही (देवानां) सब विद्वानों के बीच ( एकम्‌ ) एक मात्र ( असुरत्वम्‌ » 
न्ररवान्‌ पुरुषो के शौय का ( महत्‌ ) सवसे बडा अद्वितीय उपरक्षण हो. 
वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दौ पूर्व्याणि । 


समिद्ध श्रञ्मावृतमिद्धदेम मददेवानामद्खरत्वमेकम्‌.॥ ३ ॥ 
भा०-(भे) मेरी (कामाः) भिराषारुं (दुर्त्रा) आत्मा को त 
` एवं भिय सुखो दवारा सन्न करने वारी इन्दो वाप्रिय पदाथीं मे (विः 
पतयन्ति) विविध रूपों से जाती है । ठो मी मै (प््याणि) पूं विद्वान 
द्वारा उपविष्ट कमो को (च्छ) साक्षात्‌ (दी) करके काश्चि होडं.1 
हम रोग (सिद्ध बन्न) नायक के अच्छी भकार तेजस्वी क्ञानवान्‌ रूफ 
मै भकट होने पर, उसे काशा मे रहकर सदा ( छतम्‌ ) उस सत्यः 
सावार भौर ज्ञान ओर परमेश्वर तत्व ा (वदेम) उपदेशच केर जो (देवा- 
नाम्‌ ) विद्वानों के यि ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( एकम्‌ ) एक अद्वितीय 
(भसुरत्व) भाणो मँ बर उतपन्न करने वाडा दहै । . 
समानो राजञा विश्वतः पुरा श्ये शयाछच प्रयुतो षनालं । 
शम्या वत्सं भरति दोति माता स॒ददेवानामञ्रत्वमेकम्‌ ॥ ४ 
भा०-जैसे (राजा) सूय सवत्र (समानः) समान माव ते अरकारित 
होने बाा, (शयासु) अज्यक्त खूप त ध्यापक दिक्षा भँ (ये) भ्यापताः 
डे । (बना अनुप्रयुतः) किरणों के षनुसार सब दिश्ा्णो भे दैरता, 
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न 
काश भीर भूमि में से एक (धौः) माता के समान उसको (भरति) पनी 
कोर मँ धारण करती (क्षेति) एक उसके साथ रहती है भर्थाव्‌ भकाशं 
खेती है 1 वह सब (देवानां) तेजसौ पिण्डों के बीच एक अद्वितीय भारी 
अन्धकार को.दूर करने वाखा बल है जौर जैसे अस्मि मकाशमान नाना 
पदार्थो मेँ विद्यमान शान्त छादि पदार्थौ म अप्रकट रूप से मानो सोता 
सा है, (वना अनु प्रयुतः) काटो मँ दिदोष ङ्प से प्रकट होता, उसको एक 
द्यौ या सू धारण करता, माता प्रथिवी उसको अपने भीतर रखती है । 
पेते ही (राजा) समे तेजस्वी (समानः) समस्त अजानों मे एक समान व्य 
वारकारी लानसम्प्न (पुरुत्रा) नाना अजाओं के बीच (विश्वतः) विविधं 
भकार से धारण किया जाता है । वह (शछषयाघु) भसुस्च या शान्तमाव चे 
विद्यमान भजा्भो के बीच में (शये) स्वयं मी शान्तमाव से रहे भौर वड 
(बना अनु) पेशवयौ क अनुसार बन के तुरस्य विमत सैन्य. के ऊपर 
नायक रूप मँ (भयुतः) न्यक्त हो । उसके नीचे दो समां हों जिनमें 
से (अन्या) एक उस्‌ (वस्स) वन्दना योग्य सभापति को (वस्सं) बाख्क 
को माता के समान (भरति) पुष्ट करती है । दूसरी (माता) भजाजन 
सभा वा भूवासिनी परजा उसको (श्चेति) बसाती है । वह देवाना) 

तेजस्वी राजाभों वा वीरोंके बीच मे ( एकं महद्‌ असुरत्व 
बद भारी चतुभो को उखाड्‌ फेकने ब है । ४. 
्नाकित्पुकस्वपरा अनुख्त्लदयो जातासु वख्यीष्वन्तः । 
अन्तवैतीः सुवते अभ॑वता सददेवान।मसुरप्वमेकःम्‌ ॥१।२८॥ 
भा०-जो राजा (प्षीषु) षडे आस हु भनाभों ओँ ( माक्षिद्‌ ) 
निवास करता है ओौर (अपराः) बह अन्य अजाभों को भी ( भदस्व्‌ ) 
वश्च करने की कामना करता है, वह (सयः) शीघ्र ही नयी (जातासु) 
भाष इदे भजा भँ भौर (तरणीषु) तरण, शक्ति पे पणं अना क 
(अन्तः) बीच रहे जो भजापं (भभवीताः) भमी अच्छी भकार रक्षित 
नहीं है वे मी (भन्तव॑तीः) राषटूसीमा के भीतर होकर (खुवते) रेश्चयै से 
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गु टो जाती है । यइ सब ( देवानाम्‌ ) विजयी पुरुषो का ही (एकम्‌) 
एकमात्र ( अ घुरस्वस्‌ ) शत्र को उखाढ्‌ पके का ( महत्‌ ) बड़ा भारी 
सामथ्यं है 1 इव्यष्टावि्चो वर्मः ॥ | 
शयुः परस्ताद्घ चु द्विभरातावन्धनख्चरति वरल एकः । 

मिस्य ता वरणस्य वरतानि सददेवानौमघुरत्वमेकम्‌ ॥ ६॥ 


भा०-राजा (द्विमाता) राजसमा नौर प्रजासमा दोनों को मातृवत्‌ 
उस्पाद्‌क रखकर ८ परस्तात्‌ ) दूर देशच मँ मी (द्विमाता वस्षः एकः) दो 
माता पिताके बीच एक वच्चे के समान भिना प्रतिबन्ध के बिचरे । 
अथवा द्विमात्यः एक ज्ञान कराने वारी माता, राजसमा, दृसरी शघरुभों 
को उखाड्‌ फंकने वाली सेना दोनों का स्वामी, अथवा स्वरा पररा, 
मित्र श्र दोनों को मापने वाखा, दोनों को अपने वश करने वारा राजा 
दूर देश में मी (शयुः) सुखपूत्रक , शयन करता हुमा, निर्बन्ध होकर 
विवर सकता है । (मित्रस्य वरणस्य) सब प्रजा फे भिन्न, प्रजा छो मरण 
से बचाने वाठे सवशे, सवंशत्रुवारक, ससे म्रेमपूर॑क वरण करने योग्य 
पुरुष के (ता रतानि) वे नाना कर. वह सब ( देवानाम्‌ एम्‌ मश्त्‌ 
भसुरस्वम्‌ ) विजय कामी, वीरं का एक द्वितीय शत्रुच्छेद ® बट है । 
िमाता दोता विषयेष सछाठ्ठन्वमे च॑राते क्षति वध्नः। 
र रथानि रयवाचों भरन्ते धददेशान।मसुरत्वमेकम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा (दविमाता) भूमि भौर भाकाश दोनो, इह ओर पर दोनों 
लोकों का बनाने वाला, (होता) सवको अपने सँ धारण करने आर सव 
शव्या का देने वाखा, (विदथेषु) र्ता, संग्रामो मौर विज्ञान करने योग्य 
एजिव्यादि रोको म ( सन्र!ट्‌) सन्नाट्‌ के समान सवका स्वामी (खुष्नः) 
सबका भाघार होर ( अनु जयम्‌ ) हरेक पदां ङी चोरी र तकम 
(चरति) विवत्‌ के समान ग्यापता ओौर (कषेति) निवास करता है । उसी 
को ङ्य करके (रण्यवाचः) रमणीय वाणी बाठे विद्वान्‌ (रण्यानि) मनो- 
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हर वाणियां (भर भरन्ते) भस्तुत करते है । वही (देवानां महत्‌ एकम्‌ सु- 
रत्वम्‌ ) बड़ा भारी एक सर्वभेरक बर है । । 
शर स्येव युध्य॑तो अन्त॒मस्य॑ प्रतीचीन ददे विश्व॑मायत्‌ । 
अन्तमंतिश्च॑रति निष्षिधं गोम्रैहदूदेवानमद्धरत्वमेकम्‌ ॥ ८ ॥ 
 भा०-(न्तमस्य शूरस्य इव युध्यतः) अति समीपस्थ युद्ध करते 
इष वीर पुरुष के भागे जैसे ( विश्वम्‌ आयत्‌ प्रतीचीनं ददृशे ) जो कोड 
मी आता है वह उससे पराजित होकर जाता है वैसे ही (अन्तमस्य) 
व्यापक परमेश्वर ॐ (अन्तः) भीतर यह समस्त (विश्वम्‌ ) विश (गायत्‌) 
आता जौर (परतीचीनं दयते) उसङे पीछे उत्पन्न हआ दिखा देता है । 
वह परमेश्वर (मतिः) हानस्वरूप, सबका जाता, मेधावी (चरति) स्वत 
ञ्यापता है । बह ८ देवानाम्‌ ) देवो, एथिञ्यादि रोको, विद्वानों के बीच 
( एकम्‌ ) एश्मात्र अद्वितीय, ( महत्‌ ) सवते वड़ा ( गौः निष्षिघम्‌ ) 
वेद्‌ वाणी का निर्यमस्यान, संसार का प्रभव नौर ( असुरष्वम्‌ ) जीवन 
शक्ति देने वाखा तत्व है । 


ऋ 


नि वेवेति पलितो दूत सास्वन्तमेदांश्चरति शो चनेन । 
वपूधि विश्नढभि नो विच प्रदद्देवान।भुरत्वमेकम्‌ ॥ ९॥ . 
` मा०- चैते (पितः इव आसु) बध राजदूत इन प्रजाभां के बीच 
भाता जौर (रोचनेन महान्‌ चरति) भकाश, तेज वा सर्वप्रियता से पूर्य 
होकर विचरता है ओर जते सूयं (परितः) सवसा पार्क, (दतः) सन्ता- 
पक होकर (नि वेवेति) उश्रापता, (भा अन्तः मदान्‌ रोचनेन चरति) इन 
दिशा्भों ॐ बीच महान्‌ सामथ्यवान्‌ होकर प्रकाश्च से सर्ैन्र ग्यापता है । 
बह ( वपुषि विच्रद्‌ नः अभि विचष्टे) हमारे शरीरो को एष्ट करता इभा 
हम सबको प्रकाशित करता है वैषे ही परमेश्वर (पितः) सबका पारक 
वा पूर्णं (दूतः) सबते उपासना करने योग्य (निं वेवेति) सयङे, भीतर 
यापक है । वह (आसु अन्तः) इन खव अजाभो के बीच ( महान्‌) 
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सबसे बड़ा (रोचनेन चरति) भ्रकाशरूप होकर ज्यापता है, वइ (नः) 
इम सबके (वप्‌ पि) देहो को (विभ्रद्‌) पोषण करता ओर (नः अभि वि- 
चष्ट ) हरमे उपदेश करता है । बह ( देवानां एकम्‌ महन्‌ असुरस्वम्‌ ) 
देवों के बीच एक महान्‌ दोषनाशक, जीवनभरद्‌ तत्व परमेश्वर हे । 
विष्टुगोपाः परमं प॑ति पाथः परिया घामस्यण्रता दधानः । 
श्ननष्टा विश्वा सुव॑नानि वेद्‌ गरदददेवानमघठरत्वमेक॑म्‌ ॥१०,२९॥ 
भा०- परमेश्वर (विष्णुः) सर्व॑ज्न उयापक (गोपाः) सबका रक्षक, 
सूयंवत्‌ सब गमनश्चीक रोको का पारक होकर (परमं पाथः पाति) 
सबसे उच्छृष्ट पायस्‌, छन्न प्रथिवी भादि छोक वा परम पद्‌ का पाटन 
करता है भौर जो (भिया घामानि) परिय धाम, तेजो को (भचधता) नाश- 
रहित भृति, आकाशादि भौर जीवो को (दधानः) धारण करता इ 
(अश्न) अभ्नि के समान तेजस्वी स्वयं काश हो, (ता) उन (विश्वा सुव- 
नानि) समस्त खोकों को (वेद) जानता है षड ८ देवानाम्‌ ) समस्त जीवों 
भौर प्रयिग्यादि रोको के वीच ( मह्‌ एकम्‌ असुरस्वम्‌ ) बड़ा अद्वितीय 
सबका सञ्नाखक, भाणभ्रद्‌ तत्व है । एकोन्षिशो वम; ॥ 
नान चक्राते यस्या श्वपूषि तयोरम्य रोच॑ते कृष्मन्यत्‌ । 
यावी च यदसषी च स्वसारौ महद्देवानामसुरस्वमेकंम्‌ ॥११॥ 
, भा०-(इथावी च थत्‌ अरषी च) कृष्ण वण की रात्रि भौर तेजो- 
यी उषा दोनों जैसे (स्वसारौ) स्वयं गति करने वाखी, दो बनो के 
समान (यम्या) यम, सूयं से उत्पन्न या प्राणियों को जागृति भौर निद्रा 
मे बाधने वाली, (नाना वपूषि चक्राते) नाना रूप भरकट करती ह । 
(नयोः अन्यु रोचते) उन दोनों मँ एक तेज से चमकती भौर (अन्यत्‌ 
हृष्णम्‌ ) दूसरी छृष्ण अयात्‌ अन्धकार स्वरूप है यह सब उस्र सूय के 
्ी किरणों का बड़ा महत्व है । वैसे ही (इयावी) तमोमयी, राजस भाव 
+| संचिति प्रकृति नौर (भदषी) सत्यययुक्त अन्तःकरण बाङी जीव या 
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अ०५।सु०५५१३ भाष्ये ठृतोय मण्डलम्‌ 


वित्‌ सत्त, दोनो (स्वारौ) दो वहिनो या भाई वह्नो े समान स्वर्यं 
स्पने सामथ्यै. से गति करते है, भनादि होकर (अम्बा) यम, सवैनियन्ता 
परमेश्वर के मधौीन रह कर (नाना वप्‌ षि) देश ओर विकृत पश्चभूतावि 
ङ्पों को उत्पञ्च करते टै । (तयोः) उन दोनों में से (अन्यत्‌) एक (रोचते) 
स्वथं अकाश भमा है भोर ( अन्यत्‌ ) दसरा प्रङृति तस्व ( ष्णम्‌ ) 
तमोमय वा जोव को भोगाय अपनी तरफ आकषण करने बाला है । इन 
सच देवों या जोवों के वीच वही महान्‌ प्राणप्रद्‌ तस्व की सत्ता है । 
म्रातां च यजं दुष्टता च धेनू संब्रवे घापयैते सप्रीची। 
रुतस्य ते सदं लीढे श्रन्त्दद्‌डेवान।मसलुरत्वमेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
भआ०~-(यन्न) जिषङ़े आश्रय पर (माता च दुहिता च) एथिषौी 
भौर जारश्च दोनो माता जौर कम्या के समानँ वैते ही आकाश या 
सू मेघादि का उष्पादक ओर दृष्टि, अन्न आदि द्वारा श्णियों को जोवन 
देने घे सबकी माता मौर सूयं किरणों द्वारा मूमि जर को क्षीरवत्‌ पान 
करने से (दुहिता कन्यावव्‌ है । वे दोनों ही ( धेनू ) गौभों के समान 
दुगधवत्‌ अन्न, इष्टि आदि र भवान करती नौर श्राणियों का पालन 
करती दै । वे दोों (सबह्षे) क्षीरवत्‌ रों को दोन करती इ 
(समीची) भिरूकर एरु दुसरे को (धापयेते) रसत पिकातो है 1 "तस्व 
सदसि अन्तः) कत गतिमान्‌ सूयं, संतार वा जरु ओर अन्न का आश्रय 
भन्तरिश्च छे, बीच यह सब (देवाना) क्रिरणों के बडे भद्ितोय बङ्‌ का 
ही प्रिणाम है निसो मेँ ( दर ) वणन करता ह । 
छन्थस्यां वह्लं रिहती मिमाय कथां मुवा नि वंचे घेचुरूघः। 
शछतस्ण; सा पथलापिन्वतेन्ः। खदद्देवानामसुरस्वभेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
, , भ०-(धिचः) गौ के समान रस बरघने वाली जाकल याचो 
(कया सुवा) जलमय भूमि के द्वारा (अधः) मेष को (नि दधे) धारण 
रतो .है। उस. समय षह जते (भम्बस्याः) अपने से भित्र, दूसरो प्रथिवो 
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२१६ ऋग्वेदभाष्ये ठतीयोऽष्टकः [अ०३।बद०३०।१०५ 
व 


के (वस्सं) बे के समान एथिवी तर से उस्पन्न मेघ को (रिहती) बचे 
को गौ के समान चाटती इद सी के समान वह (मिमाय) विचद्‌-गरसैन 
खूप से बवनि करती है । तब (सा इत्य) वह भूमि (ऋतस्य पथसा) सू 
से उत्पन्न या अञ्न के उत्पादक जर पोषक जरू से (पिन्वत) खूक 
सींती दै । यह सब ( देवानाम्‌ ) सूयं की किरणों का ही ( एकं महद्‌, 
असुरस्वस्‌ ) एक बड़ा मारी जीवनदान करने का विशेष धरम है । 


पदां वस्ते पुरुरूपा वरूष्यष्वा तस्थौ जयद रेरिहाणा । 
चतस्य सश वि च॑रामि विद्ान्मदद्देवानभसुरत्वमेक॑म्‌ ।(१४। 


मा०-(पदया) पैरों से जाने योग्य या सूर्य॑ के किरणों से अकालक 
होने योग्य भूमि जो (युरुख्पा) नाना रूपों के (पू षि) शरीरो, शरीर. 
धारिय को (वस्त) अपने उपर धारण करती है ओर (ऊभ्व) उपर की 
दिश्या, भाकाश (ऽयवि) तीनों लोकों के रक्षक भौर भकाशक सूरय का 
(ररिदयाण) स्पशे करता इमा (त्यौ) स्थिर रहती है तो यह सन (देवा- 
नाम्‌ ) सूये की किरणों का (महत्‌ एक) एक बड़े मारी ( असुरत्वम्‌ ) जक 
मक्षेपक धमं ही है । उसको ही भँ (ऋतस्य) जर, अन्न का भौर सत्यः 
भ काश्चक तेज का (सदम्‌) परम आश्रय विद्वान्‌ (वि चरामि) जानता 
इला भरा हो । 


णदे ईव निते स्मे न्तस्तयोरन्यद्‌ गहय॑ािरन्यत्‌ ॥ : 

सशी चीना पथ्या$सा विषूची गरहदुडेवान।मसुरत्वमे्म्‌ ॥९५५३०॥ 
मा०--भाकाश ओर भूमि दोनों (पदे इव) मानों दो चरणों के 

ख मान (निहिते) स्थिर ह । वे दोग (दस्मे) द्भीय, अहुत ह । ( तयो 

भन्तः) उन दोना मे ( अन्यत्‌ ) एक आकारा तो ( रद्‌ ) ग॒ अथोव्‌ 

भन्तरि् मे भ्यापक टै ओर दूसरा पदं “भूमि? (जावि) स्वै. भकट भौ 

सवम रक है । इन दोनो मे से एक भूम ( सपरीचीना ) सब भ्रागिर्यः 


©©-0.281111 |<811/8 ॥818 \/10\/8/8\/8 0661101. 


1411260 ह: 8118| 0{10081101 6108| 816 6७800011 


अ०५सु०५५।१६| ऋग्वेव्भाष्ये ठृतीयं मण्डलम्‌ २१७-. 


के साथ रहती भौर (पथ्या) अन्नादि देने से हितकारिणी वा सदा सूये के 
साथ पतिपरायणा पल्ली के समान रहने वाली ओर (पथ्या) धमं पथ ते 
न भतिक्रमण करने वाली सती साण्वी के समान “पथ्याः स्वक्रान्तिपथ ते 
न विचङ्ति होने बारी है भौर (सा) वह जाकाश (विष्रनी) समस्त 
पदार्थौ भे व्यापक है । यह सब ( देवानाम्‌ एकं महत्‌ असुरत्वम्‌ ) सूर्य ` 
की किरणों या दिव्य सूयादि पिण्डों का बडा भारी साम्य या महिमाः 


=> है । इति त्रिशतो वर्गैः ॥ 


भा येनवों धुनयन्तामशिश्वीः लबदुंघाः शशया अर्रदुराः । 
नञ्यां न्या युवतयो मन्तीदद्देवान।मसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६ ॥ 


आआ०-तैसे (धेनवः) गौं के समान सौस्य समाव की (नव्याः नव्याः) 
नयी नयी, मनोहर देह वाली कन्याएं (युवतयः भवन्तीः) युवति दक्ञा को ` 
भ्रा होती इद्र (अशिष्छीः) बाकक न रहकर (सबटुघाः) सुख से पूणे . 
करती इद्रे (अप्रदुग्धाः) अन्य से गसुक्त, ब्रह्मचारिणी रहकर (शश्याः) . 
निधिन्त रहकर शयन करती हं ( आ घुनयन्तास्‌ ) इधर उधर जाती, - 
या हदय मँ आकर्षण उत्पन्न करती ह यह (देवानां) उनङी कामनावाञे- 
पतियों के किये ८ एकं महव्‌ ) एक बड़ा भी ( असुरत्वम्‌ ) जी वनभ्रद्‌ . 
कार होता है। देप ही दिक्ाएं (धेनवः) मेष द्वारा रस या जर वषौः 
कर रोको को रस पान राती इद दुधार गौं के समान है । वेः 
(अरिीः) विस्तृत (सबटघाः) जलो, रसो को दोहन पणं ओौर भदान ` 
करने वाली (रक्षया) व्यापक (अध्रदुग्धाः) भिसी द्वारा पूणत्तया न दुदी 
गर, (नव्याः नव्याः) सदा नदे, (युवतयः) कोकां को संमरह भौर षिमिन्न 
विभिन्न करने वारी होकर रहीं (देवानां महत्‌ एकं असुरस्वं) सूर्यकी 
किरणों के एक बडे महान्‌ सामभ्य को ( आधुनयन्तास्‌ ) भकंट करतीं +. 
वा सर्त नदी के समान जछ धारा रूपों मँ प्रेरित करतीं वा बहाती हे ५ 


यदन्यासु वषम रोरवीति सो अम्यस्मिन्युे नि दघाति रेतं२.१; 
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-२१८ ऋरवेदभाष्ये ठटृतीयोऽटकः [अ०३।१०३१।१९ 


ख हि पांबान्तल भगः स राजां महदूदेवानाभसुरत्वमेकम्‌ ॥१७॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो (षमः) वर्षणश्ीर मेध (अन्यासु एषभः) 
गौं के बीच महा दषम के समान (अन्यासु) भन्य दिशं मं (रोर- 
-वीति) गजैता है भौर ( अन्यस्मिन्‌ ) दूसरे ही (धूये रेतः) जो यूय में 
र वीये निषेक करते इष दषम के समान ही शन्य ॒दिक्‌-खमू म (रेतः) 
< को (नि दधाति) वरसाता दै । (सः दि) वह निश्चय से (क्षपावान्‌) 


ˆ जक क्षेपण शक्ति से युक्त रात्रिवत्‌ अन्धकार करने वारा (स अगः) - 


सवे सेवन ओर भजन करने शौर सुख कल्याण करने वाखा (स राजा) 
“ बह विथव्‌ से प्रकाशित वा रोक मनोरञ्जन करने वाला है वष्ट भी सू 
किरणों का एक बदा साम्य ही है। 
-ीरस्थ खु स्व्यं जनासः प्र लु वोचाम विदुरस्य देवाः । ` 
:शोब्टहा युक्ताः पञ्चा व॑हन्ति यहद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१८॥ 
भा०-हे (जनासः) मनुष्यो ! हम रोग (वीरस्य) श्चरवीर, बल- 

"अन्‌ पुरुष के (स्वदग्यं) उत्तम अश्च या उत्तम अश्वारोही होने की बात का 
^(ज) मी (अ वोचाम) अच्छ प्रकार वर्णन करं, उसफो वैसा होने.का 
-उपदेश्ष करं । वे (पोरा धुक्ताः) छः छः र्ग कर भी (पन्न पन्च) पांच 
“ पांच होकर (भा वहन्ति) रथ को धारण करते है । (देवाः) विद्वान्‌ रोग 
" (भस्य) इष रहस्य को (विदुः) जानते ह । ( २ ) वह बीर इन्द्र" आमा 
< । इन्द्रिय घो है । मन सहित वे छः हे । लान छरने के लिये वे पांव 
` डी प्रकार का ञान करते ह । यह सब (देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ अपुरस्वस्‌ ) 
"इन्द्रियों का एक वड़ा भारी भेर बर भी उसी इन्दर आत्मा का हे । 
-बेवस्त्वष्ट। सविता विश्वरुपः पुपोषं प्रजाः पुरुधा अजान । 
चमा च विश्वा शुरवनान्यस्य मदद्देवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥ १९॥। 

` ० (्वष्टा) सबका भकाशक (देवः) स्वथं भद्ारमान, सब सुखों 
“्का दाता, (सविता) सबका उत्पादक, (विश्वरूपः) सव भद्र के लीगों 
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शौर सव रोका का उत्पन्च करने वारा होकर (अजाः) उत्यञ्च प्रजां को 
(उद्धा) बहुत भकारं से (इपोष) पोषण करता भौर (रधा) बहुत 
विध (जजान) उस्पन्न करता है (इमा च) शौर ये (विश्वा) समस्त (खुव- 
-नानि) कोक भि (भस्म) इसके बनाये हँ । ( देवानाम्‌ ) सब सुयौदि 
-अकाशमान पदार्थौ के बीच वही ( एकस्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) सबसे 
-षदधा ( असुरस्वम्‌ ) भरक बर है । 


अदी खैरच्चम्वा समीची उभे ते अस्य वसुना न्यु । 
शरएवे वीरो दिन्दम॑नो वखनि महदूदेवान।मसुरत्वमेकम्‌ ।॥२०॥ 
भा०-(वीरः) वह सबका मरक, परमेश्वर (समीची) परस्पर संगत 
(म्बा) सब जगव्‌ को अपने भीतर छने वाली, (मही) बड़ी, आकाश 
-अओौर भूमि दोनों को दो सेनाधों को वीर नायक के समान ( सम्‌ रत्‌ ) 
ष्यक साथ चरा र्टा है । (ते उभे) बे दोनों (अस्य) उसके (वसुना) 
आगणियों भौर रोकं को वसाने के सामथ्यै भौर देशय से (नि-नरृट) खूब 
पूर्ण, व्या ई । वष्ट सव भरकर के (वसूनि) रे्र्यौ को धारण करता 
इभा (ऋण्वे) सर्वत्र सुना जाता है । वह दी (डवानाम्‌ महव्‌ एकम्‌ असु- 
रत्वस्‌ ) सूर्यादि देवों का एकमात्र अद्वितीय बढ है । , 
इमां च॑ नः पथ्वीं किभ्वयाय। उप॑ क्ेतेः्ितम्नेनो न राजा 1 ` 
पुरः सदः शमरैलदो। न वीरा महद्ढेवानामसुरत्वमेकम्‌ । २१ ॥ 
आ०्-जो परमेश्वर (विश्वधायाः) विश्च का धारक (नः) हमारी 
(इमां च) इस (थिवी) एथिवी भौर महान्‌ भाकाक् को (हितमित्रः) 
हितैषी भिन्नां बाे (राजा न) राजा के समान (हितमित्रः) जीवों को मरने 
-े बचाने वाटे वायु, सू, मेधादि को धारण करने वाखा, तेजस्वी होकर 
खप क्षेति) स्त्र खयं ग्यापता भौर जीवों को बाता है 1 उसके अधीन 
पुरः-खद्‌ा) आगे जाने वाठे ओर (शमं सदः) गो मे रटने वाठे (वीरा 
) राजा के वीर परषां ॐ समान ही (बीरा) विविध गतियो मँ जाने 
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बाढ जीव गण (पुरः सदः) सबके आगे चरने वाटे जौर (शमम सदः) दें 
खूप गृ मेँ रहने वाले है । वह भयु ( देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरस्वम्‌) 
सब सूयादि रोको का एक बद्वितीय सन्चालक बवल है | 
रिष्षिष्वरीस्त ओओोषघीरुतापों रथि तं इन्द्र प्राव विंभरति। 
खल्रायस्ते वाप्रभाज॑ः स्याम महद्देवानांमसुरत्वमेकम्‌॥२२।३१।३॥ 
भा०-दहे (इन्र) परमेश्वर ! (एयिवी) एथिवी (निः-षिष्वरी) रोगों ` 
को दूर करने भौर सुल मङ्गल करने वाटी (भोषधीः) जोषधियो कोः 
(विमति) पारुती दे ! (उत) ओर (भाषः) जरुधाराप्‌ं मी (ते) तेरे. 
( रयिम्‌ ) देश्ये को धारण करती है । ( देवानाम्‌ ) एथिषी भादि ज 
तेरा ( एकस्‌ महद्‌ देश्वयैम्‌ ) एक बदा देशवयै है ।. इम (ते सखायः) तेरे 
मित्र तेरे (वामभाजः) उत्तम कम शौर देश्वयादि गुणों का धारक (खम). 
हों । इत्येकर्रिशों वर्गः । इति ठृतीयोऽप्यायः ॥ । 


। श्रथ चतुर्थोऽध्यायः | 
[ ५6 ] ्रजापतिवैश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषयः ॥ विश्वदेवा देवता ॥ डन्दः-- 
११ ६१ = निच्रव्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । {, ७ त्रिष्टुप्‌ । २ रिक्‌: 
; ` पृक्तिः ॥ अष्टं सक्तम्‌ ॥ 
न ता मिनन्ति माविनो न धीर॑ तरता देशानां पथमा श्वापि । ` 
न रोदसी श्रदरह। वे थानं पवता जिनम्‌ तस्थिवां चः ॥ ९ ॥ 
० (दवाना) दिव्य पदार्थ, विदवागों ओौर वीर पुरषं के मभ्य 
जो (भयम) पडे (भुषाणि) निस्य (नता) करव्य-कम खैर नियम है 
(जा) उनको (न मायिनः) न कटि मायावी डौ (न धीराः) न धीर, 
अक्षावाच्‌ परुष ही (मिनन्ति) उद्टंबन कर सकते हैँ भौ? (भदृहा) पर 
ञॐपर बरोह न करने वाली (रोदसी) भाकाश ौर भूमि के तुल्यं परस्प 
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ओम युक्तं खी सुदष वा गुर दिष्य, रजा राजा भी उनको नीं तोद ओर 
(न) न (तस्थिवांसः) स्यायी रूप से रने वाङ (पव॑ताः) पर्वतो ® समान 
अचरू एवं अजाभों के पाख्न मेँ समथ पुरुष सी (वेद्याभिः) भरा करने 
योग्य राओ सहित (निनमे) विनय से स्वीकार करने के अवसर मँ उन 
जतो, कमौ जीर धौं का अद्छंघन न कर । 
खड भाय णो अच॑रन्विभ्यृतं वाशिखुप गाड रुः । 
किलो मदीखषरास्तस्थुरत्या गाह द्धे नित दश्येका ॥ २ 
मा०- जैसे (एकः) एक सूये ( अचरन्‌ ) स्वयं न चरता हुभा मी 
स्थिर रहकर (षट मारान्‌ विमर्सि) सके पारक पोषक छः कतुं का 
धारक करता है । ( चर्षिष्ठन्‌ छतम्‌ ) भौर सूत्र वर्पाने वाठे जरू को 
{गावः उप आ अगुः) किरणं आक्च करती हँ ओर (अत्याः उपराः) ब्या- 
-पनश्तीर मेघ (तिखः महीः आ तस्थुः) तीनो रोष्टा को आच्छादित करते 
ई जौर (दे गुदा निहिते) तीनों छोकों मेषे दो अन्तरिक्ष मै अरय 
हो जाती ह जौर (एका) एक यह्‌ प्रथिवी ही (दक्षि) दिखाई देती रइती 
है । वैसे ही एक ८ अचरन्‌ ) स्वयं स्थिर आत्मा ( षड्मारान्‌ ) विष्यो 
को हरण करने भौर ज्ञानो के धारक पांच इन्द्रिय भौर छडा मन इन छः 
साधनां को (विभक्ति) धारता है । (गावः) ये इन्द्रियां विषयों तक जाने 
नगौ" । वे सब ८ वरिष्ठम्‌ ) सवये अधिक बदे, सूर॑वत्‌ तेजस्वी 
( कलम्‌ ) ज्ञानमय जामा को (उप धागुः) भाष होती है । (अस्याः) 
उयापने वाङ या गतिशीर (पराः) बिषयो मै रमण करने वाडे संकल्प 
विकल्प (तिरः महीः) चित्त की तीनों मूमि्यों को व्यापते है । (दे गश 
निहिते) दो भूमियां इद्धि मे ही स्थित रहती है भौर एक भूमि भर्थात्‌ 
जात्‌ दुला (दशि) स्वं प्रस्यक्ष दिखा देती है । 


क्चिपजस्यो चभोः विश्वरूप डत उयुधा पुरुष श्रनावान्‌। 
ञनीकः पत्यते मादिनावान्तल रेतोधा षषमः शश्व॑तनिम्‌ ॥३॥ 
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भआ०- जते (इषमः) वधैणशीकरू सूय ही (त्रिपाजस्यः) तेज, विचत्‌ 
ओौर अभ्नि, थवा जप्‌ , तेज, वायु तीनों के बो को धारण करता है । 
वह (नि-उधाः) तीनो भकार के मेधो को उस्पन्न करता, सबको पारुता 
हे। बह (त्ि-भनीकः) तीनों पकार की जीवन शक्ति, या ग्रीष्म, वषा, शरत्‌. 
तीन श्तु का स्वामी होकर महान्‌ सामथ्यं युक्त होकर (पर्यते) पदिः 
के समान होता है । (शश्वतीनां रेतोधा) वषट बहत सी मूमियों पर जर- 
अद्‌ होता है वैते ही परमेश्वर (त्रिपाजस्यः) अभि, वायु, जर तीनों बलं 
को धारण करता है, (इषमः) सब सुखो का वर्धक, (विश्वरूपः) समस्त 
विश्च के रूप का धारक, सब जीवों का उस्पादक ओर (श्युधाः) तीनों 
लोकों को रस देने वाछे स्तनवत्‌ धारण पोषण करने वाखा, ( प्रजावान्‌ ) 
्रजाभों का खामी (पुरुध) बहुत से लोकों को धारण करता है । वह 
( माहिनावान्‌ ) महान्‌ साम्या का सवामी (अयनीकः) भ्कृति के तीनो 
गुणों को धारण करने वारम (पत्यते) प्रकृति के पति के समान है । (सः) 
बह (रेतोघा) कृति मँ अपना वीयं धारण कराने वाला होकर (शश्च 
तीनां) सनातन से चरी आदं जाभों का उत्पादक दहै ! 
अभीकः भाखां पठवीरंबोध्यादित्यानामद्धे चारु नामं । 
आप॑श्चिदस्मा श्ररमन्व देवीः पृथ॒ण्वजन्तीः परि षीमवृञ्जन्‌ ॥४॥ 

भा०-८ भासास्‌ ) इन भजा भौर भक्ति के सुक्ष्म परस्माणुरमो 
म (अभीके) जति समीप, उनम व्यापक रहकर (पदबीः) उनमें गकि 
उत्पन्न करने वाङा नौर भजा को भाषठव्य उत्तमाधम पद्‌ आकष कराने 
बाडा (आदित्यान) सूयौदि रोको का भी सज्नारक परमात्मा मासो के. 
वीव सूर के समान ही (अबोधि) जानने योग्य है । मै उसके (चास 
नाम) सु्दर नाम का उचारण करं । (अस्मै चित्‌ भाषः) सूयं के कारण 
हेते जरुघाराए्‌ं मेघ से निकङती हे वैसे टी ( शस्मैचित्‌ ) इस परमेश्वर 
के वर से (देवीः आप) दिव्य गुणों बाली भक्ति के सृष्टम परमाणु (भर- 
न्त) ति करते ई ओर सब रोक समूह मी ( पथक्‌ ) पथक्‌ २ अपने 
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अपने माग पर (जन्तीः) गमन करते इषएट ( सीम्‌ ) सब भकार से 
उक्ती परमेश्वर को ( परि अदन्‌ ) आश्रय किये रहती है । 
अ वघस्थां लिन्धवलिः कवीनामुत चिंखाता विदयंषु स॒च्राद्‌ । 
ऋताबरी्योष॑सीस्तिस्न अर्याखिरा दिवो विदथे पर्व॑ माना, । ५. 
भा०~ परमेश्वर (त्री सधस्था) तीनों रोकं को रचता है। हे 
(सिन्धवः) जर धाराओं के समान प्रवाह से गति करने वाली भजामो ! . 
( कवीनाम्‌ ) सब विद्वानों के बीच मेँ (त्रिः) तीन २ प्रकार से (विदथेषु) ` 
जानने योग्य पदार्थौ में (ननिमाता) जन्म, स्थान भौर नाम तीनों का: 
रचने वाखा है । वही (सच्नाट्‌ ) बडे राजा के समान सम्यक्‌ भकाशमान, 
तेजस्वी ख्गामी है । वह (्तावरीः) “ऋत सस्य को धारण करने वाली - 
(पस्यमानाः) पति खी कामना करने बाखी (योचणाः) साष्वी लियो के - 
समान (त्रिः) तीन (दिवः) भूभियो को (ष्याः) बन्तरिक्ष मँ प्राणों या 
जीवां के उपयोगी (त्रिः) तीनों भकार से (विदथे) वश मँ किष इए ह  › 
तरिरा विवः खंवितवपथशे दिवेदिवे आ सुक तिन अहः । 
त्िघातुं याय चरा सुवा सनि भगं चातर्धिषणे सातं धाः ॥६॥ › 
आ०-हे (सवितः) सबके उत्पादक परमेश्वर ! राजन्‌ ! तु. (दिवे-- 
दिवे) दिनों दिन (नः) हमे सूयं के समान (दिवः) आकाश्च से दृष्टि केः 
समान (दिवः) उत्तम अ्यवष्टार मेँ खे (वायांणि) वरणयोग्य देव्यौ को 
(अह्वः रिः) दिनि में तीन २ बार (आसुव) प्राक्च कराभो। हे (मग) . 
शवरय॑वन्‌ | ाप (रायः) रेश्वयं का (तरिधातु) तीनों धातु सुवर्ण, रजत, . 
रोह से बने धन को (आसुव) द । हे (जातः) रश्चक { दे (धिषणे). 
बुद्धिमति राजसभे ! त्‌ (नः) दमे (वसूनि) र्यं (सातये) भस करने केः 
खयि (धाः) धारण कर । 
निरा दिवः सविता सोंषवीति राजाना मिश्रावश्ा सुपाणी । 


आपश्चिदस्य रोदसी चिवुवी रत्नं भिक्तम्त सारितुः सवाथ ॥७१५ 


©©-0.28111111 |<811\/8 ॥॥8/8 \/1५\/8/8/8 @0॥661101. 


-२ २४००००० ०, ^./क्ीश्धेदेमौष्ये "तीय ०० *४।व०२।१ 


भ०~(सविता) परमेश्वर जौर राजा (दिवः) क्षानभ्रकाश से 
(राजाना) परकाश्षमान, (मित्रावरुणा) खेही जौर परस्पर वरण करने वाठे 
“{सुपाणी) उत्तम हाथ, च्यवहार ओर वाणी वाठ खी . पुरुषों को (त्रिः) 
~ तीन २ बार (सोषवीति) मरेरित किया कर । (अस्य) उसे (आपः चिव्‌) 
-आस्जन ( रोदसी चित्‌ ) माका भौर प्रथिवी के समान खी पुरुष भौर 
(उर्वी) भूवासिनी भजा भी (सवितुः) प्रेरक राजा के (सवाय) जभिषेक 
ॐ किये (रत्नं) रमण योग्य देश्चयै की (भिक्षन्त) याचना करते है । 
-निरत्तमा दृणएणा रोचनानि रयां राजन्त्यञ्जरस्य वीराः । 
-छुतावान इषित दव्टमासरसखिरा द्वि्ो विदय सन्तु देवाः ॥८।१॥ 
भा०-(असुरस्य) सबश्नो जीवन देने वाठे, परमेश्वर भौर राजा के 
"(त्रिः उत्तमा) तीन उत्तम (द्नक्चा) नश्वर (रोचनानि) भरकाशमान तत्व, 
“सूं, वियत्‌ भौर अचि है । वे तीनो (वीराः) वीरो के तुप ही (राजन्ति) 
भकाशित दोते है । (देवाः) विद्वान्‌ ओौर विजगरच्छु लोग सुवै किरणं के 
समान (ऋतावानः) सस्य, न्याय रूप भाश भौर. शान्ति खूप जरू से 
"युक्त (इपिराः) इच्छवान्‌ (द्कमासः) दूर तङ्‌ प्रकाश देने वाठे, भदिसक 
(दिवः) दिन में (ज्रः) तीन बार (विदथे) ज्ञान प्राति भौर (विदथे) संग्राम 
मे (भा सन्तु) सफल हों । इति भथमो वैः ॥ 
५ ५७ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ विश देवा देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ निष्डु्‌ । 
। २५ ५० ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । भवतः स्वरः ॥ 
-भ मे विवेको अविरन्भनीषां धेत चन्तं पश्ुतामगोंपम्‌। 
-खथश्चिधा डु भूरिं घाधेरिनद्र स्तन्न; प॑नित्राते अस्था५॥१॥ 
मा०-( भगोपास्‌ ) अरक्षित (धे) गौ के समान (भयुतां) असं. 
“ख्य ज्ञानां वारी (धेयं) वाणी को (चरन्ती) °पास होने वाढ (मे मनीषा) 
-मेरी चम परज्ञा या सति को ( विविक्ान्‌ ) विवेको युप (अ अविदन्‌ ) 


6-0.28111। |<811/8 ॥/8/8 \/1५\/३18/8 (0661101. 


1411260 0\/ 1/8 581718| 01108110 1161118 80 66870011 


उअ०५५तु०५२] ऋगवेद माष्ये तीयं मण्डलम्‌ २२५ 


= का 


अनच्छी प्ररार भाच करं (या) जो (ल्यः) शीघ्र ही (धासेः) धारण करने 
जा को (मूरि) बहुत सुख (दुदु) देती है ओर (इन्द्रः) रेर्यवाच्‌ पुर 
(अश्निः) विनयशीर जौर (पनितारः) स्तुति ओर यवहार के विज्ञ रोग 
(अस्प) हस बाणी के ( तत्‌ ) धारक उस ज्ञान को भ्ठ रते है । 
न्द्रः छ पुषा दष॑णा सुदस्तां बो न पीताः शयं डद! 
विश्वे यद॑स्यां रणयन्त देवाः भ वोऽत्र वलवः सुक्लभ॑रयाम्‌।॥२॥ 

भा०- (विशवे देवाः) समस्त प्रकाशमान छ्िरण जैत (भ्या) इसे 
थिवी पर (रणयन्त) रमण करते है वे (दिवः न) सू भरकर ॐ समान 
(आीताः) भिय, एवं जल द्वारा आकाश को पूणं करने वाठे होकर (असय) 
भका में व्यापक मेव रो उपन्न करते ई । पेये ह (इन्द्रः) सूर्य, 
विद्युत्‌ भौर (पूपा) सर्धं पोप एयिवी (इृषगा) जक धृष्टि करने वाे 
जोर (सुदस्ता भीताः) सु बपू्॑क, एक दृपरे से पसच हो (शशयं दुद) 
मेव आर अन्न को उत्पन्न करते हं । (दसदः) सव प्राणिगण जैवे उन 
किरणों का सुख भाक्च करते हें वैते ही (यत्‌ देवाः) जो विद्धान्‌ पुरूष 
<भस्या) इस वाणी मं (रणयन्त) रमण करते हे वे (दिवः न प्रीताः) सू्ै 
अङो के समान मसन्न होकर (शशयं सुद्नम्‌ सु दुद) अन्तह'दयाशाश 
ओ ध्या सुख को भास करते हँ ओर (इन्दः) विदान्‌ वा परमेश्रर ओर 
(ष्य) सवे पोषक, आचायं दोनों (इपणा) शान की दृष्टि करने बाठे 
खदस्ता) उत्तम दानशीर हार्थो से युक्त होकर (शशयं सुम्नं दुदुहे) सूय 
थिवी के सपान हो अन्त्या सुल उत्पन्न करते है मौर हे (वसवः) 
आचार्यं के अधीन निवास करने वाढ विद्वान्‌ जनो भौर घरों भ बसे 
गृहस्य जनो { (वः) आप रोगो के ८ सुञ्जस्‌ ) उत्तम श्तान ओर सुख 
को मैं (भत्र) यहां ( भरयाम्‌ ) उपभोग कड । 


या ज्ञामयो द्म्णं इच्छन्ति शि न॑परस्थन्तीं जनते गमैभस्पिन्‌। 


अच्छं पुर वेनो वावशाना खद्चरन्ति विश्च वभूव ॥ ३॥ 
१५ 
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२२६ ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०शीब०२॥९ 


भ०-जैसे (जामयः) वषा मं उर्पन्न ओषधियां (दृष्णः शकि 
इच्छन्ति) व्ैने वाठे मेव था सू्ै के सेजन सामथ्यै को चाहती है अर 
(अस्मिन्‌ गभेम्‌ जानते) इसके आभ्य ही अपने भीतर पुष, फकाडि 
धारण खूप गर्भं इमा जानती ह वैसे ही (जामयः) जिन लियो मँ एत्र 
उपपन्न हो सके ठेसी (याः) जो युवतियां (इृष्णः) बख्वाच्‌ वीय सेचने 
समथ युवा युरुष धी (शक्ति) पुत्रोत्पादन साम्य को (इच्छन्ति) भा, 
करना चाहती ह वे (नभखन्तीः) विनय से उसका सत्कार करती है 
( अस्मिन्‌ ) उसके अधीन रहकर ही ( गर्भ॑म्‌ ) गभं धारण करने की 
(जानते) अनुमति द । (धेनवः) गौं जैसे (वावशानाः) कामना करती 
इई वीय.सेचक शषभ की कामना करतीं गौर उसके द्वारा गभ धारण 
करतीं भौर उत्तम बडा जनती ह, वैसे ही (वावश्लानाः) कामना करती 
इद खय मी (वप्‌ पि बिन्नतं) उत्तम दारीरावयवां को धारण करने बण्ठेः 
(महः) बडे उत्तम (पत्र) पुत्र को (बरन्ति) आस करती ह । ८ 
` अच्छ। विवव रोद॑सी सुमेके भावतो युज्ञानो भरष्छरे मनीषी । 
`इमा उ ते मन॑वे सूरिंवारा ऊध्व भवान्ति वृशरता यज॑जाः॥ ४ ॥ 


मा०- मैं (मनीषा) उत्तम इद्धि से (अध्वरे) हिंसारहित काव मे 
(आब्णः) उपदेशा, लोगों को (युजानः) संयुक्त करता हुमा (सुमेके) उत्तम 
रीति. से वीयं निषेकादि करने म सम (रोदसी) सूय लौर भूमि ॐ समान 
युवा खी युरष दोनों को (अच्छ विवक्मि) अच्छी प्रकार उपदे करता. 
ह । हे एष ! (ते मनवे) तुश्च मननश्षीरु के लिय (इमाः) ये लिय (सूरि- 
वाराः) बहुत भकार के सुख धनाडि चाहती इ' (दशंताः) उत्तम रूप 
वाी (यजत्राः) मैत्री करने वाखी (उभ्वौः) अभ्नि ज्वाराथों के समानः 
उपर रहने वाढी (भवन्ति) होती हे । 
या ते जिद्भा मधुमती सुमेधा श्चं देवेषुच्यतं ऊरूप्वी । 


तये विश्वो अवले यजत्ाना साद्य पाययां चा मधूनि ॥ ५ ॥॥ 
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सअ०्५सूु५८।१] ऋग्वेदमाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌ २२७ 


भा०-हे (अन्ने) षिद्धाच्‌ खी वा पुरुष! हे परमेश्वर ! (या) जो 
(ते) तेरी (जि्घा) वाणी ओर (मधुमती) मधुर वचनो से युक्त, (सुमेधा) 
उत्तम मननशक्ति से युक्तः, (उरूची) बहत से ज्ञानो को धारण करने 
वाटी (देवेषु) विद्वान्‌ पदों के बीच (उच्यते) कही जाती है (तया) उस 
वाणी ओर भक्ता घे तू (विश्वान्‌ ) समस्त (यजत्राच्‌ ) सस्संग योग्य पुरषो 
को (भवे) ज्ञान ओर रक्षा के निमित्त (असादय) आक्च कर जौर उनको 
(मधूनि) मधुर रसो के समान मधुर बाणी का रस (पायय) पिडा । 
या ते ने पवैतस्येव धारासंश्चन्ती पीपयद चिश्ना । 
ताघरस्मभ्यं प्रशरतिं जातवेदो वसो रास्व॑ सुमति विश्वजन्याम्‌ ६।२॥ 
मा०-हे (अन्ने) नायक { हे विद्वन्‌ ! (पवैतस्य इव धारा) पर्व॑त घे 
निकर्ती नदी या मेध से निकरती धारा या गजना जैसे (असश्नन्ती) 
निःसङ्ग रहती इदे, (चित्रा) अद्वत मायै से गति ङरती है ( पीपयव्‌ ) 
जक्ञादि भोषधियों को पुष्ट करती है वैसे ही (या) जो (पवंतस्य) पारन 
करने वाङे, या पर्वा अध्यायो से युक्त ग्रम्थ के समान ज्ञानवान्‌ (ते) 
तेरी (धारा) क्ञान धारण करने बारी (चित्रा) आश्चयैकारिणी जद्भुत वाणी 
मति (पीपयत्‌ ) सबक रृश्च करती हे ( ताम्‌ ) उस (प्रमति) उत्तम कोटि 
के ज्ञान से युक्त ( विश्व-जन्याम्‌ ) समस्त जनों की हितकारिणी (सुमति) 
मति या ्ानमयी वाणी को (देव) हे विदन्‌ ! हे ानदातः ! हे (जातवेदः) 
उत्पन्न पदार्थौ के जानने हारे ! हे (वसो) अपने अधीन भजाभों ओौर 
छिष्यों को बसाने हारे ! तू (अस्मभ्यं रास्व) हमे दे 1 इति द्वितीयो वैः ॥ 
[ ५५८ ] विश्वाभि ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चन्दः--१, ८, & त्रिष्टुप्‌ 8 
२, ३, ४, ५, ७ निचृतिष्टुप्‌ । ६ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ नव्च सक्तम्‌॥ ` 
शखः शरल्लस्य काम्यं दानान्तः पु्शच॑रति द्किणायाः । 
शा चो तनि व॑हति शुभ्र्याप्ोषस्ः स्तोमे ्रश्विनःवजीगः ॥१॥ 
भा०्-जैवे (भेदः दु्ाना) गौ दू देती है जौर (दक्षिणायाः अन्तः 
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22८ ऋर्वेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टक [अ०६।॥०३।२ 
पुत्रः चरति) दक्षिणाम देने योग्य गौ के साथ बच्डामी दक्षिणाके 
बीच ही जाता है जौर जैसे रषा (धेनुः) उबको राच्रि के अवसाने 
तुषार विन्दु प रस पिराने हारी (भनस्य) अति पुरातन सूयं के (काम्यं) 
कमनीय रूप को (दुहाना) उत्पन्न करती इदे उषा, भात्वरेखा होती है । 
वैते ही वाणी रूप कामधेनु (अन्नस्य) पुरातन परमेश्वर के (काम्यं) कामना 


योग्य, ानमय स्वरूप एषं हिर्ताहित भ्रास्ि परिहारादिके ह्ानको 


(इदान) दान करती रहती है भौर (दक्षिणायाः) °रस अथौत्‌ कमे 
ओौर ज्ञान की स्वामिनी ज्ञानप्रद उस वाणी के (अन्तर) भीतर ही (पुत्रः) 
उससे पुत्रवत्‌ उत्पन्न ्ानाववोध उपा के भीतर से उत्पक् या भरकट सुयै- 
भाश के समान (चरति) प्रकट होता है भौर जैसे (शश्नयामा) शुक्ल 
श्वेत पक्ष की रात्रि (योतिं) चमद्ती चांदनी को (आवहति) धारण 
करती है ओर जते (खश्नयामा) मासमान, चमकते भहरों वाला दिनि या 
उपा (चोतनि) सूय की दीसि को (भावहति) सर्वत्र कैलाता है वैते ही 
(्श्नयामा) अर्थो को भासित करने वाे विस्तार या पदसंत्निवेश से युक्त 
चाणी (च्ोठतिं) अथ्रकाश् से युक्त विद्या को (भावहति) स्वयं धारती 
शौर द्‌सरे तक पहुंचाती है । ओते (उषसः स्तोमः) उपाकाटलिक स्तुति- 
पाठ (अश्विनौ) दिन भौर रात्रि दोनों को (अजीगः) कट करता है वैसे 
ह्वी (उषसः स्तोमः) कान्तियुक्त तेजस्विनी पापदाहक पवित्र वेदमयी वाणी 
(अश्विनौ) सूय, चन्दर व[ दिन रात्र तुख्य नरनारियों को (अजीगः) जगावे, 
अयुद्ध करे 1 
सुयुग्बहम्ति प्रतिं वाम्रतेनोध्वां भवन्ति पितरव मेधा$। 
जरथचस्मद्धि परेगरैनीषां यवोरवश्यकृमा य!तम वाक ॥ २॥ 
भा०~-(खयुक्‌ भरति) जैसे रथ मेँ जडे घोडे (नतेन) गतिमान्‌ रथ 


चे (५ति वहन्ति) सूगमी को स्थानान्तर पर छे जते द । वैसे ही (खवुर्‌) 


उत्तम रीति से नियुक्त विद्वान्‌ वा उन्तम वाणिय हे खी पुरषो ! (वान्‌ 
` अति) तुम दोनों के ऽति (तेन) सत्य के दारा (वहन्ति) ज्ञान प्रघ 
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कराय । (मेधाः) भत्ताप्‌ जौर भ्रततावान्‌ पुरुष (वाम्‌ अति) तम दोनों के 
भति (पितरा इव) माता पिता के समान ही (उष्वाः) उ पद्‌ के योगय, 
आदरणीय (भवन्ति) होते ह 1 भाप दोन भी ( स्मत्‌ ) ह्मे (पणेः) 
उ्यवहारङशक ओर विद्वान्‌ रुप की ८ मनीपाम्‌ ) बुद्धि का ( विःजरे- 
थाम्‌ ) विविध उपदेश करो । हम छोग (युवोः) भाप दोनों की (भवः) 
र्वा भौर ज्ञान की शुद्धि वा तृठिकारक भन्न भदान कर । आप (अवक्‌ 
आयातम्‌ ) दोनों हमारे पास हये । 
सुयुर्मिरणवैः सुदता स्थेन दखांडिमे एतं श्लोखमदरः। 
विःमङ्ग वां भत्यव॑तिं गमिं्ठाहरविधरंखो त्रश्विना पुराजाः ॥ ३ ॥ 
भआ०-हे (दलन) कट ओौर अज्ञानं के नाशक खी रष ! (सयु- 
रम) उत्तम रीति से जडे इए (अरैः) घोडा जओौर (सुता) उत्तम चक्र 
वाले (रथेन) रथ से जसे आप दोनों (अवति अति गमिष्ठा) द्र देश को 
आर्त होते हो बवे ही (जङ्ग अश्विना) हे दिन रात्रि वा सूयं चन्द्रवत्‌ विद्वान्‌ 
धी पुरषो ! आप दोनों (सुयुम्भिः) उत्तम रीति से समाहित (अश्वैः) 
विषयों के भोक्ता, अनुगामी इन्द्रियां ओर (सुदता) उत्तम भाचार च्यव- 
हार युक्त (रथेन) देह वा आहमा से आप ब्योग (अवन्ति गमिष्ठ) अप्राप्य 
पदुकोमी क्च करने वाछे होकर (अद्रेः) मेध के समान सब भडार 
ज्ञान की वपां करने वाडे वा अविनाश! वेद्‌ की (इमं शोकं) इस घुष्य 
वाणी का ( शणुतम्‌ ) रवण किया करो मौर ध्यान रक्खो छि (वां 
मरति) आप दोनो के भ्रति (घुराजाः) पूर्व॑ के उत्पन्न (विप्रासः) विदान 
(किम्‌ आहुः) क्या २ उपदेश करते हं । 
आ मन्येथामा स॑तं कच्चदेवै्विश्वे जनासो श्नभ्विनां हवन्ते । 
इमा हि वां गोऋैजीष्ा मूलि घ मित्रासो न दुरु खरे ॥४॥ 
मा०-हे (अश्विन) अश्च अथौत्‌ राष्ट के स्वापीवत्‌ खी पुरुषो ! 
आप दोनों को (विवे जनासः) सभी मनुष्य (आ हवन्ते) आदरपवैक 
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रूवं जौर (कत्‌ चित्‌ ) कमी २ आप दोनों (एवैः) उत्तम ज्ानयुक् 
उषो द्वारा ( भा मन्येथाम्‌ ) उत्तम २ क्तानां का अभ्यास किया करो 
ओर ( कत्‌ चित्‌ ) कमी २ (एवैः) उत्तम गमन साधन रथों से (आ 
गतस्‌ ) आया जाया करो । (अग्रे) सबसे अथम (उखः) सू छी किरणों 
के समान उत्तम पद्‌ पर पटंचे हए विद्वान्‌ पुटप (मित्राः) तुम्हारे भिन्नो 
के सदश (वां) त॒म दोनों का (इमा) इन (गोक्रजीका) गाय के दधसे 
भिञे इए (सषनि) अननं के समान. ही (गोऋजीका) उत्तम बवाणियों से 
विनय, धमे माग, (मधूनि) मधुर क्ञान (ददुः) दै । 

विरः पुरू चिदश्विना रजौस्याङ्षो दौ मघवाना जनेषु । 

पद यातं पथिभिदेवयननदख।विमे व लिघये। अ घूनाम्‌ ॥५॥२॥ 

भा०--हे (अखिना) अश्वदुक्त सैन्य के खामी, राजा रानी के समान 

विद्या में ऽ्यापक ची पुरुषो ! हे (मघवाना) ेश्चयं के स्वामियो ! (जनेषु) 
मनुष्यों मं (वा) हुम दोनों छा (आङ्गूषः) घोप था उपदेश (रजांसि 
तिरः) सव लोकों को धा हो भौर (वां आंगूषः रजांसि तिरः) चम दोनों 
का उपदेश राजस विकारो को दूर करे भौर आप दोनों (देवयानैः 
पथिभिः) विद्वान्‌ पुरुषों से जाने योग्य भागौ से ८ इह आ यतम्‌ ) इस 
व । हे (दलो) ज्ञानादि के नाशको ! (वां) चुम्हारे कयि 
। (मधूनां) मशुर क्ञान व भञ्नादि पदाथ के (निधयः) सव 
खाने ह । इति ठृतीयो वर्भुः ॥ ६. 
शुखाएमोकः सख्यं शिवं वां युवोमैरा दविस जदा्याम्‌ । 

पुन॑ः छुरवानाः सखा शिवानि मध्व! मदेम सदह नू खमानाः ॥६॥ 

भा०-दे (नरा) नायको ! दोनों उत्तम खी पुरषो ! (ब) ह्म 

दोनों का परस्पर ( सख्यम्‌ ) मित्रता (पुराणम्‌ भकः) अपने पुराने गृह 
.ॐे समान (शिवं) कल्याणकारक हो । (युवोः) लुम वोन का ( ब्रविणस्‌) 
पेय ज्ञान भी ( जहाम्याम्‌ ) त्यागी पुदष की दान करने की हेली ओँ 
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अर््सूरवधष्यरः णऋरतेदमाएपि तीवा -पसननश्. ०५ 1 ९ 
न . 


समय होकर {शिवं) कठयाणकारी हो 1 दम रोग भी (सख्या) . अपने 
मित्रता के -भावो को (पुनः) वार २ (्िवानि). कल्याणबुक्त, खुखढर 
{्ृण्वानाः) करते इष (मध्वा) उत्तम अन्न जख से (खमाना) एक दूसरे 
के समान देते इण (मदेम लु) आनन्द हप को प्रा कर । 


अश्धिना वायुना उवं संदद्ता जियुरदधिश्च स॒जोष॑सा युवाना 1 
छायुना यु ौ 
जख्॑या तिरो भयं जुषाणा लोप पिवति घा छदान्‌ ॥ ७ ॥ 


, आ०-हे (अशिना) अश्व अथौत्‌ इन्द्रियो को भशवो के समान वश 
करने वाठ जिवेल्द्रिय खी पुरषो ! आप दोनो (सुदक्षा) उत्तम सान शौर 
कम से युक्त, (वायुना) प्राणवायु जर (निथुद्धिशच) नियमित नियुक्त अरं, 
इन्वरथों हास (सुदक्षा) उक्तम वकशारी, (युवाना) जवान, (सनो) 
सखमान भीतियु्त, (नासत्या) कमी असत्याचरण न करने वारे, (अलिघा) 
व्क दूसरे के देहं भौर मानषमावों कौ हिसा न करने वाडे, ( सुदानू ) 
उत्तम वचन, धनादि को देने वाठे होकर ( तिरः-अह्वयम्‌ ) विगत या 
वमान से भाष दिन के कमाये (सोम्‌) देथ का मन्न जरत्‌ (पिब | 
म्‌ ) उपमोग करो । (^ | । 
अम्धिना परि वातिः पुरूचीशयुगमैयेत माला अशेः 
रथो इ वादना अद्विङूतः परि चावापरथिशी याति खच ॥८॥ 

भ०-हे (अश्विना) अश्च अभौत्‌ राष्र पालन या अश्वमेध के करने 
-बाछे खी पुरषो ! ( वाम्‌ ) तम दोनों की (इषः) उत्तम कामनाः जोर 
सेनां (रची) बहुत से पदार्थो ओर देशे तक पचाने वारी जौर 
((गीभिः) वाणि्यो दारा (ातमानाः) कम से प्रदत्त इं (अदधाः) कभी 
तिरस्कृत न होकर (परि इयुः) सव तरफ़ जाव शौर ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
का (अतजाः) वेग घे उस्पन्न (मद्रिजूः) पठतादि विषम स्या स॑ मी 
वेगं ते जाने वाका (रथः) विमान, अश्नियान भादि (सद्यः) शीव्र ही 
ईबाबाद्रथिवी परि याति) जारा ओर भूमि मँ मी चले भौर (कलनाः) 
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२३२ वे वृतीयो ऽ कुः ४ 
० ४ 
सत्य के परिष्कृत (भद्विजूलः) स्थिर, अविनाशी परमेश्वर की तरफ दः 


श (वां रथः) तुम दोनों का रस ख्प आत्मा भाण अषमन दोनो 
परं &। 


अग्विना मधुडुतमो युवाकुः सोमस्तं पातमा ग॑तं इरेये । 
र्थो ह वां सूरि वैः करिंकत्सुतावतो निस्कृतमार्भमिष्ठः ६९।७॥ 


मा०- दे (अचिना) भशरादि के स्ामिजनो ¡ नायक, सेनापतियो ॥ 
(उवाङ्ः) ठम्दं भा होने वाला, एक्‌ २ वा सम्मिलित (सोमः) रेवै, 
भजा आदि तुम दोनों के लियि (मशषुसुत्तमः) रस, अन्न, अभिषेक जादि 
उत्पन्न करने मे सब से उत्तम सिद्ध श 1 आप दोनों उसको ( पातम्‌} 
पाडन करो । जप दोनों (दुरोणे) घर मे (आगतम्‌ ) आइये 1 (वां) त॒म. 
दोनो का (रथः) रथ (वषः) वरण करने योग्य (ररि) बहत सा रश्व 
(करिक्रत्‌ ) उत्पन्न करे ओौर वह (तावतः) देशव वाढे ॐ (निष्डतम्‌ 
भागमिष्ठः) घर भं आघ हो । इति चतुर्थो वर्म; ॥ | 


[ ५९ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ भि देवता ॥ न्दः--१, २३ ५, त्रिष्टुप्‌ ¢ 
निचतत्ि्डुप्‌ । ४ सरिक्‌ पौक्तः । ६, € निचृद्गायत्री । ७, ८ गाय॒त्री \. 
नव्चं सुक्तम्‌ ॥ 
भिन्नो जनान्यातयति बुवासो भचि्नो दार पृथिवीमुत दयाम्‌ । ` 

[ऋ +प। [ ^ | क न) 

भिः कृष्टारनिमिषामि च॑ष्टे मिय॑ ऽयं घृतव॑ञजुद्ोत || १ ॥ 

भा०- (भिव) जो रूप खेह ते सव की रक्षा करे वष सुदष (मित्र 
काता है । वह ही ( जनान्‌ ) सव मनुष्यों दो (वृबाणः) उपदेश करकाः 
इञा (यातय) नाना मकार के पुरुपा आदि कराता है । वह (भित्र) 
सबका लेहः सूं के समान महान्‌, परमेश्वर वा राजा (प्रथिवीम्‌ उद्‌. 
धास्‌ ) मूमि भौर भादा को (दाधार) धारण करता है । (भित्र) सथ 
$ समान वष्ट (इष्टीः) पको व! सामान्य मनुष्यों दो भी (अनिमिष्णोः 
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रात दिनि (अभिषष्टे) देता है । उस (मित्राय) भजा के पारक, खेष्टी, 
त्राता के खयि (तवत्‌ हव्यं) भ्त तेज से युक्त अचर ओर भन्य म्ह ` 
पदाथ (लहोत) पदान करो । 


भर ख म्िज्ञ मतां अरस्तु प्रयस्वान्यस्त श्रादत्य रिक्तति वतेनं । 
न ह्यते न जींयते त्वोतो नैशटमेदों अश्नोत्यन्तितो न दशात्‌ ॥२॥: 

आआ०~-हे (मित्र) आ्चजन ! आचाय ! राजन्‌ | परमेश्वर { (यः). 
जो खुदष (ते) तेरे सिखाये (तेन) नियम कर्म॑ (शिक्षति) स्वयं ` 
शिक्षा भहण करता वा अन्यों को रिक्ता, वा अन्नादि देता है (खः) वह 
(मत्तः) मनुष्य ( भयस्ान्‌ ) भ्रयवश्ीर, उत्तम अन्न शौर क्ञान का 
स्वामी (अस्तु) होता है । (सा उत) तेरे दवारा सुरक्षित पुरुष (न हन्यते) ` 
न कमी मारा जाता ओौर (न जीयते) न कभी अन्यो से पराजित होतः ` 
है । ( एनम्‌ ) इसके (न अन्तिमः) न पास से भर (न दरात्‌) न 
दृर से ही कमी (अंहः अश्नोति) पाप व्यापता ह । 


श्यनमीवास्र इठया मदन्तो भिवक्ंगो वरिमन्ना पुन्या । 
॥ 1.1. _ क _ =, क | ~ १ 1 
श्चाहित्यस्य चतखुपक्तियन्तो वये पित्रर्थं सुमतो स्याम ॥ ३॥ 


मा०-(अनमीवासः) रोगों से रदित (इरया) उत्तम वाणी जर ` 
भूमि के राञ्य से (मदन्तः) आनन्द्‌ खाम करते इए (मितज्ञवः) परमित 
जानु बाछे, सभ्यतापूर्वक टे स्िकोड्‌ कर बैठने वाठे, विवेकी पुदपः 
८ पथिभ्यः वरिमन्‌ ) भूमि के वड सारी, शर्ट, विस्तृत देश्च भं हम रोगः ` 
(आदित्यस्य) भूमि के उपकारक स्वामी सूय क समान तेजस्वी राजा वा 
विद्वान्‌ रुष के उपदिष्ट ( चतम्‌ ) व्रहमजये आदि भाश्नमधसं, नियमों ` 
ओर ब्रतादि के अधीन (उप क्षियन्तः) रहते इए (वयं) इम सब (मित्र-- 
स्य) सत्यु से बचाने वाले सय खेद परमेश्वर, ड वा राजा क (खनतो). 
श्चुम सान के अधीन (स्याम) रहं 1 
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श्चयं भित्र नमस्यः सुशेवो राज। उलश्नो अ॑जानेषट वेषाः । 
नतस्य वयं संमतो यज्ञियस्यापि भद्रे लौमनले स्याम ॥ ४ ॥ 
भा०-(जयं) यह (मित्रः) प्रजा को ृष्यु से बचाने वाखा (नम- 
-स्यः) आद्रयोग्य (राजा) तेज से प्रदी, (सुष्षत्रः) उक्तम क्षात्रवरू से 
सम्पन्न, (वेधाः) कर्मो के विधान करने मेँ दक्ष, (अजनिष्ट) हो । (तस्य) 
उस (यक्जियस्य) सत्संग ओौर मैत्री के योग्य मष्टा रुष शी (सुमतौ) 
-उत्तम मति नौर (भग्र) कल्याणकारी (सौमनसे) छभवित्तता के अधीन 
~ई{व्यं) हम (स्याम) रहं । 
-मर्दा भादित्यो नभलोणल्े( य।तयज्मभो यणते सशेवः। 
-तस्पर। एलस्पन्य॑ठमाय्‌ जुष्ठ॑मन्नो मि्ाय॑ विरा जुदोत | ५॥५॥ 


भा०-( महान्‌ ) यणो म मान्‌ (भादि्यः) अदिति परथिवी क 
"पाके, ख्वामी, वा भदिति थात्‌ उत्तम माता पिता गौर राषटभूमि का 
उत्तम इत्र कान योग्य, (नमसा) भाद्रपूर्वक, (श्पसद्यः) भरा होने 
योऽय (अातयज्ननः) प्रजाजनों को अपने २ काय॑ ज्यापारों मे गाने हारा, 
सूय के समान (सुज्ञेवः) उत्तम सुखदाता पुरुप (णते) अनुश्चासन करे । 
(तस्मै) उस (पन्यतमाय) सर्वोत्तम स्तुति करने योग्य (मित्राय) सबको 
सयु से बचाने वाठे, सस्सङ्ग योग्य, शाघुनाशक के छि ( उम्‌ ) मेम 
-पूषक स्वीकार करने योग्य (हविः) उत्तम हण योग्य अन्न आद, पदाथ 
“अशनौ) ज्ञानी ओर जपि तुल्य तेजस्वो होने के निमित्त ही (भात) 
आद्र से भदान करो । इति पञ्चमो दमैः ॥ 


भिजस्यं चर्पणीश्रतोऽवों देवस्य सानि । 
दन्नं चि्रभवस्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


भ०- (चर्षणीधृतः) मनुष्यो के धारक (देवस्य) दानशीक (मिन्र- 
ख) रक्षक, खेदी पुष का ( चित्रथरवस्तमस्‌ ) महत अन्नादि रस तथा 
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खश्प्रसु०५९।९] ऋग्वेदमाष्ये दृतीय मण्डलम्‌. २३५ 
न 


{छतम्‌ श्रवणयोग्य, कीति गौर लान से युक्त (चम्नं) रे नौर तेज ` 
(सानसि) सवके सेवन करने भौर सबको सुख देने वाला षे । 
खमि यो म॑हिना दिवं परि्रो बसू सप्रथाः । 
श्रभि वोभिः पृथिवीम्‌ ॥ ७॥ । 
भ०- (मित्रः) अन्धकार के नाशक, सूयं के समान (यः) जो सवं 
खुहत्‌ राजा, भु (महिना) महान्‌ सामथ्यं से ( दिवस्‌ ) काश्च तुल्य 
विस्तृत, एवं विजय कामना वाी सेना ओर ध्यवहारणारिणी प्रजा को 

(अमि बभूव) वश करने मँ समथ होत है वड (सभ्रथाः) प्रसिद्ध कीति 
सौर दिस्त राट के सहित रहता इला (अवोभिः) यशो जौर अन्ना 
सम्पन्न (पथिवीं) प्रथिवी ये मी (अभि-वमूव) वश करता दै। 

भिन्नाय पञ्च येमिरे जनां श्रमि्ठिंश्वसे । 

ख ठेवान्विश्वन्विभातिं ॥ ८ ॥ । 

मा०-(अभिष्ि्वसे) सव शोर शासन भं समथ (मित्राय) सर्वे 
दक्ष के लिये ही (पञ्च जनाः) पाचों भकार के भजाजन चह्मण, क्षत्रिय, 
दय, शूद्र शौर पंचदां निपाद्‌ बे ज्ञो राजा द्वारा शासन पदं पर 
-विराज्ञ, ये पानो बं (येमिरे) उम कर । (सः) वड ( देवान्‌ विश्वान्‌ ) 
किरणों को सुय के समान, समस्त विद्वानों जौर वीरो को (विमति) 
-पालता है । 

भिन्नो देषेष्वायुवु जनाय वुतव्िषे । 

हषं इष्टता अः ॥ ९ ॥ ६ ॥ 

: . मआ०- (मित्रः) स्ैरक्चक पुरुप (देवष) विद्वान, ्यवहार-कशो 
नैर (आयुषु) जाद्रपुवैक एकत्र संगत सभास्दो व प्रजा पुरषो के बीच 
(-्कतब्हिषे) घान्य, ऊंशाभों के काट केने मे समथं कषक जनः, याज्ञिक 
खे जोर शा परुष तथा छुशादिवत्‌ कण्टक खूप नरजा को काटने 
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वाञे वीर (जनाय) जन के बद़ाने क दिये (इषः) इच्छामो ओीर भरित. 
सेनां को (इताः) अभीष्टकमं करने म समथ (जकः) करे । इति 
षष्ठो वशः ॥ 

[६०] विश्वामित्र ऋषिः ऋषभे देवताः ॥ चन्दः--१,२, ३ जगती । ४, 
निचृज्जगती । ६ विराडजगते ॥ ७ सुरिग्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥ 


इदे8 जो मनंला ब॒न्धुता नर इश जगछुरभि लान वेद॑सा । 
यािमोयािः प्रतिलूतिवपेलः सौघ॑न्वता यश्चियं खागम।नश ॥१॥ 


भा०-हे (नरः) नेता रोगो (उशिजः) पेश भौर पदार्थो कौ 
भाकोक्षा वाटे खोर (बन्धता) परस्पर बन्धु रहते इष (वः) आप लोगों 
के (मनसा) चित्त ओर न से जौर (वः वेदसा) जाप रोगों के धनैशर्यं 
से (इह-इह) इस राट या जगत्‌ मे, स्थान २ पर (तानि) उन नान 
देश्यं को (जभिजग्युः) भाक्च करे जौर वे (याभिः) दर लक जने वारी 
(मायाभिः) शानकारिणी इद्ियों से युक्त होकर (भतिलूतिवरईैसः) शुभं 
के मरति प्रतिबर से युक्त शरीरो वाढ, द्द्‌ (सौघन्वनाः) उक्तम धनुधारी 
खगो के अधीन सेनिक जन, उत्तम अन्तरिक्ष मे उस्पन्न मेध के उपासक. 
दूषकादि, वा मेघ तुल्य सवै ज्ञानमद्‌ उक्तस विद्वन्‌ (यल्ञियं मागं) राज 
के द्वारा अहण योग्य कर को वा परस्पर सरसंग, मत्री वा आदुर ते भाष 
होने वाठ अंश को (भानन्ल) भा कई । 


याभिः श्चीभिश्चमरला अपिंशत यय धिया गामरिणीत चमैणः ॥ 

येन॒ हरी मनला तिरत॑कतु तेनं देवतवख॑भवः सम।नशच ॥ २॥ 
भा०-(ऋमवः) खूब प्रकाश से चमङ्ने वाङ सूर्य-डिरण जके 

(वीभिः) अपनी शक्तियो से (चमसान्‌ भपिशत) मेधं को रूपवान्‌ 


बनाते अथात्‌ उत्पन्न करते हँ भौर बे (गाम्‌ अरिणीत) प्रथिवी को आच्छा 
दित कर ठेते हे जीर दिन ओौर रात्रि रन्पन्न करते है भौर जैसे (करमवः) 
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अ०५।सु०६०।३] ऋग्बेद्भाष्ये टृतीयं मण्डलम्‌ २३७ 


ज्ञानपूर्वकं क्म करने मे समथ शि्पी छोग (शचीभिः) जौजारो से 
.( चमसान्‌ ) खाने के पात्र थाडी, कटोरे, चमचे आदि (अपिशत) खु्द्र 
खूप मँ बनाते ह भौर वे (धिया) बुद्धि से चमै के बने जूते घे (गाम्‌ 
-अरिणीत) थ्री पर॒ चलने खा उपाय करते है । (मनसा) डान से मर्धो 
को सधात वा शिष्य द्वारा रथ के अश्स्यानी यन्तर बनाते ई, इससे वे 
आ ( देवस्वभ्‌ ) विद्वान्‌, पर्य पद्‌ के भाच करते दै वैते ही (कनः) 
सत्य. ज्ञान भौर देथ से भरकाशित होने वाठ (याभिः) जिन (शचीभिः) 
जुद्धिथो, बाणियों ओर सेना जादि शक्तियों से (चमसान्‌) मेव के सदश 
शाञ्च वपौ करने बाठे बीरों दा राष्ट के उपमोद्धा अध्यक्षों को (अरपि- 
त) रूपवान्‌ करते भौर ( चमसान्‌ ) मूमि भौर प्रजा कोला जाने 
चार को (अपिंशत) इष्ड २ कर देते ह ओर (यया धिया) जिष राष्ट 
-धारण शक्ति ओर चदधि से (चर्मणः) चमं कौ बनी निह्धा या तांत ले 
८ गाम्‌ ) बाणी को उचारण करते ह वा (चर्मणः गाप अरिणीत) चम 
को वाग कने वाछी डोरी बनाते है नौर (भेन मनसा) जिस सन ले 
(बरमवः) सत्य ज्ञान से भ्रकाक्षित होने वाठे विद्धान्‌ जन (इरी) जाने- 
-न्द्िभ ओर कर्मेन्द्रिय दोनों भ्रदार के देद-ए्थमें खगे अरो को (निर्‌- 
अक्षत) प्रकट करते है, हे विद्वान्‌ रोगो ! उन्दी शक्तियो, बुद्धियो से 
-आप छोग ( देवस्वम्‌ ) विद्वान्‌ के पद्‌ को (सस्‌ आनश) आख करो । 
इन्द्रस्य खख्भृमवः खमौनयुपरलोनेप॑तो पले दचम्धिर। 
-सोघम्वना तो अ्ठतत्वमेरिरे विष्ट्वी शमीभिः सुहत छङत्यथ। ॥३॥ 
भ०-(रमवः) सस्य ज्ञान जौर सस्य न्याय से भकारित, साम- 
ध्यैवान्‌ दिद्रान्‌ पुद्य (इन्द्रस्य) रेशय॑वान्‌ परमेश्वर वा सखद राजा के 
५ (खख्यं) मित्रता को (सम्‌ मान्यः) भली भकार भाष कर ओर (मनोः 
नपातः) मननशोक ओर वित्त कोन गिरने देने वारे मनुष्य (भपसः) 
-उत्तम कमो को (दधन्विरे) धारण क । वे (सौधन्वनासः) उम ्ानवान्‌ 
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सुखष के यत्र वा शिष्य होकर (सुङ्कत्थया) उत्तम क्रिया व भाचरण सेः 
(खकृतः) सदाचारवान्‌ होकर (शमीभिः) शान्तिदायक कमे से (विष्वी)ः 
परमेश्वर के परमपद को प्रवेश करके ( भय्तत्वस्‌ ) सोश्च पद्‌ को (एरिरे) 
भाख कर । 
इन्द्रेण याथ सरथं सुते सर्वा अथो वर्थानां भवथा खद्‌ शचेया ॥ 
न व॑ः प्रति सुकृतानि वाघतः सौध॑न्वना ऋभवो वीयौशि च ॥४॥, 
भा०--हे (वाघतः) ज्ञान के धारक ! (सौधन्वनाः) उत्तम ॒श्क्ति- 
सम्पन्न हे (वभवः) सस्यल्लान से भकशषमान विद्रानो ! जैसे ररिमयरै 
अकामान्‌ सूयं के साय जातीं जओौर दीषियों से युक्त होती है । वैसे हीः 
भाप जोग (इन्द्रेण) देश्वयैवान्‌ राजा वा देश्यं के साय (सरथं) एकः 
समान रथ मे, वा रथादि सम्पन्न राञ्य सेनादि को भात कर (खे). 
उत्पन्न एेय॑युक्त राट म (सना) एक साथ (याथ) भयाण करो । (अथो). 
ओर ( वशषानास्‌ ) बश्ष करने वाडे, वशी मनुष्यों के वीच वा कान्तिमान्‌ 
सूयोदि की (शिया) रक्ष्मी, कान्ति जोर (वः सुङ्ृतानि) तम्हारे उत्तम 
कार्यौ जोर (वीर्याणि च) तम्हारे सामर््यो का को भी. (अतिमै न) यका 
बला न कर सके । 
इन्र छसु शिवाज॑वद्िः ससितं सुतं सोमा दषस गभृर्यो, 
चिषेषितो म॑घबन्दाथ॒षों गे सोधन्वनेभिः स मत्स्वा शराभिः ॥॥ 
भा०- हे (इन्द) राजन्‌ ! (ऋ भि; वाजवद्धिः तं सुतं सोमं 
गभस्त्योः) सूं जैसे वेगवाछे भकाशमय किरणो चे द याः 
ओषध्यादि को किरणों ढारा गुष्ट करवा है वैते ष्टी तू (बानवद्धिः ऋसुभिः). 
ानवान्‌ बरवाच्‌ विद्वानों भौर वीर पुरूषो से (सशक्षितं) अच्छी अकार ` 
सेवित, परिपाछित ( सुतं सोमम्‌ ) सित पयय राषटर को (गमसस्योः)+ 
वक्ष करने मे समथ बाहुभों के बक पर (जादृषस्व) सब अकार से परि- 
` उट कर । हे (मघवन्‌) देषर्वन्‌ ! तू (धिया) उदधि षे (इषितः) भेरिकः 
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होकर (दाषः) दानशीर करभरद्‌ अजा के (गृहे) अहण करने हारे, राज-- 
पद्‌ पर स्थित होकर (सौघन्वनेभिः) उत्तम त्तान ओौर धनुष आदि शख- - 
बर से सम्पन्न होकर (नमिः) वीर विद्धान्‌ नेताओं सदिव (मत्स्व). 
आनन्द छाम कर । 
इन्ब ऋभुमान्वाज॑वान्मरस्वेह दो ऽस्मि्श्लने शच्या पुरत । 
इमानि तुभ्यं स्वस्तराशि येमिरे चता देवानां मञषश्च धमेभिः॥ ६: 
भआ०-हे (इन्द) श्रय॑वनू ! राजन्‌ ! हे (उदण्डुत) बूत खे भरशंसा 
करने योग्य ! सूयै जैसे भरकाशमान ओर अन्नवान्‌ होकर सबको जानन्दितः ` 
करता ह वैवे ही तू भी ( सुमान ) विद्राच्‌ ज्ञानवान्‌ पुद्पों का स्वामी ` 
जौर ( वाजवान्‌ ) पेश्वय॑ओौर बरु से युक्त होकर (दृद) इस राष्ट सः 
(नः) हमारे ( अस्मिन्‌ ) इस (सवने) देश्य मे अपनी (शच्या) शक्ति- 
श्ञाछिनी बुद्धिः ओौर सेना से (नः मर) उभे हित कर । (इमानि) ये ` 
(खसराणि) दिन जैसे (देवानां तानि) सूर्यं की किरणो के द्वारा करने 
योग्य होते ह वैसे ही (इमानि) ये (सखसराणि) स्वयं ‹स्व` धन के निमित्त 
आगे बदुने बाञे (देवानां) विद्यार्थी पुरुषों ओर (मनुषश्च) मननशील 
पुरुषों के (अता) कततैम्य कम (धरम॑भिः) धारण करने योग्य राष्ट केः 
धारक राज्य नियमो सदत (तस्यं) तेरे ही ल्थि (येभिरे) रर जो निय - 
न्व्रित करने वाठे हो । 
इन चसुभि्ौ जिभिंदौजय॑ च्च स्तोम उरितुरूपं याहि यक्ञिष॑म्‌ । ` 
शतं केतेभिरिषिरेभिरायते सदख॑णीथो अध्वरस्य होम॑नि ६७।७१ 
भा०-हे (इन्व्‌) राजन्‌ ! त्‌ (इद) इस राष्ट म (भरमि) सस्य ` 
ज्ञानं भौर बलों से चमकने वाटे (वान्निभिः) बलवान्‌ पुरुषां से युक्त 
होकर किरणों से सूय के तुस्य ( वाजयन्‌ ) बरूवान्‌ होकर (जरितुः) 
उपदेष्टा बा भाक्ापक के (यतिं) सत्कार मान तिष्ठा मैत्रीभाव केः. 
योग्य (सोम) स्त्य पद्‌ को (उपयाहि) प्रा कर जौर .(केतेभिः) भजार: 
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जौर अक्ञावान्‌ पुरुषो, (इषिरेभिः) इष्ट मित्रां ओर भजा को सन्मां 
-दिखखाने वालों द्वारा तू (आयवे) मनुष्य के हितार्थ (अध्वरस्य) हिंसा- 
रहित भौर धषिनाशी न्पाय आदि के (होमनि) स्वीकार योग्य कायं से 
(सह्रनीथः) अनेकं घे प्राक्च एवं अनेक आसां मौर आत्ापकों द्वारा 
-सदल्र वाणियों से युक्त होकर (शत) सौ वर्षे जवन को हि 
भष हो । इति समो वर्मः ॥ 2 
[ ६१ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ चन्दः--२, ५, ७ त्रिष्टुप्‌ । २ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निवृतति्डुप्‌ । ₹, ४ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ सपरं सूक्तम्‌॥ 
-उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषसब गृणतो म॑थोनि । 
-ुराणी देवि युवतिः पुरन्विरल वतं च॑रा विश्ववारे ॥ १॥ 
भा०--हे (उपः) भमात के समान कान्तियुक्त ! हे (वाजिनि) बर 
-ओौर अन्न समृद्धि घे युक्त ! हे (मघोनि) रेशर्यसस्पञ्च त्‌ (अचेताः) उत्तम 
चित्त वाली ओर उन्तम ज्ञान से युक्त होकर (गणतः) उपदेश करते इष 
विदान्‌ खर्प के (स्तोमं) स्तुति वचन को (जुपस्व) सेवन कर ! हे (देवि) 
देवि ! त्‌ (पुराणी) नवयौवन वाली (युवतिः) थुवती भौर (पुरन्धिः) 
-बहुत से छम गुणो, वा एुर ॐ समान गृह को वा पारक पति को धारण 
"करने वाडी होकर हे (विश्ववारे) सव घे उत्तम वरण करने योग्य ! व 
"(अनुव्रते चरसि) भयुद्रल बताचरण करने वाडी | ` 
:उषे। देव्यमत्या विभ।हि चन्द्रर्था सूरत ईरयन्ती । 
`आ स्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा दिरषवरो पृथुपाज॑सो ये ॥२॥ 
भा०-हे (इषः देवि) कमनीय कान्ति वाली देवि ! त्‌ (सुदता) 
` छम सस्य वचनो को (दैरयन्ती) बोरी हुई (अम्य) साधारण मनुष्यों 
क असाधारण होकर (चन्द्रथा) चन्द्र के समान कान्तिपान रथ 
कर, चन्द्र॒ तुल्य भाह्वादक पति को रमण रूप से आच करे 
“(विमादि) विदे कान्ति से बम । (सुयमासः अश्वाः) उषा के व्यापक 
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किरणों के समान उत्तम नियन्त्रित अश्च त्वा आव 
मखे जा्वै। (थे) जो (ग्थुपाजष्ठः) नो बडे ब ५ (इ 
जधा) उत्तम जितेन्दिय भश्च के समान गृहस्य रथ को उउने में समै 
अरुष ही (सुयमासः) पतिक्ञाबदध होक (हिरण्यवर्णा) सुवणं के समान 
श एव रमणीय वणं वाली (<वा जावहन्ु) तुते विषाढ दवारा भाष कर । 
उः भतीची सुनाने विश्वोध्वां दि्ठस्य्स्य केतुः। 
ससानम्थं = चकरमिंब नदयस्या बद्रसब || ३॥ 
भा०-मेते (विशा सवनानि परतीची उपवा भदत 
- खुवनों को व्यापती हुईं उषा जीवमात्र खो शान इ अ 1 
र्ती है बह (समानम्‌ अर्धं चरणोयमाना चक्‌ आवत्तते) एक समान 
माग मे चरती हद, बार वार चक्रवत्‌ आती है वैपे ही हे (उषः) कान्ति 
सति कन्ये ! त्‌ (भततीवी) आद्र योग्य रुष का सत्कार करती हु 1 
भवत्यश्च सवङे समश्च भाती हु (विश्वा सुषनानि) सब मनुष्यों के (ऊष्बौ) 
उपर स्थित होकर (अष्टरस केतुः) अष्व के तुख्य जोदन भौर उत्तम अश्न 
ओर जक के गुणों को जानने वाङ हो । हे (नव्य) सवते अधि 
नवीनतम { च्‌ अपने पति के साय ( समानम्‌ ) भद्र सहित, समान 
(अय) उदेश्य, गृहस्य जीवन के माग को वर्ने च (चर्णोयमाना) ख्रण 
के उरथ भावरण करती हु रथ मे रगे दो पियो मं से (चक्रम्‌ इव) 
पक १ समान (भावड्रस्व) व्ताव किया कर । 
अड स्व चिन्वती सघोन्युषा याति स्वस॑रस्य पल्लीं । 
स्वजननी सुमगां सुदा आन्तादिवः प॑ आ पंजिठया; । || 
. भा०- (उषा स्वसरस्य प्ली स्युमा इव अवबिन्वती 
करने ` वारी षं की तकडी चैते (ख्-सरख पत्नी क अ 
भाषसे भाप निङखने वाठे सूत की रश्चिका होकर उसको एकब्र करती 
इर गति करती है वैल ही (उषा) भमात वेका भो (मघोनी) अकशुकछ 
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व वन्य 
[  --------------- 
होकर (खसरस्य पज्ञी) स्वय काटर्गातत ते चरने वाछे दिन की माछ्कनः 
सी होकर (जवचिन्वती) मवा रणो का सञ्चय करती इदे (खवः 
जनन्ती) भ्रद्याशमान सूर॑ को उस्पन्ञ करती इदे म 
1 ग) दुषटनीय (घः परथिव्याः आ अन्तात्‌ 
1 सीमा तक ^ जाती हे । वैसे ही खी (मघोनी) रेश्चय- 
युक्त, (इषा) कमनीय रुणो से दुक्त, (खसरस्य) सुल सच्रारित करने वाटे 
घुरुप की (पी) परी होकर (स्वमा इव) तन्तु उपज करने वारी तकली 
के समान सन्तान खूप तन्तु उ्पन्न करने वारी होकर (अव विन्दती) 
- लिनन्न माव से गुणों का सञ्चय करती इदे (खलः जनन्ती) षति को सुख 
 इस्पन्च करती इ, (सुभगा) उक्तम रूप से सुख से सेवनीय, सौमाग्यवतीः 
(उसा) उक्तम कमे करने वारी, (दिवः जा खन्ताच्‌ परथिन्याः आ अन्तात्‌ ) 
आडाक्च जर प्रथिवी क परली सीमा तक (पये) प्रस्यात हो। 


अच्छ घो देवीसुषस विभातीं भ्र वों भंरध्वे नमसा छधृष्िम । 
ट = [| 
ऊर्वं मघा वीचि पाजो अचर रोचना सखये रएवसदं द्‌ ॥५॥ 


आ०-( मुधा दिवि पाजः जभेव्‌ ) से "मधुः मादित्य को बा | 
रण करने वारी उषा आकाश मे तेज को धारण करती ओौर बह (रण्व | 
दंड) रम्यदना, (रोचनः रस्चे) मकाशावती होकर चमकती ध | 
(मघा) पति के निमित्त मधुपक को लाती दुद, मधुर वचनो अं ८) | 
गुण, श्लमाव को धारण करती इद उत्तम (पाजः) अश्न जख को (जक) | 
चारण करे (दिवि) कामना के योग्य पति के आश्रय रहकर (ऊध) 
सबसे ऊपर ( रण्वसंदक्‌ ) सौ्यलोचना होकर (वना) स | 
को अच्छी रगती इई (रख्चे) सवके मनोजुङ्क वत्त ॥ हे विद्वान्‌ ् 
(खः) आप गों के बीच म देसी (दवीं) दिस्य गुणो से 3 न 
पति डी कामना करने वारी, (सुकम्‌ ) उत्तम रीति से दुरैणों 
बाकी, (विमातीं) विशेष खूप शणां से चमकने बारी क्न्यावा ङ. 
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(वः) भप लोग (अच्छ) सवके समश्च अञ्ादि 
क्ष (नमसा) सत्छार भौर 
( भ भरध्वस्‌ ) खूब पुष्ट करो । श 
ऋतावरी दिवो श्करबोध्या रेवती रोद॑सी चि्रम॑स्थात्‌ । 
यः ॐ, | = 
स्ायतीमञ्च उषसं विभातीं चाममेवि द्रविण भिक्षमाणः ॥ ६॥ 

, भा०-- जेते (ऋतावरी) अकाश से युक्त उपा (दिवः भकः अबोधि) 
सूयं के तेजों से जगती है वह (रोदसी) अन्तरिक्च ओर प्रथिवी जे (मा 
अस्थात्‌ ) सत्र भ्याप जाती है ( मायतम्‌ विभातीं उपसं भराप्य मिक्ष- 
माणः अश्भिः द्रविण एति ) उस उयापक अकाश्च वाली उषा कारको 
आह होकर याचना करता भा विनयज्षीर भक्त दूत, रसमय ज्ञानको 
आद्च होता है वेते ही (क्तावरी) सत्य ज्ञान, उत्तम देर्$वती खी (दिवः) 
कामनावान्‌ पति के (देः) अर्चना योग्य रुणो ओर अशसा वचनो से 
ही (भबोधि) जानी जाती हे वह (रेवती) शणो से सम्पञ्च कन्या वा ञी 
(रोदसी) भाकाश्च भौर प्रथिवी ॐ समान अपने माता पिता वा पितृङुख 
भर मातङ्ग दोनों भं ८ जा भस्थात्‌ ) आद्र से भ्राषठहो।हे (भन्ने) 
विद्वन्‌ ! हे नायक ! तु (वास्‌) प्रास करने योग्य, (विण) रश्व के 
समान (भायतीं) जाती इदे, (विभाती) विशेष शणो से चमकती इं 
( उषसम्‌ ) कान्तिवती कन्या की (भिक्षमाणः) उश्चके पिता से परान 
करता इभा (एषि) उसे आच ह्ये । 
ऋतस्य वुष्न उषसमिषरयन्दरष। सदी रोदसी चा दिदेश । 
सी मित्रस्य व्रुस्य साय चम्द्ेवं तुं वि दय पुरु ||० न 

भा०-- (ऋतस्य) भकाश भौर ( उपसाम्‌ ) उषा या भात वेलां 
क (बुभ्न) मूख मे रि्मान (मही रोदसी) भारी आकाशा ओर परष्वी 
दोनों को ( इषण्यन्‌ ) भरित करने हारा (इषा) इष्टिकत्ता सूय जये 
(आविवेश) आकाश मोर पथिकी दोनो के बीच भवेश करता है वैषे हठी 
(क्तस्य) सस्य लान, देश्य भौर ८ उषसाम्‌ ) कमनीय कन्यामो के 
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२४४ ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयोऽ्टकः अ०छाब०९।१ 


(डष्ने) आश्रय रूप म उनको ( इषण्यन ) चाहता हुमा (हषा) वीयं 
सेवन भ समथ युवा रष (मही) पूजनीय (रोदसी) माता पिता दोनों 
को (आ विवेदा) आद्र पूवक भ्रा हो । जैसे (भिन्नस्य वरुणस्य मही 
माया) भिन्न अथात्‌ दिन भौर वरुण अथौत्‌ रात्रि दोनों ङी यह बडी 
शक्ति है कि यह उपा (चन्द्रा इव भानु) सुवणं के समान सूये को 
(रत्रा) बडु डप या बहुत से देशों भँ (विदधे) का देती है । वैसे ही 
(म्र) खे भौर (वरणस्य) परस्पर एक दूसरे के वरण करने वाढे 
वर वधू. की यह (मही माया) पूज्य, उत्कृष्ट युद्धि है कि वड (परब्र) 
बहुत के बीच मे (चन्द्रा इव) आह्वाद्कारिणी कन्या के समान ही 
(माल) कान्तिमान्‌ पुरुप को भी (विदधे) बना देती ह । इ्यष्टमो वगः ४ 
[ ६२ ] विश्वामित्रः । १६--१म विश्वामित्रो जमदभनिवां ऋषिः ॥ १--र 
इन्द्रावरुणौ । ४-- ६ इदस्पतिः । ७-- पृषा। १०--१२ सविता । १३- 
१५ सोमः! १८--१८ मित्रावरुणौ, देवते ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२ त्रिष्टुप्‌ 1 ३ नेचृलिष्डुप्‌ । ४, ५; १०; ११, १६ निचरद्रायत्रौ । ६ 
श्रिपाद्गायत्री 1 ७; ८, ६; १२; १३) १४ १५; १७१ १८ योयत्री \ 
पंचर्दर्चं सक्तम्‌ ॥ 


$ ग ॐ वां भृमयो मन्यमाना युवावैत् न तुज्या अभूवन्‌ । < 
ऋ त्यदिल्द्रावख्णा यशो वां येन॑ स्मरा सिनं भरथः सलिभ्यः ॥१॥ 


मा०-हे (इन्द्रा वर्णा) वित्‌ के तस्य तेजस्िन्‌ ! हे सव 
आवरण करने वाढ रान्न के तुल्य सबको वश्च करने वाठ भ्ठ क्षत्रिय ! 
(हमा) ये (ॐ) ही (वां) तुम दोनो की (मन्यमानाः) जानी गदं (मयः) 
अरमण डी क्रियाएुं हे जो (युवावते) हुम दोनो की रक्षा करने चाहने वाठे 
सजन के दित के दयि कमी ( ज्याः न भभूवन्‌ ) नाश होने योग्य नही 
दं । हे (इन्द्रा वरणा) सूयै भौर मेघ के समान रानन्‌ ! सेनापते ! (स्वा) ~ 
म खोगों का (यत्‌ यशः क) वह यख कहां स्थित है (येन) जिसमे । 
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अ०५।स्‌०६२।४] ऋग्बेदभाष्ये ठतीयं मख्डलम्‌ २४५ 


आप दोनो (सखिभ्यः) मित्रों के छ्यि (सिनं) परस्पर भेम बाधने वाछे 
वरू जौर भन्न को पुष्ट करते हो 1 
श्मयस्ु वां पुरुतमो स्यीयञ्छंश्वत्तममर्वसे जोहवीति । 
सजोषांविन्द्रावरखुणा यरखद्धिदिं पुथेऽ्या शर॑तं हवं मे ॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्रा वरुणा) सूयं भौर मेष के तुर्य ेश्व्यधान्‌ सब 
दुःखों के वारक खी पुरषो ! ( मयम्‌ ) यह (वां) चुम दोनों के (रयी- 
यन्‌ >) रशवं को चाहने वाल (ुरतमः) वहत संख्या वाखा है जो (शश्च- 
षमम्‌ ) सदा तुम दोनों को (अवसे) अपनी रक्षा के खयि (जोहवीति) 
खुकारता है । जाप दोनों (सजोपौ) भीतियुक्त होकर (मरद्धिः) वादुगणों 
के तुल्य बरवाच्‌ पुरुपों सित (दिवा एथिग्या) सूयं गौर परथिवी दोना 
के तुल्य उस्पाद्क ओर आश्रय होकर (मे इव) मेरे वचन को (श्णुतं) 
अवण करो । 
स्मे तदिन्द्रावरुणा वसुं ष्यादस्मे रयिमेरुतः स्वारः । 
श्रस्मान्वरुजीः शररेर॑वन्त्वस्मान्दोजा भारती दक्िणाभिः॥ ३ ॥ 
भआ०-हे (इन्द्रा वणा) दिन, रात्रि व सूयं मेघ के तुर्य नायक 
जनो ! (भस्मे) हभ ( तव्‌ ) वह अरोकिक (वसु) रशवं ( स्यात्‌ ) प्रा 
डो । हे (मरुतः) बरूवान्‌ पुरषो ! (अस्मे) इमे (सवेवीरः) सब वीरो से 
शुक्त (रयिः) पद्य, हिरण्यादि हो | (वड्त्रीः) शत्रुओं से बचाने वासी 
सेनाएं (शरणः) शत्रुनाश साधनों, अं भौर शख से (अवन्तु) रक्षा 
करं भीर ८ भरमान्‌ ) हमको (होत्रा) देने योग्य भौर (भारती) विद्वानों 
की सव॑पारुक वाणी (दक्षिणाभिः) उत्तम दनो भौर उदार वाणियो दवारा 
(अवन्तु) रक्षा कर । 
इषस्पते जषस्व नो हयानिं विश्वदेव्य । 
रास्व रत्ना दावे ॥ ४ ॥ 
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२४६ ऋग्वेदमाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०४।व०१०।अ 


मा०-हे (बृहस्पते) वेदवाणी के पारक विद्धान्‌ ! हे ब्रह्माण्ड के 
पार्क परमेश्वर ! तू (नः) हमारे (हव्यानि) दान देने भौर स्वीकार करने 
योग्य पदार्थों को (पस) भेम॒से सेवन कर भौर (दादे) दानशीर 
छस्व को (रज्ञानि) रमणीय धन (रास) दे । 


विकचस्पतिमण्वरेव नमस्यत । 

अनाम्योज श्रा च॑के ॥ ५॥ ९॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! अप रोग (भदतैः) उत्तम सत्कारमन्त्र 
भौर विचारों से ( छचिम्‌ ) पवित्र ( बदस्पतिम्‌ ) वेदवाणी के पारक 
विद्वान्‌ वा ब्रह्माण्ड के खामी परमेश्वर को (अध्वरेषु) यज्ञ, विद्याभासि 
आदि भहिखनीय कार्यो के अवसरो पर (नमस्त) नमस्कार करो । मँ 
डससे ही (जनामि) कमी न छकने वाढ (ओजः) पराक्रम की (भा चङे) 
भ्राथेना कर्‌ । इति नवमो दमैः ॥ 

वृषमं चधणीनां विश्वरूपमद्‌।भ्बम्‌ । 

बृहस्पतिं वरेएयम्‌ ॥ ६॥ | 

भा०-(चषैणीनां) मनुष्यों सँ ( घरपमम्‌ ) समस्त शो डी: वपा 
करने वाड, ( अदाम्बस्‌ ) किसी से न मारने योग्य, ( वरेण्यस्‌ ) शष्ठ 
वाशरेष्ठमागे में ठे जाने वाडे ( बृदध्पतिम्‌ › वेदवाणी के पारक विद्वान्‌ 
जोर ब्रह्माण्ड के स्वामी (विश्वरूपं) समस्त पदार्थौ के निर्माता, विश्वरूप 
परमेश्वर को (नमस्यत) नमस्कार करो । 

इयं ते पूपन्नाषणे खषटुति्दैव नञ्य्॑ती । 

अस्माभिस्तुम्यं शस्यते ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (आघृणे) सुखो की वर्षां करने वाढ मेघवत्‌ सुखवैक ! 
हे ( षन्‌ ) भन्न वा प्ण्वी के समान सर्वपोषक ! (ते) तेरी (इयं) यह 


©&-0.2811101 |<81\/8 #8/8 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


1411260 0 1/8 58718| 01108101 1161118 810 6687001 


=अ०५५सू०६२।१०] ऋग्वेद्भाष्ये दृतीयं मण्डलम्‌ ९० 


(नम्यसी) नवीन, सदा स्तुति योग्य, (सुस्पतिः) उक्तम स्तुति है । 
(अस्माभिः) हमे (तुभ्यं) तेरे छिगरे यह (शस्यते) सदा की जाय । 
` तों जषस्व गिरं मम वाजयन्तीमवा धिय॑म्‌ । 

वधूयुरिव योषणा ॥ ८ ॥ 

मा०-(वधूथुः) वधू की कामना करने वाहा पुश्प जैवे (वाजयन्ती) 
रयै को चाहने वारी ( योषणाम्‌ ) खी को प्रेम मे स्वीकार करता है 
वैते ही हे विदन्‌ ! हे परमे्र ! (वाजयन्ती) सष्यासश्य विवेक वाङी 
मम) मेस (तौ) उष (गिरं) वाणी जोर (धियं) घारणावती बुद्धि को 
विचारमय भावना से (ज्ञप) स्वीकार कर । 

ओं विश्वाभि विपश्यति सुव॑ना स च परयति । 

खं नैः पूषाविता सुबत्‌ ॥ ९॥ 

भ०-(यः) जो परमेश्वर (विश्वा सुकना) समत्त खोक को (अमि 
विपदयति) भ्यक्ष विचित्र भश्ञार पे देखता है ओर (सुवना) समत्व 
ङोकों को (सं पदयति च) अच्छो प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि से देखता है (खः) 
वह (नः) हमारा (पूषा) पोष भोर (अविता) रक्षक है । 

तस्सविुधैरेएं भगे देवस्य सादि । 

धिरो यो ल॑: पचोद्ांत्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (नः) हमा (विग्रः) बुद्धियों को (भरवो- > 
घुयात्‌ ) अच्छी परार उत्तम मायै प्रेरणा करता है (सवितुः) सर्वा 
शपाद्क उप्त (देवश्य) सव॑परकशङ परमेधरर के (तत्‌ ) उप्त अनुपम 
ई बरेग्यष्‌ ) घरेठ (सः) पापों को भूते वे, तेन को (धोमहि) धारम 
कर भौर उसी फां घ्यान कर 1 

वेद्ारछम्दक्िक्तवितु्वरेण्यं मर्गो देवस्य कवयोऽब्रमाइः । 


कप्रौणि धियस्तदु ते व्रभरीमि प्रवोद्यन्ससविता याभिरेति '॥ अथव ० = 
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ज 


वेद, छम्द ( मन्त्र) उसी सर्वोपादक परमेश्वर के वरण करने योग्य 
खेष्ठ सवं पापनाश्षफ तेज ह जिसको स्ैपरकाशक परमेश्वर का श्वि 
विद्वान्‌ छोग "अन्न" अर्थात्‌ गक्षय रश्च बताते है । कम॑ ही धीहै यही 
मै पश्च उपदेश करता हँ कि जिससे सर्वोत्पादक भ्रु सूर्थवच्‌ भरणा 
करता इभा सब जीवों वा कों को भस होता है । इति दामो वभैः ¢ 

देवस्य सातुरवयं ब} जयन्तः पुरन्भ्या । 

मग॑स्य रातिमीमहे ॥ १९ ॥ 

मा० (वयं) हम रोग (देवस्य) स्ैशरयप्रद्‌ (सविः) मेदक भौर - 
उत्पादक (भगस्य) मजने भौर सेवने योग्य परमेश्वर की ( रातिम्‌ ) दूने 
सदधि डी, (वाजयन्तः) वक भौर रेच की कामना करते दुष (पुरन्ध्या) 
घारण साम्य जुद्धि से (इमे) याना करते ह । 

वेवं नर: सवितारं विपरा थक्ञे खवुक्निमिः। 

नम्रस्यन्ति धियेषिताः ॥ १२॥ 

भा०-(विभ्राः नरः) विद्वान्‌ लोग (धियेपित्ताः) शुद्धि भौर उत्तमः 
कर्मा से भरित शोकर, (सुश्ृकरिमिः) दोषों को उच्छेदन करने मँ समर्थ 
(यज्ञे) सस्सुग, दान आदि एण्य वम से (देथ) स्वभ ादाक (सितार) 
खवेप्रेरक परमेश्वर को ही (नमस्यन्ति) नमस्कार करते है । 


सोमो जिगाति गातुविद्ठेवानमिति निष्कृतम्‌ । 
, छुतस्य योरनि्रासदम्‌ ॥ १३॥ 
मा०- (सोमः) पेशवयैबु त पुष (देवाना) भका देने घारे, ज्ानीी 
सुरों की ( गातुवित्‌ ) शंसा, उत्तम माग को प्च करके (तस्य), 
सस्य ज्ञान के ८ योनिम्‌ ) भारय जौर ( आसदम्‌ ) आर बैठने केः 


स्यान को (निगाति) जाठा है । बह (निष्ठं) दढ. ज्ञान छो भौर सस्थः 
के आश्रय प्राभ्य को भी (एति) माघ करता है । 
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सोमों श्नर्मभ्यं दविपदे चतुण्पदे च पशवे । 

चमन सवा इष॑स्करत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-(सोमः) चण्ड के समान रसादि ओषधियां को बनाने वालाः 
घरष ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे (द्विपदे) दो पाये शत्यो (चतुष्पदे च पशवे). 
भौर चौपाये पश्चभं के डथे (अनमीवाः इषः) रोग रहित गन्न ( करत्‌ }, 
उत्पन्न करे । 

श्रसमाकमाथुवैधेयःनमिम।तीः सदं मानः। 

सोम॑ः सधस्थमासदत्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०--( अस्माकम्‌ ) इमारे (भादः) जीवनो को ( वध॑यन्‌ }. 
घदाता इणा (अभिमातीः) शुभो के समान देह के श्तु रूप रोगों काः 
(सहमानः) विनाश करता इभा (सोमः) वायु, चन्दर, | भोषधिरस ओर ` 
उपदेशा ( सधष्यम्‌ ) हमारे साथ, एक साथ ( भासदत्‌ ) आकर रहे £. 

आ नो मि्रावखणा सुतेगेवयूतिसुक्ततम्‌ । 

मध्वा रजं।लि सत्‌ ॥ १६॥ 

आ०-हे (मित्रावरुणा) परस्पर खेह करने नौर एक दूसरे कए ` 
घरण करने वाछे विवादित खी पुर्यो ! आप दोनों (नः) हमारे बीच ने 
( सुक्ठत्‌ ) उत्तम कम॑ भौर ज्ञान को करते हुए (शतैः) जलो के समानः 
खेहयु क्त आचार विचारों ते ( गन्यूतिम्‌ ) ज्ञान वाणियां के सस्सग को 
भौर ( मध्वा ) मशुर दचनों से (रजासि) रोको को ( उक्षतम्‌ ) सेषन 
करो । 

उख्शेस। नोच मद्वा दतस्य राजथः। 

द्वाधिष्ठाभिः ाचेवता ॥ ९७॥ 

भ०- हे खी पुरषो ! भाप दोन (शनिव्रत) द्ध कमे करते इफ ` 
(उरूशसा) बहुत ४९ंसा भौर प्रशस्त विद्याओं से युक्त (नमोष्षा) (नमः+. 
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परस्पर. आद्र भौर अन्नादि से बदृते बदाते हृषु दोनों (दाषिष्ठामिः) 
अधिक्‌ पुदषा्थ से युक्त क्रिथाभों से व! षिस्तार वाली सम्पदाों से गौर 
-(वक्षस्य ह्वा) तान के महान्‌ सामभ्य ते (राजयः) परङाश्ित होमो । 

गणाना जम्रदभिना योनावृतस्य सीदतम्‌ । 

पाते लोभख्ताङ्कचा ॥ १८ ॥ ११॥५॥३॥ | 

मा०-हे जी पुरुषो ! (जमद्नि) भञ्वङ्ति अस्मि ॐ समान सस्य 
क काशक विद्वान्‌ (श गाना) उपदेश करते हुए आप दोनों ! (भरतस्य 
योनौ) न्न से पूणं गृह के समान सत्य के भाश्रय भँ ( सीदतम्‌ ) 
"विराजो । दोनों (ऋतषरधा) अन्न के तुर्य सेवनीय धन वा सत्य के बर ते 


अदते इष (सोमं) उस्पन्न सन्तान क। (पाते) पारन करो । हइस्येकादशो 
वैः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


% इति तृतीयं मण्डलं पमाप्ठम्‌ ® 
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श्रथ चतं मण्डलम्‌ 


-->< --- 


{ १] बामदेव षिः ॥ १५२० अभिः । २४ अशिव वरुणश्च 
देवता ॥ न्दः--सवराइतिशक्वरी । २ भ्रतिञ्जगतौ 1 ३ अष्टिः । ४२ ६ खरि 
पंक्तिः । ५, १८; २० स्वराट्‌ पंक्तिः । ७» 8, १५ १७; १६ विराटृत्रिष्डुप्‌ 1 
=, १०, ११, १२, १६ निचृतव्रिष्टुप्‌ । १३२ १४ त्रिष्टुप्‌ । विशत्युच सुक्तम्‌ ॥ 
लवा हयप्र लद्ठभिरलंमस्पदो देबा देवरति न्थैरिर इति करव! 
श्येरिरे । गरम॑ध्यं यजत मल्यष्बा दे बमदेवे जनत ग्रचैतसं वेश्व- 
दवं जतत प्र्चेतलम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (अन्ने) (नवन्‌ ! हे (गञ्च) नायक ! (समन्यवः) सान 
वान्‌ जोर शत्रु को विजय करने के छि विशेष क्रोध से युक्त (देवासः) 
विद्यादि ेश्रयौ की कामना वाडे सिष्य वा योर जन (देच) विद्यादाता, 
विज्येच्छुक नौर (अरति) प्रास होने योग्य, सवे अधि मतिमान्‌ , 
(घ्वी) तक्षषठो (हि) ही निश्चय ते, ( सदम्‌ इत्‌ ) अपने क्षरण वा आश्रष 
जानकर (नि एरिरे) माघ होते है गौर प्रा हो (इति) इष प्रकार (स्वा) 
उत्तम आचरण नौर ज्ञान घे ही वे (नि-ए्रिरे) नियम से स्या ते 
भरा हों । हे विद्वान्‌ खोगो ! भाप (सर््यपु) मनुष्यो, वा शुनो को मारने 
वाठ वीर मों भ॑, (मस्व) असाधारण मनुष्य भौर (देवं) रेश्यै दूता 
विजिगीषु राजा की (भा यजत) सब प्रकार से पूजा करो, ओर (आदेवे) 
सव र प्रकाश वाढ, सूयैवत्‌ तेजघ्वो (प्रचेतसं) उर्ृषट श्वानी पुरष को 
(जनते) उरषचच करो शर ( विश्वम्‌ ) समी (आदेवे) सवे भकाशक (भचे- 
चसम्‌ ) ज्ञानवान्‌ युष को (आजनत) अपने म से अधिक परसि करे । 
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सख आासैरं वश्णमण्न आं व॑त्स्व देव मचौ समती यज्चव॑नसः 
उयेष्ठ॑यक्ञव॑नसम्‌ । ऋतावान मादित्यं च॑षेणीधतं राजान 
'षेणीधतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (अन्न) सेनानायक ! विनीत क्षिष्य † (सः) वह तू (वर- 
णस्‌ ) दोषो, शुनो भौर पापों को दूर करने बा, शरेष्ठ, वरण योस्य 
( ज्रातरस्‌ ) माह के समान पालक, प्रजा के भरण मै समथ पुरुष के 
(भा वस्व) भाद्र पूवक स्वीकार कर ओर ८ देवान्‌ ) दानश्षाखी, 
तेजस्वी पुरुषों की (सुमती) छम मति से (च्छ) पाठ करे भौर (यन्त 
वनस्‌) भैन्नी जौर दान के देने वाढे (अये) सबसे त्तम (यक्षवनसं) 
पूजनीय पद्‌ को भाघ, ( ऋतावानम्‌ ) न्यायाचरण, ेश्वय॑, अन्नादि के. 
स्वामी, (आदिय) सूय॑ मान तेजसी भौर भजा के उपकार के टिये 
करादि उने वाढ, ( चषणीधूतस्‌ ) समस्त मलुष्यो को धारण करने मँ 
समथ, (राजानं) सबका मनोरज्ञन करने वाड भौर ( चरणीध्तम्‌ ) तस्व 
ष्टा एुरषों दवारा स्यापि पुरप को (भावस्य) मास्त होकर उसके 
अधीन रह । 
सखे सखायमरभ्य! व्रस्वाशे न चनः रथ्येव रहयासमभ्यं दस्म 
र्या । ञ्च षकं वरेणे सचां विदो मखल दिश्यम।लुष ॥ 
तोकाय तुजे शंछचान शं ₹ंध्यस्मभ्यं दस्म शं रचि ॥ २॥ 

मा०-हे (सखे) सखे ! हे (दस्म) शाशुनाशक नायक ! (रथ्या) 
रथ के योग्व (रंह्या) बेग से जाने वाठ घोड (भां षक्र न) जैसे चक्रः 
को वेग से (आ वत्तयतः) चरते हे वैसे ही तु भी (आर) वेग से"काम 
करने वाटे (चक्र) क्रियावान्‌ को (अमि आघघतख्) सब प्रकार से भाषः 
, कर । हे (घन) अग्रणी ! त्‌ (वरुणे) शष्ट, वरण योग्य, शुभं के निवा- 
रक पुरुष के अधीन भौर (विश्वभानुषु) समस्त विश म सू के समान 
तेजस्वी (मरुत्सु) मनुष्यों के बरु पर ही (सना) सयोग शौर समवाय 
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खरु से (कीक) सुखकारी रेशर्य ओर कान (षिद्‌) मस्र कर । हे (छड- 
चान) देदीप्यमान ! त्‌. (तोकाय) पुत्रवत्‌ (तजे) पारने योग्य सन्तान, 
भजा के हित (कं कृधि) कल्याण कर ओर हे (दस्म) द्नीय, दुःख 
नाशक १ तू (भरमम शं कृधि) हमारे किये शान्ति दे । 
स्वं नो मने वरणस्य विद्धा्देवस्प देक्छेऽवं यालिसीषठाः । 
-यजिष्ठो वहवितमः शोश्च॑चानो विशता द्वेष लि प्र खुगध्वसमत्‌ ॥४॥ 

भ०- हे (अश्च) नायक ! हे ज्ञानवान्‌ पुरुष ! तु ८ नः विद्वान्‌ ) 
इम में से विद्वान्‌ हे । दू (देवस्य) ज्ञान जीर {रिश्चयं के दाता (वरणस्य) 
अष, आचार्य, राजा भर परमेश्वर के सम्बन्ध में हमारे (देकः) क्रोध के 
भाव को (अव याधिखीष्टाः) दूर कर । तू. (यजिष्ठः) सबसे जधिक पूञ्य, 
<(वह्धितमः) ऋय का मार सदने सें रेष्ठ, (शोड्धवानः) भश्टाश्षमान होकर 
.( अस्मात्‌ ) हम से (विश्वा दवेषांसि) सव भकार के देष के मावो को (प्र 
सुसुण्धि ) दूर कर । 
स त्वं नो भस्ेऽमे भवोती नेदिं्ो च्नस्या वसो व्यु । 
अवं यद्व नो वरणं रासो वीहि खदछीकं सुवो नधि ॥५॥१२ 

आ०- हे (अञ्न) जानवान्‌ ! भ्रमो ! (सः) वह (व्व) त्‌ (नः) हमारे 
चीच (उती) ज्ञान पाङन आदि कमे दवारा (गवमः) हमारे समीप ओर 
(भख्याः उषसः) इस प्रमात वेका के समान कमनीय, पाप नाशक बेडा 
-के (पि उष्टौ) विक्ेष खूप से प्रकट होने पर त्‌ हमारे (नेदिष्ठ) समीप- 
-तम (अव) हो । तू (नः) हम (वरणं) बरण योग्य शष्ठ पदाथै, उत्तम 
रप आर पापनिवार ड बर (रराणः) देता इभा (नः) हमे (अव यक्ष्व) 
-अपने अधन सर्ग भौर मैत्रीभाव से जोदे रख । (नः) हमारे (षटगकं) 
-सुखलकारो ञान अकाश को (वीहि) काशित कर । (नः) हमारे दिके 
५(खुहवः) उत्तम पदार्थो का दाता, सुख घे पुकारने योग्य, शरण (रेधि) 
डो । इति द्वादश्षो वगः ॥; 


©-0.2811111 |<811\/8 #818 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


च 21011260 ^~ (11 & 568४१३1७ 
~ त क ना 
॥ ४१ 
श्वस्य सष्ठ} सुभगस्य खन्दण्देवस्य॑ चित्रतमा मस्यशु । 
र रः | > | # 
शि घतं न त॒प्तमच्न्यांयाः स्णाही वेवस्य॑ मरहनेव चेनोः ॥ ६ ॥ 
घतं न त॒ 


मा०--(भस्य) इस (सुभगस्य) उत्तम यवान्‌ (देवसू) मेघ के 
समान दानक्षीक ओर सुयै समान तेजस्ली इुखुप कं (अषु) वीर मजा- 
जनं ॐ वीच (द्य) उत्तम ओर (चित्रतमा) अति आाश्चयैजनक कम ओर 
( संद ) सभ्यक्‌ रि हो । (देवस्य) अमिलापी घुरुष को जते (अष्नया- 
याः) गौ का (छवि) छ पविन्र (तकत) गरम (त) दृव वा तपा चः 
खौर (धेनोः संहना इव) दानामिलापी को जते गो-दान (स्पाही) अति 
अभमिखाषा योग्य होता है वैसे ही (देवस्य) उस सूदवत्‌ तेजसी राजा को 
मी अपनी (सच्म्यायाः) कमी न मारने योगय, गोवत्‌ पालन पोर भजा 
का (चि) दैमानदारी से भरा, (त) श्ुओं का संताप जनक (धृतं) तेज 
भौर (धेनोः) गाय के समान सबकी पोपक पूथिवी के (हना) दिये नानः 
श्वय मी उसको (स्पाहौ) चाहने योग्य हों । 


निएस्य ता भरमा संम्ति स॒त्या स्पाहौ देवस्य जनिंमान्यननः । 
छनभ्ते शन्तः परिदीत प्रागाच्छुचिः शको चयो रोखचानः ॥७ 


मआ०- (अङ्कः तरिः परमा सष्या जनिमा) अश्नि के तीन भकार के 
परम, सस्य, सै हितकारी, रवान्‌ स्वरूप दे, अभ्नि, विदत्‌ मौर सूयं 
उसी कार (अस्य देवस्य) इस ज्ञान ओर टेश के दाता विद्धान्‌ ुरष 
श्नौर तेजस्वी राजा के भी (चरिः) तीन रकार के (ताः) वे नाना ( परमा) 
उच कोटि के, (सस्या) सस्य, (स्पा) उप्तम, लाने योग्य, (जनिमानि) 
स्दभावसिडध रूप है, थम (अनन्ते अन्तः) बहट॒ अनन्त जाका मे सूय 
ॐ समान खनन्त परमेश्वर के बीच म (परियीतः) सय भार से प्रकाशित 
ओर अदिषट हो । दूसरे, वह (शफः) तेज से थुक, विशत्‌ के समान, 
(छवि) स्वये ड, जन्यो को शङ. फरते पाछा (भा गात्‌ ) सैन जाना 
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जाय । तीसरे, बह (रोरुचानः) अभ्र के तुस्य कान्तिमान्‌ (अर्यः) सबका. 
सामी ्ो। | > 


स दूतो दिश्वेदभि व॑ष्टि सद्मा होता हिरण्यरथो रंखाजिहः 
रोदिवश्वो वपुष्यो विभावा खद्‌! रणवः पितुमतीव संखत्‌ ॥८॥ 
भा०-(सः) वह विद्वान्‌ , उत्तम नायक, (दूतः) शगरुों का संतापक 
स्वना का सेवक, (विश्वा सद्या अभि वष्टि) सुय वा अञ्चि के समानदी 
सब रोको भौर पदों को चमदाता है, बड (हिरण्यरथः) सुवणौदि,के बने 
रथ. बाख, रमणीय, रूपवान्‌ , (रंसुजिद्धः) मधुर वाणी बोलने हारा, 
(सेहिद्‌-अश्वः) र वणं के वेगवान्‌ घोडा वा अश्न आदि साधनों वाला, 
(वदुष्यः) उत्तम देह, ङ्पवानू (विभावा) कान्तिमान्‌, (सदा) नित्य 
(रण्वः) रमणीय, इन्द्र जौर (पितुमती इव) पालक सभापति ते सखद्धः 
( संसत्‌ ) सभा के समान सबका पार्क हो । 
स चैतयन्मलषो यज्शव॑न्धुः प्र त ग्र्या रशनया नयन्ति । 


स क्षेत्यस्य दुर्यासु ला्घन्देवो मतैस्य सघंचित्वम।प ॥ ६ ॥ 
भा०-(सः) वह (यज्ञबन्धुः) दान, सस्सुग ओौर मैत्री मादि कर्मः 
द्वारा सवका बन्धु होकर (मनुषः) मडष्यों को (चेतयत्‌ ) ज्ञानवान्‌ करे । 
(ल) उसको विद्वान्‌ रोग (रशनया) रगाम घे हैते खश्च को सन्मागै पर 
चलाते है वैसे ही (मद्या) बड़ी पूजनीय (रशनया) (रा मे व्यापकं नीति' 
दा भृस्य परम्परा सहित (भ नयन्ति) उत्तम रीति से छे जावे । (सः) 
वह (देवः) तेजसी राजा (अस्य) इस राट के (हुयीसु) राज्य गृ मे वा 
शशु निवार सेनानों के वीच (क्षेति) निवास करे भौर ( साधन ) कायौ 
को सिद्ध करता इभा, (महस्य) मनुष्य समूह के स्यि ( सधनिस्वम्‌ ) 
रेश्चयवान्‌ पुरुषों से युक्त राज्य पद्‌ को (भाप) भास करे । 
स तू नो भ्चिनयतु प्रज्ञानज्च्छा रत्नं देवभक्तं यद्रय । 
धिया यदिश्वे असता अद्रवन्योष्पिता जिता सत्यस्लन्‌ १०।१३; 
भा०-(सः) वह (भभिः) नायक, राजा, विद्वान्‌ ८ यत्‌ ) जो 
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, (भस्य) इत संघार का (देवमकत) देव, विद्वान्‌ ओर भमिराषक जीव के 
सेवन करने योग्य (च्छ रत्ने) रमणोथ दे घय, जोवन सुख आदि पद्य 
हे उसकी ओर ८ प्रजानन्‌ ) अच्छी भकार ज्ञानवान्‌ है, वह (नः) इमं 

„(ठु नयतु) श्र हो ठे जावे । जिषे (विश्वे अ्ताः) समस्त जीवगग 
. धिया जह्ृण्वच्‌ ) उ्धिपूवक विचार करते द (यौः) चान भकार ते 
"चुक्त (पिता) पारक, आचाय (जनिता) उन्न करने बाङी माता जोर 
"पिता के तुप शिष्य को उस्पन्च कएने वार अवाय मो जिकङो (सव्यम्‌ ) 
-सस्य शान से ( उक्षन्‌ ) बद्व । इति त्रयोदशो वेः ॥ 
-ख जायत प्रथः पस्स्याघठु महा बुभ्ने रजो अस्य योनो । 
-इपादशीषौ गुदमानो चन्तायोयुानो चषमस्यं नटे ॥ ११॥ 
मा०-(सः) वह नायक (प्रथमः) शख होकर (पत्स्याघु) गदो 
<स रहने वाी भना के बीच, युय पुरुष के समान ही (जायत) रहे । 
"व (अस्य) इस }(महः रजः) बडे कोक जन-समूह के (योनो) जाश्नय 
स्थान (बुष्ने) उसे बाधने या नियन्त्रण करने के पद्‌ पर विराजे । वह 
< अपात्‌ ) स्वयं सबका आश्रय होने से पैर के समान जन्य आश्रय कौ 
-खपेक्षा न करता इुभा, (अशीषा) स्वयं सव से सख्य होकर शिर के तुक्य, 
-अन्य शिर की अयेश्चा न करता हुभा (गुदमानः) सव्ङ़े बोच प्रकट रूग 

-से विचार करने वाा, (अन्ता) भपने सिद्धान्तो या परिणत कार्यो को 
(षमस्य नीरे) भश्ादि के दाता सुं के उत्तम तेजसो पद्‌ पर स्थित 

डोकर (आागरोयुवानः) रषिमयों के समान काथं मे नियुक्त करता इभा 
(जाय) रषे । । 

~अ शथे आते प्रथम विष्यो ऋतस्य योन ब्षमरुष नीठः । 

स्णाहा युव। वपुष्यो विमाबा खस श्रियासोऽजनयन्त ष्णं ॥१२॥ 
आ०-हे विदान्‌ पुष ! त्‌ प्रथम, (ऋतस्य) सस्य लान ,के (योना) 

यृ अ, आचाय के घर स मौर (इषमस्य नीके) लान को मेव के समान 
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वर्षानि वाठ गुर ॐ आश्रय मँ रहकर (विपन्य!) विशेष उपदेश योग्य वेद्‌ 
चाणी के द्वारा (थमं शर्धः) भरष्ट, जान, व्रहचय को (प्र आते) अच्छी 
अकार ्रा्च कर । एेसे ही हे राजन्‌ ! नायक ! तू (ऋतस्य योना) धनै- 
अड ओर शत अर्थात्‌ सस्य न्याय के पद्‌ भौर (पभस्य नीरे) अथौत्‌ 
राञ्य प्रवन्थ के श्ट को उखाकर छे चखने दाढे धुप तुस्य प्रधान पद्‌ 
पर स्थित होकर (बिषन्या) विषिध आज्ञा जौर व्यवहार चलाने वाली 
वाणी जर नीति ते सर्वोत्तम वरू को प्रास कर । वह त (सपाह) सबके 
चाहने योग्य, सर्वं परिय, (बया) वरूवान्‌, (वुष्यः) शरीर धारण करने 
चाका, (विभावा) विक्षेष कान्तिमान्‌ हो मौर (सघ) सात (भरियास्ः) 
प्रिय बन्धुजन (धृष्णे) उत बलवान्‌ पुदप के हित के दि (र्धः अजन- 
यन्त) बर जौर सुख उस्पन्न कर । 


॥ = ~ यु 1 ८ 
श्चस्माकमत्र पिदये सज्ञुबथा प्रमि ध्र खदुच्छतम्राश्षाणाः। 
अश्वाः सुडुघ॑ वृत्र ञरन्तरदुख। ंजमुषसों शानः: ॥९३॥ 


सा०-(८अत्र) इस खोड वा रा मे जो ( भर्माकस्‌ ) इसारे बीच 
मे मारे (पितरः) पालन करने दाढे ओर (मदुष्याः) सननशीर पुरुष 
(८ रत्‌ ) ब्रह्मचयै, वीयं ओर धनेश्चये को (पाणाः) प्रा करते हए 
(मि भ सेदुः) सदा भन्न रते है, वे (इषानाः) जान का दान बौर 
अतिभरह करते इए (अदमव्रजाः) मेध समान ज्ञानवधक रोगां की इरण 
.जाने वाडे, (सुदुघाः) उत्तम ज्ञान का दोहन करने वाले, (वव्रे जन्तः) 
आदृत स्थान सँ स्थित गौभों के समान ही वरण योग्य परमेश्वर के भीतर 
ही (षसः) पापों को दग्ध करने वाली (उखः) रदिमथो, दीषियों शौर 
वाणिर्यो को (उव्‌ आजन्‌) भाघ करते हे । अथात्‌ जते उत्तम गो-पारक 
( भरमव्रजाः वन्रो भन्तः स्थिताः उस्राः उद्‌ भजन्‌ ) पत्थर की बनी 
गोशाला के वीव मरं विद्यमान उत्तम दोहने योग्य, वादे मे स्थित गौमं 


-को हांकते है, चाहर करते है वैसे ही विद्वान्‌ रोग (भदमव्रजाः) परमेश्वर 
१८७ 
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की तरफ जाने वादी (सुदुघाः) उत्तम सुख भदान करने वादी (उस्ाः 
उषसः) स्वयं उत्पन्न होने वाली भरातः उषा के तुल्य दीषि वाली (वनने 
अन्तः) अन्तःकरण के मीतर स्थित बाणियों को (उत्‌ आजन्‌ ) भकट कर । 
ते म॑खैजत दद्वांसो शाद्व तदैषामन्थे शमितो वि वोचन्‌ । 
पश्वयन्त्रासो च्रभि छारमंच॑न्विदन्त ज्योतिंखकृपन्तं धीभिः ॥१४॥ 
भा०-(ते) वे विद्वान्‌ (मद्वि) मेष को रदिमयौ के समान, अभेद्य 
अन्तान को (ददवांसः) विदारण या डिन्न भि करते इष्ट (मखटंजत) अपने 
को द्ध करते रहें ( एषाम्‌ ) दनम ते ही (अन्ये) इछ विद्वान्‌ लोग 
(अमितः) सन भोर ( तव्‌ ) उस परमात्मा भौर आत्मा का (वि वोचन्‌) 
विविध प्रकार घे उपदेश क । (पश्वयन्त्रासः) देखने वाछे यन्त्रो से युक्त 
या उनका साक्षाव्‌ करने वाठे, जितेन्द्रिय होकर (कारम्‌ अभि) विश्व 
नमता परमेश्वर को साक्षात्‌ करे ( भन्‌ ) उसकी स्तुति कर । ओर 
(धीभिः) अुद्धियों से (ज्योतिः विदन्त) दूरस्य नक्षघ्राहि उ्योति वा ज्तान~ 
मय ज्योति को (विदन्त) माष करं बौर (धीभिः) इुद्धिथो भौर क्म छे 
ही (चहृपन्त) काम करने मे समथ हों । 
ते गव्या मना दधभुच्चं गा येमां परि षन्तमद्धिम्‌ । 
इहं नरो वच॑सा दैव्येन उजं गोमन्तमुशिजो वि वतुः ॥१०५॥१४ 
भा०--(गब्चता मनसा) उत्तम ॒क्षान-वाणियों को आठ करने ऋ 
इच्छा वाड ह ते ( दस्‌ ) शिष्यं को बदुाने वाठ, ( उन्धस्‌ ) स्वथं 
उक्त भकार के ज्ञान से पूणं ( गाः येमानम्‌ ) रणो को सूय ढे तुल्य, 
वाणियो भौर इन्दो को नियम मँ रखने ' वाड ( इ सत्स्रभाव 
( भद्‌ ) मेष फे समान क्ञानवधैक, (दढ) द्द्‌, (गोमन्तं) सू्ैवत्‌ 
च नरिमयों भौर वेदबाणियो के स्वामी, (अ) परम गन्तन्य वा सव॑ 
विया मागो मे जाने में समथ विदान्‌ भानाव को (ते नरः) बे शिष्य. जन 
(उरि) जानां की कामना करते हए (दैषयेन वचसा) लानदाता के 
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योग्य वचन से आद्र पूर्वक (परि वमर्‌ >) चारों ओर से घेर कर उसङ़े 

समीप रह गौर ऽते (वि व्र ;) विधि भकार से सपना । इति 
५१ ९ 

चतुदशो वगः ॥ 


ते मन्वत प्रथमं नाम॑ यनोलिः सत्त घरातुः परमासि विन्दन्‌ । 
तच्ञानतीररनूषत॒ वा श्राविशवदरुणीयै शला गोः ॥ १६ ॥ - 


भा०~-(ते) बे विद्वान्‌ (मातुः) खचक्ी माता (धेनोः) सबकी 
धारक पोषक, गाय ॐ समान मधुर रस पिलाने वारी वाणी क (नाम) 
नाम वा स््खूप को, माता के नाम को बालका ॐ समान (भथमं) सबले 
अथस, श्रेष्ट करे (तरिः मन्वत) श्रवण, मनन मौर निदिष्यासन इन तीन 
अकारो से ज्ञात शई ओर वे (मातुः) समस्त ज्ञानो की उपदेष्टा वाणी या 
परमेश्वरीय शक्ति के (सक्ष) सात वा स्॑म्यापक (परमाणि) स्े्छष्ट 
रूपों का ( विन्दन्‌ >) कान करं । वाणी के ७ रूप, सात प्रकार के छन्दं । 
परमेश्वरी शक्ति से युक्त सव॑जननी प्रकृति के सात खूप, पाच भूत, महत्‌ 
तत्व भौर अहंकार । थवा ( त्रि; सक्च परमाणि विम्दनच्‌ ) वे वाणी के, 
२१ रूपों का हान करते हे । वेदवाणी के २१ ङ्प, गायत्री नादि सातः 
अति जगती आदि सात ओर इति आदि सात (जानतीः) जान से युक्त 
(जाः) परमेश्वर को वरण करने भौर उसको संमजन छीत्तेन करने वाली 
वाणि (अदणीः) रक्त गुण वाली उषाभां के समान ज्ञान भकाश्च वारी 
होकर ( तत्‌ ) उसी परमेश्वर की (अमि धनूषत) सव भकार से स्तुति 
करती ह मौर वड आतमा (गोः) वाणी के (यशसा) बर भौर तेज से ही, 
ररिम के बक से सूय के तुल्य, इन्द्रियो के बरू से जीव त्मा के त॒स्य 
शौर भूमि के यश से राजा के तुख्य ष्टी ( भाविः सुत्‌ ) प्रकट दता है 


नेशत्तमो दुधितं रोच॑त॒ चौख्द्देऽषा उषसो मालुर॑तै । 
चा सुय बष्टतास्तष्ठदजओज। ज्ञ मत शजिना च पश्य॑न्‌ ।। १७।॥ 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भ्रमो! जते सूर्योदय के होने पर 
(दुधितं तमः) आकाश मै कफेका इभा अन्धकार भी ८ नेशन्‌ ) नष्ट हो 
जाता है जौर (यौः रोचत) सूये चमकने रूगता है भौर (देव्याः उषसः) 
अकाश वाली उपा का (भानुः) भका मी (उत्‌ अर्त) उदय को रास 
होता है । (सूर्यः) सूये (बृहतः) बडे २ ८ अन्नान्‌ ) वृर्‌ २ तक फंके गये, 
किरणों को (आतिष्ठति) सर्व॑ थामता है ओर उन पर दिराजता है, वैसे 
ही वाणी के उद्य होने पर अन्तःकरण में पूण अन्ञान का तिमिर नष्ट 
होता है, ज्ञान का भदा चमक जाता है बौर पापनाशकं उपा देवी 
आत्मशक्ति का उद्य होता है, भीतरी आत्मा वा विद्वान्‌ सूरय के तुर्य 
होकर बडे २ ८ अन्नान्‌ ) ज्ञान साधनों का अनुष्ठान करता है भौर 
तब बह (मत्तं षु) मनुष्यों या जड देहो के बीच (रज) सररू सत्‌ तस्व 
अगर (धृजिना) नाना भररक वलं को ८ पश्यन्‌ ) देखने रूगता है । 


_आदित्पञ्चा बुबुधाना उं ख्यज्नादि द्रत घारयम्त चुभ॑त्लम्‌। 
विश्वे विश्व।सु दुयींसु देवा भित्र धिये व॑खण सत्यमस्तु ॥ १८॥ 


मा०- जैवे सूर्योदय के पश्चात्‌ जागते इए रोग विविध पदार्थौ को 
देखते हँ भौर चमक से युक्त रज्ादि पदार्थं को रख सेते है, समी रणे 
समी गृहो मं आ जाती हँ भौर सब पदाथ सत्य देखने लौर अयोग में 
भता है वैसे ही ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अनन्तर ओर (पश्चा) पीछे भी 
(इद्मधानाः) निरन्तर वहत ज्ञान वाङ, ( वि अख्यन्‌ ) विविध प्रकार से 
-ज्ञानों का द्ष॑न करं बौर जन्यो को उसका उपदेश कर 1 ( जात्‌ इत्‌ ) 
जओौर अनन्तर ( भतत्‌ ) इच्छापू्ैक भास ( रनस्म्‌ ) रमणीय शान को 
(धारयन्त) घारण केर । (विदे देवाः) समी विद्वान्‌ (विश्वासु दुयासु) 
सब ही घरों म विराजमान हां । दे (मित्र) खेहवान्‌, प्रजारक्षक ! हे 
(वरण) सवदुःखवारक ! श्रेष्ट राजन्‌ ! (धिये) ज्ञान धारण करने ओर 
{मे करने के रिये ( सत्यम्‌ ) सस्यक्ञान (अस्तु) आघत हो 1 
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श्रच्ड। घोचेय श्॒यचानम्रन्च होतारं दिश्वमरसं यजिष्ठम्‌ । 
च्यु चतृणन्न गवामन्धो च पुतं परिषिक्तम शोः ॥ १६॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ दषो ! ( छ्धचानम्‌ ) सुय के समान दीषिमान्‌ 
( शश्निम्‌ ) अनि तुल्य कान्तिमान्‌, (विश्वमरसं) समस्त विश्व के पार्क 
(यजिष्ठ) दानशषीर, सवसे अधिक पूर्य परमेश्वर को में (भच्छ वोचेय) 
साक्षात्‌ कर उसका अन्यो को उपदेश रता हँ । वह भजु (गवां छवि 
उधः न) किरणों के वने पवित्र कान्तिमान्‌ भ्रमात ओर गौं के स्तन 
मण्डल के समान पविन्न है ओर ८ अतृणत्‌ ) खव प्रकारं के उत्तम रस 
को देता है, (अन्धः न) सोम रस या अच्च के समान (पूतं) पवित्र भौर 
(अंशोः) सूयं के तेज से (परिपिक्त) सव भकार सेवित ओर परिवधितः, 
ग्या है । 
विभ्व॑वापदितिश्चचियालां विभ्वैषामतिंधिमाडंगणाम्‌। 
शचञ्निदैवानामवं आ्ावरणानः शद्टीको भ॑वतु जाते दाः ।२०॥१५॥ 
भा०--बह परमेश्वर (विददेपाम्‌ यज्ञियान) समस्त एूजनीच पदार्थौ 
मं (अदितिः) भविनश्वर निस्य है 1 वह (विरवेपां) समस्त ( माजुपाणास्‌ ) 
मनुष्यं मे (अतिथिः) जतिथि के समान पूज्य, सका अधिष्ठाता है । वह 
(भ्म) क्ञानस्वरूप ओर प्रकाशस्वरूप (देवानां) सव भरकाशमान पथि 
व्यादि टो भौर विद्वान्‌ भाधियों को (अवः) रश्चा, पालन, शरण भौर 
ज्ञान (आारणानः) देता इभा (जातवेदाः) सब उस्पन पदार्थो का ज्ञाता 
(खनी भवतु) सबको उत्तम सुख देने वाका हो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
[२] वामदेव ऋषिः ॥ भभिदेवता ॥ चन्दः--१, १६ पेकतिः। १२ 
निचृतपंक्तिः । १४ स्वराट्‌ पक्तिः । २, ४--७; ३; १३; १५; १७ १८१ २० 
निचृलतिष्डुप्‌। ३ १६ विष्डुप्‌ । ८, १०; ११ विराट्‌्रषटप्‌ ॥ 
यो मस्यैष्वसतं ऋतावा ठेवो वेवेष्वरतिर्निघाथि । | 
होता यजिष्ठो महना शचध्यै हव्ये र्निम॑चंब हईैरयभ्यै ॥ ९॥ . 
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भा०-(यः) जो (मरव्यैमु) देहो, मूतिंमान्‌ पदार्थो के बीच (भतः) 
कभी नाशको प्राक्चन होता (बरतावा) सत्य त्ानमय, (देवः) सवका 
अकाश (देवेषु) सब कामनाघान्‌ जीवो ओर सूर्यादि तेजस्वी रोको के 
बीच (अरतिः) क्ञानवान्‌ , स्वामी रूप से (निधायि) विद्यमान है वह 
परमेश्वर (होता) सव सुखो का दाता, (यजिष्ठः) ए्ञ्य, (अच्निः) अग्रणी, 
विश्वके अगर विद्यमान होकर (महव) अपने महान्‌ सामस्यैसे 
(इग्येः) अहणयोग्य क्तानों भौर अच्नादि पदार्थौ ते (मनुषः) मनुष्यो को 
(छचध्यै) पवित्र भौर तेजोयुक्त करने आौर (देरयध्ये) प्रेरित करने में 
समथ है । 
इद स्वं खनो सहसो घो शध जातो जात उमर्थ॥ शन्ते । 
दुत हेथले युयुज्ञान ऋष्व ऋलमुष्कान्डषणुः शुकश्च ॥ २॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! (सहसः सूनो) समस्त ॒श्चक्ति के उस्पन्न करने 
शौर चाने हारे ! हे (अनने) क्ञानवान्‌ ! (इह) इस संसार यँ (ववं) त्‌ 
(जातः) प्रकट होकर (नः) हम ( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए ( उभयान्‌ ) स्था- 
वर, जंगम, व॒पक्ष भतिपक्ष, व खी पुरुप दोनों के (अन्तः) बीच में 
(दूतः) दो राजपक्षों के बीच दूत के ससान साक्षी ओर दुशं का सन्ता- 
पक होकर (इैयपे) जाना जाता है । तू (ऋश्वः) महान्‌ होकर (कलयु- 
ष्कान्‌ ) सरर धमैमागं से परिषु्ट होने घाटे (दृपणः) बलवान्‌ (छक्रशच) 
शीघ्र कायै करने में समथ पुरुपा को मी (युयुजानः) योगा्यास द्वारा 
समाहित करता है । 
अत्य बघस्नू रोहिता वृतस्नू. तस्यं मन्वे मनसा जविषठा । 
शन्तरीयसे श्मरुषा युंजानो य॒ष्मांश्च देवान्विश श्रा च मर्त न्‌॥३॥ 

भा०~मष्ारथी (अत्या युजानः) वेगवान्‌ दो घोडा को रय मँ 
छगाता इभा (विष्यः जन्त देयते) अजां मे भवेश करता है वैषे ही हे 
आत्मन्‌ ! (अत्या) सदा गतीर, ( बस्नु ) शरीर छी इद्धि करने 
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बाख, (रोता) रक्त वर्णवत्‌ तेजस्वी, ( शृतस्नू ) तेज का सञ्चार कराने 
वाङ, (मनसा जविष्टा) मन के बर से अधिक वेग वाॐे, (भर्षा) कान्ति- 
मान्‌ आण आतर अपान दोनों को, (श्ुजानः) योगाभ्यास द्वारा बश्च करता 
इजा ८ युष्मान्‌ देवान्‌ ) तुम सव अथौत्‌ स्थरूप से भिन्न २ ज्ञानप्रकाश्चक 
शौर आद्य विषय के गभिराषी, इन्द्रियगत भाणो ओर (विशः) वेश 
योग्य (मत्तौन्‌ च) मरणधमो शरीरो को मी (खा) उ्याप कर (मन्तः) 
, नके भीतर (ईयसे) गति करता है । उसको यँ (मन्ये) ज्ञान करता जीर 
भात्मा मानता ह । 
छ्षयमणे वरणं परि्मैणाभिन्द्एविष्ण मरुतो श्चण्विनोत । 
स्वश्वो रभे सुरथः सुरथा षडु वह खुदरविये जनाव ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (अन्ने) नाय { हे विद्वन्‌ ! वू (सु-अश्वः) उत्तम यच सैन्य 
मौर वेगवान्‌ वाहन का स्वामी गौर (सुरथः) उत्तम रथो का सवामी, 
(खराघाः) सुखजनक देश्चयै छा स्वामी होकर (सुहविषे जनाय) उत्तम 
अन्नसे सखद भ्रजाजन के उपद्र के खयि (अधमण) शत्रुं को वद 
रने वाठे, (वणं) शरे, ( मित्रम्‌ ) भ्रजा को मरण से बचाने वाडे 
सौर ८ इन्दाविष्ण्‌ ) दे्येवान्‌ यापक साम्यं वाके जौर (मदतः) 
शुभं को मारने वारे वेगवान्‌ (उत अशिना) ओर अर्वां ॐ स्वामी, वा 
सूयै चन्द्रवत्‌, घा दिन रात्निवत्‌ एक दूसरे के साथ जीवन मागं को 
विताने बाठे खी एरुपों या उत्तम दद्य इन सबको (आष इत्‌ ) भा करा 1 
गो चरनन.ऽविभा भ्वी य॒ज्ञो वत्सला सदमिर्दभमस्यः 
इव्ठागंँ एषो अघर प्रजावन्दीधो रयिः प्रथ॒ब्ष्नः सभावान्‌ ।५।१९ 
भा०-हे (भसुर) शघरुओं को उखाड्‌ पशे हारे वीर ! हे प्राणों नै 
शमण करने हारे जितेन्द्रिय पुरष ! तू ( गोमान्‌ ) भूमि गो आदि सम्पदा 
ओर उत्तम बाणियों जौर सूयैवत्‌ रिम खूप भघीन पुरषो का स्तरामी 
शो । हे (अञ्न) नायक ! त्‌ ( अविमान्‌ ) भाणो ओर राट के रक्षक पुख्षों 


©©-0.281111 |<811/8 ॥818 \/५\/३।8/8 @0॥66{101. 


01411260 0 1\/8 581718| 0411081101 @1161118| 8010 66810011 


२६४ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०७।ब१०१७७ 


क 


व भेड्‌ आदि पश्चभों का खामी (अश्वी) अश्वो भौर राष्ट्र मै अपने मोक्ता 
भाणो व इन्द्रियों का सवामी हो । तू (यज्ञः) सत्सङ्ग करने योग्य, दान~ 
क्षीर, (चवत्‌सखा) नायको से युक्त सैन्यो का परम सुहत्‌ भर (सदम्‌ 
इत्‌ ) सदा ही (अभ्यः) शल्रु द्वारा कमी पराजित न होने वाखा, 
( इष्यवाद्‌ ) वाणी जौर भूमि का स्वामी, ( भरजावान्‌ ) प्रजा का स्वामी, 
(दीधः) विस्तृत साधनों वारा, द्र तक श्रु का नाश्च करने वाला, 
(रथि) रशरथो छा दान ओर अतिग्रह करने वाला, (एथुडधध्नः) माका 
के समान महान्‌ भबन्धक, ( सभाधान्‌ ) भौर समा का स्वामी हो! 
इति षोडशो वर्मः ॥ 
यस्तं इध्मं जभर॑त्सिष्विदानो मूधौनै वा तपते त्वाया । 
सुवस्तस्य स्वत्व: पायुर्न विश्व॑स्मारल्ीमघायत ॐखष्व ॥ ६ ॥ 
मा०-हे (अशने) ्ानवन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (यः) जो 
रुषः (सिष्विदानः) सवो जेह करता हणा भौर सबको बन्धन से 
छात इभा (ते) तेरे (इम) दीसिमान्‌ तेज को ( जमरत्‌ ) धारण्ट 
करता है, (बा) ओर जो (वाया) तेरी कामना से ही (मूधान) शिर के 
समान उच्चकोटि के जनसमूह नायक पद्‌ को (ततपते) संतप्त करता है तू 
( खतवान्‌ ) स्वयं अपने बल से बरशारी होकर (तख पायुः सुवः) 
उसका पारकं होता दै जौर ( विश्वस्मात्‌ ) सब भर के (अघायतः) 
पापाचरण करने वालों से उसकी ( सीम्‌ ) सब पकार से (उरुष्य) 
रक्षा कर । 
यस्ते अराव्ियते चिदन्नं निशिषन्मन्द्रमतिथिसुदीर॑त्‌ ! 
आ दे वयुरेनधते दरगे तदिमच्रयिश्वो भर्तु दासान्‌ ॥ ७ ॥ 
मा ०-हे विद्धच्‌ ! (यः) जो सुदष (ते) तेरे लिये (अन्नियते) मोजनः 
करने के निमित्त समयमे वाजन्न की कामना करने वाठे तेरे खयि 
(म्न) अन्न को ( चत्‌ ) भाद्रपवैक ( निलिपिव्‌ ) नाना व्यञ्जनां सं 


©©-0.2811011 |<811\/8 ॥818 \/10\/8/8\/8 0661101. 


[1011260 0४ 1\/8 58118 01108101) (161118। 800 66810011 


अ०१।सु०२।९] ऋग्बेदमाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ २६५४. 


विशेष गुणकारी बनाता हुभा उस ( मन्द्रम्‌ ) सुखकारी भन्न को (ते) 
तेरे उपभोग के किय ( मराद ) रावे ओर ( अतिथिम्‌ ) अतिथि को 
पूज्य जान कर ( उदु हरत्‌ ) उक्तम रीति से उठे वा आद्रपू्वक वचन 
कदे, वह पुरुष (देवयुः) विद्वानों का प्रिय सूर्यवत्‌ उत्तम प्रिय जनों का 
स्वामी होकर (दनधते) उसको खामिवत्‌ धारण करने वाले ( तस्मिन्‌ } ` 
उस (दुरोणे) घर म (रथिः) देयं दुक्त (धवः) स्थिर भौर ८ दाखवा ) 


दानक्ीरु (भस्तु) हो । 
यस्त्वा दोषा च उष भरशंख!ल्थियं चं त्या णवत हविष्मान्‌ । 


पश्वो न स्वे दृश्र या हम्याान्तसेहं लः पीपरो डाश्वां लम्‌ ॥८] 
भा०-हे परमेचर ! हे विद्वन्‌ ! (यः) जो युङ्प ( हविष्मान्‌ } 
अज्ञ, चङ, दान, सामभो ओौर भक्ति आदि से युक्त होकर (दोषा) रात्रि ` 
मे, सायंकाक शौर (यः) जो (उषसि) प्रभात वेरा मँ (श्वा अश्चसात्‌ ). 
तेरी स्तुति करता है (वा) ओर (त्वा) तेरे को लक्ष्य कर (परियं) तेरे वा 
अन्यो को प्रिय, ठृक्तिकारकू कायं (कृणवते) करता ह । त्‌ (स्वे दमे) अपनेः 
घरमे ८ देम्थावान्‌ ) जल ते शीतर राभि से युक्त चन्द्रमा के तुख्य 
शीतल खमाव वाखा लौर (हेम्यावानू जश्वः न) सुवणं से मदी “सुन्दर 
कक्षवधनी' रज्जु वा ख्गाम आदि से युक्त जश्च के समान खयं सुवणोदिः 
सम्पदा से युक्त होकर (तं दाांस) उस दानशीख पुर को (अहतः) 
पाप से (गा पीपरः) सब भकार से बचाता है । 
यस्तुभ्धमश्ने अश्तांय दाशद्‌ डुषस्सवे कुएव॑ते यतस्‌ । 
न ख राया शशमानो वि योवन्नेनमंहः परि बरदघायोः ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (अश्च) भकाशस्वरूप परमेश्वर ! (यः) जो पुरुष (अग्रता ` 
तभ्यम्‌ ) मोक्षस््रूप तेरे लिय ( दात्‌ ) भपने ञ।प को सप देतादहै 
जौर जो ( यतल्‌क्‌ ) लघ के समान इन्द्रियों को वश्च करके (धवे) तेर ` 
दषः कृणवते) स्तुति करता है (सः) वह (शशमानः) शान्ति का निरन्त 
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-8६६ ऋरवेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०४।य॥०१८।११ 


- अभ्यासं करता इमा (राया) धनैश्वयै ते ( न वि यौषत्‌ ) कभी वियुक्त 
* नदी होता भौर (एनं) ऽसको (अघायोः) दूसरे पर अत्याचार वा पापा- 
"रण करने की इच्छा वाले दुष्ट पुरुष का (अहः) पाप कभी (न परि 
“वरत्‌ ) स्पशौ नहीं करता । 
यस्य त्वम्॑ने अध्वरं ज्॒जंषां देवो मतस्य धिते रराणः । 
“शतिवखदधो्ञा सा य॑ विष्ठा यस्य विधतो वृधासः ॥१०।१५७॥ 
भा०-हे (अघने) विद्वन्‌ ! हे परमेश्वर ! (वं देवः) तू भद्ाश्चक 
+ोकर (यस्य मर्तस्य) जिस मनुष्य के ८ सुधितम्‌ ) उत्तम खूप खे धारण 
- योय देश्य को (रराणः) देता इजा त्‌ (भष्वरं) यद्ञ था आत्मा को 
(जोष) प्रेम करता दै, हे (यविष्ठ) वरूवन्‌ ! गौर हम रोग (विधतः) 
"विधान या जगत्‌ निमाण करने वाले (यस्य) जिसे (शृधासः) बढाने 
"हारे हो उस पुरुष ङी (सा) षह (होत्रा) वाणी ( प्रीता इत्‌ असत्‌ ) 
-अवदय सबको भसन करती है । इति सक्द्षो वः ॥ 
-वचित्तिमा्चित्ति चिनवद्वि विवान्पुष्व चीतः चंजञिनः व अतौन्‌ 1 
-राये च लः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वा दिंतिुदष्य ॥ ११॥ 
भा०-विद्वान्‌ जरप (बीता प्रष्ठा इव) जैवे पने पास आयी सार 
-उडाने भँ समर्थं पृष्ठो को वा, सेचन पोपण करने वाठ अन्न जलादि पदार्थौ 
को ( वि चिनवत्‌ ) विशेष रूप से संग्रह खरता है उसी मकार (विद्वान) 
“विद्वान्‌ राजा ८ चित्तिम्‌ नविततिम्‌ ) संगृहीत भौर असंभृषटीत सब्ित शौर 
-अघ्तन्ित शक्तियों को ( वि विनवत्‌ ) विशेष ङ्प से सञ्चय करे । उनको 
पथक्‌ २ रक्खे । देसे ही (इृजिना च) भपने शान्रवारक बलों या वैन्यो 
-ॐो गौर (मत्तान्‌ च) साधारण मनुष्यो को मी विवि रूप से रके 1 
"हे (दैव ) दानशीर शुरुष ! (नः) इमे (ख्पत्याय) उत्तम सन्तान से युक 
-(रागे) पेश्चयं को प्रयोग मे काने के ल्यि (दितिं च राख) दानशीरूता या 
इानयोग्य पदाथ या खण्डित होने वाढे नश्वर पदाय॑ भौतिक ेशवयै 
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अ०१।स्‌०२।१४] ऋग्वेदमाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ २६७ 


भदान छर ्ौर साथ ही (८ अदितिम्‌ ) न नाश होने योग्य पदार्थ की 
(उरष्य) रक्षा कर । 
कावि श॑शासुः कवयो-ऽदटथा निधारय॑न्तो दुयौस्जायोः। 
अतस्त्वं द्य श्च पतान्पद्मिः प॑शमरर्ुरोः अयं एवैः ॥ १२ ॥ 
भा०-(दग्धाः) अविनाषी (वयः) विद्धान्‌ पुष (जयः) 
-सनुष्य के (दुयासु) घरों मे (निधारयन्तः) निस्य नियम से ब्रतादि धारण 
कराते इए ८ कविम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को (शशासुः) उत्तम उपदेश करते 
है । (घतः) इसलिये हे (न्ने) नाय ! विद्वन्‌ ! (ववं) त्‌ (भयः) खामी, 
सवका पाङ है । त्‌ ( एतान्‌ ददयान्‌ ) दश्षेन योग्य ( अह्नाम्‌ ) अद्भुत 
विद्वान्‌ उरपौ फो (पड्भिः) पैरों से था (एवैः) रथादि याने से भाष 
होकर (परयः) देखा ऊर उनते सस्संग किया कर । 
त्वम्ने गघते सुप्रसीतिः सुतलोमाय दिते यतिष्ठ 
रस्य भर शशप्राताय धुष्डे पुथुश्चन्द्रसदसे दरणिप्राः ॥ १३ ॥ 


भा०-हे (जनने) चानय ! बिद्न्‌ ! हे (यविष्ठ) सवे अधिक 
-खलयुक्त ! हे (घृष्वे) दीधिगु्त पदार्थो को घ्ैण करके ्रि्यतादि उत्पन्न 
करने हारे ! ( त्वम्‌ ) तू (सुप्रणीतिः) उत्तम रीति से सवसे बदर नीति- 
मान्‌ , (पुः) विस्तृत वर बौर राज्य का स्वामी, (क्पणिभराः) मनुष्यों 
को देशवर्या ते एणं रने वारा होकर (सुतसोमाय) ज्ञान भौर एेश्वयं एवं 
भौपधि रसादि को उत्पञ्च करने वाठे, विद्वान्‌ , (विधते) सेवा करने वाे 
-ओर (शसमानाय) सब दुःखो को या सबद सीमां को छंघने वाठ, 
सबसे अग्रगण्य युशष को त्‌ ( रजस्‌ ) रमणीय ग्य (भर) भदान कर । 
"(भवसे) उसकी रक्षा ® खयि ( चन्द्रम्‌ ) सुवणादि घन दे । 


अघा इ यद्धयमभन त्वाया पडभिरैस्तेोभिश्चक्मा तनूभिः 
-श्थं न कन्तो अपला अरिजो ऋतं येः सुध्यं आशुषाणाः ॥१४॥ 
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२६८ ऋरवेदभाष्ये वृतीयोऽ्टकः [अ०४।व०१८।१५ 
हि ----------- 


० (अध ह) बनाने वाछे क्षिह्पी रोग (न) जेते (खरिजोः 
अपसा) बाहों के वमे था बल से (रथं) रथ बनाते हं ओर (खभ्यः) 
उत्तम जुद्धिमान्‌ , (आ श्ुबाणाः) तीव्र गति देने हारे रोग (कतम्‌ येखुः) 
रथ केवेग को नियमित करतें वैसे दी हे (भन्ने) नायक ! विदन्‌ ! 
(यत्‌ ) जव हम (सवाय) तेरी हितकामना से (षडमिः) पैरो, (इस्तेभिः) 
हाथां से मौर (तनूमिः) पने शरीरो से (चकृमा) कायं करं तव (सभ्यः) 
उत्तम बुद्धिमान्‌, कर्मश जन (आशुषाणाः) कशीश्च ही अपनी शक्ति,. 
धन का उचित विभाय करते इष (सुरिजोः) धारण पोषण चरनेर्म 
समथ बाहों भौर उनके तुख्य राजा प्रजा व। श्चात्रबर के (अपता) कमे 
साम्य से (कन्तः) क्म करते हुए (रथ) वेगवान्‌ रथ के तुक्य (क्रतस्‌ ) 
न्यायाचरण ओर राप रथ का (येयुः) भरवन्ध कर । 
श्रध। मातुरषस॑; सप्र विश्रा जप्यिमदि प्रथमा उेदस्रो नृन्‌ । 
दिवस्पुत्रा अह्धिरलो भवमा र्जम घनन शुचन्तंः ॥१५५१८॥ 

भआ०-(अध) ओर (उषसः सख विग्राः) जते उपा से सात भकार 
के, वा फैरने वा जगद्ष्यापी किरण उस्पन्न होते हे चैवे ही हम रोग 
भी (मातुः) पथम माता से (भध) जौर शनन्तर (उपस) पाप नाशक 
विधा की दीसि से युक्त अभि के तुल्य तेजस्वी {मातुः उपसः) क्ञानवान्‌ 
आचायैरूप माता से हम (ख) सातो प्रकार के (विरः) विद्वान्‌» विविध 
भकारे र्रके षदं छो पूणे करने वारे, (प्रथमा) प्रथम, सख्य 
(बदल) नधान (जायेमहि) उसपन्च हों । वे हम ८ नुन्‌ ) नायक पुरूषो 
को भाघ कं ओर हम खोग (दिवः) सृयैवत्‌ तेजस्वी के (प्राः) किरणों 
के समान बहुता के रश्च, एत्र (भक्गिरसः) अङ्गारो या अचि के समान 
तेजस्वी (भवेम) दोव ओर (धनिन) धनैश्वयै के स्दामीं के प्रति (चन्त) 
काय ष्यवहारों मं छद, ईमानदार रहते इष (जद्गि) पयत के तुल्य अभेद्य, 
शन को (रजेम) तोड़ डाल 1 इत्यादो वै; ॥ 
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अधा यथां नः पितरः पर।लः श्रत्नास अञ्न तभाषायाः । 
चीर्दयम्दौ चितिुक्थशलः चामा भिन्दन्तो श्रङणीरप॑ं बन्‌ ॥१६ 
भा०- (यथा) जैसे (पितरः) जलं का पान करने वाठे सूर्य के 
किरण (ऋतम्‌ आद्ुपाणाः) अल को वाण्परूप से विभक्त करते इए (खचि 
दीधितिम्‌ भयन्‌ ) द्ध वेज ओर दीक्ि छो आक्च करते है भौर (क्षाम 
भिन्दतः) अन्धकार को छिन्न भिन्ञ करते इष (अरणीः) रक्त वणं की 
उषां को ( अपत्रनू ) परच्ट करते है, वैसे ही (नः) हमारे (पितरः) 
पारक जन (परासः) पाल करने सें कलर, वा वाद्‌ मँ आये भौर 
(परस्नासः) इद्ध जन, (चतम्‌ आछ्युपाणाः) सस्य सान, वेद, न्याय जौर 
-भन्न, जल, घनैश्चयं का विभाग ओर दान प्रतिदान करते हुए (ऽक्थक्षासः) 
उत्तम उपदेश्च करते हुए ( चि इत्‌ जयन्‌ ) ज्ञान ओर कम॑ को पास 
"करं भौर ( दीधितिम्‌ ) सवके धारकं नायक दो प्राच कं । वे (श्वाम 
भिन्दतः) अन्न प्राप करने के छ्य कृषि, दप, ल्या नि्माणादि दवारा 
शथिवियों को तोद्ते इए ( अदणीः ) उत्तम भूमिथो को ( भप त्रन्‌ ) 
-पकट कर। 
सुकमाणः सुरो देदथम्तोऽयो ल देवा जनिमा घमंन्तः । 
चन्त शश्च व॑वृधन्त इन्द्र॑ गम्यं परिषदन्तो ्रग्मन्‌ । १७॥ 
भा०-(खकमोणः) उत्तम दमं करने हारे (सुरुचः) उत्तम कान्ति 
वाले, (देवयन्तः) देव अर्यात्‌ तेजस्वी प्रसु की कामना करते इए (देवाः) 
विदच्‌, वि्ाभिरापी पुरुष (अयः न) सुवणं या रोह को (घमन्तः) 
अश्च सें ओष सुनार धौऽते भौर स्वच्छ करते ह वैसे ही अपने (जनिम) 
"जन्म अथात्‌ उत्पन्न होने वाजे शारीर को वा शरीरस्य मा्मा को (धमन्तः) 
अश्रि रूप भाचायै के अधीन धमन अथौद्‌ “शब्द्‌, उपदेश अहण करते 
` ओर ब्रह्मचयौदि दारा तप से तक्च करते इए (वन्तः) स्वथं को सुवणं 
के समान छुन्दन बनाते इए, (अभ्नि) ज्ञानवान्‌ आचाय को (बदषन्तः) 
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= ऋग्वेदमाष्ये ठतीयोऽष्टकः [अण्टीब०१२।१९ 
| © | 


् ना्चक (इन्द्र) परमैश्चयंवाच्‌. रं वा 

दी च निराजते वा उपासना करते ॑ 
न ध राजा चे भ्ूमिसमूह, वा सुयै से रस्म समूह के प्रकाश केः 
सुर्य वेदवाणि्यो के छान को ( जग्मन्‌ ) प्राक क 1 ¦ 

आ युथवं भद पश्वो अर्ष्देवानां 1 

नां ९ त 5 7रकरप्रन्यच चिद्यं उपरस्यायाः ॥ 

< व दरकान्‌ ! राजन्‌ ! विन्‌ ! ( यत्‌ ) जब 

(ल समीप य (देवानां) पेशवथे के अमिकाषी ओर 4 
चा (जनिम) जन्म होता ह तब (श्चुमति) अन्न घे स भ स 
डते ( पश्वः यूथा इव आ अख्यत्‌ ) पञ्चा केजष्येकेज प 
वते दी तेरे धीन पष्छवत्‌ ख्यो के भी (बथा) समूह प 
(स्तौना) श को मारने वाठे मनुष्यों की ( चित्‌ ) उत्तम र व 
ज्घा्भों से कांघने वाली सेनां ( अह्घप्रन्‌ ) समथ (त्‌ २ ध 
खामी वा वैशय जन ( चित्‌ ) भी (उपरस्य खायो) वपनं क १ 
सस्य सम्पत्ति खूप मँ देने वाठ मेव के कारण जे वैश्य ५ 1) 
चेते ही (उपरस्य) शतु सेना ढे वपन धरथात्‌ छेदन करने वाडे ¢ 
मलुष्या ऋ (अयः) स्वामी राजा मी (इषे) शा हे । 

च्म ते स्वपसो अभूम ऋतम॑वखम्नुषसा विभातीः ] ८. 

अनूलमा्नि पुषा सशनदरं देवस्य मम्धेजतञ्चाङु चश्च; ॥ 

न राजन्‌ ! हे विद्ठन्‌ { इम त) तेरे अधीन च 
उत्तम कम्‌ करने वाठे ( अभूम्‌ ) होकर रहं । (विातीः उषसः) ५ 
“युक्त परमात वेछाभों को भा कर जैवे रोग (तरतं) प्रकाश स क 
चसे ही (विभातीः) विरेष कान्ति युक्त, (डपसः) कामनाचुद्ल ध 
आच करके इम (शतम्‌ लवखन्‌ ) धममय जीवन व्यतीत ज 1 
-डे रान्‌ हम (विातीः उपसः) तेजस्लिनी सेनाम्‌ माछ करके भी (भर 
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सत्य स्ञान का (जवन्नन्‌ ) भनुसरण कर । ओर (अर्नि) भनि के सभानः 
तेज नायक को भी हम (अनूनं) किसी वात मे न्यून न रहने देकर 
@। (भकम्‌) करं नौर उसको (रधा) बहत अकारो से (सुन जक). 
उत्तम आहवाद्दायक ओर सुवणादि देश्यं से युक्त कर भौर (मणजतः- 
देवस्य) राट त शोधन भौर सत्यासत्य विवेक करने हारे राजः- 
वा राजा दारा नियुक्त युरुष के (चक्षुः शो इम 
पञ्च (अकम) वनाये रक् । ८ ४६ 
एता ते अञ्च उचथानि वेघोऽबोचाम कवये ता षर्व । 
४.९ + र 
उच्छचस्व छगु वस्य॑सो नो मदो रायः पुरुवार थ य॑न्धि र ०१९. 
ए भा०-हे (वेधः) कायै विधान करने हारे विद्वन्‌ ! हे नायक ! हे 
(भे) नवन्‌ ! (ते) चक्ष (कवये) चतुर पुरुष के हितार्थं (एन) चे. 
(उचथानि) उत्तम वचन इम (अवोचाम) सदा कटे मौर च्‌ (नः) हमारे - 
(वा) उनको (पसव) स्वीकार कर । त्‌ (उत्‌ शोचस्व) उत्तम रीति घे - 
सब पर प्रकारित हो। (नः) हर (वस्यसः) बसने वारं मे सबसे उस्कृष्ट- 
कः ६ ५ बहतो से वरण योग्य भौर बहुतां का वारण - 
हारे ! तु (नः) हमें (महः नि । 
ध ४4 (मः) मारी (रायः) देशय (प यन्धि) दे ।* 
[ ३ ] बामदेव ऋषिः ॥ भिदेवता ॥ बन्दः--१, ५, ८, १ ०» १२; १५. 
निषतधष्टुप्‌ ॥ ४1 १ ४: 3 ४: ४2 विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २ ७) & त्रिष्टुप्‌ ।@ 1 तरः 
द ५ ९, १९१ १९ पंक्तिः ॥ षोडशर्च सुक्स्‌ ॥ = 
शरावो सजानमस्बरस्यं रुद्रं होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः । 
श्न पुरा तनचित्नोरचिक्लादिरण्यरूपमवे रुखभ्वम्‌ ॥ १॥ 
८३ 1 विद्धान्‌ रुषो { भप (बः) भपने (भभ्वरस्य) न नष्ट होने- 
ह भ्य क ( राजानम्‌ ) तेजस्वी (रब) दुं को रलानि बारे (शतार), 
युदधसे शरभो को रल्कारने भौर त्यादि को वेतनादि देने वाः 
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(रोदच्योः) भूमि ओौर आदा के वीच सूयं के समान ख जोर परपक्षो 
वा घादी ऽतिवादी के बीच (सत्ययज) न्याय देने दाठे वा दोनों को 
मिलान वाठ, ( अघ्नि ) अग्रणी नायक, ( हिरण्य रपस्‌ ) दित भौर 
-दमणीय खूप वाछे पुरुष को (भवघे) राष्‌ रक्षा के छिये ( अचित्तात्‌ ) 
बिना चित्त के, (तनमित्नोः) गजेनावाठे सैन्य-बर को उत्पन्न करने के 

,(छरा) प्व ही ( कृणुध्वम्‌ ) स्थापित करो 

५ ॥ 
यं योनिंञ्चकृमा यं चयं तै जाये पस्प्र॑ उशती सदासाः । 
छवी चीनः पारेवीतो नि षीडेमा ॐ ते स्वपाक प्रतीचीः ॥ २॥ 


मा०--हे राजन्‌ ! (ते) तेरे रहने के खि (यं) जिख घर को 
< बयम्‌ ) इम (चकृम) बना (अयं) वड (योनिः) घर (पत्ये) पति के 
हित ॐ छिथ (उशती) कामना वारी (सुवाषाः) उत्तम वखों से सुक्ोभित 
(जाया इव) खी के सुमान ढान्तिमान्‌ ओर सुख से रहने योग्य हो ओर 
ह गह (अर्वाचीनः) आगे से बदा हुमा ौर (पवतः) सव भोर से 
-सुरश्चित हो । (ड स्वपाक) स्वय परिपएक्र या सतापक शीर व से युत 
होकर भी (इमाः) इन (ते) पनी (प्रतीचीः) विपरीत जाने वारी वा 
-विक्ञेष खूप से तेरे अभिुख स्थित प्रजां को सरी प्राक्च कर, उन पर 
(निषद्‌) आधिपत्य कर 1 
छआशणवते ्रदपिताख मनर नृचकसे सुस्ठीकायं वेच: । 
देवाय शस्तिमरख्धतायं शेस भ्राचेच सोता मधुषु स्ीढे ॥ ३॥ 
भा०-दे (वेधः) मेधाविन्‌ ! (जश्च 'वते) आद्र से सुनने वाठे 
.(अद्पिताय) विनीत (टवक्षसे) भपने नायक, क्ान-मागै प्रवततक गुर 
को सौम्य वा उस्सुक दि से. देखने वारे, (खुषडीकाय) उत्तम सुखम्रद्‌› 
देवाय) ञान की कामना करने वाटे, (असता) शिष्य वा त्र रूप से 
विद्यमान भ्यक्ति को ( शस्तम्‌ ) उपदेश (शंस) दे 1 जो (भावा इव) 
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००० १ 


चाणी के उपदेष्टा के समान (सोता) सन्मागौ मेँ छे जाने हारा ( मधुपुव्‌ ) 
मधुर वचन बोखने हारा हो, ( यम्‌ ) जिसकी (दरे) समी रोग ॒भरशंसा 
करते है । 

तवं चिन्नः शम्यां श्न र्या तस्यं बोध्य॒तचिरस्वाधीः । 
दा तं उक्था संघमायानि कृशा भ॑वन्ति ख्या गृ ते ॥ ४ ॥ 


भा०-हे विदन्‌ ! चू. ( ऋतचित्‌ ) न्यायप्रकाद्च भौर देशय को. 
सन्वय करने ओर ज्ञान करने हारा (स्वाधीः) उत्तम रीति से धारण 
शौर पोपण करने हारा हे । अतः ( स्वं चित्‌ ) तू ही (नः) हमारे मे से 
(भस्याः) इस प्रजा के (रम्याः) क्म के (ऋतस्य) यथाथ ज्ञान को 
(बोधि) जान भीर अन्यों को ना । हे षिवन्‌ ! तू बतला कि (उक्था) 
उत्तम वचन योग्य वाणि, (सधमाचानि) एक साथ मिरूकर दषं भास 
करने योग्य अवसर (कदा ते) तेरे सम्बन्ध मं कब २ होने सम्भव है 
ओर (ते) तेरे (ग्रहे) श्ट पर (सख्या) मित्रो के सत्संग (कदा) कब २ 
होने वाठ है । 


कथा ह तद्धदणाय॒ त्वमभ्ने कथा दिवे ग्॑ेखे कन्न मः । 
कृथा मित्राय मील परेभ्य वः कदय॑स्ते क्धगांय ॥५१२०॥ 


भा०-हे (अनन) विद्टन्‌ ! त इस बात का मी ज्ञान रख छि (वङ- 
गाय) भजा के चरण योग्य युदप के लिये (कथा ह) कवे, किस हेत घे 
(तत्‌ ब्रव) उस परम तत्व का उपदेश करे, (दिवे कथा) सान के इष्डुक 
के यि (कथा चरवः) कषे उपदे करे । ( नः ) हमारे (बागः) पराध 
की कव भोर क्यों (गहैषे) त्‌ निन्दा करता है । (मित्राय) सब मित्र, 
ख्यु आदि से बचाने वाठे भौर (मीडे) मेघवत्‌ सब पर सुखो के वैक ` 
सर (्रथिव्यै) प्रथिवी जौर उस पर विशेष रूप से वसने वाली प्रजा 
को (कथा) कैसे उपदेश करे । (अ्ैस्णे, मगाय) शौर देश से युक्त पुष 
१८ 
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के छि ( कत्‌ छत्‌ घ्रवः ) कव २ किस २ प्रकार उपदेश (र 
विषो वर्गैः ॥ ५ 
कद्धिष्णया छृघस्नानो भ॑ कद्वाताय प्रववसे श॒भये । 
परिज्मने नासत्याय क्ते तरवः कवे उदराय नृष्ते ॥ ६॥ 

{ मा०-हे (भ्न) .तेनखिन्‌ ! विदच्‌ ! तू (धिष्ण्यासु) धिष्णा, बुद्धि 
म ष्ट नागों वा सभां मे (इध सानः) इद्धि को भरा होता इमा 
(वाताय) वायु के समान (परतवसे) भवर, (दमये) ` कल्याणमा् सँ 
चरने वाङे मौर भखों को चाने वाछे घुरुप के छ्थि ८ कत्‌ ) कैसे जौर 
कब (्रवः) उपदेश करे, (परिज्मने) सब ओर विद्यमान भूमि के स्वामी, 
(नासत्याय) सदा असस्याचरण से प्रथक्‌ भौर (क्षे ) मूमि के स्वामी 
( स्वाय ) दु को दाने ओर सज्नों के उपदेष्टा भौर (नृभ्ने) शत॒ के 
नायको को मारने षाठे के ह्ये (कत्‌ वः) कैते भौर कब कहे । 
कथा शे पिम्मरायं पृष्ठे करद्राय खुरम॑साय विदे । 
कद्विष्ण॑व उखगायाय रेतो प्रव; कर्ने शरवे बृहत्यै ॥ ७॥ 

भा०- (महे) बडे पूय (प्टिम्भराय) पोषणकारी सम्पदा भन्न 
आदि के धारक (पष्णे) पोषक पुरुष के वा भूमि के उपकार के रि 
(कथा) कैते (रेतः) जरू के समान धनधान्य वर्धक वचन वा बात कहे । 
(इद्राय) इषो को रने वाख वा शिष्यो ो उपदेश करने वारे (खम- 
खाय) उम यज्लशीर भौर (हविर्दे) अज्नादि ्राद्य पदार्थौ के दाता युरष 
के हिताय (कत्‌) कब गौर $ैते शान्तिमय वचन (बरवः) कदो । 
(इष्णवे) शत शाङी, (इदगायाय) बहतो से असित पुरुष के छिथ 
(कब्‌ रेतः षः) कव वा कवे जरु के समान शीत भौर शान्तिदायक 
वचन को जीर हे (अश्न) जानवम्‌ { हे नायक | (इष्यै) वदी भारी 
(क हुनाशक देना को (कत्‌ ब्रवः) कैसे वा कब कष, ये सब जानन 

1 
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कथा शोय मृखतांमृतायं कथा सुरे हते पृच्छघमांनः । 
भतिं छ्रबोऽिवये तुराय साघ| दिशो ज।तवेदश्धिङित्वान्‌ ॥ ८॥ 
भा०--हे (जातवेदः) धनो के स्वामिन्‌ ! हे कानों के ज्ावः! व्‌ हस 
बात काज्ञान कर ककि ( महताम्‌ ) शवुभों को मारने षाढे, वायुके 
समान बरूवाच्‌ ुरुषों के (शघोय) बक बृद्धि शौर मनुष्यों के (ऋताय) 
जान प्रसार शौर सस्य, न्याय तथ। पेय, भन्न, जादि को भाक्त करने ` 
के ङिथि (कथा) कैसे (भरति चः) कहै गौर (हते सूरे) वड़े भारी सू 
के समान तेजसी परुष के हिय (पच्छधमानः) पूछा जाकर (श्था) छिस 
रीति से (रति व्रदः) प्रद्यु्तर द्रवे । (तुराय) अति शंश्रकारी, (भदितये) 
माता, पिता, पुत्र, भलण्ड शासन बाढ पुरुप को (क्था परति ब्रवः) कैषे 
भस्यु्र देष । तू ( बिकित्वान्‌ ) इन सव वातां छा कान करता इभा 
(दिवः) सूय के समान गुह सेवा खमस्त मना योग्य व्यवहारां को 
(साध) भखी प्रकार कर। 
ऋतेन ऋतं नियतमीक््‌ आ गोरामा सज्ञा मधुमल्पकमंशच । 
कृष्णा सती स्ता घा्त्ैषा जाम्॑येण पशसा पीपाय ॥ ९॥ 


भा०-जैते (गोः) प्रथि से उत्पन्न ८ कनेन धतम्‌ ) अन्न या जख 
द्वारा (अन्नं) अञ्च ( नियतम्‌ ) नियम से आस किया जाता है, भयाद्‌ 
भूमि पर अन्न ङा बोज बोकर, जरु सेचन करे उससे अन्न भराञ्च किया 
जाता है वैसे ही (गोः) वाणी के (ऋतेन) सस्य ज्ञाग द्वारा ( नियतम्‌ ) 
नियम से विद्यमान ( ऋतम्‌ ) सव्याचरण को मी गँ (जा ईडे) भाद्र- 
प्क माठ करू । हे (अश्न) विद्वन्‌ ! याचा | नयक! (भामा) जो जान 
आदि णपरिपक् है वह (सघा) परस्पर सस्संग से कालान्तर (मशु- 
मव्‌ ) मुर गुण खदित ( पकप ) परिपक्र हो, खसे ओ भाष कड" , 
(कृष्णा सती रशषता धासिना पयसा पीपा) जैसे काकी गौ पवेत पुरि. 
कारक दूध से बश्चे को शष्ट करती है वैते ही (एषा) यदः (ङष्णा)ऽद्धंषिकः 
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योग्य मूमि, (सती) हमे भाष होकर (रता) कान्तिमान्‌ (धाना) धारक 
सूयं के साथ मिलकर (जामर्येण पयसा) उस्पन्न होने वाे . भाणियों को 
भरा होने नौर जीवन देने वाठे, वा ‹जाम' मोजन को भाप होने वाछे 
पुटिकारक जक, अन्न से (पीपाय) सवको पुष्ट करती है । 


शतेन दि ष्मा ठ षभभ्धिदक्तः पुरम छनि: पय॑सा पृष्ठेन । 
अस्पन्दमानो ्रचरदयोघा छव शुकं डं द्डे पृशन रूधः॥१०।२९॥ 
भा०-जैसे (ऋतेनः अक्तः शुपभः) जल से पूणं बरसने बारा 
वाक ( एष्ठटयेन पयसा भस्पन्दमानः अचरत्‌, ) वर्षण योग्य जख से मन्द्‌ 
मन्द्‌ चरता हुभा जाता है बह (वयोधाः) भन्नपोषण करता इभा (इषा) 
वषग छ मेव (छक्र दुदुहे) अर को देता है मौर (उधः) उद्य दोहन 
योग्य स्तनमण्डल तुल्य (ए) अन्तरिक्ष होता है भौर जसे (भरतेन अक्तः 
शुषमः) तेज से युक्त दृष्टिकारक सूय (अप्निः) अभ्नि के तुरस्य तेजस्वी 
होकर (पयसा) आकाश या भूतु पर के जर से युक्त होकर (पयोधा) 
किरणो, बर वा भल का धारक होकर (जस्पम्दमानः अचरद्‌) स्वयं न 
चञ्ता हभा मी व्याक् हो जाता है, वह वलवान्‌ (वृषा) सूयं (क 
इहु) देदीप्यमान तेज भौर शुद्ध जल देता है उस समय तेज के दोन 
के लिये (ऊधः पएन्निः) रात्रि या उपा तेज वर्पाने वारी भौर "शिः आदि 
सूं स्वथं उसमे तेजप्रद होता है ( चित्‌ ) वैते ही (षभः) भे मेष 
के समान शान वा सुख की वषा करने वाला ( दमान्‌ ) युरुष भौर 
(जन्निः) जभ्नि के समान तेजस्वी नायक (ततेन) न्याथभ्रकाशा वा देश्चयै 
से (अक्तः) भङ्ञारित होकर (एष्टयेन) आधार मरं विद्यमान (पयसा) 
सशिकारक भन्न वा बरूवीय से श्त होकर (भस्पम्द्मानः) धम -मागै 
से विचरङ्त न होकर (वयोधाः) दीं जीवन को धारण करता हा, 
(इषा) सुखो का वर्षक होकर स्वयं (परिः) जर सेवक मेघ वा पएथ्वी 
के समान ओर (ऊधः) अन्तरिक्ष वा रात्नि के समान (छक दुहे) तेज 
का दोहन करे । दइस्येकविषो वर्गः ॥ `. 
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तेना व्य॑लग्धिशन्तः खमङ्खिरसो नवन्त गोभिः। 
शुने नरः परिंषदन्नुषालराविः स्वरभवजञ्जते श्चभौ ॥ ११॥ 


भा०-(अङ्गिरसः) सूयं की किरणं या वायुगण जैत ( ऋतेन अद्रि 
वि भसन्‌ ) जर से युक्त मेघ को विविध भ्रह्मार से फैकते हैँ भौर (भिद्‌- 
न्तः) उको छिन्न भिन्न करते हए (गोभिः) सूय॑ ॐ भ्यापक प्रकाशो चे 
(नवन्त) उ ध्यापते ह (डपाशषं परिषदन्‌ ) वे किरण उपाकार मँ सर्वत्र 
कैरते भौर ८ अभ्नौ जाते स्वः जायिः अभवत्‌ ) सूर्यं के उस्प्च होने पर 
अकाश भौर ताप उत्पन्न होता है ` देसे ष्टी (अङ्गिरसः) अंगारों के समान 
तेजस्वी भौर ज्ञानी पुरुष (कतेन) न्याय-मकाश्च से ( अद्विम्‌ ) मेष के 
समान अकाश को ढक उने वाडे गावरण को ( वि असन्‌ ) विोष रूप 
ते दूर करं ओर (भिदन्तः) उते छिन्न भिश्च या विदञेषण रते हृष 
(गोभिः) हानवाणियों से (नवन्त) सस्य का उपदेश्च कर । 


तेन देवीरखता अर्धक्ता अशिरो मधपरद्धस्ते । 
बाजी न सषु प्रस्तु खानः प्र खदभित्सविंतवे दधन्युः ॥ १२॥ 


मा०- जैसे (मधुमन्भिः) मधुर गुण वा मधु अथौत्‌ र्न से यु 
(भरणोभिः) नलो से (भाषः) पराणगण (ख्वितवे) चरने के छिये (सदम्‌ 
अ दघन्युः) अपने घाश्रयूतं वेह को भच्छी प्रकार धारण करते हैं वैसे 
ही (भसुक्ता) रज आदि ते युक्त इद (देवीः भापः) भष श्चुम णो वे 
कान्तिमती. शि (भरतेन) सस्य के बर से (भषतः) सुखजनक होकर 
(समद्भिः) मधुर गुणों जौर अन्नादि संषटद्धि से युक्त (अर्णोमिः) ज के 
त॒ल्य शान्तिदयक पुरषो के संग से (वितर) संसार चलाने के छियि 
( सदम्‌ ) गृहाश्रम को (भ दधन्युः) धारण केर ओर (सर्गेषु) जरं के 
बीच (वाज न) वेगवान्‌, विध्यत्‌ कैत (अस्तुभानः) विशेष गजना करता 
है वैवे ही (वाजी) पेश्चयैवान्‌, बर्वान्‌ पुरुष भी (अस्तुमानः) अच्छी 
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भकार अचित होकर (सर्गेषु) सर्गो भौर सन्तानो के देतु (सदम्‌ इत्‌. भ्र 
दघन्यात्‌ ) गृहाश्रम को धारण करे । 
मा कस्य यक्तं सदमिद्‌धुरो गा मा वेशस्य धमिनतो मापेः। 
मा रातुरशन अच्जोच्छणे वेमा सख्धुदं छं रिपोथुँजम ॥ १३॥ 
भा०-हे (अञ्न) विद्वद्‌ ! नायक ! तु (कस्य) किसी भी (दुरः) 
बलात्कार करने वा के ( यक्षम्‌ ) भाद्र के भाडम्बर यो भौर (सदम्‌ ) 
घरकोमी (मागाः) मत जा) तू (भमिनतः) हिंसाकारी (वेक्षसय) 
. पड़ोसी के (खदम्‌ यक्षं च) घर भौर संगति (मा गाः) मतत श्रा कर । 
पेते ही हिंसक (मा आपः) न्धुजन के भी गृह, संगति भादि मत्त कर । 
. (भच्रूजोः) टिल (तुः) भाद ड (कणं मा आ) धन का भोग मत कर 
, भौर (अन्रनोः सख्युः) ङटिलमचारी मित्र के मी धन को मत ठ ओर हम 
(भनजोः रिपोः) ङर्क इतर के ( दक्षे ) बलू छ (मा ुजेम) उपभोग 
न र । 
रक्ता णो भ्न चच रहतणेभी रारक्ञाणः दुख परीणानः । 
अतिंष्फुर व खज कीड्दष। जदि रक्तो महि चिद्ाच्र धानम्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (सुमख) उत्तम यज्ञ करते हारे विद्र ! राजन्‌ ! (भशन) 
हे अग्रणी ! तु (तव रक्षणेभिः) अपने रश्चा साधनों घे (रारक्षाणः) रक्षा 
करता इभा (भओीणानः) सवक्ो सन्न करता इभा (नः रक्ष) हमारी रक्षा 
कर गौर (वड अंहः) भवर पाप को (अति स्र, विरुज) विदिध रीति 
से भंग कर ओर ( वाश्घानम्‌ ) निरन्तर वदते हुए (महि रश्चः) बदे 
` विघ्नकारी को (जष्टि) नट कर । 


प्मिभेव सुमना अनन शचकैरिभान्टस्पश मन्म॑भिः श वाजान्‌ । 
; छत ब्रह्म॑रयंगिरो जुषस्व सं त शसितदैववांता जरेत ॥१५॥ 
` भा०-े (अन्न) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! त्‌ (एमिः अकः) इन मन्तन 
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+ 


जीर सत्कारयोग्य विदानो से (सुमनाः) हान भौर चित्त वाखा (भव) 
हो । हे (शर) बीर ! ( दमान्‌ वाजान्‌ ) द्‌ इन रेर्यौ को (मन्मभिः) 
सनन योग्य गुणों के साथ (स्पश) प्रहण कर । हे (अगिरः) तेजखिन्‌ ! तू 
(हण) इद्धिशीर धनों को (पल) स्वीकार कर । (ते) तेरी (देव- 
वाता) षिदवान्‌ पुरषो द्वारा दी गदं (शस्तिः) स्त॒ति (सं जरेत) भन्छी 
अकार की जाय । 

एता विभ्वा विदुषे तुभ्थं वेघो चौथान्य॑स्ने निरया व्चालि । 
निवचना कवये काठथान्यशु लिषं सरतििर्विं ५ उक्थे: ॥१६॥।२२॥ 


भा०-हे (वेधः) विशेष धारणावानू कवे ! हे (अन्न) ज्ञानवन्‌ ! 
(एम्बं धिडषे) त्च विद्वान्‌ के ल्यि (एता) ये (विश्वा) सब (नीथा) 
सन्मागं पर छे जाने वाढे (निण्यः) निश्चित तस्वाथै॑ बताने वा, 
(वांसि) चचन हे । इन (काव्यानि) विद्वानों के बनाये संदर्भ को मँ 
(कवये) ऋन्तवुर् तेरे लिये (मतिभिः) मननयोग्य (उक्थैः) वचनो द्वारा 
( भश्ेिषम्‌ ) करै । इति द्वाविंशे बगेः ॥ 
[४] बामदेव ऋषिः ॥ ्रभ्नि रोदा देवता ॥ छन्दः--१० २० ४५ ५१ ८ 
खरिक्‌ पक्तिः । & स्वराट्‌ पंक्तिः । १२ निचत्‌ पंक्तिः । ३, १० ११० १५ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७; १३ त्रिष्टुप्‌ । १४ स्वराड्‌ बृहतौ ॥ 

पचदशार्च सक्तम्‌ ॥ 

कृणष्व पाजः पिति न पृथ्वी याहि राजञेवाभर्व इमेन । 
तृष्वीमनु भचति द्रूणानो ऽहतलि विष्यं रकश्स्तपिं्ठेः ॥ ९॥ 

मा०--हे नायक ! त्‌. ( प्रतितिमू ) उत्तप्र भरवन्ध से युक्त पएष्वी के 
समान इद्‌ (पाजः) बल (कृणुष्व) सम्पादन कर । त्‌ (राजा इव अम 
बान ) राजा के समान सहायक पुदषों से युक्त होकर (दमेन) हस्ति 
वरू के साथ वा निमय गण के साथ (यादि) प्रयाण कर । तू (तृष्वीम्‌ ) ' 
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प्यासी गी ® पीछे भागते शिकारी के समान ( तृष्वीम्‌ ) वेग से जाने 
वारी वा ( ठष्वीम्‌ ) देश्ये की चाहने वारी, तृष्णा (असिति) सूत्र के 
समान परस्पर बन्धी हुदै, सेना के पीछे (ब्रणानः) आता इभा, (तपि) 
छस्यधिक सन्तापजनक शखाखों से (रक्षसः) विघ्नकरी दु्ट सुरुपं का 
(स्ता भसि). उखाद्‌ फंकने वाखा हो भौर (विष्य) उनकी ताद्ना कर 
तच श्नमाक्च आशुषा प॑तन्त्यज स्पृश धूषता शो चानः। 
तपूष्यन्न जुदा पतङ्गानसन्दितो वि खज दिष्व॑गुरकराः ॥ २। 
भा०--हे (भ्न) तेजख्िनर्‌ ! (्रमासः आद्या) जैसे अस्मि के 
्रमणज्ञीर, वेग से जाने वाठे किरण बड़ी तीव्र गति चे दूर तक जाते 
है वैसे ्ी (लव) तेरे (मासः) भरमणश्षीर शचा जर सैनिक (आद्यया) 
अति वेग से (पतन्ति) जावे । वू (धृषता) शत्रु का पराजय करने वाठे 
बर से (शोश्चचानः) सूत देदीप्यमान होता इभा (अनु सश) शतरुमों के 
पीछे २ जा बौर (जह्वा) अपनी वाणी से ही (असंदितः) स्वयं बन्धन 
` रहित र्ता हमा तू (विश्वक्‌ ) सब भोर (तषि) तापजनकं अख शख. 
(विखन) चरा भौर ( पतङ्गान्‌ ) भभ्भिञ्वाला से निकठे तापो ओर 
स्फुलिङ्गो के समान (पतङ्गान्‌ विसृज) वेग से जाने बाठे वाणो को छोड 
भौर (उल्काः) भाकाश से गिरने बाछे चमकते तारो के समान तू सक 
भोर अपने वमकते ग्नि-भख् (विसृज) छोड्‌ । | 


भरति स्पशो वि खज तूरिवमो भवां पायुविंशो शस्या भ्रदृन्धः । 
यो नें दुरे ्रघशस्नो यो अन्धयञ्च माकिष्टे ्यथिरा दधर्षीत्‌ ॥३॥ 
मा०-हे (अश्न) नायक राजन्‌ ! तू (वणित्तमः) शीघ्रकारी, भारस्य 
रहित होकर अपने (स्पशः) चरो भौर सत्यासस्य को विवेकपू्॑क देखने ` 
वाढे पुरषो को (भति विरज) पने शबु-गृ्ो मौर अस्येक स्यान में मेज । 
वु स्वयं (भदन्धः) किसी प्रकार पीदित न होकर (असः विक्षः) इस 
खलीन मन्या का (पायुः) पाक (मव) हो । (यः) जो (भघक्स्‌ः) पापा- 
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चार का प्रशेसतक वा पापाचार करने की धमकी देने वाला है (नः दुरे" 

वह हमपे दूर हो या (यः) जो (अन्ति) समीप मं (व्यथिः) भजा पीडकः 
भेदियिः के तुल्य ॒धुरुष दै वह (ते) त्ते (माकिः आदधर्षीत्‌ ) कमी मी 

पराजित न कर सके । । 

खर्वश्च तिषठ प्रत्या त॑ुष्व न्य मिर्। ्नोषताच्चिग्महेते । 

यो नो भराति खमिधान चक्रे नीचा वं घ॑दयत॒लं न शुष्क॑म्‌ ॥ ४८ 


भा०-हे (भ्न) सैन्यनायक ! त्‌ (उत्‌ तिष्ट) खडा हो, शुविजय 
के छ्य उच्यत हो । (अति जा तडष्व) शत्रु के भरति सैन्य.वल को विस्तृतः 
कर । हे (तिग्महेते) तीक्ष्ण शखों के धारक (अमित्रान) शध्रुनों को (निः 
ओषतात्‌ ) त्‌ खूब संत कर । हे (समिधान) तेजस्विन्‌ | (यः) जो (नः) 
हमारे बीच भं हमसे (भराति) शघु भाव (चक्र ) करे (तं) उसको (नीचा), 
: नीचे गिरा कर (श्कं तसं न) सूखे काठ के खमान अश्वत्‌ (धश्च). 
जला डारू । 
ऊध्वो मेव प्रतिं विष्याध्यर्मदाविष्ट्ःएुषव देव्या न्यञ्च । 
अद स्थिरा तलि यातुजूनां जञामिमजा॑तरि पर सुणीष्ि श्रन्‌ ॥५५॥।२२ 

मा०-हे (अन्ने) नायक { राजन्‌ ! तु ( अधि स्मत्‌ ) इम सबसे 
(उर्वः) ऊपर (भव) हो जौर (दैऽयानि) विद्वान, ग्यवहार.ङशरगें के योस्य 
उत्तम कार्य ओर देव, जल, अघि आदि ढे बने अख शाख वा सैन्यो के 
(भाविः कृणुष्व) प्रकट कर 1 (स्थिरा) स्थिर वैन्यो को (भव तनु) 
अपने भीन रख भौर (यातुजूनां) भरयाण करने मं वेग से जाने षाठः 
 छोगों मे ( जामिम्‌ गजामिम्‌ ) अपने बन्धु शौर अवन्धु को जान । 
अथवा -- (यातुजूनां) चदं के निमित्त वेग से जाने वाठ शत्रुओं के बीचः 
म ( शब्रन्‌ ) रघुभों का चाहे वे ( जामिम्‌ भनामिस्‌ ) भपने बनधु यः 
अबन्घु दो उनका (असृणीहि) खूब विना कर भौर (भति विष्य) का~ 
बे पर स्थित होकर तादित कर । इति त्रयोर्विंश्ो वगः ॥ 
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ऋर्वेदमाष्ये ठृतीयोऽषटकः [अन्धाव०२४।७ 


ख तं जानाति द्रति य॑विष्ठ य ईव॑ते हमरे गातुभेरत्‌ । 
 प्विश्वान्यस्मे सुदिनानि रायो दुननन्यरयो वि डरो आभे चोत्‌ ॥६॥ 
= (विष्ट) उत्तम बुवावस्यायुक्त विद्वन्‌ ! परमो ! (यः) जो 
(ईवते) लानवान्‌ (बहणे) वेद विद्वान्‌ को ( गातुम्‌ देर्‌ ) उत्तम वाणी 
"कहता उसका याद्र सत्कार करता है वा जो (इवते) इस जगत्‌ का 
""सन्बाङन करने वाली शक्ति के स्वामी (ह्मणे) महान्‌ परमेश्वर के 
( गातुस्‌ ) प्रा करने के मागे को ( देरत्‌ ) उपदेश्च करता है (सः) वह 
त) तरे (खुमति) उत्तम क्ञान को (नानाति) जानता हे । (स्तै) उसके 
“(विश्रानि सुदिनानि) सव दिन सुलकारी होते हे ¦ उसो (रायः) सव 
ये आख होते है । (चनानि) सय भकार यश्च ओर भोग्य जन प्रास 
होते हँ वह (अरयः) स्वामी वा वैश्य के समान (दुरः) अपने सव शृ 
-को, शतु भौर बाधा को वारण करने वाली सेनार्ओो, ्रजाभों तथा ज्ञान 
के द्वारप वाण्यो को मी (षि अमिच्यौत्‌ ) विधिघ भ्र से मच्य- 
` शित करे । 


लषन ब्रस्तु सुभगः सुदानुयैस्स्वा नित्यैन हविषा य उक्थैः । 
`पिीषलि स्व आयुषि डरोरे विवेद सुदित? सादिः ॥७॥ 
भा०-हे (भन्न) हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (यः) जो पुरुप (नित्येन) 
-न नष्ट होने वाटे (हविषः) अहृणयोग्य देद्‌ द्वारा वा अन्न से भौर (यः) 
जो (उक्थैः) उत्तम वचनो ते (स्वा) तक्चक्छो (सवे) अपने (आयुषि) जीवन 
म, (दुरोणे) घर या रामे (पिग्रीपति) भसन्न करने छा यन्न करता है 
(खः इव्‌ सुभगः भस्त) बह ही उत्तम देश्वययुक्त जौर वह ही (सुदल) 
उत्तम दान्ीर हो । (अस्मै विश्वा इत्‌ , सुदिना) उसके ही सब दिन 
खलकार होते ओर (सा) उसकी वटी (इटिः) उत्तमं संगति, दान, मैत्र 
आदि सफढ होतेह। ` 
अचौमि ते दमि घोष्यवाक्सं त बावात। जरतामियं गीः । ` 
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` स्व्वास्त्वा सुरथं मजयेमास्मे कषत्रं घारयेरनु दून ॥ ८ ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! मै भजाजन (ते) तेर (खुमरति) उत्तम 
अति वाठ, ज्ञानी पुर्प का (अवामि) आद्र कर । (इथं) यह (गीः) 
वाणी (घोपी) उत्तम शब्दयुक्त होकर (वावाता) सब भन्ञानों का नाश 
करती हृदे ( ते अवक्‌ ) तेरे प्रति ८ सं जरताम्‌ ) अच्छी प्रकार उपदेश 
चा स्तुति करे भौर (इयं गीः वाधाता) यह शयुपक्ष को निग जाने वारी 
आान्ु पक्च का निरन्तर विनाश्च करती इद्र सेना (घोपी) सिहनाद्‌ करती 
, इदे ( अर्क्‌ संजरताम्‌ ) तेरे समक्ष शच के जीवन का नाश करे । हम 
सोय (स्वश्वाः) उत्तम अरो, (सुरथाः) उत्तम रथो वाठ होकर (त्वा मजे- 
येम) लक्षे सुशोभित छ जौर (अस्प) हमारे ण्यि च्‌ ( भलुधयन्‌ ) सव 
दिनों (क्षत्राणि) क्षात्रदर ओर देश्य धारण कर लौह करा । 
इ त्वा सूय च॑रेदुप त्मन्दोषवस्वदीदिवांखमनु दन्‌ । 
करीठैन्तस्त्वा सुमनसः सपेधाभ दश्च तस्थिवांसो जतानाम्‌॥९॥ 
मा०-हे विद्वन्‌ | राजन्‌ ! (इड) इस राट म (दोपावस्तः) दिन 
रात ( तां दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमान (व्वा) हक्क परा करके (भूरि) 
अहुत अधिक ८ स्मम्‌ ) स्वयमेव ( उप आचरेद्‌ ) तेरी सेना भेष्टाचार 
खरे ओर (भनुधन्‌ ) दिनों दिन हम भी (मनसः) छम चित्त वाड 
होकर (क्रीडन्तः) खेरूते हुए बालकों के खमान (स्वा अभिसपेम) तक्ष 
आप्त हों ओर ८ जनानाम्‌ }) मनुष्यों के वीव (यन्ना अभितस्यिवांसः) 
यो जौर देशय को मास रॐे तेरे समीप स्थित रहते इए तषे भाघ हों । 
यर्स्वा स्वश्व॑ः सुदिरणएयो अस्म उपयाति वद्ुमता रथेन । तस्यं 
भ्राता भंबलि तस्य खसा यस्तं आतिथ्यम दुषग्ज्ुजोषत्‌ 1 १०॥२४॥ 
भ०-हे (भञ्े) राजन्‌ ! षे अभो (यः) जो परुष (सु-भश्वः) 
उत्तम भश्च भौर (सुरभ्यः) उत्तम धनैश्वथै घे युक्त (वसुमता रथेन) 
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२८४ ऋरवेदभाष्ये ठृतीयोऽषटकः [अ०७व०२४।१२्‌ 


~~~ 


धन धान्यसम्पञ्च रथ से (स्वा डपयाति) तके प्राप्त होता है भौर (यः) 
जो (ते) हेरे ( भातिध्यम्‌ ) आतिथ्य को ( जनुषक्‌ ) अनुदर सूप से 
स्वपद्‌-मानानु सार ( जजोदत्‌ ) स्वयं स्वीकार करता है तू (तस्य) उसका 
. (ता) रक्षकं भौर (तस्य सखा) उसका भित्र (भवसि) होकर रह । इति 
चतुधिश्चो वरैः ॥ 


महो खजामि बन्धुता वचोधिस्वन्पर। पितुगौत॑मरादन्धियाय । 
स्वं नो श्वस्य वच॑खश्चिकिद्धि दोत॑यंविष्ठ खुकरत दनाः ॥ १९॥ 
भा० -हे (होतः) चान जर देश्वथ के दातः ! हे (यविष्ठ) बर- 
शाङिनू (वचोभिः) व चनो दवारा प्रा्ठ होने वाला जो (बन्धुता) सम्बन्ध 
है उसते पै (महः) बड़े शनरुबरू तथा चक्ञान को (रुजामि) नट करने मँ 
समथ हँ । ( तत्‌ ) वह सम्बन्ध (पितुः) पिता माता के तुर्य ही (गोत- 
मात्‌) ज्षानिोमे श्रेष्ट आचाय घा मूमि्यो रै शरेष्ठ राजा के पास से 
कषिष्य वा भ्रजाजन ईप (मा) सुक्को (अनु इयाय) क्रम से प्रास्तहो। 
हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! (व्व) त्‌ (दमूना) अपने वित्त, इन्दियो को दमन 
करने ओर भ्रजा को दमन करने म मनोयोग देने हारा होकर व्‌ (नः) 
हमें (अस्य वचसः) इस वचन का (चिकिद्धि) जान करवा 1 
अस्वप्नजस्तरणुयः सुशेा अवन्द्रासोऽनृका भमिष्ठाः । 
ते पायवः स॒ध्रयंञ्ो रिष तव॑ः नः पान्त्वमूर ॥ १२ ॥ 
भा०-हे (अमूर) सुदता आदि दोषों से रहित राजन्‌ ! बे (भष्ल- 
प्नजः) कभी न सोने षाठे, सराववान, (तरणयः) निध्य तण, जवान, 
(सुशेवाः) उत्तम सुख देने वारे (अतन्द्र घः) भी विष्यो के रमाद्‌ में 
न पड़ने वाले, (अदकाः) भेदि के स्वभाव से रहित (अश्रमिष्ठाः) कमी 
न थकने वाठे हों । (ते) वे (पायवः) पारक गण (सधरधन्च) सदा एक 
साथ काम करने वाढे सहयोगी होकर (निपद्य) अपने २ पदों पर षिराज 
कर (तव) तेरे अधीन जन (नः) हम भ्रजा जनों की (पान्तु) रक्चा कर । 
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ये पायवो मामतेयं तं शश्च परवन्तो शन्धं रितादर॑चन्‌ । 
ररत्त तान्तसुरूतो दिभ्ववेदा दिप्लन्त द्धिपवो नादं दुः ॥१३॥ 
भा०-(ये) जो (ते) तेरे (पायवः) नियुक्त रक्षक गण खर्यं (माम- 
तेयं) ममता के भाव से जपनाये हुए (बन्धं) लोचनदीन भह्ानी भ्रजा- 
जन छो स्वयं (पश्यन्तः) यथाथ ज्ञान से देखते इए ( दुरिताव्‌ › द्टा- 
चरण भोर दुःखमायं भ जाने ते ( अरक्षन्‌ ) वचा ठेते है (विश्ववेदाः) 
सवक स्वय का स्वामी त्‌ ( तान्‌ ) उन (सुतः) श्म मकरी 
रोगों को (रक्ष) सुरक्षित रख । जिसे (दिष्छन्तः) हिसा रने के 
इच्छुक (रिपवः) श्ण ८ इत्‌ ) भी (न अह दिः) कमी भजा का 
नाश न कर| | 
स्वथ कयं खंघन्य4र्स्वोतास्तच प्रणींत्य्या्च वाजान्‌ । 
उभा शेख सूदय सत्यताते ऽचुष्डुया इणद्यहयाख्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-हे (सत्यताते) सस्य के विस्तार ! (वयं) हम रोग (स्वया) 
तेरे द्वारा (सधन्यः) समान धन के स्रामी होकर (श्वा उताः) तेरे द्वारा 
सुरक्षित (तव प्रणीती) तेरे बनाये विधान, उक्तम नीतिसे (बाजानच्‌ 
अश्याम) देश्य को मोग । हे सस्य रक्ष ! हे (अद्भयाण) लजारदित 
निर्भीक तू (उमा शंसाः) दोनों वादियों को (भबुष्डुया) भपने मनोनुश्चक 
करते हुए (सूदय) सन्वाछ्ित कर । 
श्या ते च्चे समिध धिथेम्‌ प्रति स्तोम शस्यमान गभाय। 
दहाशसो रकस पाह।स्मानुहो निदो मिंमहो भवात्‌ १५.२५४ 
भा०-हे ( भभ्ने ) नायक ! हे राजन्‌ ! हम रोग ( अया ) इस 
(समिषा) जच्छी भकार अकारित होने वाली वाणी द्वरा (्षखमान) 
अंसा योग्य (सतोम) स्तति-वचन वा उपवेश (ते विधेम) हेरे हिताय 
विधान करः। व्‌ उसो (भति गभाय) अरण छर । त्‌ (शसः) अजां 
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, को खा जाने. वाठे, (रक्षसः) विघ्न करने वाठे पुरुष से (भस्माच्‌ पाहि) 

इमे बचा । हे (मित्रमहः) मित्रं दवारा पूजनीय ! सूये वा वायुवत्‌ तेज- 

स्तिन्‌ ! तु (दरः) देश भौर भजा के बरोही, (निदः) निम्दनीय (अव 
चयात्‌ ) बृणित पुरुष से भी (पाहि) हमारी रक्चा कर । इति पञ्चविंशो वेः 

इति चतुर्थाऽध्यायः 


प्रथ पश्चभोऽध्यायः . 


[[ ५] बामदेव षिः । वैश्वानरो देवता ॥ चन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्डुष्‌ । २४ 
४, ६, ७, ८; ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, १२, १३, १५ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
१०, १४ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ प्रदशर्य सक्तम्‌ ॥ 
वैश्वानराय पीञ्डुे सजेष।; था दरेमराञ्व बृहद्भाः । 
अनूनेन शृता वक्थेनोप स्तभायदु पमिन्न रोधः ॥ १॥ 
भा०-जो (इदः) सूय समान तेज वा महान्‌ ्तानभकाक्च से युक्त, 
(जननेन) किषी से भी न कम; {बरहता) बहुत बडे (वक्षथेन) काय मार को 
धारण करने के सामथ्यं से (रोधः न) जलो के तट फे समान (उपमित्‌). 
इस जगत्‌ को स्वयं जानने, बनाने ओर चरने हारा होकर (उप स्तभा- 
यत्‌ ) संमारता है उस (वैश्वानराय) समस्तस जगत्‌ के सन्चारुक, सव 
मनुष्यो के नायक राजा जौर विदान्‌ (मीने) सूरं वा मेष के तुल्य 
जानन्द पेच, सुखां के वधै (अक्षये) अभि के तुख्पर सानप्राशक, मागं- 
दक के छियि हम ( सजोपाः ) समान ख्प से भतिद होकर ( कथाः 
दाशेम) कैते भात्मसम्षण कर, करादि द्‌ १ 


मा निन्दत य मां महयं रातिं ठेवो दवौ मत्य स्वधावान्‌ । 
पाकाय टल चस्ते विचेता दे्वालरो यतमो यो श्चन्निः॥२॥ - 
मा०-(ः) जो (देवः) सूय॑समान प्रकाशक भौर मेष दे (खधा- 
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वान्‌) अन्न भौर जल से युक्त होकर (मरत्याय महां) श्न (पाकाय) 
परिपक्र क्ञानी मनुष्य को (इमां रातिं ददौ) इस भस्यक्च दान, सान, 
धनादि प्रदान करता है उषकी (मा निन्दत) निन्दा मत करो 1 वह 
(गः) उपदेशा गुर, (भषतः) ध्यु से रदित, (वेताः) विषिध , कनो 
का जाता (वैश्वानरः) सव मनुष्यों मे भकाशमान, (चरतमः) सव मनुष्यो. 
जीवों मे श्रेष्ट, (यहः) महान्‌ (अभिः) नायक, तेजस्वी, स्वप्रकाश है । 
साम॑ दिवहां मदं तिरश्चः सदसरेता दृषभस्तुविष्परान्‌ । 
पदं न गोरप॑ग्यहे विविद्धानभ्िलयं परेड वोचन्मनीषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- (सईखरेताः ब्रषभः) अनेक जो से युक्त वपणश्ीर मेष वहः 
सूय (द्विवहीः) आकाश्च भूमि दोगां को बद्ने वाखा, (विग्मद्धष्िः) सीक्ष्म 
अकाश से युक्त होकर जैष्े ( गोः अपगुरहं पदं विविद्धान्‌ ) फिरणों केः 
स्वरूप भ्रा करता हुभा चेतना वा ज्ञान वेता है वैसे ही (द्विबहोः) विया 
शौर विनय दोनों से बदने हारा वा ब्रह्मचयं भौर गृहस्य दोनों से बडा- 
इभा वानप्रस्थ ऊुरुपति वा दोनों शोका से मदान्‌ (तिम्मश्ष्टिः) तीक्ष्ण 
भ्रकाश्च से युक्त, (सषटस्रेताः) जतुर वीय॑ सम्पन्न, (व्रषमः) सर्वश्ष्ठ,. 
( विषमान्‌ ) बरूवान्‌, (अश्निः) हानवान्‌ युरुष, अग्रणी नायक या 
परमेश्वर, (गोः) वाणी घौर परथिवी के (अपमुकहं पदं) अभ्रकट प,. 
श्ञान को ( विषिदटान्‌ ) विक्षेष रूप से जानता हुभा, (मह्य ) य॒क्न भरजा- 
जन को ( मनीषाम्‌ ) मन की परक बुद्धि या ज्ञान का (अवोचत्‌ इत्‌ )* 
.उपदेश्च करे । 
भर वा छश्िवेभलन्निग्मजम्मस्तविंछेन शोचिषा यः सुराधाः । 
भ ये प्रिनन्ति वरुणस्य घाम प्रिया मित्रस्य चेत॑तो शुबा ॥४॥ 
भा०- (थ) जो (बरुणस्यं) सबसे वरणयोग्य, शठ. भौर (मित्रस्य) 
अन्य को मरने से बवाने वाले (चेततः) ज्ञानी पुरुष ॐ (्रवाणि) स्थिर,. 
(भिया) श्रिय (घाम) स्यान, नाम, देह मादि का (परमिनन्वि) नाश करः 
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नि 


---- 


„{ तान्‌ ) उनको ( यः ) जो (सुराधाः) उत्तम देश्वयंवान्‌ (जश्निः) नायक 
"(तिम्मजम्म ) हिंसक आयुधो से सस्पन्न है वह भपने (तपिष्ठेन) संताप- 
स्दायक (शोचिषा) तेन से ( बमसत्‌ ) पीडित करे । 
छश्वातयो ष योषणो व्यन्तः पतिरिणो न जनयो दुरेवाः । 
श्ापासः सन्तो श्रसृता भरत्या इवं एदसजनता गभीरम्‌ ॥५॥९१॥ 
` आ०-ते (अञ्नातरः योपणः न) पाक मादे वा पति ते रहित 
सवय (दुरेवाः) दुःखदायी पति पाकर (गभीरं पदं) गहरे संकट स्थान पैदा 
कर छेती है भौर जैसे (जनयः पतिरिपः) पारक पति की भूमिस्ररूप 
होकर मी पतिद्वेषिणी च्य (दुरेवाः) दु्ावारिणी होकर {पापासः अचताः) 
'पापयुक्त मसत्यमाषिणी भौर (भसस्याः) सस्याचरण से रहित होकर 
(गभीरं पदं अजनत) गहरा संकट पैदा कर ठेती ह दषे ही (भ्यन्तः). 


"विपरीत मागे मे जाते इए, (पापासः) पापाचारी, (अनृताः) असत्यवादी, ` 
(मसस्याः) भसद्ए्वारी लोग मी जीवन-माग म (इद) इस प्रष्यक्ष ` 


(गमीरं पदम्‌ अजनत) गहरे स्यान, भधःपतन को प्राश करते ह । इ 
भ्रथमो वगः ॥ .. 


इदे मे भर्ने कियते पावकामिनते गुरं भारं न मन्म॑ । 
चृ बाथ शषतां म॑ रीं यद पृष्ठ भ्रय॑सा.सप्तांतु ॥ ६॥ 


भा०-हे (भशन) हे तेजस्विन्‌ ! हे (पावक) पवित्र करने हारे ! त्‌. ` 


(भे) श्च (कियते) भट्पशाक्ति, (भमिनते) त भेग न करने वाढे शिष्य 
के उपकार के ल्यि ही (कियते गुर भारं न) खल्प बर वाठ के उपार 
के छिये बहुत अधिक भार के समान (खर) उपदेश करने योग्य (भार) 
"पोपणकारक (मन्म) मनन करने योग्य ( इव्‌ ) बहुत बड़ा (गमीरं) 


ति गंभीर (बहन ) महान्‌ (प्रष्ठ) मं दवारा जानने योग्य, (सधातु) ` 
वणो सातः धातुं ते युक्त घन के चुस्म सात प्रकार के छर्दो द्वारा ` 
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अ०१।सु०५।८] -ऋग्ेदाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ २८९ 


धारण करने योग्य वेद्‌-विज्ञान को (धुपता) भरगल्म (भयस) उत्तम 
अयत्न ओर भसन्च.चित्त से (दधाथ) आप धारण करावे 1 

तमिन्न्वे$्व खमरना समनप्राभि करवा पुनती धीतिरंश्याः 
खसस्य चमेजाधे चार पृश्नेरप्रे ङ्प भरारपितं जवां ॥ ७॥ 

. भा०-है शिष्यगण ! त्‌ (समना) समान चित्त होकर (पुनती 
त्वा ) पवित्र ज्ञान जौर कम के अभ्यास द्वारा { समानम्‌ ) अपने तदय 
मित्रवत्‌ (तम्‌ इत्‌ ज एव) उस गुर को ही ८ धीतिः सन्‌ ) धारणाश्नीक 
वा अभ्ययनशीर होकर (जदयाः) भाश्च कर । (प्ररनेः ससस्य) परशि नाम 
खग के ( चमन्‌ मधि) चमं पर स्थित होकर उसके तुर्य ही (ससस्य) 
उपर उठते इए (प्॒रनेः) सूयं के ८ चरमे अधि) माचरण या ब्रत म रह 
कर (र्पः) ज्ञानां बीजों के रोने वारे गुर से तू (जारित) भेम- 
पूवक वपन किये (जबारु) वेग से या उपदेश पूवक वदने वारे ज्ञान को 
(षः भारुपतं जवार) अंङकरवती मूमि से. शीघ्र इद्धिक्चीर जन्न के तुख्य 
ङी (अया) प्राक्च कर । 
वाच्यं वचसः कि मे चस्य गद। हितञु५ निणिग्व॑दन्ति । 
यदुखिषाणामप वारिं वन्पाति प्रियं रुपे अग्र॑ पदं वेः ॥ ८॥ 

भा०-(अस्य) इस भावाय के (वचसः) वचन के सम्बन्ध में (मे) 
मेरे लिपि (किम्‌ अवाच्य) क्या अदभुत वा कितना भववन करने योग्य है 
जिसे ( गु हितम्‌ ) बुद्ध म स्थित भौर (निणिक्‌) शद्ध भौर शिष्यादि 
की इद्धि को विमरू करने वारा (उपवदन्ति) ववखाते वा विद्वान्‌ जन्‌ 
उपदेश्च करते ह । (उलियाणां वाः इव) किरणों या मेष की जरूघारार्मो 
या नदियों के जर के समान ( उचिथाणास्‌ ) स्ववं उठने वारी वाणिर्यो 
के( यत्‌ ) भिस साररूप कान को विद्वान्‌ रोग ( मप घ्रन्‌ ) भकषद 
करते दै वही (रपः वेः) बीजोत्पाद्‌क प्थिवो -भौर कान्तिमान्‌ सूय इन 
दोनों के तस्य (रपरः) सन्तति उत्पादक खी भौर (वेः) कमनीय कामना. 
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भ - ---------------------------- ( 
वान्‌ पुरूष माता वा पिता दोनों के (परिय) प्रिय (अञ्न) यख्य (पदे) 
आादररणः य स्यान को (पाति) पारन करता ई । 


इदम्‌ त्यन्महिं मामन? यदु लिया सचत पूयं गोः। 


*१३६ 


भा०-(इदस्‌ ड) यह ही ( स्यत्‌) बह परम (महि) भारी (महाम्‌) 
बदु के मी बीच में (अनीकं) बलवान्‌ सुथै खूप तेजःषुज है (यत्‌ पूडयै) 
सबसे पू वियं्रन कारणों से उत्पन्न जिषको (जिया गौः) दुधार गौ 
के तुल्य जलभ्रद रदिम (सचते) प्रा है ओौर जिषको (रतस्य पदे) सूम 
जर के भाश्रयस्यान आकाश के मी (अधि) उपर (दीद्यानं) देदीप्यमानः 
(खय) बन्तरि्च मे ( रघुष्यत्‌ ) वेग से जाता इभा ( रघुयत्‌ ) भति वेग 
से गमन करने बाठे पिण्ड के तुर्य (विवेद्‌) विद्वान्‌ जानतां है। 
छ दयतानः पिषाः सष्वास्रामचुतव गद्य चारु पृञ्चः। 


मरातुष्ण्दे परेम अन्ति षद ष्ण॑ः शोचिषः प्रयतस्य जिया ॥१०॥२॥ . 


भा०(अघ) भौर तते (चत्तानः) भकाशमान सूयं (पित्रोः सवा) 
जगत्‌ के पारक आकाश नौर भूमि दोनों के बीच स्थिर होकर (प्ररनेः) 
अन्तरिक्ष की (शुद्ध ) गदा मेँ स्थित (नाङ) व्यापक जरु को (भासा) 
विक्षेपक बर से (अमनुत) रहण करता है भौर (मातुः परमे पदे) भन्त- 
रिश्च के दूरवर्ती स्थान में विद्यमान (इृष्णः) जरवर्षीं (शलोविषः) प्रकाश 
सान (यतस्य) शकषिश्ारी सू की (गोः) किरणों की (जिद्धा) जक हण 
करने की शक्ति ( अन्ति सत्‌ ) समीप विद्यमान जख को ग्रहण कर र्ती 
है वैसे ही (तानः) प्रकाशमान शिष्य (पित्रोः सचा) माता पिता के साथ 
रहकर मी (पवने) भश करने योग्य गुद के (दा चा) बुद्धि स्थित ज्ञान 
को (मनुत) लान के, (मातुः परमे पदे) माता के समान उत्तम ज्ञाता के 
भी परम पदु पर स्थित (बृष्णः) ्ञानदषैक (शोषिषः) तेजस्वी (भयतस्य) 
खतम जितेन्द्रिय गुड क ( अन्ति सत्‌ ) समीप रहकर उसकी ( गोः } 
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अ०१।तु०,।१३] ऋरवेवभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ २९१ 


वाणी के (चाह गुह्य ) उत्तम गुर विन्ञान का भी (जिह्वा) वाणी दारा 
(अमनुत) ज्ञान कर छे । इति द्वितीयो वगः ॥ । 
ऋतं वेचि नम॑ला परडय भानरुतवाशल। जातवेदो यदीदम्‌ । 
त्वमस्य यंसि यद्ध विश्वं दिव यदु दरविणं यत्पुयिभ्याम्‌ ॥११॥ 
` आ०्-ैं (मनसा) भादरपूवे= (आरसा) प्रशंसित ङूप से (एन्डय- 
मानः) पडा जाऊं तो अवदय हे (जातवेदः) षिद्धन्‌ ! ( यदि दवम्‌ ) यह 
जो मी ङछ है सव ८ तव ) चुश्चे ( ऋतम्‌ वोचे ) सस्य ही बतलाढं । हे 
रमो ! ( यत्‌ विश्वम्‌ ) जो मी समस्त विश्च है, (यद्‌ ड) जो ङ (दिवि) 
भाकाश्च मे ओर (यत्‌) जो भी ( पथिभ्याम्‌ ) एथिवी मेँ (बविणं) 
दे्व्दि नौर तेज गतिज्ञीरु, सूयौःद रोर ओौर जर वायु आद्‌ तस्व 
शौर श्वान है (अस्य) इसमे (त्वम्‌ क्षयसि) द्‌ हौ सर्वत्र बस रहा है । 
कनो अरप द्रविणं कद्ध रन्नं वि नों वो चो जातवेदश कित्वान्‌। 
गदहाध्वनः परपर यन्ना छ्चस्य रक पद्‌ न नडाना भगन्म ॥ १२॥ 
 भा०-हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! हे परमेधर ! (अस्य) इस संसार का 
(नः) हमारे उपयोगी (क दषिणे) क्या धन वा श्न है! (कत्‌ रल्न) 
क्सि प्रकार का रमण करने योग्य पदार्थं है १ तू ( चिकित्वान्‌ ) सब 
ऊ जानता इभा ही (नः बिवोचः) हमे विविध प्रकार से उपदेश कर । 
(अलय अध्वनः) ईस महान्‌ मागै ॐ गन्तम्य प्रस का (गुहा) दधि मे स्थित 
(परमं) सर्वल्कष्ट ( यत्‌ ) जो ८ पदम्‌ ) तव्य स्वरूप (रे ) संशया- 
स्पद्‌ सा है उसको हम ( निदानाः ) परस्पर की निन्दा करते हए (न 
अगन्म) नहीं भा होते है । 
का म्रदा वयुना कद्ध (पच्छ गमेप रघवो न वाजम्‌ । 
कदा नो देर रश्यन॑स्य पत्नीः सूरो उन ततनन्नषासंः ॥ १३ ॥ 
मा०-(का मयोदा। क्या मयादा हे (का वयुना) कौन २ ते करने 
योग्य कततं्य जोर जानने योग्य शान ह ( रघवः धां न `) वेगवान्‌ अश्च 
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२९२ ऋरवेदभाष्ये ठृतीयोऽषटकः [अ०५।व ०३।१५ 


्ेते संमाम को जाते ह भौर शीघ्रकत्तौ भनालसी लोग जते स्ञान विश्तान 
को भाघ करते ३ वैते ही (रघवः) जानी दोकर (कत्‌ ह) कष (वामं वाजे) 
घ मौर सेवन करने योग्य ज्ञामैशवयै को (गमम्‌). भाघ करगे । (सूरः) 
सूर जते (वर्णेन) उत्तम भरकाश से (देवीः भसतस्य पत्नीः उषासः ततनन्‌ ) 
अकाश वाली, . सन्तान की. पारक पकियों के समान, भमात वेरा्ो को 
विस्तारित करता है वैसे ही हे विष्ठच्‌ ! आप (सूरः) भेर . होकर ( नः) 
मारे छिये (कदा) .कब (अस्तस्य पन्नीः) अशत आत्मा की पाक्‌ (देवीः) 
दिष्य प्रकाश्च से युक्त (उषासः) पापदाहक अन्ञाभों को नौर सस्यपार्क 
वाणियो को ( ततनन्‌ ) हमारे भ्रति प्रकट करगे । 
श्मचिरेण वच॑सा फरुगेन परतीत्येन कृषुनातृपाः 
अधा ते शर॑नने किमिदहा वदन्त्यनायुचाख भ्राता सचन्ताम्‌ ।॥१४॥ 
 आ०-हे (अश्न) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! (अनिरेण) मन को सुन्द्र न. 
कगने वाठे,. (रुगबेन). व्यथ, (परतीत्येन) धिर तान वाठे,. (छना). 
स्बट्प (वचसा) वचन्‌ से (अत्पासः) न तृष होने बाठे . रोग (इइ) इस 
खोक .मे (ते) तरे ( किम्‌ ) किस ज्ञान की (आ वदन्ति) चच कर । वे 
(भनृगुधासः) हथियार के साधनों से , रहित, (जसता) भसत्‌ छान से 
( सचन्ताम. ) युक्त हो जागे । इसय्यि हे विद्धन्‌ ! त्‌ उनको विस्तृत 
रमणीय, सारवानू , मबाधित, भनन्त वेद्‌ का उपदे कर । 
शस्य श्चिये खमिघातस्थ चष्णो वसरोरनींकं दम ख्ा.स॑रोच । 
खुशद्वखानः सुदश।करूपः क्षिति राया पुरुवारो अरचोत्‌ ॥१५।३॥ 
आ०-(जच) इस (समिधानस्य) भभि चा सुय॑वत्‌ देवीप्यमान 
(ष्णः) भबन्ध करने हारे वा मेघ के तुर्य सुखो के वैक (वसोः) प्रजा 
को बसाने वाठ राजा की (भ्ये) भ्री-इृद. के ल्यि ही उसढे (दमे) गृह 
यत्‌ रा या दमन मे (भनक) बड़ा सैन्यमय तेज. (भा रुरोच) भ्काश्ित 
. डो । बह ( रशत्‌ ) तेजसी होकर (वसानः) राष्ट भ रहठा इभा (खुट- 
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ध०१।८्‌०९्‌ चतुथं मण्डल २९३ 


शीकरूपः) उक्तम दृकनीय शरीर होकर (राया पुरुवारः) धमैश्वय से बहतो 

दवारा वरणयोग्य, बहुत से शुभो का वारक होकर (क्षितिः न) भूमि या 

रा्रके समान ही गंभीर शाघरुभों का क्षयकारी होकर ( भदौत्‌ ) भका 

शित्त हो । इति तृतीयो वैः ॥ 

[ & ] वामदेव ऋषिः ॥ भभिरदैवताः ॥ ॥ चन्दः--१, ३, ५४ =, ११ विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १० तरिष्डुप्‌ । २, ४, ९ युरिक्‌ पक्तिः । ६ 
स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 


कञ्च ऊ षु णो अध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठ देवताता यर्ज' वान्‌ । , 
स्वं हि विश्वम्रभ्यलि मन्प्र प्र देयखश्चित्तिरंसि मनीषः.: | १॥ 


भा०-हे (होतः) ज्ञान भौर धन के दाता विद्वन्‌ ! त्‌ (नः) इमारे 
(भध्वरस्य) अन्यो से नाश्च न किये जाने योग्य, अध्ययनाध्यापन ओौर 
भजा पान कार्यं मे (देवतातौ) विद्वानों ओर विजयेच्छु, ट्य धहार-निषुण 
कोगों के वीच ( यजीयान्‌ ) सवका खेही, भित्र भौर सत्सुरा "भोग होकर 
(अभ्वंः) सबसे उपर भष्यक्ष ख्प से (तिष्ठ) विराज । हे (५ प्न) विदच्‌ ! 
(ष्व हि) तूदी निश्चय से (ष्विव मन्म) समस्त सनन याः चन ओर 
श्तस्भन योगय शचु-बर को ( अभि धसि ) लपने वश करने `; षमर्थ हो 
आर (वेधसः) . ्ानी भौर कमं कुश कत्ता की ( वित्‌ ) २! मनीषास्‌) , 
उत्तम बुद्धि को (प्र तिरसि) बदु । 


अमूरो दोता त्थ स्तादि विद्वद्निमैनदरो जिदयेघु मरचैता । 
ङष्वै भां सं वितेवा्चन्मतेव चमे स्त॑मायडुप चम्‌ । > ॥ 
भा०-( विश्च ) मजाभों के बीच ( भमः) ज्ञानी भर नायक 


तेजस्वी ( अमूरः) मूंदतां रहित, विद्वान्‌ ( दता ) ` ान्।द आं दाता 
(मन्दः) सबको आनष्दं देने वारं (विदथेषु) लानं, धनो दः} माप करने 


क लिये (भ-चेताः) ्ोनवान्‌ होकर (नि असादि) विरीजि । २६ ( सविता 
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इव ) उत्पादक . पिता ॐ समान (उध्वं भालं) सवबस्नेः उपर , कान्ति को 
८ अशेत ) धारण करे भौर ( मेता इव ) ज्ञानवान्‌. के, तुर्य ही ( चम्‌ } 
इान. मकाश्च ओर तेन को तथा ( धूमस्‌ ) सभम के तुस्य अथात्‌ शानो 
को कपा देने वाछे सैन्य-बरू को (स्तमायत्‌ ) अपने दश करे । 


यता सञ््ी रातिनीं घताची प्रदक्तिणिदेवतातिञखुराणः। 
वु स्वरुनेवजां नाकः पश्वो अन क्ति धितः सुमेकः ॥ ३ ॥ 


आ०-जैषे (धृताची) ठेजोयु 5 उषा वा जख से युक्त रात्रि, (रातिनी) 
खख देने बाली होकर ( देवतातिम्‌ उद्‌ अनक्ति) अ शशशमान किरणो वा 
सूयै को प्रकट करती ३, वैते, ही (यता) संयम से रहने . वा ब्रह्मजारिणी 
(इताची) तेज भौर धाद जेहयुक्त पदार्थो को सेवने वारी, ८ सुजूणिः ) 
उत्तम रीति से सब कायवेग ते करने वाली, (रातिनी) बहुत के दिये 
दानो वा भरिषो को प्रा्ठ करने वाली होकर ( भ्रदक्षिणित्‌ ) वेदि से 
अदक्षिणा करती इदं ( देवतातिम्‌ ) जपने कामना योग्य पति को (उद्‌ 
अनक्ति) उद्वाह रे, भा करे. जीर जैसे (उराणः) बहुलो को जीवन देने 
वाला (स्वः) तापी सूर्य, ( नवजाः न ) नद उष्पन्न, बालक के समान 
(क्रः) डपर उठता इमा (सुधितः) सुखश्छारी भौर (सुमेकः) उत्तम रीति 
ले प्रकाशमान होकर (पश्वः उत्‌ भनक्ति) अपनी किरणों को श्रकट करता 
हैवैते दी (उराणः) बहुत कमे करने म सम्य वा बहुतां को जीविका 
देकर पारने से समर्थं (स्वरः) आश्ता देने वाका वा परतापी युरुप (नवजा 
शक्रः न) नव उद्य होते हए सूय $ तुद्य (धितः) सुखपूवैक पाणित 
पोपित, हितक्तो, (सुमेकः) उत्तम तेज से युक्त होकर (पश्वः) बहुत से 
गौ जादि पञ्च को (उद्‌ भनक्ति) भा करे । 


स्तीरौ वर्दिंषिं समिधाने स्ना ऊष्वा शरष्वयु जुषाणो अस्थात्‌ । 
पयैश्निः ष॑शुपा न होता बिविष्ट्येति श्रदिव॑ उराणः ॥४॥ 
भा०- (स्तीणं) आका से भाच्छादित (वर्हिपि) मान्‌ भाकातच मं 
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(भभौ समिधाने) सूय या जभ्नि के समान सुरक्षित (बिष) इद्धिशीर 
शाषटर वा ्रजाजन मं (भश्नौ समिधाने) नेता के तेजस्वी होने पर (अष्ववुंः) 
अविनाश की इच्छा करने हारा खोक (जुषाणः) स्वामी की भेमप्वंक 
सेवा करता हुभा ( उष्वैः ) उल्नत रूप में { भस्यात्‌ ) स्थित रे भौर 
(न्निः) अग्रणी नायक मी (पञ्कपाः न) पडभों के पार्क गोपारू के 
समान रक्षक ओर (होता) देश्यं दाता होकर . (उराणः) बहुत बड़ काय 
चा देय की शद्ध करता हुभा (परदिवः) अकाशो वा काम्य पदार्था को 
{न्िविष्टि) भाकाचच में सूय के समान उक्तम, मध्यम, अघम तीनों ्रजाभो 
पर (परि एति) वषा करे । 

यरि त्मन। मितदरुरेति दोताम्निष्रनधो मधुवचा ऋतावा । 
दरव॑न्ट्यरस्य चाजिने न शोका भन्ते विश्वा सुवना यद्‌ खाट्‌ ॥५.४॥ 


मा ०-जेते (भिः) अनि, सूयं (कतावा) तेजस्वी (व्मना मितद्रः) 
खयं, परिज्ञात मति वासम होता है भौर उसके (शोकाः द्रवन्ति) किरण 
चेग से दूर तक जाती हं (यत्‌ अश्न!ट्‌ विश्वा सुषना भयन्ते) जब चवमकता 
ड, तब सब रोग गति करते ओर अश्चि से सब प्राणी भय करते है, वैसे 
डी (होता) सबका दाता ओर सबको अपने वश्च करने वाला (भभ्भिः) 
नायक (मन्द्रः) सबको हरषित करने वाखा (मधुववाः) मधुर वाणी बोलने 
चारा, (कताव!) न्याय, धनैश्वयं से युक्त (मित्रः) परिभित गति से जाने 
बाला, होकर (समना) अपने साम्य से (परि एति) सब तरफ गमन करे । 
(भस्य) उ घे (वाजिनः न) वेगवान्‌ अश्वो, बलवान्‌ पुरूपं के.समान ही 
(शोकाः) तेज भी . (बवन्ति) दूर तक जावे । ( यत्‌-अश्नाट्‌ ). जब वह तेज 
शे, चमकता है तव (विश्वा जुवना) समस्त जुषन सब लोग (भयन्ते) 
अयभीत हो । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


अद्रा ते अन्ने स्वनीक संल्दरघोरस्थं सरतो विषुणस्य चारं । , 
म यत्ते शोविस्तम॑सा वर॑न्त न ध्वस्मान॑स्तन्वी {रेण आ धुः ॥६॥ 
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भा०-हे (अग्ने) तेजखिच्‌ ! राजन्‌ ! हे (स्वनीक) उत्तम सेना के 
सामिन्‌ ! (घोरस्य) भयानक (सतः) साथ ही मति सजन (विषुणस्य) 
शट मै व्यापक सामथ्यवान्‌ ( ते ) आपकी ( चारः ) उत्तम ( सं-दक्‌ ) 
निष्पश्चपात दृष्टि (मद्रा) सवका कल्याण करने वारी हो । (यत्‌) जिसङ्क 
कारण (ध्वस्मानः) विध्वंसं करने वाले भजा-नाश्षक रोग (ते शोचिः) तेरे 
तेज को (तमसा) अन्धकार के तुस्य प्रजोर्पीदन, अन्याय, जत्यावारादि 
से (न वरन्त) नहीं ठक सुक भौर वे (तन्वि) किसी के, वा तेरे शरीर पर 
भी (रेषः) अपना स्यादि पापमय रयोग (न आदधुः) न कर सङके । ` 
नयस्य खातुजनिंतोरवारि भ प्रातरापितरा नू चिदिष्ठौ । 
अघां मिनो न छुधिंतः पावकोऽतनिर्दीदाय मादषीषु विल ॥ ७ ॥ 
भआ०- (यस्य) निस (सातु) दानशीकू (जनितोः) सुखोत्पादक राजा 
वागुर को (न भवारि) भी वारण न किया जा सके, (यस्य) जिसके 
भागे (इट) भति श्रिय (मातापितरौ) माता पिता को मी (वित्‌) आव्र 
योग्य (ग अवारि) व स्वीकार किया जा सके, (भध) गौर वह (मित्रः) 
भाणो के समान भति श्रिय, (पावकः) अक्षि के तुल्य पदित्र करने वाखा, 
घुधितः) उत्तम रीति से स्थापित (श्निः) नायक, विद्वान्‌ ओर सीतरी 
भात्मा (मानपीषु) मननश्ीर मनुष्य (विश्च) भजा मे (दीदाय) भ्रका- 
रित होता है। 


ष्यं पञ्च जीजनन्छंवसांनाः स्वसारो श्नि मालुंषीषु विक्त । 
उणड्धमथयो$न वन्तं शुकतं स्वासं परश्च न तिग्मम्‌ ॥ ८॥ ` 
 भा०-(गथरः दन्ते चक सारं न) जैवे सिय अपने दतं को स्वच्छ 
भौर भपने खख को भी सच्छ रखती है भौर जेते ८ ससारः अनि जज 
नन्‌ ) बहन अश्रि को जराती दै वैते ही (थं) निसं शुरूपं को (पन्च दिः) 
शशो दिशाभों की (  संबसानाः ) एक सायं निवास करती इद एक स्थान 
परः पुकृत्र स्थित. होकर (ससारः) स्वथं पने लासन म~ वदने वाकी 
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प्रजाएं (मानुषीषु विष्षु) मचुष्य प्रजाभों मँ (अर्चि) अश्रि के समान तेजलरी 
युलष को भणी ङप ते ( जीजनन्‌ ) उत्पन्न करतीं ह मथवा (पञ्च ख~ 
सारः यं भ्न द्विः जीजनन्‌ ) पाचों जन, ब्राह्मणादि प्रजाप जिस नायक. 
दो वार अपना नायक बभार तो वे (अथयैः) स्वयं कमी पीदितनः 
कर (उषष्ट॑धम्‌ ) प्रातः दाक जागने हारे (दन्त) परजा के `: ग, (छक्र). 
तेजस्वी (स्वासं) उत्तम सौम्य सुख वाड ( पर्य न तिः: ) फरसे के 
समान तीक्ष्ण श्रानरुनाशकछ पुरुष को ही ( श्नि जीजनन ) पना अग्रणी 
वनाव । 


सख स्ये चण्ने हरितो शृता रोदिताख ऋज्वञ्खः स्वञ्च॑ः । 
अरुषासो जषण ञ्चुमष्का आ देवतातिमहन्त दस्माः ॥ £ ॥ 
 भा०्-हे (भश्च) नायक ! राजन्‌ ! (तव) तेरे (व्य) वे नाना (हरितः) 
अर्धो के समान शीघ्रगामी मनुष्य (तखाः) जल से सदा खान करने 
बाछे, (रो्ितासः) रक्त वण, (ज्वञ्ः) सरक, धार्मिक मागे से चरने 
जाञे ( स्वन्नः ) उत्तमं पूजा के योग्य, ( अरपासः ) सौम्य स्वभाव वाढे 
(षणः) उत्तम प्वन्धङतत, (चलसुष्काः न) भरल सरक धामिक नीति सेः 
स्वयं पुट हने वारे, (दस्माः) भरना के दुःखों के नाशक पुरुप (देवतातिम्‌ ). 
उत्तम तेजस्वी पुखष को (अहनत) छुराव 1 ¢: 
ये ह त्ये तें समाना च्यास॑स्स्वेषासों अनने श्चयञ्चरन्ति । 
श्येनासो न दुंवलनासो अर तुविष्ठणाख्नो मादते न शथे: ॥१०४. 
भा०-हे (अन्ने) नायक ! हे विद्वन्‌ ! (ये ह) जो (वै) तेरे (सह- 
मानाः) शत्रुओं कों पराजित करने वाड, ` (अयासः) वेग से' जाने वाठे,. 
(व्वेषासः) तेजसी, (भचैयः) जश्चि के प्रकाशो के तुल्य एवं सस्कार करने 
योग्य (श्येनाः) वाजो के समान वेग से आक्रमण करने वाठे वीरो एवं 
ज्ञान प्रास करने हारे शिष्यो के समान (दुवखनासः) परिय शरे वाः 
उत्तम सेवक, (तविष्वणासंः) नाना पकारं के घोष करने वाले, नीनां सेरौ 
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खे बेदपाठी चीर विद्वान्‌ पुरुष (मारतं शर्धः न) वाथ के तुल्य प्रवर वीरो 
के सैन्य बर, मणो के ब्रह्मचयं बर ओरं (अर्थ) द्भ्य, पुवं वेदाथ जौर 
-आघ् ब्रह्म त" को (चरन्ति) भरा हो । । 
अकारि बरद मिधान तुभ्य शखारयुकथं यजतेव्यूंघाः। 
दोतांरमरन्नि मञंवो नि बेदुनेमस्यन्तं उशिजः दा ख॑मरायोः ॥११॥५॥ 
भा०- हे (समिधान) वेदीप्यमान ! नायक { विद्वन्‌ ! ( त्य्‌ ) 
-तेरे छियि (ब्रह्म) यह महान्‌ देश्वयं भौर बड़ा वेद्‌ ज्ञान (अकारि) शिया 
-गया है । तेरे ही टिपर विद्वान्‌ जन. (त्थं शंसति) उत्तम वचन के । तू 
(यजते) सस्संग करने वाढ ॐ छिये (उ) उत्तम्‌, (वि धाः.उ) विधान 
-कर । (मनुषः) मननशीख इदप ८ होतारम्‌ ) लान ओौर देश्वयं के दाता 
(अमि) विद्वान्‌ को जीर ( आयोः). मलुभ्यों को ( रसम्‌ ) उपदेश करते 
-वाठे को ( नमस्यन्तः, ). नमस्कार करते हुए (उशिजः) उसको चादते हष 
(नष्ुः) उसके समीप विराज । इति पञ्चमो व॑ः ॥ | 
#[ ७ | बामदेव ऋषिः ॥ अशिदेवता ॥ बन्दः--१ म॒रिक्‌ तरिष्डुप्‌ । ७; १ ° » 
११ तिषडुप्‌। ८, ₹ निशरत्निष्ुम्‌ । २ स्वराडुभ्णिक । निचरबु्टुम्‌ ४, ६ 
अनुष्टुप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ कादशं सक्तम्‌ ॥ .. 
श्रयसि परथमो चापि घावृभिरहाता यजिष्ठो श्भ्वरेष्वीङ्यः। . 
यमप्नवानो श्ग॑वो विखसचुर्नेषु चिन विभ्दं विशेविशे ॥ १॥ 
भा०-जो यह (भयमाः) सवते आदि वहैमान्‌, (होता) रेशवर्यौ का 
दाता (अनिष्ट) सबसे शधिक पूज्य, (भष्वरेषु) यज्ञ म (ईंडथः) स्वति 
ऋरने योर द ! ( भयम्‌ ) उसे (धातृभिः) ष्यान धारण ढे करने हारे 
रष (इद) यड, इस जगव्‌ मेँ (धायि) हशय से घारण करते हे ओर 
4 थस्‌ ) निक्तको (भष्नवानः) उत्तम कमकत वा उत्तम खूप, गुण, युच्र 
यौवादि शु (दधगवः) पापनाशकं रष (चिद) तुत (विम्ब) व्यापक 
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परमेश्र. को, (विशेविशे) भवय प्रजा ॐ दित के सिये (वनेषु) समी भोग्य 
देयौ मे. (विरः) अधि के समान प्रकट पाते भौर उसी के तेज का 
-भ्यान करते र स्वयं मी ८ यम्‌ भष्नवानः विदर्चुः) जिसको भ्त होरे 
इए विविध अकार से शोमित होते इ । 
अगत कदा तं आनुषग्युषदेवस्छ चेतनम्‌ । ` 
अघा हि त्व जरे मतौलो विदवीङ्यम्‌ ॥२॥ 
सा०-हे (अञ्न) . देजःस्वरूप . यह मनुष्य (कदा) कव (देवस्य ते) 
अकाशस्वरूप तेरे ( आनुषक्‌ ) अजुर ( युवत्‌ ) होता है । (अध). भौर 
(स्वा हि) चक्षे निश्चय रूप से (मत्ता सः) जुष्य जोग कब. (विषु) भरजाभों 
के बीच में ( ईेडथम्‌ ) स्तुति कटने योग्य ( चेतनम्‌ ) सवके जानवान्‌ 
रने वाठे जीवनदाता खूप से (कदा जागरभ्रिरे) कब हण करगे । 
अपरेय मितस्स्वन्यां भक्तिं विद्धि..मे षरास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ । 
एत्योनीनि भूतानि सर्वाणीद्युपधारय ॥ गीता ज० ७॥ ६ ॥ 
चता नं विचेतसं पश्य॑न्तो द्यामि स्तभि ! 
विश्वैषामध्वराणं हस्कतारं दमेदमे ॥ ३॥ 3 
मा०--उस परमेश्वर को विद्वान्‌ रोग (चःतावाः) सस्य ज्ञान भौर 
भू कारण प्रकृति रूप श्रत" या अग्यक्त त्य के .स्दामी (विचेतसं) 
विवि ज्ञानं से युक्त (स्वमिः यामिव) नक्षत्रों से युक्त म के समान, 
नाना रोको फा भाश्रय वा व्यापक (पर्यन्तः) देखत इए ( पिश्वेषाम्‌ ) 
समस्त ( भण्वराणास्‌ ) जीवों भौर यज्ञो के (दमे दमे) य्‌ २ म दीपक 
ङूप से (जगुभिरे) जान करते द । । 


रश्च दूतं विवस्वतो विश्वा यब्पैषंराभे 1. , 
आ ज॑शरः कतुमायवो शग॑वाखं विशेविशे ॥ ४ ॥ 
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भा०- जैसे (विवस्रतः) सूर्य से रोग (मञ्चं) शीघ्रगामी, (दूष) 
संतापजनक, ( भगवाणस्‌ ) मून देने वाटे, ( केतम्‌ ) प्रकाश को ( जा- 
जघ्न :) प्रा करते ह (यः) जो (विश्वा चषैणीः अमि) सब देखने वां 
को भ्रा होता है नौर (विशेविशे) भ्रस्येक भजा के सुख के छ्थि होता है 
वैसे ही (आयवः) ्षानी पुरुप (अः विश्वा; च्णीः अमि) समस्त हान- 
दष्टा पुरुषो मं व्यापक है रेखे (विवश्वतः) सूय॑वद्‌ परमेश्वर, षिद्धानू चे 
(आच) व्यापक (दूतं) पापी को संत ®रने वाले, (ढगवाणं) षापं को 
भून देने बाठे (केतुं) ज्ञान अकारा को (आजघ्र,ः) आक्च कर जो (विषे 
विशे) रत्येकं प्रजाजन के लियि हितकारी हो । 

तमी. दोतारमालुषर्‌ चिङित्वांसे नि खदिरे । 

रर पावकशोचिषं यजिष्ठे सत्त धाम॑भिः ॥ ५॥ ६ ॥ 

भा०--विद्वान्‌ जोग (तम्‌ ईम्‌ होतारं) ऽस दानी (चिकिस्वांसम्‌) 
रोग, दुःख, पीड़ा आद्वि दूर करने भ समर्थ, (णवं) रमणीयस्रङप, 
(धावकशोबि्ं) अनि ® खमान तेजस्वी (यजिष्ठ) दानी, सस्संग॒ योग्य, 
घुरष की (सक्षधामभिः) सातो प्रकार के धारण साम्य वा प्राणों सहित 
(निरषेद्रि) उपासना करे । उसको गुल वा स्वामो रूप से प्राच कर स्वयं 
भी ( आनुषक्‌ ) टस भनुद्र होकर उसके समीप विरस । इति षष्ठो 
बगैः ॥ ` 

ठं शश्वतीषु माठ्षु वन श्चा वीतंमाभतम्‌। 

चिज खन्तै दा दितं सुवेदं कूचिद थनम्‌ ॥ ६॥ 

मा०-(खश्वतीषु मातृषु) नित्य आकान्लादि पदार्थौ म भौर (बने) 

भका की किरणों वा काष्ट मेँ (भावीते) भ्या ( भधितम्‌ ) अन्यो द्वारा 
अघेवित भभ्नि या वियत्‌ को जते प्रा करते है घेते ही विद्वान्‌ खोग 
(शखतीषु मातृषु) मातां में बालकं के तद्य जगत्‌ रमाण कनै 
भ्यापक नित्य शकतो `या परति के "परमाणु म शौर (वने) वन 
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खभ्नि के तुल्य, वन अथौत्‌ तेज वा सेव्य इस दृश्य. जड जजव्‌ मूं ( जा 
वीतम्‌ ) सर्व॑ व्याक्च (अभितस्‌ ) भौर स्वर्यं अन्यो दवारा न भोगने योग्य, 
(चित्र) सर्वत्र चेतना देने वाले, चिन्मय, (सन्तं) सर्स्वरूप ( र्ाहितम्‌ ) 
अन्तरिक्च मेँ सूयय वए वायु के समान यद्धि या गृद माव स्यिन, (सुवे- 
डम्‌ ) उत्तम रीति से, सुखपू्वक, भक्ति दवारा जानने, मनन भौर भाष 
करने योग्य ( कूचिद्‌ अथिनस्‌ ) कीं मी अभ्यथैनायोम्य परमेशर की 
(निषेदिरे) उपासना करते दै । 
खलस्य यद्धियुता सस्मिन्नुघन्न तस्य घामनूणयन्त देवाः 
मदौ श्राग्निनेमसा रातदव्यो वेरध्वराय खदधिडतादा + ७॥ 
भा०-(.यत्‌ ) जिसको (देवाः) विद्वान्‌ ( ससस्य वियुता ) स्वप्न 
या निद्रा के टद जने प्र ( सस्मिन्‌ ऊधन्‌. ) भौर समस्त. रात्र के वीत 
जाने पर (ऋतस्य धामन्‌ ) सत्य वान के धारक तेज के रूप में (रणयन्त) 
रमण करते. ओर उपदे्ष, करते है वह ( मदान्‌ श्निः ) जानाम्‌ तेजसी 
<(राव-म्यः) भरनाद्‌ पदयो का दाता (रतावा) सूल भक्ति च्य स, 
( सदम्‌ इत्‌ ) सदा दी, ( नमसा ) वश्य करने.धाटे बर से (६६८. ^) 
संसार छो नाश न होने देकर उक्षके पालन के छ्यि (वेः) ष्यापता इ । 
वेर्वरस्य॑ दृत्यानि विद्धालुमे श्नन्ता रोदसी स्िडित्वान्‌ । 
चूत यते श्रदिवं उरासो विदुष्टरो द्विव छरारोघ॑नानि ॥ ८ ॥ 

आ ०- जैत ( वेः अध्वरस्य ) तेजःपछाश से युक्त यज्ञ के ( दृत्यानि 
विद्वान्‌ ) ताप से होने योग्य कर्मा को भ्रा करता हुमा (दूतः) स्वयं तञ 
अञ्नि (उराणः) स्वरस्प पदाथ को भी बहुत व्यापक बनाता हमा (दिवः 
आरोधनानि बिडुस्तरः) आकाश के ऊपर २ के स्यानों तर मे पर्न देता 
ओर (उमे रोदसी अन्ता संबिकित्वान्‌) आकाश ौर भूमि दोनों के मध्य ॒- 
के रोगों कोभी भी भकार वृर करने वार. होता है 1 वैते दी विद्वान्‌ 
राजा (वेः) भ्यापक (अध्वरस्य) न विनाश्न होने योग्य इस राष्ट के 
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( दृष्यानि ) दलों वारा करने योग्य कार्यौ को ( विद्धान्‌ ) जानता इमा 
ओौर (उमे रोदसी अन्तः) मित्र जौर अरि दोनों पक्षा के बीच (सं विङ्ि- 
स्वान्‌ ) मी भकार विवेक करता हआ (दिवः) सद्‌ा ही (उराणः) बडे 
काय करता हभा (विस्‌ तरः) अधिक ज्ञानवान्‌ होकर (दिवः आरोधः 
नोनि) सूमि ऊे वश्च करने योग्य स्थानों को (दतः) शतुसंतापक होकर 
(इयसे) प्रा करे । 
कृष्णं त॒ पप्र रुशतः पुरो भाख्चरिष्एष ऽचिवैपुषामिदेकम्‌ । 
यदप्रवीता दघ॑ते इ गर्म सधशिज्जाता भवलीढुं दृत: ॥ ९१ 

मा०-जैसे (शतः) भम्मि या वियत्‌ का (एम) मागै (र्णं) कोयले. 

केखूपमं काला, वा गाकर्पक होता है, (पुरः माः) आगे वीच होता है 
( बषाम्‌ ) देयुक्त पदार्थौ मँ उसका (एकम्‌ भविः ) एक विशेष तेज 
होता है । उसको (अप्रवीता) बिन रगदी रणि या दण्डी गभं में गख 
खूप घे धारण करती है । (जातः) वह भकट हो षर (दतः) तापयुक्त हो 
जाता है वैते ही हे राजन्‌! (दशतः) देदीप्यमान (ते) तेरा (कृष्ण) शत्रुओं 
को काटने वाला वा प्रजा्भों के चित्तं का लाक्वैण करने वाला, (एम) 
मारा या प्रयाण हो, (पुरः) धागे ( माः ) कान्ति ( वपुषाम्‌ ) देहधारीः 
जवानों के बीच ( इद्म्‌ ) यह ( एकम्‌ ) अ्रितीय \चरिष्णु) बरूता 
फएिरता (भविः) पूञ्य हो । ( यत्‌ ) जिस तक्षको (अभ्रवौता) अर्यो खे. 
जसुक्त भजा (गम ह) गै को माता क समान (ग्म) स्वीकारने योग्य ` 
वा भजा ढे देवयो को अहण करने वाठ तुक्षको (दधते) धारण करती है 
जओौर तू (जातः) भ्रकट रोकर (सथः) शीघ्र ही (दूतः मवति इव्‌ उ) सथो-- 
जात बारुक के समान पीड! जनक, एवं शघरुभों को संतापञजन क होता है । 
स्रचो जातस्य दद्थानमोजो यद॑स्य वातो भ्रनुवातिं शोचिः। 
वृणक्गि तिरमाम॑तलेष जिं स्थिरा चिदच्च।वथते वि जम्भः ॥१०॥ 

आ०-जैषे (भस्य शोचिः) इष अशनि $ रपट के अनुदर (वातः 
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भलुवाति ) वःय चछा है भौर ( सयः जातस्य भोजः द्दश्यानं भवति ). 
उत्पन्न होते ही उसका तेज दिखवादरं॑देता है वह (अतसेषु तिग्मां जिह्यं 
वृणक्ति ) काष्ठां के बीच तीक्ष्ण रूपट को पटंचाता है भौर ८ शब्रा चित्‌. 
जग्मैः स्थिरा वि दयते) दातं से अन्न के खमान बडे दक्षा को मी विनष्टः 
करती है वैसे हो (भस्य) हस तेजस्वी राजा के (शोचिः) तेज को (वातः) 
वायु के समान वीर जन ( यत्‌ ) जब (अनुवाति) अनुगमन करता है 
भौर (सथः जातस्य) तुरन्त राजा ङ्प से भक्ट होते टी उसा (भोजः). 
पराक्रम ( ददशानम्‌ ) दीखने गता है । बह (अतसेषु) वेग से जाने वाख. 
र्यो भ्रा सैनिकों के बीच में (तिग्मा) तीक्ष्ण (जिह) वाणी को (शृणक्ति) 
अदान करता है, ( जम्तैः अन्ना वित्‌ ) दादु से अन्ना के समान, (जम्बैः). 
भपने हिसाक्ारी शलाखर साधनों से (स्थिरा) स्थिर श्तरुओं को भी (जज्ञा 
वित्‌) भोग्य अनजा के समान (वि दयते) खण्डित करता है । 


तूषुयदन्न तृषा ववकत तृषु दृते छते यद्धो अभनिः। 
॥ [4 ५ 
वातस्य मां सचते तिजवैन्लाशं न वजयते हिन्वे अवं ॥ ११॥०॥ 


मा०-जैते (अभ्निः) विध्त्‌ (तृषुणा) तीव वेग से (भजा दषु ववक्ष) 
भन्न जादि पदारथ को शीघ्र ठे जाता है जोर अभि भौर तीव्र दाप से चस, 
आदि को छिन्न मिनच्न कर शीघ्री, दूर, २ तक पटंवा देता है ओर (दूतं 
छृणुत) ताप उत्पन्न करता, (वातस्य मेणि सचते) वायु के साय संगति. 
करता है, (भवां आयु न वाजयते) अश्च के समान वेगवान्‌ होकर वेग घेः 
जाने वाछे रथ को रति देता है । वैते ही (अभ्निः) अभरणी पुरुष ( यत्‌ ) 
जब (तगुणा) रीघ्रगाम्री साधनों ते (अन्ना) रा के उपभोग बोग्य पदार्थौ 
को (तृषु) शश्र २ (ववक्ष) एक से `दूसरे स्यान को पाने का भवन्धः 
करे । वह (यद्धः) महन्‌ होकर (तृषु वूतं छृणुत) वेग से जावे .वाङा दूतः 
बनावे । (वातस्य) वायुवत्‌ शत्रु॒को उता रेके वाठे सैन्यवरू की 
अन) संगति को (सचते) घ् करे भौर (नि जू) वेग ते जाता इभा 
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३०४ ऋर्वेदमाभ्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०५५।व ०८३ 
(भवौ आञ्चं न) रथ को अश्च के समान (आाञ्चं वाजयते) वेगवान्‌ सैन्य 
को संप्राम घे ऊगावे । इति स्मो वगः ॥ 
¶ ८ ] बामदेव ऋषिः ॥ अशिदेवता ॥ चन्दः---१, ४, ५, ६ नेचृद्रायत्री । 
२, ३ ७ गायत्री । ८ सुरिग्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ अष्टच सुक्तम्‌ ॥ 
दृते वो विश्ववेदसे दव्यवाहममत्यंम्‌ । 
यजिषठसरञ्जसे गिरा ॥ ९ ॥ 
भा०- हे मनुष्यो ! (वो) भाप रोगों के वीव (विश्ववेदसं) सब मं 
"विमान ( इज्यवाहम्‌ ) पराप्य पदार्थौ को प्राक्च करने जौर उन तक पट 
चाने म. सुमथं (यजिष्ठ) संग कराने .वाञॐ (दतं) दूत के समान दूर संदे 
पटुचाने . वाढे ( यमत्य॑म्‌ ) अविनाशी जभ्नि का (गिरा) वाणी द्वारा उप- 
देश कर जौर (कज्ज ते) हे विदन्‌ ! तू उसका भली प्रकार अयोग कर । 
स्र षन वसुधितिं यहा छरोधनें दिवः। 
स द“ णह वक्षति ॥२॥ , 
भा० - (खः हि) वह ( महान्‌ ) मान्‌ ह । चह ( वसुधिति वेद ) 
देश्य का.धारण करना, कराना जाने, वह (दिवः) जान भौर प्राश का 
(आरोधने) सज्नय करना जाने । (सः) वह ( देवान्‌ ) किरणों के समान 
-उन्तम पद्र्थौ (इह) इस जगत्‌ भँ (भा वक्षति) धारण करे । 
सर च॑द्‌ देव खान ठेर्वा ऋतायते दमे । 
दाति प्रिधराणिं चिद्व ॥ ३॥ 


भा०-(खः) बह (देवः) विद्वान्‌ , ( देवान्‌) एथिव्यादि पदार्थो को 
(भानमं) अपने वशा करना (वेद्‌) जाने, वह (देवान्‌ आनम वेद) ज्ञानदाता 
विद्वानों को नमस्कार करना.जाने । चह (ऋतायते) धन आदि के इच्छुक 
अडष के (दमे) घर मेँ ( भिग्राणि चित्‌ ) भिय ववन, वा पदार्थं भौर 
(वदु) पेये (दाति) मदान करे । 
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ज०९स्‌०८।०] ऋग्वेदमाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३०५ 


ख दोता सेदु दस्यं चिकित्वो श्न्तरीयते । 

विद छारोध॑नं दिवः ॥ ४ ॥ 

आ०- (सः) वड जगनि के तुल्य ( होता ) सवको अपने भ ङे ञेने 
चखा भोक्ता हो । ( सः इव्‌ उ ) वड विद्वान्‌ (अन्तः) राष्ट अं (द्यं) दूत 
ॐ योम्य कम॑ को ( चिकित्वाच्‌ ) जानता इभा ओौर ( दिवः ) मका, 
श्वान भर शमि के ( जरोधनम्‌ ) वक्ष, सञ्चय जौर बृद्धि करना (बिद्रष्) 
जानता इमा (इयते) परास हो । 

ते स्याम ये च्ग्नय ददाशद्ैव्यदतिभिः । 

य ई पुष्यन्त इन्धते ॥ ५ ॥ 

 भा०-(य) जो (इन्यदातिभिः) भज्नादि देने योग्य दानं के द्वारा 

(अशनये) विद्वान्‌ जर्ष को (दवाञ्ः) दान वेते ह भौर (ये ) नो ( इस्‌ ) 
उसको (पुष्यन्तः) पुष्ट करते इए (इन्धते) प्रदी करते, विचयादान सं 
समथ करते द हम रोग (ते स्याम) वे ही भर्थाद्‌ शैवे ही घन जौ 
तानी हों । 

ते साथा ते सुवीरः सवासो वि रिषे । 

ये ग्ना दधिरे दुव॑ः ॥ ६ ॥ 

भाय) जो (भभा) अश्रि या विद्यत्‌ मं (इुवः) नाना परिचर्या, 
भयोग (दधिरे) साघ डते है (ते राया) वे धन ते दुक्त होते ह भौर (ते) 
वे (सुवीर्येः) उत्तम वीर्यौ से यु कत होकर (ससवांखः) सुख से शयन करते 
इष वा नाना देश्चय॑ भोगते हुए (निश्टण्व्र) विविध लानो ऋ अवण 
करते दै । ` 

स्मे राय दिवेदिवे सं च॑रस्तु पुरुसपृदः। 

श्चस्मे वाजास ईरताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( षिवेदिवे ) दिनों दिन (भस्मे) हमे ( पर्सपदः ) बहुतां से 
द 
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३०६ ऋरवेदभा्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०५।द०९२ 


अमिलाषा करने योग्य (रायः) नाना रेशवयै (सं चरन्तु) अच्छी -भकार 
श्रा हों शौर (भस्मे) हमे (षाजासः) नाना बक जओौर विन्तान ( ईेरतास्‌ ) 
आख हों ॥ । 
स विभ्रशचरषणीनां शव॑सा मादषाखाम्‌ । 
तिं विप्रेव वध्येत ॥८॥८॥ । 
भा०-(सः) वह (विभः) विद्वान्‌ ( चप॑णीनाम्‌ ) कानः देश्य खे 
अकासित करने वाठ भौर ८ मालुषाणाम्‌ ) मननश्षीर ` मनुष्यों के दुःखो 
को (शवसा) अपने बक ते (क्षभ्रा इव) वेग से जाने वाढ वारणो के तुर्य 
{अति विष्यतु) महार करे भौर उनके दूर करे । इत्य्टमो वरैः 
[[ ९ | बामेदेव क्षिः ॥ अभिदेवता ॥ न्दः--१ ३, ४ गायत्री । २› ६ 
विराड्गायत्री । ५ त्रिपाद गायत्री । ७ = निचृद्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
भ अषट्व सक्तस्‌ ॥ ` 
शरनं मृढ्ठ मर्द लि य ईमा देवयु जनम्‌ । 
इयेथ वर्दिरालदम्‌ ॥ १ ॥ 
आ०-हे (अन्ने) विद्वन्‌ ! हे राल्‌ ! ( ई ) इस (देवयुं) उत्तम 
शणो, विद्वानों ओर ज्ञान धनाद के दानशीर, रार ओर प्रको 
वाढ ( जनम्‌ ) रष को (क) सुखी कर । तृ (मदान्‌ असि) रुरणो षे 
महान्‌ ओर पूजा करने योग्य है | तू (वहिः) उत्तम आसन ओौर प्रनाजनः 
पर ( आ सदस्‌ ) भरतिष्ठा भास करने के छ्य (इयेथ) भष हो । 
स मादुंषीष दूव्टमो विक्त ध्राबीरमस्यंः। 
दुवो विश्वैषां खुबत्‌ ॥ २॥ 
भा०- जे (विष्च) भजनं मे (भमत्येः) साधारण मनुष्यो से भिच् 
, दल) शां का काप हो जोर ( विववेषाम्‌ ) सवके बीच ( प्रावीः ) 
` ड्म रक्षक भौर विधावान्‌ ( सुवत्‌ ) हो । (सः) वह पुरुष (मषीषु) 
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-ख०१।स्‌०८।६]` ऋछग्वेदभाष्ये चतु मरडलम्‌ ३०७ 


भजा्ों के बीच ( द्कम- = दुर्‌.दभः ) बुरंम है वा शुम द्वारा कटि 
नता से मारने योग्य, बरवान्‌ हो । 
ससखद्म परिंणीषते होता मन्द्रो दिषु । 
डत पात्रा मि दति ॥ ३॥ 
भा०-( सः ) बड विद्वान्‌ (होता) उत्तम ज्ञानं का दाता, (मन्द्रः) 
आनन्द देने हारा, (उतर पोता) जौर पित्र करने वाला होकर (दिविष्टिषु) 


धों भौर नाना काम्य प्रयोगो के धवक्तर पर (सद्म) अन्यो हारा अपने 
शह पर (परि णीयते) जद्रपूवेङ ठे जाया जावे । 


उल ग्ना श्वरिवर्दध्वर उनो गृहपति । 
डत व्रह्या नि दीदति ॥४॥ 
भा०-( उत ) गौर ( दमे) गृह मे (अष्प्र) यज्ञ ॐ समय राः) 
विय (उतो गृहपतिः) आर गद का स्वामी, ( उत्‌ ) गौर (ह्या) विद्वान्‌ 
खरुष (निषीदति) भधान आ ऽन पर विराजे । 
वेषि हयधव्रीयनाञुग्वक्ता जनानाम्‌ । 
हव्या च घाचु्ाणाम्‌ ॥ ५॥ 
आ०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! सू (उपवक्ता) सबका उपदेशा 
ह ॥ त्‌ ( भष्वरीयताम्‌ ) यत्त ओर भविनश्चर राञ्यपारनादि ढी शमना 
करने वाडे ( जनानास्‌ ) मनुष्यों के जौर ( मानुष।णाम्‌ ). सननशीक 
विद्वानों के योग्य (इव्या) उत्तम ग्रो भौर ्ानों की (वेषि) कामना कर । 
वेषीदधस्य दूत्य घस्य जुजोषो अध्वरम्‌ । 
हव्यं मतस्य व द्वे ॥ ६॥ 
मा०- जते धमि (ष्यं वोढवे यस्य अध्वरं जुजोषः तस्य दूत्यं वेषि) 
इषि अहण करने के छ्य निके यज्ञ को प्राप होता है से यज्ञ 
तापरजनक जाक्नय रूप को भाष होता है 8षे ही (भक्त) नायक, विद्‌ १ 
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` ३०८ ऋरवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०५।ब०१०।१ 
` सू (यस्य) निसके (भष्वरं) यज्ञ जौर राञ्यपारूनादि कायं को (जोषः) 
मेम वे स्ीकार करे उसी (मरस्य) मलुष्य के (इव्यं वोर्हवे) महणयोग्य 
कर, अन्नादि को भाघ करने के लिये (भस्य) उसके भति (द्स्यं) उत्तम 
सन्देह.हर के समान शानदाता के कायै को (वेषि इत्‌ ड) भाष हो । 
श्नस्माद जोष्यष्वरमरस्माक य्ञमद्गिरः । 
शचस्माकं ञ्टरुषी हवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (अगिरः) ज्ञानवन्‌ ! वू (अस्माकम्‌ ) हमारे ( जध्वरस्‌ ) 
यज्ञ-कानै को (नोपि) स्वीकार कर । तू (अस्माकं यक्त) हमारे यज्ञ, दान, 
सत्संग, प्रेम भौर स्कार को (जोषि) स्वीकार कर भौर ( अस्माकस्‌ ) 
हमारे वचनो का (शणुधि) रवण कर 1 
। परि ते दुमो रथोऽस्मौं शश्चोतु विश्वतः । 
येन॒ रकल दाशुषः ॥ ८ ॥ ९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ले) तेरा (द्क्मः) न नाशं होने वाला, 
दद्‌ (रथः) रथ ( भस्मान्‌ ) हने (विश्वतः) सब तरफ से (परि भश्नोतु) 
आश्च हो (येन) जिससे त्‌ (दाद्चषः) दानी प्रजा पुश्पों की (रक्षसि) 
¦ श्चा करता है । इति नमो वगः ॥ 
¦ [ १० |] वामदेव ऋषिः ॥ अशचिदेवता ॥ जन्दः--१ गायत्रो 1 २, ३, ४, ७ 
स॒रिग्गायत्री । ४) ८ स्वराङध्णिक्‌ । ६ विराड्ध्णिक्‌ ॥ अषटर्च सुक्तम्‌ ॥ 
कश्च तयरदयाशवं न स्तोत्रैः कलु न भद्रे हदिरप्रशम्‌ । ` 
ष्याम त भादः ॥ १॥ 
भा०-- हे (अग्ने) नायक ! विद्वन्‌ ! आचाय | हे विनयी शिष्य ! 
(ले गोष) क्ते भ्ठ होने वाके, ञान प्रा करने वाठ तकौ, (स्तोमैः) 
: उत्तम वचनो, वेदनो से ( तं ) उस तुश्तको (अववं न) वध्न करने के 
: समर्थं उपकरणा घे भ्र्च के तुल्य (क्या) सखद क । ( हदिस्परम्‌ ) 
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हदय तक को छने वाञे, (भद्र) कल्याणकारी, (कतु न) यज्ञ वा बुद्धि 
के तुटय हदय को प्रिय, तक्षको भी हम (स्तोमैः) उत्तम वचनो भौर घन 
घबृष्ों से (करण्याम) सद कर । 
अघा हान क्रतो सदस्य दक्षस्य साधोः 
रथीश्छ॑तस्यं बृहते वभर ॥ २ ॥ 
भा०- हे (भक्त) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भमो ! तू (साधोः) उत्तम कारय 
साधन भँ समथ (रतोः) इद्धि भौर (भद्रस्य) कल्याणकारी (दश्चस्य) 
बरु के (जघ हि) ओौर (हृहतः) भारी (षस्य) न्याय जौर धमैश्चयै का 
(रथीः) मक्षरथी के समान स्वामी (बभूथ) दो । 
पिना अकैर्मवां नो च्रवीड्‌ः स्व्‌ ज्योतिः । 
मने विश्वेभिः सुमना अर्ीकैः ॥ ३ ॥ 
मा०-हे (अन्न) राजच्‌ ! विदन्‌ ! त्‌ (एलः) इन (अकः) सत्कार 
के पात्र पुरुषों सहित (नः) हमारा रक्षक (भव) हो जोर (स्वः न ज्योतिः) 
सु े समान तेजस्वी भकाशक शोकर (नः अबीद्‌ भव) हमारे बीच हो 
ओर त्‌ (सुमनाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (विदवेभिः अनीकैः) समस्त 
बरं सहित हमें परा हो । 
छ्रां अद्य गीर्भगेणन्तो ऽन्न दाशेम । 
दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥ ४॥ 
भा०-हे (भन्ने) तेजखिन्‌ ! हम (ते) तेरे प्रति (आभिः) इन नानां 
(गीभिः) वचनो से (गृणतः) तेरे भ्रति उपदेश करते इए (दाशेम) राञ्य- 
कर आदि भदान कर भौर (ते छष्माः) श्रु शोषण करने वाटे वैन्य बड, 
(दिवः न) मेषो के पुव्य (भ स्तनयन्ति) दूब गजते हे । 
तव स्वदय संड्टेरेदा चिवहं इदा चिद॒ङ्ञोः। 
श्चिय रुक्मो न रोचत उपाके ॥ ५॥ 
भा०-(अञ्न) तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! सूयै भौर अग्नि के ( दक्मः न ) 
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हेज के खमान ( अद्धः चित्‌ धक्तोः चित्‌ ) दन ओर रात्र में मी (रक्मः). 
“ हेर रे्यमथ टेज ओौरः (स्वादिष्ठा) अतिं अधिक भानन्द्‌ देने वालमी 
(संद) सम्यक्‌ दृष्टि (पाके) सवके समीप (श्ये) रेश्वयं की बृद्धि 
के लिय (रोच) भरकारशित हो |. ; 

घृतं न पुतं तनूररेपाः चि हिरण्यम्‌ । 

तत्ते रुक्मो न सचत स्वधावः ॥ ६॥ 


भा०-हे (खधावः) अपने वरू ते रारो धारण करने वाङी 
शक्ति के सामिन्‌ ! (ते तनूः) तेरा देह भौर विस्तृत शक्त, ( घृटं न पूतं ) 
जक के तुय पवित्र, (चि) कान्तिमान्‌, ( हिरण्यम्‌ ) ख्णं के समान 
सब हितकारी, रमणीय है । ( तत्‌ ) वह ( ते ) तेरा दे, ( सवमः ) 
सुवणं ओौर सूथै के कादा के तुल्य (रोचत) ्रकासित हो । 
कृतं चिद्धि ष्प्रा सने देषोऽञ्च इनोपि मत्तौत्‌ । 
इत्था यजमानातावः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (अरतावः) सस्य धतैश्वरं के स्वामिन ! चू (इत्था) इस 
भकार से, सचयुल, ( यजमानात्‌ मत्तात्‌ ) मैत्री, सत्सङ्ग भौर कर भादि 
के दाता अजाजन से (कते) कयि गये (दवेषः) देष को भी (सनेमि) सबको 
द्बाने वाड वरू सहित (इनोषि स्म) दूर करते रहो । (चत्‌ ह) वैसे ही 
हम भी कर । 
शिवा नः स॒ख्या सन्तु रात्ने देवेषु यष्मे । 
^ स्लानो ताभिः खद॑ने सस्मिन्नूधन्‌ ॥ ८ ॥ १०॥ १॥ 


भा०- हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! भो ! (नः) हमारी (सख्या) 
मित्रतां ओर (जनत्रा) माहेवारे के काय (युष्मे देवेषु) तुम व्यवहार छदा 
शरो भौर विद्वानों के बीच (शिवाः सन्तु) सदा छम ह, भौर (सा) 
बह उत्तम नीति ( सस्मिन्‌ ) समस्त ( उधनू ) धन धान्य सम्पन्न 
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` (बने) शद वा रव्य म (नः) हते (नाभिः) नानि के त्य वाचने. 
हो । इति दमो वर्गः ॥ इति भरथमोऽचुवाकः ॥ =. -, 


[ ११1 वामदव ऋषिः ॥ अमनदेवता ॥ चंन्दः--१; २, ५५६ निच र्ट्‌ | 
३ .स्वराडगदतौ । ४ खरिक्‌ पक्तिः । षड्च क्तम्‌ ॥ 
अद्रे तै म सदलिन्ननींकखुपाक घ्रा रो चवे खस्य ४ 
खशैदुशे ददश नक्तया विदरक्ततं दश जरा रूपे अजम्‌ ॥ १॥ 
्ा०-हे (अग्ने) वेजखिन्‌ ! नायक हे ( सहसि ) वरुवच्‌ ! 
(क) तेरा (सदं ) कट्याणक्षारी ( ससव ) ऊान्तियुक्त ( अनीकम्‌ ) खख 
खर तेज (उपा) समीप भँ (सूयेस्य स्शव्‌ अनीकम्‌ दव) सूयै के चम- 
माते तेज के समान ( नक्तया वित्‌ ) रात्रि के समयर्मेमी (च्चे) 
सस्यासस्य दलानि के लिये (जा रोचते) भकाशित दो जौर सबको (दशे) 
दीखे । वह तेरा तेज ( रक्षितम्‌ अन्नम्‌ ) चिग्ध घृतादि से बुक अच 
ढे तुर्य (दशे) देखने भौर (खपे) निर्पण करने सँ भी (मा रोचते) सब 
अकार से चमके । 


वि साहयसने णते ॑नीषां ख वेष॑ला तुकजात्‌ स्तवानः । 
विभ्वे सियद्धावनः क देवेरूतन्ना रार सुमहो भूरि मन्म ॥ २ ॥ 
आ०--हे (उविजात) बहतो मँ भसिद्ध ! (भग्ने) हे तेन से युक्त ! 
विद्वन्‌ ! शिष्य ! त्‌ (स्तवानः) स्तुति किया जाता इना (पणते) उपदेश 
करते वाञे पिद्वान्‌ के छिगे (मनीषां) डदि (स्व) इष्दिय, कणे आदि के 
छिदि को (वेसा) उत्तम कम सदटित (वि पादि) खोक, उसके व चन 
ध्यान पूरक सुन सौर हे (छक) कान्तिम्‌ ! वीयंधन्‌ ! ( यत्‌ ) जब चु 
(बिदवेमि देवैः) समस्त विद्या घनादि के अमिरूषियो सदित (वावनः) 
लो ऊछ आस करे, (नः) हरमे भी ( तत्‌) वह (मन्म) मनन करने योगय 
ज्ञान वा उत्तम घन (सुमटः) उत्तम सान्‌ रासि म (नः राख) दे 1 
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स्वदञ्चे काव्या सवन्म॑नीषास्सवदुक्था जायन्ते राण्यनि । 
स्वदेत १ वीरपेशा इत्थाधिये दाशे मस्यीय ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (भग्ने) तेजस्विच्‌ ! राजन्‌ { भभो ! (त्था धिये) इसं 
भकार की सत्थ जुद्धि बाढे (दाश्च) दानी (मरत्याय) मनुष्य के छियि 
(कान्या) विद्वानों से बनाये जाने योग्य उत्तम ज्ञान ( ष्व्‌ ) वश्व क्षी 
उत्पञ् होते हे । ( अनीषाः स्वद्‌ ) समस्त उक्तम चुद्धियां चुकषसे अकर 
हेती ई । ( राष्यानि ) कायंसाधक भौर आराध्य उत्तम वबन ( ष्व्‌ 
भ) चष हैं (वीरपेत्ाः) वीर श खर्प या वीरो के 
स्थ सुवण आदि धन नौर ( दविणस्‌ ) रेशय॑मी 
ते ही (एति) क्च होता है । १ 
त्वद्धाजी वाजस्भरो विदांया भराभिष्धिरुज।यते स॒त्यञ्यष्मः । 
ववद्रविदैवजूतो मयोसुस्त्वदादधंउवों भग्ने अवी ॥ ४ 
भा०- षे (भग्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (स्वत्‌ ) वक्षस ही (वाजी 
वान्‌ भौर वेगवान्‌ (वाजम्भरः) अन्न युद्ध पेय शीर ज्ञान व च 
खमथ (विहायाः) वेग से जाने बाला ( भित्‌ ) यज्व, सेवी षा दान 
करने वाखा (सत्यद्यष्मः) सत्यबरू से युक्त पुरुष (जायते) उत्पन्न होताः 
५ 1 स्वत्‌ ) तुक्च र देवजूतः) विद्वानों घे भरेरत होने वाखा (मय 
: १ सुल उत्पन्न करने वाखा (रयिः) देश्यं वा (आाञचः) वेगवाच्‌ (लक्- 
वान्‌) वेग से जाने वाला ( ज्वां ) भश्च उसके 
भादि उत्पन्न होता है । 1 
स्वाम॑भ भ्थमे दे बयन्तों देवं मौ! अत मन्द्रजिहम्‌ । 
देषोयुतमा वासन्ति घीभिरदमूलसं गृदपतिमभूरं ॥ ५॥ 
भा०-हे (अग्ने) परमात्मन्‌ | हे विद्वन्‌ ! हे (भदत) अविन 
(देवयन्तः) गुणो की कामना करते इष (मत्ताः) 1 (१ 
-अभम विदचमान, (मन््रनिह्ध) मशुरवाणी बोखने वा (देषः युतम्‌ ) देष 
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भवो से रदित, ( दमूनसं ) मन भौर इन्दो को दमन करने वाढ, 
(पविम्‌) षद के स्वमी (भमू९) सूवृता रदित, (वास्‌ ) दशषक (धीभिः) 
उत्तम शानो, स्तुतिवाणियों से (विवासन्ति) साक्षात्‌ स्तुति करते है । 
रारे स्मदम॑तिम्ारे अष छारे विभ्वां सति यम्निपासि । 
दोषा शिवः संदसः खलो अज्ञ यं देव श्रा चित्छच॑से स्वस्ति।६।११ 
आ०- हे (सष्टसः सूनो) उत्तम पिता के पुत्र ! विदन्‌ ! € (सहसः 

सूनो) शद पराजयकारी वरू के सज्रारुक सेनापते ! हे (भग्ने) तेजखिन्‌ { 
& (देव) सूयं के समान अकालक ! (वोष्प) रात्रि मँ अन्नि वा वीपक के. 
बल्य तेजसी होकर ( य विव्‌ ) जिसको भी वू (खस्ति) शस्याण के छियि. 
(भासचसे) क्च होता है तू उसके ट्य (शिवः) कल्याणकारी होता है । 
सख्यि तु ( अस्मत्‌ ) हम से भी ( अमतिम्‌ ) मति रहित अज्ञानी, . 
जान वा चूल प्यास कौ पीड़ा जिससे प्रेरित दोकर मनुष्य पाप करता 
६, उसे (आर) दूर कर ! (अंहः आरे) हमारे पाप दूर कर । (विश्वः 
इमाति) समस्त भकार की दुष्ट इद्धि को (आर) दूर कर ( यत्‌ ) क्योकि 
षू. (निपासि) सबको सव भकार से बचाता ह । इत्येकादसो वैः ॥ 

[ १९ | बामदेव ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ घन्दः--१, ५ निचृलतिण्डुष्‌ । 

र निषडष्‌। ३, ४ सरिक्‌ पंक्तिः ! ६ प॑क्तिः ॥ षड्चे सक्तम्‌ ॥ 

यर्त्वामश्च इन चते यतस्ुङ्स्ते अन्नं कृणवत्सरिमन्न॑न्‌ । 
ख छु छुज्नेरभ्य॑स्तु धलकत्तच कत्व जातवेद श्विकित्वान्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-दे (म्न) विद्वन्‌ ! राजन्‌ { ( यवलक्‌ ) खच पात्र ठि, 

यज्ञस जते अश्नि को दीस करता है वैते ही `जो ( यत्च ) बाद 
विषयों की जोर वहने वाली इन्द्रियों को वक्ष रने वाखा जितेन. 
उडष ^ स्वाम्‌ ) क्चको (दइनधते) भकाशितत करता, तुशे स्वामी लान, . 
6री सेवा करता है भौर ( सस्मिन्‌ ) सव (अहनि) दिनो ( ते ) ठरे छिमेः 
(तर) तीन वार (बन) भन्न ( ह्ृणवत्‌ ) करता है (सः) बह (खयम्नैः)> 
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उततम यश, ध से. (अमि.भषट) हो, हे (जातवेदः) उपज पदा 
को, जानने हारे ! वइ .( विश्वान्‌ ) जानवान्‌ होकर (तव) तेरे (क्वा) 
-खाम््यं मौर ज्ञान. से.( प्रसक्चत्‌ ) युक्त हो 1 ` ` ` ` ` 
| 
इमे यस्त जमरुच्छध्ायो महो भरने प्र्(कमा सपरन । 
-ल इघानः प्रतिं ठोषामुषासं पुष्थनूषिं सचते घ्रन्लमिशरान्‌॥ २४ 
भा०-े (भग्ने) अश्चितुल्य तेजखिन्‌ ! (यः) जो रप (शश्र- 
माणः) खूब म करता हुभा (दष्मं जभरत्‌ ) अन्विह के निमित्त यज 
-काष्ट ने के समान (ते) तेरे स्थि (इष्म) देदीप्यमान. { अनीकम्‌ ) तेज 
-वा सैन्य की ( सपरन ) सेवा करता हु! ( जमरव्‌ ) उसे भ्ठ दो, 
(खः) बह ( प्रति दोषाम्‌ प्रति उषाषम्‌ ) भ्रति सायं, भरति मातः (इधानः) 
अदीश्च करता हु ८ पुष्यम्‌ ) स्वयं पुष्ट होकर ( अभिन्नान्‌ ) श्युमों च्छो 
-नाश करता हुभा (रयि सचते) रेधथ भरा करता दै । 
-आग्निरी रे ब्रढतः कजनिधस्याप्मिदीभरूष परभरूयं रायः । 
-दघाति रघम विघते यविष्ठो उ्थानुषङ्पत्याय स्वधावान्‌ ॥ ३ ॥ 


मा०-(अभ्निः) भग्नि के समान तेजख्वी नेता ही (तः) बडे मारी 
(कषत्रियस्य) धात्र-घमै युक्त वक का (दशे) स्वामी है । (अग्निः) ब 
-ग्रणी पुरुष, (परमस्य) उ्छृष्ट (वाजस्य) बल ओर (रायः) देये का 
(दशे) स्वामी हो । वह (यष्ठः) थया, वकवान्‌ घुष ( स्रघावाच्‌ ) 
-शाषटर धारण की शक्ति ते युक्त होकर ( आलुपक्‌ ) सवे अनुदुङ होकर, 
.(विधते) तेवा कने वाढे (मस्यौय) मदुष्य के हिताय (रन) रमणीय 
पदाथ, घन भादि (वि दधाति) देता है । 
-यटिषदधि तें पुरुषत्रा यवि्ठायित्तिभिश्चमा कडिचद्‌ाएगः। 
धी च्व!समो अदिवेरनांगान्येनौ सि चभ विष्बगन्चे ॥ ४ ॥ 
भ०--रे (भगे) तेजखितर्‌ (सद्ष्ठ) युद! यापो को दर कने 
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हारे ! हम लोग (यत्‌ चित्‌ हि) जो ङक मी . ( कत्‌ वित्‌ ) भौर, कमी 
(शचित्तिमिः)  भपने . अज्ञानो+या सूखैताभों ते (ते) तरे मति (पुरुषत्रा) 
मनुष्यों के बीच (आगः) भपराध (चकृम) कर तू (अदितेः) जपने अखण्ड 
श्षासन नौर न घ्युरुने वारी यदस्या से ( अस्मान्‌ ) हमे ( जनागान्‌ ) 
अपराधो से रहित (छाबे) कर जौर (एनांसि) अपराधो को ( विश्व ) 
सवै प्रकार से (वि शिश्रथः) दूर्‌ कर । 
अदश्िदग्न एन॑सो च्चभीकं ऊद शाना मुल सस्यौनाम्‌। 
माते लवलांयः सष्टमिद्विबास्र यच्छ तोकाय तय वाय शे योः ॥५॥ 
मा०--हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! हम (देवानाम्‌ ) विद्वानों जौर (मध्य- 
नाम्‌ ) मनुष्यों के (अमीॐे) समीप (महः चित्‌ उवौत्‌ एनसः) भारी, 
ङम्वे चोड पाथ से एर.क्‌ रदे । हमर खोग (ते) तेरे (सखायः) मित्र होर 
( सदम्‌ इत्‌ ) खदा ही (मा रिषाम) कभी पीडितिनद्ों। त्‌ हमारे 
(लोकाय दनयाय) पुपर ओर पौत्रो को भी (शतं योः) सुख (यच्छ) दे । 
यथः ह त्पदधसओ गौं चित्पदि पितामसुंञख्चता यजच्राः। 
एवो ष्व! हमन्धुञखता उदः पर तान्न प्रतरं न मायुः ॥६।१२॥ 
भा०--? (यजत्राः) चान, दान सत्संग करने हरे (व सवः) राट म 
असने वऊ ,जाजनो ! ( यथा ह चित्‌ ) जते भी हो सके ( पदि सितां 
शौर्यम्‌ ) पैरों मे वंध गौ के तुद्य (पदि) ज्ञातव्य विषय मं ( सिताम्‌ ) 
शब्दां सस्उन्ध से वंधी हुईं (स्यद्‌) उश्च उत्तम (गौरथ) वाणी को (अञ्ु- 
श्त) अन्यं को देते हो (धव उ) वैसे ही ८ अस्मत्‌ ) हमसे .अंहः) पाप 
को (सु वि युञ्चत) उत्तम रीति से दूर करो । (नः) हमारी (अतर) संसार 
से पार उतारने वारी सुदीवं (भायः) आयु को (भरतारि) बदामो । इति, 
इवो वगः ॥ 
{ १३ ] वामदेव ऋषिः ५ अभिदरेवता॥ न्दः-- १, २, ४, ५ विराटचिष्टु्‌। 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । थेवतः स्वरः ॥ पंचर सुक्तम्‌ ॥ 
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भत्य्॒चिरुषलामम्रमस्यद्विमातीनां सुमना रल्नधेयम्‌। 
यातम॑भ्विना सुरुतों डरोखसुत्ख ज्योतिषा देव पति ॥ १॥ 


आ०- जैसे (अभिः) स्वै भकाशक सूय (विभातीनां) विशेष रूप से 
चमकने वाडी ८ उषसास्‌ ) भभाव वेलाभों के ( रक्षधेयस्‌ ) मनोहर 
( भगम्‌ ) सुख-भाग को ( प्रति भख्यत्‌ ) भकाशित करता दै वैसे ही 
(मनाः) ज्ञानवान्‌ (अग्निः) राजां भौर विद्धान्‌ (विभातीनां) विविष 
गुणों से जौर शाखाख् तेजो से चमकने वाखी ( उषसाम्‌ ) शतरुभों को 
जलाने वाली सेना के (रतेयम्‌ ) एुरष-रल्नों से धारण योस्य (अभ्रम्‌ } 
भ्रञ्ुख भाग को (प्रति अख्यत्‌ ) प्रत्येक समय देख । हे (अशिना) विद्वान्‌ 
श्री पुरुषो ! आप रोग (सुकृतः) उत्तम भाचरण करने वाङ पुरुष के 
( इरोणम्‌ ) णद को ( यात्‌) जमो । (सूयः) सू के तवय (देवः) 
दानशीर विद्धान्‌ पुरुष (दयोतिषा सं) भपने ज्ञान उयोति के साथ ( उत्‌ 
एति) उदित होता है । 
ऊध्वं माज सूता देवो भभदुदरप्सं द्विष्वद्भविषो न सत्वा । ` 
असुं वरतं वरणो यस्ति मि्ो यत्सूय दिव्यां रो्यन्ति ॥ २॥ 


आ०-( गविषः सत्वा न ) जैसे गौ की कामना वाङा ब्रपम (दष्सं 
द्विभ्वत्‌ ) सीगो, वैं से भूमि की धूलि को धुनला, उ्ाङता है ओर 
जेते (गविषः. सत्वा) गौ गथौत्‌ प्रथिवी की यात्रा करने बाला बङवानू 
दष (कप्सं) आए भूमि-भाग, धू को ( दविध्वत ) रताइता, उडाता 
है वैसे ही (सत्वा) वीयं वान्‌ वीर सुहव (राविषः) भूमि राज्य की आकांश्चा 
करता हुभा (दरप्सं) भूगो को ( दविभ्वत्‌ ) कंपावे वा (बष्सं) डत गतिं 
से जाने वाठ सेना-वक छो ( द्विध्वत्‌ ) बार्िति करे । जैसे सूये उद्य 
शने पर जरू वा वायु भी गनुदुल छर्म करते वैसे ही (सविता वेदः) 
सूथै के समान सेना का सन्बाङक विजीगीषु राजा ( उर्व ) सबसे उपर 
(मा) वेज को ( जभ्रेत्‌ ) धारण करे । ( यत्‌ ) जब (सू) सूयं के 
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समान तेजस्वी पुरुप को ( दिवि ) भाकाश तुर्य विस्तृत भूमि के कपर 
< भा रोहयन्ति ) विदान्‌ रोग उत्तम सिंहासन पर स्थापित करते है तव 
(वरणः) मेष्ठ प्रनाजन भौर (मित्रः) खेही भी उस (भु) अनुक 
शोकर (तं यन्ति) कमं का भाचरण करते है । 
यं लीमछरन्तम॑से विपचे भुवा अरवस्यनतो अर्थ॑म्‌ । 
तं खं इरित, लत य॒द्धीः स्पश विश्व॑स्य जग॑तो वहन्ति ॥ ३ ॥ 
सा०--जैखे (धवक्षेमाः) स्थिर स्थिति वाड निस्य कारण तत्व स्वयं 
. € रथस्‌ ) इस गतिशील संसार छो ( अनवस्वन्तः ) भकासित करने मं 
असमथं रहते हुए भी ( तमसे विधवे ) भन्धकार को दूर करने के लिये 
८ सीम्‌ भङृण्वच्‌ ) इस सूयं शो निमाण करते ह वैते ही ( भथेम्‌ ) बभ्यै- 
खयै जौर राट को (अनवस्यन्तः) स्वयं रक्षा करने म असमथ (ध्रवक्षेमाः) 
राट थ स्थिर रूप से निवास करने वाटे भजागण (तमसे) भजा को दुभ्ख 
देने वाटे शत्रु के (विप्रचे) दूर करने के किये (विपचे तमसे) षिरोध 
करने वाछे शत्रु के निवारण के छियि (यं) जिस तेजसी पुरुष को (सी्‌ ) 
सव भकार श्च का अन्तकारी ( मङ्ृण्वन्‌ ) बना देते है (ट) उस (सूरय) 
सूं के समान तेजस्वी जौर (विश्वस्य जगतः) समस्त जत्‌ के (स्पक्ष) 
दष्टा रुष को (सस यह्वीः हरितः) सात महती दिकाभो, सात गन्धकार 
नाशक किरणों छे तुल्य (यह्वीः) बड़ी वा पुत्र के तुप (स) साताों 
` अकार की (इरितः) प्रजाप (वहन्ति) धारण करती हे । चार आश्रम ओर 
` तीन वणं वा चारों वर्णं तीन आश्रम, मिरकर ७ भ्रति है । न - 
` स्वामी के साथ ही अण हो जाता है प्रथक्‌ नीं । बढाव वा संन्यास 
दोनोंमसे किसी एकको संगरहित होने घे अण न करने ते तीन 
जाश्रस हो जागे अथवा (सक्च) सपंणरी, ष्यापक विस्तृत भरजागण 
` सख हरित्‌ ह । 
चदि्ठेभिर्विदर॑न्यासि तम्तुमव्ग्ययक्षयितं देव वर्मं । 
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~~~ ----~-------------------------------------- ल 


-देविष्वतो रश्मयः सूय चमरवावांुस्तमों शच्सव+न्तः ॥ ४ ॥ 


भा०- (विमि; ) जादि का वहन करने वाले किरणो से 
( तन्तुम्‌ ) विस्दृत (मसिं) इयामवणै के (वस्म) आच्छादन करने वाढे 
अन्धकार को ( विष्रन्‌ ) दुर करता इजा सूय गति करतादैवैसे दीष 
(देव) राजन्‌ ! चु. (वदिष्ठेमिः) द्र तक ठे जाने बाठेरथ भादि साधनों 
से ( तन्तुम्‌ ) भ्रजा के समान (वस्म) बसने योग्य (भसितं) अप्रवद्, 
राषटर को ( वग्ययन्‌ ) भधीन करता दुभा, ( विष्टरन्‌ र विचरता इभा 
(जापि) प्रयाण कर । (भप्सु अन्तः) बन्तरिक्च म जेते (दव्रिध्वतः) भन्ध- 
कार का नाल करने वाटे (सूर्य रदमयः) सूय के द्टिरण ( चम हव 
तमः) देदह को ग-चमे के समान आच्छादन करे वाठ अन्धकार को 
(धव अशुः) नष्ट कर देते है वैसे ही (द्विष्वतः) शत को कंपा देने वाठे 
(खुषैस्य) सूथैवत्‌ तेजस्वी राजा के (रदमयः) ररिमवत्‌ भवग्बकतो खोग 
(मप्सु अन्तः) घाक्च मजाभों के बीच (चमं इव तमः) चस के समान्‌ 
दुःखद्ायी शशु वा भविद्या अन्धकार को (भव अधुः) दबाव । 


अत्‌।यतो च्रनिवद्धः कथायं न्यङ्ङुत्तानोऽव प्ते न । 


1 
कय; याति सवचया के ददश दिवः स्कम्भः सष्तः पठि 


नाक॑म्‌ ॥ ५॥ १३ ॥ ` 


भा०-बत्ङाभो कि (नायतः) चारों तरफ की से मी न दधा 
इजा, (भनिबद्धः) गौर न किसी एङ स्थान पर ही कीं बधा इषा? 
(उत्तानः) सबसे ऊपर रहता इभा ( अयस्‌ ) यह सूयं ( कधा न्य्‌ न 
अवपद्यते) क्यो नी नीचे गिरता } (कया) शसि (स्वधया) सपनी धारक 
शक्ति से (याति) गति करता है भौर उसको (कः ददतो) कौन देखता दे। 


बह (दिवः) काश का थामने वाला (सखतः) सरव॑त्र ग्यास होकर (नाकं 


पाति) आशास्य सबको पादन करता है । इति त्रयोदश्षो वैः ॥ 
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[ १४ | बामदेव ऋषिः ॥ आगैलिङ्गोका वा देवताः ॥ बन्द; ९ सरिकुप॑क्तिः।- 
९ स्वराट्‌ पंक्तिः । २, ४ निचत्‌ तरिष्डुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रि्डुम्‌ ॥ पतरं क्तम्‌॥- ` 
धत्यश्निरुषसो जातवेदा श्र्य॑हेवो रोच॑माना महोभिः । 
भा नासल्योरग'या र्नेमं यक्षुप॑ नो यात॒मच्छं ॥ १॥ । 

भा०-- जैसे (अश्रिः) तेज से युक्त सूयं (देवः) भकाशमान होकर 

(महोभिः) तेजो से (रोचमाना) भकारिव होने वाली (उषसः) प्रभात 
वेराओों को ( अति अस्यत्‌ ) प्रकादित करता है वैसे ही (जातवेदाः). 

कथो द शवामी (अमभनिः) नायक (देषः) दानश्लीक, (महोभिः) बड़ी २ 
चन सम्पदां से (रोचमानाः) भरकाशित ने वाली (उषसः) स्वामी: 
की चाहना करने वाली सेनां, भना को, खी को पात के ठस्य (भति 
अख्यत्‌ ) प्रेमपूवंक देखे ओर (नास्या) वे दोनों परस्पर कमी असत्य 
भ्यवहर न करते हुए राजा, अजा वा पति शौर पल्ञी, (डरुगाया) बहुत ` 
पराक्रमी होकर (रथेन) रमण योग्य साधन से (नः) हमारे (दमं) ` इस 
{ य्शसू ) परस्पर मैत्रीभाव भौर सरसङ्ग को (अच्छ यातम्‌ ) भ्ठ हों ।. 

ऊध्वं केतु साकेत देवो अज्ज गोरिव सुवैनाय कृरबन्‌ । 
आप्रा चावापरा्ेवी श्नन्तरिकं वि खुर रशिमभिश्चेकितानः ॥ २॥ 
भा०- (सविता देवः) भकाशमान सूर्यं जैसे (विष्स्मै सवनाय). 
समस्त जगत्‌ के लिये ( उ्योतिः द्व्‌ ) अका रता इना (उम्द). 
सवते उपर (केतु) भरकाश को ( अश्रेत्‌ ) धारण करता है आर (स्व॑ः). 
सूं जते (ररिमभिः) पनी किरणों से (धावा परथिवी अन्तरिक्ष) आकाश, . 
शमि ओर अन्तरिक्ष को (आ अभ्राः) सब ओर पूण कर देता ह । वैसे ह. 
(सविता) रा सन्बालक (देवः) दानशीङ राजा, विद्वान्‌ (विश्वस्मै सुव 
नाय) समस्त उत्पन्न म्रजा के हिताय (उ्योतिः छृण्वन्‌ ) ज्ञानप्रकाश देता - 
इभा (उर्व) सब उपर (केत) ज्ञान को ( भशरेत्‌ ) धारण करे भौर 
(वि चेकितानः) विकषेषं डप से सबको देखता ओर कान करता इभाः 
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३२० ऋरवेदभाष्ये वृतीयोऽषटकः [अ०५।ब०१४।४ 
(रममिः) सको दवारा (धावा ्यिवी) खी परो, विद्वात्‌ जौर भवि- 
दान्‌ जौर ( अन्तरिश्चं ) अपने मीतरी  भन्तःकरण चा अन्तरण जनों को 
{जा अप्रा) ज्ञान वा देशय से पूणं करे । 
श्ावदेम््यरयीज्योतिषागान्दी चित्रा रशिमिभिश्चेकिंताना । 
शरघ्ोघयन्ती खुवितायं देव्युषा हैयते सुयुज्ञ रथ॑न ॥ ३ ॥ 

आ०- जैवे (देवी) भरकाश्च से युक्त (उषाः) प्रभात वेरा (अर्णीः) 
चछा २ कान्तियो को (भावसन्ती) सर्वत्र पडबाती इदे (मही) बडी 
(चित्रा) दुत (रबिभमिः चेकिताना) किरणो से भ्राणि्यो को जागत करती 
इद गौर (भरवोशयन्ती) जच्छी भकार भङुदध बनाती इद (सुविताय) खुल 
ॐ रथि (सुयुजा) उक्तम सहयोगी (रथेन) वेगवान्‌ सूय के साथ (दयते) 
आती ह दैसे दी (उषा देवी) पति को चाहने वाकी, विदुषी खी, देवी 
(अरुणी; आवहन्ती) भारक्त कान्तिं छो धारण करती इद (मही) घाद्‌- 
रणीय (चिन्रा) अदत गुणों वाली, (चेकिताना) ज्ञानवती होकर (ददिमभिः) 
किरणों चे, (उयोतिषा) तेज से, (सुविताय) सुख प्राप्त करने वा उच्तम 
आम से लने के छिमे (भवोधयन्ती) सबको शानयुक्त करती इदे (खुयुजा 
रथेन ईयते) उत्तम अश्वो से युक्त रथ से आवे । 


स वां वहिष्ठा इइ ते ब॑दन्तु रथा अन्वाल उषसो वयुष्टौ । 
इमे दि बौ मघुपेयाय सोमं श्रस्मिन्धकञे दंषणा मादयेथाम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (षणा) वीय निषेक करने मे समथ युवा खी पुरषो ! 
, (उषसः) दिन के भभात के समान (वव) तुम दोनों के बीच (उपसः) 
आतः अमा के तुल्य पति की कामना करने वाली खी के (विउष्टौ) 
(विशेष कामनायुक्त होने पर हौ (ते) वे नाना (वहिष्ठाः) भारवाही (रथाः 
अश्वास?) रथ भौर भश्च (वां वहन्तु) तुम दोनों को देशदेशान्तर पंचा । 
(मे हि सोमाः) ये देशय भौर ओषधि आदि रस (वा) तुस दोनों क 
“ डिये (मड्ुपेयाय) मर जर भीर खन्न के तुल्य सान पान करने योग्य 
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द ॥ (भस्मिन यज्ञ) इत यज्ञ, सत्सङ्ग भौर मैत्रोमाव मे भाष दोनों 
धेथास्‌ ) पित होकर रो । 
अन।यतो भ्रनिवद्धः कथायं न्॑ङ्ङ्त्तानोऽव॑ पद्यते न । 
क याति स्वधया को द॑दे दिवः स्कम्भः खवः पाति नाकम्‌५।१७ 
मा०--देलो व्याख्या (मं० ७। १३। ५ ॥) इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 
{ १५] वामेदेव ऋषिः ॥ १--६ भभनिः । ७, = सोमकः साददेग्यः । ३, 
९० भाश्विनो देवते ॥ चन्दः--१, ४ गायत्री । २, ५, & विराड्‌ गायघ्री । 
९० ७ ८ &› १० निचृद्‌ गायत्रौ । पड्जः स्वरः ॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
छभि्ोंत। लो अध्वरे वएजी खन्परि सीयते । 
डवो देवेषु यक्ञिव॑ः ॥ १॥ 
| भा०--(भष्वर अभिः) यज्ञ. मे भभि के समान (भष्वरे) सख्य ` 
आदि व काय मे (अशनिः) विद्वान्‌ शुरप, (देता) सब कार्थ का स्वी- 
कार करने वाला (वाजी) ज्ञान, बन्न, बर जाद ते युक्त देवः) दानी 
स मैत्री भादि के योग्य वा यज्ञ, परमपूज्य अ्रनापति 
पद्‌ य ( सन्‌ ) स्न रुष भास हो तो (देवेषु) बह वि षों 
, क बीन (परि णीयते) उपर के पद्‌ तक भरा कराया जावे । न 
परि तिविष्ट्य्॑वरं यात्यग्नी रथीरिव । 
श्रा देवेषु प्रयो दर्त्‌ ॥ २॥ 
भा०-(भभिः) तेजस्वी पुरुष (त्रिविषटि अध्वरे) तीनों प्रकार से 
अवे करने योग्य हिसारहित, उत्तम म्यवक्टार वा पद्‌ को ( रथीः इव ) 
महारथी के समान (देवेषु) विद्वानों मे (भयः) भीतिकारक वचन (दधत्‌ ) 
अयोग करता इमा (परि याति) प्रा होता ह । महारथी (देवेषु) विजय- 
कमी सैनिकों मँ (भयः) बेतनादि देता इमा (ज्रिषिष्टि भष्वरं परि याति) 
तीन भकार से .अवेशायोग्य युद्ध मँ जाता है । 
१ 
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परि वाजपतिः कयिरग्नषिव्याम्यं मीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाष ॥ ३॥ 
आ०-- (वाजपतिः) बलू व ज्ञानो का पारक (कविः) कन्दी “ 
विद्वान्‌ (अशषिः) अभ्चि के समान धुरष (दाच) वानीर भाजन रः ! 
(रत्नानि) रमणीय देश्या को (दधत्‌) देता इभा (हव्यानि) अहणयोग्क | 
अज्ञा, एवं करं को भी (परि अक्रमीत्‌ ) मास करे ॥ ह 
` श्रयं यः खये पुरो देववात समिध्यते । 
दमौ भ॑मिन्रदम्भनः ॥ ४ ॥ । 
आ०--अम्म जैवे (खुरः) भागे (दैववाते) भरकाश्चक वायु के संपकं 
ञँ (मिष्यते) भकाक्ित होता है वैष ही (थः) जो ( यमान्‌ ) तेजू 
(अमिनतरदम्मनः) शात्नाश्च करने. म समथै है (भयं) बह (देववाते) विनि- 
गीषु पुरषो के दरू से भ्रा होने योग्य (जये) शलु-विजय कयै 
(उरः) सबके आगे (समिध्यते) भसि के समान भज्वकित किया जावे \ 
अस्य घा वीर दव॑ तोप्ररशीत मत्यैः। 
तिग्भजम्भस्य म्ीदटूहुष॑ः | ५ ॥ १५॥ | 
भा०-(भख) स (दैवतः) गमन करने वाढे, प्रयाणशी (तिग्म 
जम्मस्य) तेजस्वी सुख वाठे, (मीरुहुषः) शन पर शचखादि वेण करने र 
समथ मेषतुर्य (अशनेः) अश्भितुल्य तेजस्वी, नायक (वीरः) वीर (सत्यैः) 
शच्च मारने मेँ समथ पुरुष ही ( दरीत ) धिकार का भागी हो । इति 
पन्नवुश्लो वगैः ॥ 
तमरषैनतं न सानसि्रुषं न दिवः शि्॑म्‌ । 
मज्यन्ते दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 
भा०-ोग जैसे (दिवे दिवे) भतिदिन (अर्वन्तं) वेगवान्‌ म को 
(मदग्न्त) खरखरे भादि से साफ करते ह मौर भकंकारो से सनाते है 
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=-= 
भौर जसे वैय (भर) देह मँ रूगे घाव को नित्य (मरग्यन्ते) साफ करते 
ह ओर माता परिता जैवे ( शि्चम्‌ ) वाल्क को नित्य साफ करते दै 
वैते दी विद्वान्‌ (सागसि) सबके सेवन योग्य, (अर्वन्तं) शत्रु पर वेग से 
चदं करने वाठे ( अर्षम्‌ ) रोष रहित, ( दिवः शिष्यम्‌ ) भूमिके 
साखक युरष को (मदन्त) विद्वान्‌ रोग सखच्छ, दोष रहित करते रह ) 

बोधद्यन्मा हरिंभ्षां कुभारः स! ददेढयः । 

अच्छा न हूतं उर्दरम्‌ | ७॥ 

भा०--( हृतः ) बुद्ध भ घुखाया जाकर ( यत्‌ ) जव वँ ( अच्छ ) 

सु काबछे पर ( न उत्‌ अरम्‌ ) नहीं उर खड़ा होडं तब ( साहदेभ्यः ) 
विजिगीषु सेनिक्ों को साथ रखने वाके नायको मे उत्तम मारः) श्तु्ओों 
को खुरी तरह से मारने मे समर्थं सेनापति (मा) युक्तो. ( हरिभ्याम्‌ ) 
र्वो से ( बोधत्‌ ) मेरे कर्तव्यं का ज्ञान करावे । 


न~ ~ 


डत त्या यज्ञता हश कमरारात्सददेब्यात्‌। 
प्रयता स॒द्य घा ददे ॥ ८॥ 
भा०-( उत्‌ ) ओर में ( साददेभ्याव्‌ ) सैनिक वभ सहित नायकं 
म ऊुक्चङ (मारात्‌ ) इतस शचरुभों के मारक वीर पुरुष से (स्या) उन 
(यजता) संगत (परयता) अच्छी भकार अबद्ध, यत्नशीक (दरी) रथे 
ख्गे शर्धो के तुरस्य रावा सैन्य ब से चने वाछे दो भधान पुरुषों 
को (सद्यः) शीघ्र ही (भा ददे) स्तीकार कड 
पष वां देवावश्विना कुमराः सददेव्यः । 
दीषांयुरस्तु सोम॑कः ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (भधिनौ) समस्त विनो भँ प्यास वा श्च के तुल्य 
बलवान्‌ जौर दिथामागै मँ वेग से जाने षाले विचार्थी के स्वामी (देवौ ) 
विधावाता भावार्थं नाचार्याणी (पूष) यह (वां) चुम दोनो का (मारः) 
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मार (साहदेव्यः) विधामिलापी शिष्यो जीर विद्या के भकाश्चक राद 
के साथ रहने घाटा ह । वह (सोमकः) विद्या के ऽत्र के तुल्य, खातक 
होकर (दी्ायुः स्तु) दीवीपु हो 1 
तं युवं दवावभ्विना कुमारं सांददेब्यम्‌ । 
दीर्घायुषं छणेतन ॥ १० ॥ १६॥ 

आ०--ह (देवौ अध्िना) विद्यादाता गु्जनो ! (युवं) भाप दोनां 
निरुकर (खाहवेग्य) श्षानदाता गुद के साथ रने वाटे (तं) उस (कमार) 
मार दिष्य को (दीघीयुपं कृणोतन) दीघो बनाभो । इति षोडरो वरेः॥ 
[ १8 ] बामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्द --१, ४, ६, ८, &; १२; 
१९ निचृच्‌ निष्टु्‌ । १ त्रिष्टुप्‌ 1 ७› १६४ १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २› २१ 
निचृपकतिः । ४, १३, १४; १५ स्वराट्‌ पंक्तिः । १०, ११ १, २० 

सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ विरात्युच सक्तम्‌ ॥ 

आ सत्यो यतु मरवा ऋजीषी दवन्स्वस्य हरय दप लः। 
तस्मा इदन्धः सुभा सुद्तमिददाभिपिस्वं क॑रते णानः ॥ १॥ 

आ - (ऋजीषी) घम मार्ग से खयं जाने भौर प्रजवं वा सैन्य- 
चरै को चलाने वारम ( सत्यः ) सजनां मे शष्ट, ( मघवान्‌ ) रेशवथैवान्‌ 
(नः) मै (डप भागात) भाष हो भौर (अस्य) ह प्के (हरयः) अश्वो के 
समान वेग ये जाने वारे मनुष्य, (नः उप द्रवन्तु\ वेग से हमारे बीव 
राजकारण से भाने, राते हों, ( तस्मै इत्‌ ) उसी की बुद्धि के खयि हम 
छग ( सुदक्षम्‌ ) उक्तम बरुल्ाी (भन्धः) अन्न शाद्‌ रेश्वयं (सुषुम) 
खस्पन्न कर । वह (गृणानः) गुर के तुस्य आक्ञाएं करता इभा (इह) इस 
राट म (भभिपिव्व) सब भकार से प्रजा पाखन का कायं (करते) करे । 
अवस्थ शरा ध्व॑चो नान्ते. ऽस्मि च्च सव॑ने मभ्दभ्ये। 
शसन्युकथुशनेव वेघाश्वितु भसुयौय मन्भ ॥ २ ॥ , 
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भा०-षे (र) वीर एरष ! (अय) भाज (सवने) रेश्चय॑ द्वारा 
भभिषेक करने, वा जध्यापन के अवसर से, (भन्ते) अन्त मेँ (नः) हमे 
(मन्दध्य) मसन्न होने के छ्य (अण्वनः अन्तेन) मागं की समासि पर 
अश्वो के समान (अव स्य) सुक्त कर, जिषते हम आनण्द्‌ क्च कर सरक, 
(बषः) विदच्‌ (निकितुपे) ज्ञान भास करने वाटे (अघुर्थाय) अज्ञान घे 
युक्त विद्यार्थी के (मन्म) मनन करने योग्य ( उक्यम्‌ ) वेद्‌ मन्त्रादि का 
(उश्षना इव) कामनावान्‌ , भीति युक्त बन्धु के तुटय (शंसात) भरवचन 
करे । 
विने लियं उिदथांनि साघम्डूषा यत्सेकं विपिपानो अचौत्‌ | 
दिव इत्था जजनत्सप्त कारुनह्वा चिचकरषैयुन गृणन्तः ॥ ३ ॥ 

भा०--्षा) षेण करने वाला सू्यै ( यत्‌ ) जैसे (सेकं) सेवन 
योग्य जर को (विपिपानः) विविध प्रकारो से पान करता इुभा मौर 
(विद्यानि निण्यं साधन्‌ ) भक्त करने योग्य जलो को अन्तरिशच भं गुख 
रूप से स्ाधता हुभा, (इषा) मेष (सेकं विपिपानः) सेचने योग्य जक डी 
विश्चेष रूप से रक्षा करता इभा ( अचौत्‌ ) पुनः प्रा करता है वैसे ही 
मतिमान्‌ युदय ( निण्यं ) गु खूप से, शान्तिपूर्वक. ( विदथानि साधन्‌ ) 
नाना ज्ञानो को, धनों के समान भ्रा करता हुभा, (इषा) बङषान्‌ मेष 
वा सूथे तुर्य ज्ञान भकाशक तेजस्वी होकर (सेकं विपिपानः) सेवन योग्य 
वीयं की विशेष रूप ते रज्ञा करता हुभा भौर (सेकं) विा्थी जनां के 
भदान करने, अश्िसे चन वा खान करने वाले, बा्मा को शुद्धः करने वाञे 
श्षानरस को (विपिपानः) विष प॒ से पान . करता इमा ( अवौत्‌ ) 
भपने गुरुजनं का सर्कार करे । सूय जैसे (सस दिवः) सात तेभोमय 
किरणों को भकट करता ह वैते ही षह विद्वान्‌ पुदष भी (दिवः) लान ओ 
(सकष) सात प्रकार के जान के मामं मे (सप्त) सर्पण करने, आगे बदृने वाठ 
( काखन्‌ ) क्रिया्ञीर विद्वानों को ( जीजनत्‌ ) विद्यादान देकर भरकट 
करे । (गुणन्तः) उपदेश करने वाञे गुस॒ नौर विदयाभ्यासी शिष्यजन 
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( अहवा चित्‌ ).दिन के तुल्य अविनाक्षी -मद्ाश वेद्‌. से (वथुला) नाना 
- ञानं भौर कर्मो का (चकर ;) सम्पादन करं 1 पु 
सवः यदेदि सुदशीकम्रकभोहि जयोती खखचुयद्ध वस्तोः। 
छन्धा तमांसि दुधिता विचक्े च्श्चकार तमो श्चभिषट ॥७॥ 
` भा०-( यत्‌ अङ्कैः ) जैसे किरणों से ( सुदशीकं स्वः वेदि ) उत्तम 
देखने शौर दिखाने वाला तेज प्राप्त होता है ( यत्‌ ) यौर जैसे सये के 
किरण दिन के समय (महि ज्योतिः) बड़ा मारी भकाश (ददचुः) भीष 
करते ह मौर वह (अन्धा तसांसि दुधिता विचक्षे) जन्धकारमय दुःखकर 
थेरो को न्ट करं भरशारित करता है वैसे दी ( यत्‌ अकः ) जिसके 
उत्तम विचारों वा मन्त्रो से ( सुशीकम्‌ ) उत्तम दशेन करने योस्य 
(खः) ्ञानभरकाश ओर सुख (वेदि) भाघ होता है भर ( यत्‌ ) जिसे 
विचार ( वस्तोः ) अधीन यसे प्रजा वा शिष्य के लिये ( महि स्योतिः 
रघुः) बदा ज्ञान भकादित करते है वह (नृतमः) पुरषोत्तम (अभिष्टौ) 
` आ्थेना करने पर (भ्यः) मनुष्यों को (विचक्षे) विविध प्रकार से उपदेश 
करे ओौर (अन्धा) अन्धा बना देने घाटे (दुधिता) हुःखदायी (तमसि) 
भक्तान को (चकार) नष्ट वरे 1 = 
चत इन्द्रो अमितस्ृजष्युभ रा पप्रौ रोदसी महित्वा । 
ऋअतैश्चिवस्य महिमा विरेच्यभि यो विश्वा सधना वभूव ॥५॥१७॥ 
आ०-जैते (इन्द्रः) मेघ, तमस्‌ को विदारण करने बाला सूयं 
(अमितं) अविनाशी भौर अनन्त भकाशच को (ववक्षे) धारण करता दै भौर 
८ मित्वा रोदसी आ परौ ) महान्‌ साम्यं से सूमि ओर जाकाश दोनों 
को तेज से पूणं करता है, (यः विश्वा सुवना अमि वभूव) जो समस्त लोकं 
न भ्यापता है (अस्य महिमा अतः विरेचि) उसका महान्‌ सामथ्यं इस 
रोक घे बहुत बदा ह । वैषे ही (इन्द्रः) रेश्चयवान्‌ राजा (अमित) जप- 
रिमित सामथ्यै (ववक्षे) धारण दरे (इन्दः) विद्वान्‌ आचायै (लमितं 
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ववक्षे) अविनाशी वेद्‌ सान का प्रवचन करे । वह (भरजोषी) सरक मागे 
से भजाजनों वा शिभ्यजनों को ठे जाने हारा (महित्वा) अपने महान्‌ . 
सामथ्यै ओर पद्‌ से (रोदसी) माता ओौर पिता दोनों के पदा छो स्व्यं 
पूण करता है । इति सप्तदशो वरैः ॥ ¦ 
विश्वानि शरो नयौशि विद्धान॒पो रिरि सखिभिनिंकभः । 
परमान चिथ विंभिदुवैचोभिवरैजे गोमैन्तपुणिज्ो वि वतुः ॥ ६॥ 
भाजते बायुगण (वचोभिः) गजैनों से (भदमान) मेष को 
(विमिदुः) छिन्न भिन्न करते है जौर जते (उशिजः) कान्तिमान्‌ िरणगण 
या विध्यत (गोमन्तं जञ वि वबर.;) किरणों से युक्त निस्य गतिशीक सू 
आ गर्जना ङ्प वाणीयुक्त मेघ को वेरती ह ओर जते (निकामैः सखिभिः) 
खूब कान्तिमान्‌ सहयोगी किरणो वा बायुओं दारा (द्रः) शक्तिमान्‌ 
सूय (अपः रिरिचे) जलं को जन्तरिक्च से वाता है वैसे टी चे) जो 
शक्तिमान्‌ पुरुप (वचोभिः) उत्तम ववर्नो, आन्ञा्भों ते (अदमानं) भस्तर 
या मेघ के तुल्य दद्‌, परजा के भोक्ता राजा को भी ( विभिषुः ) मेद्‌ नीति 
ने ्ोड्‌ डरे ह भौर जो (उशिजः) मान भादि की कामना करने वाडे 
ङोग (गोमम्तं ब्रं) गौ से पणौ बाड के ल्य सूमि के स्वामी, सर्वोप- 
गम्य शत्रु पर पड्ने वाठ, नायक को (वि वतर) विशेष खूप से स्वोकार 
करते है उन (निकामैः) निस्य कामनावान्‌ (सखिभिः) भिन्रवगो सदिव 
( विद्यान्‌ ) कानी (शक्रः) शक्तिमान्‌ राजा (विश्वानि नयाणि) सब मलुण्य 
हित के कायो को करे ओर (भपः रिरेच) उत्तम कर्म करे 1 | 
जपो वं वंिबास्ं परंडन्धावनन वन्नं पृथिधी खचैताः। 
(आलि समुद्धिथाएयैनोः पतिर्भवञ्छवला र धृष्णो ॥ ७ ॥ 
भ०-जैवे (य्न) अन्धकार का निवारक सू (अपः वनत्रिवांसं) 
जरो के भावरण करने वाखे मेष को ( पराहन्‌ ) विनष्ट करता है णोर 
(खञुदवियाणि मर्णसि भ एनोः) आशाश के जलां को नीचे भिरा देता 
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ह भौर (वसा पतिः भवच्‌ ) जक घे समस्त संसार का पाठक होता है 
वैषे ही हे (श्र) वीर, हे (धृष्णो) शुभं को पराजित करने हारे {घु 
- (जवसा) बर से (पतिः) भरजापारूक ( भवच्‌ ) होकर ( सञचद्वियाणि 
अर्णांसि) सुद्र के जलो के तुल्य सेना के वरं को (भ एनाः) आगे बढा 
भौर (ते वश्च) तेरा शाखाश्च बरु (प्न) बद हृष्‌ भौर (अपः वन्रिवांसम्‌ ) 
भ्रजाजों वा राज्य कमै को रोकते हृष्‌ शत्च को ( परा अहन्‌ ) दूर माद 
भगावे भौर वह (सचेताः) समान वित्त वारा होकर (प्रथिवी) भूमि के 
समान सवाश्रय होकर ( भ्र भवत्‌ ) आगे वदे भौर (एयिवी सचेता) 
मस्त प्रथिवी की भजा समान चित्त होकर ( ते वघ्नं भ।बत्‌ ) तेरे शख 
बरु की रक्षा करे । 
पो यदद पुदभत वदे रावि सैवत्छरमां पूव्यं ते । 
ख नो नेता वाजमा दिं सूरि गोजा रुजन्नङ्धिोभिगरणानः ॥८॥ 
भा०-जैसे (अग्रि ददैः) सूर्यं मेष फो भपने तेज से छिन्न भिन्न कट 
देता है (सरमा) वेग से ध्वनि करने वाछी विधत भथम भ्रकट दोती है । 
( गोत्रा रजन्‌ ) मेघो को छिन्न भिन्न करता हुभा (वाजम्‌ आादपि) अच्च 
बा जक को दान करता है । वैसे ही हे (पुरुहूत) बहतो से भक्सा करने 
योग्य { राजन्‌ | ( यत्‌ ) जो तू (अरि) भमेदय शत्च को (दैः) विदीर्ण 
करता भौर .( पः ) भजाजनों का पालन करता है भौर (६) तेरी 
(सरमा) वेग से शश्र को उखा कंकने भौर मारने वाङी सेना भौर उत्तम 
ज्ञान पदेश करने वारी वाणी ( ते ) तेरे ( प्ठयैम्‌ ) पूव विद्वानों द्वारा 
बनाये अधिकार जौर राज्य-कासन कायै को ( आविः सुवव्‌ ) भकाशिठ 
करे जौर तु (अंगिरोभिः) सूय की किरणों षा अभ्रियो के समान तेजस्वी 
ज्ञान प्रकारक विद्वानों से ( गृणानः ) उपदेश किया जाता इञ ( गोचरा 
रजन्‌ ) मेधो को विथत्‌ के तुल्य "गोत्र" थात्‌ भूमि के पारक पभरतिपश्षी 
` राजाओं को तोडता इषा, ८ सूरिं वाजम्‌ ) परमवरू वा पेशचय॑को (मा 
दि) भास करता है (सः नः नेता) वह तु हमारा नायक टो । । 
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अ०द।सु०१६।१०] ऋरवेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३२९ 


भण्डु कविं चंमणो गा श्चाभिष्ठौ स्व॑षांता मधठच्नाघमानम्‌ । 
ऊतिभिस्वर्मिषणो चुन्नषवौ नि प्रायावाननत्हय दस्युरतं ॥ ९ ॥ 


भा०-्े (चूमणः) मदुष्यों के हितों भौर उत्तम नायक पुरषो मः 
पना चित्त देने हारे ! हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! त्‌ (स्षाता) शु को 
सन्ताप जीर अधीनो को भाक्ता देता हा, (अभिष्टौ) अभीष्ट सिद्धि के 
ख्ये (नाधमानं कविं अच्छ गाः) शरण याचना करते इए ऋगन्तदर्शी 
विद्धान्‌ शुष को भसु के तुल्य ओौर विश्य सम्पन्न विद्धान्‌ को रिण्यवद्‌_ 
रास हो । (धश्नहूतौ) धन की प्रास कराने वाञे संआमादि कायै मेँ (तम्‌) 
इसको (उतिभिः) सेनादि साधनों से (जच्छ इषणः) भागे बद्‌ भौर 
( मायावान्‌ ) मायावी (अब्रह्मा) अवेदज् (दस्युः) भजा-नाशक शत्रु ( नि. 
अते) सवैथा नष्ट हो । 
आर द॑स्य्रा मन॑सा याह्यस्तं भुव॑त्त त्सः सख्ये निक।मः। 
स्वे योनौ नि षदतं सरूपा वि वा चि ङित्सदतचिद्ध नार ॥१०।१८॥. 

भा०-हे राजन्‌ ! रेशवययुक्त युरुष ! तु सदा (वस्यन्ना मनसा)" 
भजा विनाशक, ट पुरुषों के नाशक चित्त, वरू ओौर विज्ञान से सम्पच्च 
होकर (भस्तं आ याहि) अपने गृह को भा्च हो । (इत्सः) शुम कोः 
काट गिराने मेँ समं वञ्न जात्‌ शाखा सस्पन्न सैन्य (ते सख्ये) तेरे ¦ 
मित्र माव मँ (निकामः) पूण कामनायुक्त हो । उपदेष्टा विद्वान्‌ ओर त्‌. 
राजा वा सेनापति दोनों (स्वे योनौ) भपने २ स्यान मं (सर्पा) कान्ति, 
अधिकार को धारण करते इए ( नि सदतम्‌ ) उच्रासन पर विराजो } 
(ऋतचित्‌ नारी) सस्य वचन की प्रतिन्ना करने वाली खी जैसे (वि विङ्-- 
स्सिद्‌ ) विश्लेष खूप से विवेक करती शौर योग्य पुरष को आच होती है 
वैसे दी (त्‌चित्‌ नारी) धन सञ्चय करने वाटे नरो से, नायक मनुष्यों से 
युत सेना, ( ह ) निश्चय से ( वां) तुम दोनों को (वि बिकित्सित्‌ } 
विशेष रूप से आदर योग्य जाने । दस्य्टादशो वैः ॥ 
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-यालि ऊन सरथ॑मवस्थुस्तोदो वात॑स्य .दथोंरीशानः । 
चलना वाञ्ञे न गध्ये युयुषन्कवियदहन्पा्याय सूषात्‌ ॥ ११॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू (अवस्युः) रजा की रक्षा का इच्छुक, (वात- 
स्य) वायु के तुर्य बलशाली शत्रु को मूर से उखलाद्‌ देने जौर कंपा देने 
म समथ अपने सैन्य का (तोदः) सभ्बालक भौर ॒पर-सैन्य का नाश्ञक 
ओर (हर्योः) वेगवान्‌ अश्वां के तुर्य ख भौर पर-राषटरके नायको छा 
- (इशनः) स्वामी वा (वातस्य र्योः शानः) वायु वेग से जाने वाटे रथ 
के जश्वां का स्वामी होकर (ङष्देन) शखाख वख को छेकर ८ सरथम्‌ ) 
अपने रथ सैन्यो सहित (याति). भयाण कर ! (न) जैवे (गध्यं युयूपन्‌ 
-चाजं अहन्‌ पार्याय मवति) ्रहणयोग्य पवा्थौ को प्राघ करने की इच्छ 
- वाला पुरुष वेगवान्‌ रथ को भ्रष्ठ करता है गौर दूर स्थित माग को पारं 
करने म समथ होताहै वैसे हीत्‌ (कविः) करान्तद्ीं होकर (क्न) 
सरर, घमैयुक्त कार्या को (वाजं) बर, वेग वा देश्चयै भौर (गध्यं) हण 
योग्य पदाथ को ८ युयूषन्‌ ) भरा करना बाइता इषा, ( बहन्‌ ) प्राप्य 
उदेवय तक पटंव ओर ( पार्याय भूषात्‌ ) भजा पारन योग्य देशय को 
आघ करने भौर शतु संकट को पार करे मे समथ हो । 
- रसाय शष्णम्रशषं नि वदीः परपित्वे भह: कुय॑वं सदस । 
- चयो दस्युनध सण कु्स्येन प्र खरक बृं तादमीरेः ॥। १२॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! सेनापते ! तु (कस्साय) वेदों के उपदेष्टा पुरुष के 
-उपकार वा निन्दित ब्यवहार के दमन के छियि (अष्युषं) सुशादि रहित 
` हुश्ख, वा हुःखदायी भौर धन्यो दवारा न शोषण होने बाञे, (दष्णं) स्व 
"प्च का शोषण करने वाञे शाघ्रु को (निवर्हीः) विनष्ट कर शौर (अङ्ग 
` अपिष्वे) भविनाक्ती, बर भरा हो जाने पर (सखा) हजारो, ( यवस्‌ ) 
-ङस्सित यव बथौत्‌ निभ्दित संगी या द्वेषी पुरुष को भी (निबर्हीः) विनष्ट 
“+र नौर त्‌ (ङतस्येन) निम्दित जनों के योग्य, एवं शत्रु को काद गिराने 
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चाडे .वच्र, शाखः युक्त सैन्य से (सथः दस्यून्‌ भ्र शण) शीघ्र रजा दिना+ 
शशको को भागे. बद्‌कर नष्ट. कर मौर (अभीके) संमाम में दियमान (चक्र ) 
परसेन्य चक्र को (सूरः) सूयं तुड्य होकर ( भ्र दृहतात्‌ ) विनष्ट कर । . 
त्वं पिधु खमयं शुध ्षमजिश्वने वैदथिनाय रन्धीः 1 
पंचाशसकृष्णा नि व॑पः सहलात्कं न पुरो जरिमा वि ददः ॥१३॥ 
भआ०--हे राजन्‌ ! (ध्वं) त्‌ (वैदथिनाय) वितान ओर देश्चय॑वाच्‌ मजा 
ॐ सन्तान प (ऋनिश्ने) सरल व्यवहारो से बद्ने वारे इन्द्रियो से 
युक्त धमास्मा के दित के ल्थि (पिभ) राट मं डे इष (खगयु) दसो के 
धनादि खा जाने वाञे (्शचवासं) बर मे बदुने वाठे दुष्ट पुरुप को (रन्धीः) 
अपने बस कर । तू अपने (पन्वाशत्‌ सहला) ५ हजार (कृष्णा) श 
का कपण करने मं समथ सैन्थों को (नि वपः) स्थान र पर रख भौर 
शघ्ु-सन्यो को निर्मूल कर ओौर ( जरिमा भस्कं न ) जैसे डुदापा ङ्प को 
ष्ट कर देता है वैसे ही वू (पुरः) शुभो ॐ नगरों को (वि ददः) छिन 
भिच्र कर । 
सुरं उपाके तन्व॑१न्दघनो वि यत्ते चेस्यस्त॑स्य वेः । मृगे न 
हस्ती तदिषीखुषाणः शिद्यो न सीम ्रायुघाहि विशत्‌ ॥ १४॥ 
भा०-(सूरः उपाढे) सुवै के समीप जते (तन्वं दधानः) षिस्ृत 
खूप को मेध धारण करता है तभी उसका (अद्धतस्य वरैः चेति) जर का 
बना स्वरूप अकट होता है, वह ( तविषीम्‌ ) विधत को (उषाणः) भस 
करता हभा (खगः हस्ती न) दध दवेत हस्ती के तुय वा ( आयुधानि 
विभ्रत्‌ ) विध्व्‌ प्रहारं को धारण करता हुभा (मीमः सिः न) सीपण 
सिह के समान मासता है भौर जेते (सूरः) स्यं सूयं मी (तम्वं दधानः) 
सुक्ष्म तेजोमय शक्ति को धारण करता हुमा (भद्तस्य वैः चेति) अवि 
नाशी स्वरूप को अकट करता है । बह (तविषीम्‌ उषाणः) बवती पृथ्वी 
के किरणो से द्गध करता इमा, किरणवान्‌ होकर हाथी के तस्य, एवं 
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किरणो चे जकवायु को छद करने ते छग है भर चां तुद्य किरणों 
को घारता हुभा भयानक सि्टवत्‌ तेजस्वी ह वेते ही ( यत्‌ ) जब (सूरः) 
राजा, सेनापति (उपाके) भ्रना के समीप (तन्वं) तेजस्वी शरीर भौर 
विस्तृत सेना को (दधानः) धारण करता इभा रष्टता है (अ्धतस्य) शचा 
घे न मारे जामे योग्य (ते) तेरा व तेरे सम्य का (वपः) स्वरूप \चेति) 
कट होता है, तमी वह ( तविषीस्‌ ) बरूबती, सेना को वख के समान 
(उषाणः) धारण करता इजा (गः हस्ती न) हाथी ठे समान विकार, 
वरवान्‌ एवं (इस्ती) हनन साधो से सम्पन्न होकर (खगः) राञ्य के 
कण्टक-ोघन करने मे समथ भौर ( आयुधानि विश्नत्‌ ) प्रहार योग्य 
शाखां भौर सैन्यं को धारण करता इभा (भीमः तिहः नः) भयंकर 
सिह ॐ समान (वि चेति) प्रतीत होता है । 
इन्ध काम। वसूयन्तो अग्म॒न्तसव्॑मीद्े न सव॑ने चकानाः । 
श्वस्यवः शशमरानासं उक्थेरोको न रवा सुदशींव पुटः ॥१५।१९ 
भा०--(कामाः) देशयौदि कामनाभों को करने वाडे, (वसूयन्तः) 
घनादि चाहने वाठे, (स्वर्मीगहे) सुख आओौर तेज से युक्त सग्राम के तुर्यं 
(सबने) शासन मे (जकानाः) तेजस्वी पुरुष ( इन्द्रस्‌ ) रेशर्ययुक्त वे 
(उक्थैः) उत्तम बचना से (शशषमानासः) स्तुति करते इषु (भवस्यवः) 
वण योग्य हान के जमिलापी शिष्य के तुङ्य स्वयं अन्न, यश्च की इच्छ 
करते हप राजा को गुरुवत्‌ ( अगन्‌ ) भ्ठ हों । वह राजा वा भजा 
परस्पर (भोकः न) गुरुगृह के समान दों भौर (रण्वा) रमणीय (सुदशी 
इव) सुखोचना खी के तुल्य (पुष्टः) पोपक सम्पद्‌ा ॐे तुल्य हो । इस्येको- 
नर्विंशों वगः ॥ 


तामि इदं खद इवेम यस्वा चकार नयौ खास । 
यो मावते जरिजे गध्यं चिन्पर्ल्‌ वाजं भर॑ति स्पादैर।घाः॥ १६॥ 
भा०-(यः) जो (ता) उन (एुरुणि) बत से (न्या) मयुष्यों के 
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हित के कायै (चकार) करता है उसं (सुवं) सुगुीत नाम ॒वाडे को 
(इव्‌ ) टी इम (इन्द्र) "इन्द" (हुवेम) कं मौर (यः) जो (मावते 
जरित्र) मेरे तुल्य स्तुति करने बाढे को ८ गध्यं चिव्‌ ) प्रहणयोग्य (वाने) 
द्र्य ( चित्‌ ) मी ( मक्षु ) बहुत शीघ्र ( मरति ) देता है बह (स्पाई- 
राघाः) भभिखाषा योग्य धनो का स्वामी मी इण्‌ कटाने योग्य है । 
तिग्मा यदन्तरशानिः पताति करिमिशचिच्छूर सुद्ुके जनानाम्‌ । 
चरा यदयं सखतिर्भवात्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥ १७॥ 
भा०-हे (श्र) वीर ! हे (भथ) स्वामिन्‌ ! (यद्‌ भन्तः) निष के 
वीच मं (तिग्मा श्निः) तीक्ष्ण वन्नावात वा वियत्‌ ज ख (पताति) पड़े, 
देखे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के (करिमन्‌ चिद्‌ य॒के) किसी भी युद्ध मँ 
ओर (यद्‌) जब (घोरा) भयानक (सष्टतिः) संभ्राम (भवाति) होता टो 
(भध) जब भी त (गोपाः) रक्षा करने हारा, बाणी गौर एथिवी का रश्चक 
होकर (नः) हमारे (तन्वः) शरीरो ॐो (बोधि स्म) अपने ज्ञान मँ रख । 
सुरब(ऽ विता वामदेवस्यं घीनां सुवः ससञीवृको वाजलतातौ । 
श्वामलु भरभतिमा जगन्म रुशंलो जरे विश्वध स्याः ॥ १८॥ 
भआ०~-हे (विश्वध) समस्त रट वा विश्च के धारक राजन्‌ ! भमो ! 
विदधन्‌ ! तू (वामदेवस्य) उत्तम सेवनयोग्य पदार्थौ के दाता भौर ज्ञानो के 
भ्काश्चक विद्वान्‌ प्रजाजन की (धीनां) बुद्धियों का (भविता) रश्चक (सुवः) 
हो । तू (वाजसातौ) दशयं को प्रा भौर दान करने ॐ रु मे, उसका 
(अद्र ङः) चोर ढे तुस्य कपटादि से रदित सच्रा (सख।) मित्र (सुवः) हो । 
इम (वाम्‌ प्रमतिम्‌ अजु जा जगन्म) चुत जञानवाच्‌ का नुसरण करं । 
च्‌ (जरित्रे) शध्येता क्षिष्य को (उर्शंसः स्याः) बहुत सी विद्याभों का 
उपदेष्टा हो । 
पमिदेभिरिल्र खायुभिष्टवा मघवद्धिमेषवम्विभ्वं श्चाजो । 
दयावो न दुन्ेराभे सन्ता छयैः क्षपो मदेम शरदश्च पूर्वीः ॥ १९॥ 
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सा०--हे ( इन्दर ) अन्ाननाश्क राजन्‌ ! विदन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) 
देशचयैवन्‌ ! (एभिः) इन (तवायुमिः) तुम चाहने वाले, तेरे म्रेमी (मघ- 
वद्धिः) धन सम्पन्न (एमिः दमिः) इन नायक पुरुषो सदिव हम (विशवे) 
खव रोग (आजौ) युध म (चम्नैः यावः न) तेजो सहित सूथै फिरणां के 
तुल्य घनं ते सम्पन्न होकर (अथः) शचा को (अमि सन्तः) पराजित 
करते हए (पर्वः क्षपः रदः च) पुरातन भौर आगामी मी बहुत सी 
रातो भौर वर्पो तक (मदेम) हषयुक्त रहं । 
पवेदिन्द्रंय चषमाय दष्णे ब्रह्माकम सग॑वो न रथम्‌ । 
नू चिद्यथा नः सख्या डियोषदसंच ठभ्रोऽविता तनूपाः ॥२०॥ 


भा०- (गवः रथं न) धातु को तपा कर नाना पदाथ बनाने ओर 
गतिकीर साधनो के धारक शिल्पी रोग जैसे ८ रथम्‌ ) वेग से जने 
योग्य रथ को तैयार करते है ( एव इव्‌ ) वैते ही हम रोग (दइषम।य) 
चस्वानू (षणे) राज्य म्रबन्ध मे कुशर, (इन्द्राय) देशवयैवान्‌ पुश्प के 
ल्यि (ह्म अकम) महान्‌ देयं उतपन्न के, (यथा) जिससे ८ नू चित्‌ ) 
शीघ्र ष्टी वह ८ नः) हमे ( सख्या ) हमारे भिन्न गण घे ( वि योपत्‌ ) 
मिराये रक्ले, वह (उः) बरवानू (अविता) रक्चक (नः) हमारे (तनूपाः) 
शरीरो का रक्षक ( भसत्‌ ) बना रहे । 


चू. इत इन्दर न्‌ णान इषं जरित्र नछो$न पपिः । 
अकरि ते रिवो ब्रह्म नञधं धिया स्याम रथ्यः खदाखाः ॥२१।२०॥ 
भा (ज स्वत) स्तुति योग्य भौर (जु गृणानः) अर्थो को उप- 
देश करता हा हे (इन्र) देश्वयैवन्‌ ! विद्वन्‌ | चू. (नयः न) जलो घे 
नदियों के समान (जरित्र) स्त॒तिकतीङ भजाजन भौर भष्ययनदीर विधार्थी 
जन ® हिताय (इ) धृष्टि एवं कामना को (पीपेः) पूणं कर । हे (रिवः) 
अश्व के सामिन्‌ सेनापते! (ते) तेरे छिये (न्यं) उत्तमोत्तम (न) देशय 
डरपन्न (मकारि) किया जायः, हम (धिया) बुद्धि भौर कम॑ दारा (खदाखग) 
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त्यों सहित, वा सदए देशचयै मोक्ता गौर वाता होते हुए (रथ्यः) रथों केः 
सख्रामी होकर (स्याम) रहं । इति विलो वैः ॥ 
[ १७ | बामदेव ऋषिः ॥ न्द्रो देवता ॥ बन्दः--१ पंक्तिः । ७, ९ खरिक्‌ 
पंक्तिः । १४; १६ स्वराट्‌ पैकतिः । १५ याजपी पंक्तिः । निचलपक्तिः २, १२, . 
` १३ १७, १८२ १६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५, ६, न, १०, ११ त्रिष्टुप्‌ । . 
४५ २० विराट्‌ज्रिष्डुप्‌ ॥ एकविरात्य्च सक्तम्‌ ॥ 
त्वं सदौ इन्द तुभ्यं ड छा अलु कं मदन! मन्यत॒ चोः । 
वं वृजं शवसा जघन्वान्तसृजः सिन्धरादिना जग्रसानान ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द्र) शबहन्तः ! (तव) त्‌ ( महान्‌ ) शक्तियों मे महान्‌ 
दै । (शाः) भूमिप, भूमि निवासी अजां भौर ( यौः ) ज्ञान मकाश्च ते ` 
युक विद्वान्‌ जन (मंहना) महान्‌ होकर (तुभ्य क्षर) तषे दी बरु, वी, 
रान्य को (अनु म्यत) परा करने की भद्ुमति द । सूरं जैसे (शवसा) 
बरूपू्ंक तेज से ( दत्र जघन्वान्‌ ) मेघ को अहार करता है, वषे ही ` 
(ववं) द्‌ (शवसा) सैन्य बरु से (द्र) बदते शतु वो ( जघन्वान्‌ ) नाच. 
करने हारा हो भौर (महिना) मेघ या सूय द्वारा ( जग्रसानान्‌ ) किरणों 
द्वारा भस्त इद ( सिन्धून्‌ ) बहने वारी जरुधाराजों को वियत्‌ जैवे ` 
(खनः) उस्पन्न करता दहै वैसे (अहिना) जाक्रमणकारी शबर द्रा (जमर. - 
सानान्‌ ) वक्षीकृत (सिन्धून्‌ ) वेगयु क्त सेनाभों को (खजः) भगा देते हो । , 


त्व त्विषो जनिंमग्रेजत्‌ चौ रेजद्ध्‌मि भियसा स्वस्यं मन्योः । 
ऋषायन्तं सुञः ;पवैता्न शवैन्धन्वांनि स॒रयम्त॒ आप॑ः ॥ २ ॥ 


भ०-हे ( जनिमन्‌ ) उत्तम जन्म वाटे { हे रलं भौर अन्नो की- 
उत्पादक भूमि के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ { ( तव ) तेरे (स्विषः) तेज वा ताप 
ते ( यौः रेजत्‌ ) आषा कपि भौर (खस्य) तेरे अपने (भियसा) भय 
ते नौर (मनयो) कोष से (पूनि) भूमि (रेजद्‌ ) कपि । (सुन्वः) 
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उत्तम अन्नादि पदार्थौ की उष्पाद्‌क भूमियां ओर उत्तम शोपधि आदि के 
अनक (पवता कः) पवतो के तुर्य मेष शौर उत्तम भूमिर्यो के खामी, , 
अजापारक जन ( श्रुघावन्त ) तेरे बर से बाधित हों वे ( बाद॑न्‌ ) भजा 
की पीडा्भों का नाश कर । वे (धन्वानि) निजे स्थलों की तरफ (आपः) 
जलं को (सरवन्त) भश्च करावे, क्षरने आदि बहाव । 
भिनद्गिरि शवसा वज्जमिष्एनना विष्छरवानः संदसान भोजः। 
वधीद वञ्ञेण मन्दसानः सरज्ञापो जवसा हतदष्यीः ॥ ३ ॥ 
भ ०- जैवे ( व्रम्‌ इष्णन्‌ ) विदत्‌ का प्रेरक सूयं वा प्रवर वायु 
< गिरिं भिनत्‌ ) मेष को छिन्न भिन्न करता है ओर ( वन्नेण इत्रं वधीत्‌ ) 
चघ्न से सृष्षम जरमय मेघ को भाघात करता दै भौर (तहप्रष्णीः) तादित 
इष वर्षणश्षी भेष से शुक्त ( जापः जवसा सरन्‌ ) जरूधाराएं वेग से 
बहती दै । वैसे ही षीर सेनापति वा राजा (सहसानः) शुभो को परा- 
जित करता हा भौर (भोजः) पराक्रम प्रकट करता हा (न्नम्‌ इष्णन्‌ ) 
शाख बर को प्रेरित करता इभा ( गिरिम्‌ ) पर्त तुल्य चङ भौर 
मेघ तुर्य शस्ाखवर्षी, एवं भजा के धनापहारी शत्रु को (छवसा) बर 
ओर ज्ञान के दारा (मिनत्‌ ) भेद नीति से तोड़ फोढ्‌ डाठे । (मन्दसानः) 
स्वयं खूब भरर ज् रहकर (ग्रेण) शखाख्र वर से (बरतने) नगररोधी ओर 
चदते शतु को ( वधीत्‌ ) विनष्ट करे, ओौर (हतशरषणीः) मारे गये बत 
घान्‌ पुरुषों ॐ ( भाषः ) रुधर-प्रवाह भौर जरो के समान भय कातर 
सैन्य भी (जवसा) वेग से ( सरन्‌ ) मार 1 


शुवीररते जनिता मन्यत्‌ धौरिनद्र॑स्य छती स्वप॑स्तमो सूत्‌ । 

य ह जजानं स्वयै सुषजमनंपच्युतं सदसो न सूम॑ ॥ ४॥ 
 भा०-सुथै जैसे (ख्य) भाकाा से गिरने योग्य जल छो, ओर 

{ सुवन्नम्‌ ) उत्तम वियत्‌ जो (सदसः भनरच्युतस्‌ न भूम) मेष से च्युत ` 

न हो भीर सामथ्यं यु हो उसको उत्पन्न करता है बड सूं स्वध (यौः). 
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तेजोयुक्त, (सुवीरः) वीर्यवान्‌ (इन्दस्य कत्तौ) मेव के जरू विदारण समथ 
विध्यत का उत्पादक भौर (सु अपस्तमः) उत्तम जलो वा करभौ को उस्पन्च 
करने वाका जौर (जनिता) सब ओपधि जक्नादि का उस्पाद्क (मन्यत) 
माना जाता है वैसे ही हे राजन्‌ ! (यः) स खुप षा सेनानायक (सव्य) 
शशरुओं को संताप उत्पन्न करने वाड ( ई ) इस (सदसः) अपने स्यान 
वा पद से ( जनपच्धुतम्‌ ) न फिषरने वाटे, ( सुवञ्नस्‌ ) उत्तम शाञ्च 
भौर सैन्य बल को (भूम) बहुत मात्रा में (जजान) उष्यन्न करदा हे (सः) 
चह (सुवीरः) वीर पुरुपा से युक्त, (यौः) भूलोक (ते इन्द्रस्य) तुक्च रेश्व्- 
वान्‌ राजा का (जनिता) उत्पादक (मन्यत) माना जाने योग्य है । वदी 
(क्ती) कायै #रने भं समथ (खु भपस्तमः) उत्तम करमो का कत्ता (सूत्‌ ) 
डो! हम भी उसके (सदसः न भूम) मासद्‌ के समान दो । 
ख षक्‌ एच्छावयंति थ सुमा राज इष्टीनां युखदूत इन्द्रः। 
सतत्यमनमनु विभ्वे मदन्ति याति देवस्य णतो म्रयोन॑: ॥५॥२१॥ 
भा०-जैषे (इन्द्रः) विचत्‌ वा सूयै (एकः एद्‌ भूम भव्या वयति) 
भकेखा ह ब्रहुतत जर को नीचे गिरा देता है भौर (कृष्टीनां राजा) जल्द 
खीबने दा हिरणा भौर लोकों ॐ आकपंङ बलो का (राजा) स्वामी है 
वैसे ही (यः) जो ( एक इत्‌ ) भङेका दी (भूम) वहत से शच दरू को 
(श च्यावयति) गिरात्ा, संम्ामभूमि से भगा देता है भौर (मूम अर च्याव- 
यति) वहतत से राऽ्यां को सलाङति करता टै जौर जो (छष्टीनो) छषक 
श्रजाभों भौर शुभो का करण, पीडन करने दाञे सैनं के वीच (राजा) 
उनका स्वामी (रहत) बहतो से मर्षसित है वदी (दन्दः) इन्र" अथौव्‌ 
घञ्न का दाता ओर शशु का विदारश सेनापति १ (विद्ये) समस्त 
रोक ( सस्यम्‌ ) सत्वाचरणयुक्त (एनं) इषो पाकर ्ी (भजु मदन्ति) 
ठसक साथ पित दते ह मौर (मधोनः) रेश्वर्यवाच्‌ (गणतः) उत्तम ` 
दपदेषटा (देवस्य) दानश्षीरु पुरुष के ही ( रातिम्‌ ) दान को प्रा करे 
ही सब प्रसन्न ोते हे ¦ दस्येकर्विशषो वैः ॥ 


क्ष 
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सा सोम। अ्रभवन्नस्य विश्वं सजा मदासो बृहतो मदिं्ठाः। 
सजामंबो वड्पति्वसधनां दजन विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥ ६ ॥ 


भा०-(अख) इस राजा वा विद्वान्‌ के (सोमाः) पुत्र दा क्जिष्य 
एवं भरित वा अभिषिक्त पदाधिक्छारी जन सव (सत्रा) सत्य व्यवहार से 
युक्त ( अमवन्‌ ) हों ओौर (विषे) सवर प्रजाजन (सत्रा) एक साथ वाः 
सत्य व्यवहार से (मदासः) स्वयं हषित होने वाटे (इृहतः) बडे (मदिष्ठाः) 
असन्न टो । (वसूनां) रार मँ बसी प्रजां म (वसुपतिः) सब जीवों गौर 
फेय का स्वामी परप मी (सत्रा अभवः) सरथ व्ववदारवान्‌ हो । हे 
(इन) पेश्वथवन्‌ शबुनाशक्‌ राजन ! तू (दत्र) दान योग्य सुवणादि के 
भस करने के ल्य (विश्वाः) सब प्रकार ढी (कृष्टीः) कपि प्रधान प्रजाओं 
भौर शतरुपीडक सेनाभां का मी (भधिथाः) पालन कर । 


, त्वमध॑ प्रथमं जाय॑मानो.ऽमे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः । 
त्वं भ्रति परवत श्चाशय।नमर्ि दन्न मघवल्वि दरः ॥ ७॥ 
भा०-हे राजन्‌ (इन्द्र) शये वन्‌ ! (स्वे) तू (जायमानः) अपने बल 
द्वारा भरकट होकर सूयं के तुल्य ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम (अमे) भय के 
अवसर पर, (विश्वाः इष्टीः) समस्त प्रजां भौर सेनां को (अधिथाः) 
धारण कर । ( भ्वतः परति भाशयानम्‌ ) उत्तम वा निन्न देशों म जाने 
वाढे ( अहिम्‌) मेव को सूं के समान सर्॑वत्‌ कटि वा सुकावडे पर 
आकर आघात करने वाछे शच को हे ( मघवम्‌ ) ेशवय॑वन्‌ ! तू (वरेण 
विडश्चः) विविध भकार से दृक्ष को कडार के समान शसखराख से काट डाकू । 
सन्ादणं दाशि तुघ्रमिन््रं महामपारं दवम सुवनम्‌ । 
इन्ता यो वुतरं सनितोत वाजञं दातां मघानि म्रधव। सुरा: ॥(=॥ 
भा०-हे भजावगौ ! ठम लोग (सत्राहणं) न्याय से मन्यायाबरण 
के नाशक (बाधि) दुशं को गर्वैरहित रने वाटे, ८ त॒ञ्नम्‌ ) स्व-सेनाः 
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- - -----~ ~~~ 


को भपने अधीन भौर पर सेना को परे जाने वारे, (इन्द्रं) केशवान्‌ 
( महाम्‌ ) बडे (भपारं) सुद्र के समान भपार, परिमित बर विद्या 
युक्त, (पभ) वरूवान्‌ ८ सुवन्नभ्‌ ) उत्तम शखाख से सम्पन्न पुख्ष को 
क्च कर! (यः) जो (त्र) श को (इन्ता) दण्ड देता, (उत) भौर 
(वाजं सनिता) पेश्चयै का दान गौर विभाग करता ल्ौर (सुराधाः) धन से 
युक्त होकर (मघानि दाता) उत्तम धर्नां को प्रदान करता है वही (मघवा) 
मघवा, रेशचय॑वान्‌ है । । 
चयं हत॑श्चातयते समीची स्नाजिधु मध तरां शराएव एकः । 
श्नयं वाजं भरति यं खनोत्यस्य ध्रियाखंः सख्ये स्याम ॥ ६ ॥ 
भा०-(अयं) यह (इतः) ख्य पद्‌ पर वरण किया जाकर ( स- 
मीचीः ) एक साथ आक्रमण करने वाली शश्रु सेनार्भोंको जी (एकः) 
अकेला ही (चातयते) विनष्ट करे ओौर चह मानाय, (समीचीः) समान 
भाव से प्राप ्ोने वाली (बृतः) गुद को वेर बैठने वाली दिष्य पंक्तियों 
को (चातयते) शिक्षित रे । (यः) जो वीर॒ पुरूष (मघवा) रेश्वय॑वान्‌ 
होकर (एकः) भद्वितीय पराक्रमी (आतिषु) संमामों में (श्वे ) सुना 
जाता है । (भयं वाजं भरति) वह ज्ञान, धनै को धारण करता है । 
(यं सनोति) जिसको भ्रजाजन कर, उपहार खूप से प्रदान करता है, (भस 
सख्ये) उसके मैत्रीभाव में हम (प्रियासः) प्रिय होकर (स्याम) रहें । 
शयं शरणे अघ जय॑न्लघ श्नभ्नषमरत पर ङृषएटुते यचा गाः। 
यदा सत्यं रणते मभ्युमिन्द्रो विश्व॑ वद्य ईं मयत एजदस्मात्‌ १०।२२ 
मा०-(भघ) ओर ( अयं जयन्‌ ) यह विजय करवा इभा (उत) 
भौर ( घनन्‌ ) शरभं को वण्ड देता हुभा (ग्वे) भरख्याव हो ! (उतत) 
ओर (अथम्‌ थुधा) यह युध द्वारा (गाः) भूमिर्यो, उनकी निदासी भजाभों 
कोसी (युधा गाः इव) प्रहार वे पञ्चभों के समान (भ कृणुते) वश्च कर । 
(यदा इन्द्रः) जब शवरुहन्ता राजा (सस्यं) ग्याय के अनुक ( मन्युम्‌ ) 
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ऋध (णुत) -पकट करता है तक (ददं विश्वं) दद्‌ विश्च भी (अस्मात्‌) 
इससे (भयते) मय करता है ओौर (एजत्‌) कांपता दै । इति द्वा्विश्योवरैः ४ 
खभिन्दरो गां भ्र॑जयत्सं हिर॑ण्य सम॑र्विया मघवा यो हं पूर्वीः । 
यभिदभिरव॑मो अस्प शाके रायो विंभक्ठा संस्र वस्वः ॥११॥ 
भा०-(यः) जो (इन्द्रः) सेनानायक ( गाः सम्‌ अजयत्‌ ) समस्त 
भूमियो को एक साथ विजय र छेता है ८ हिरण्या सम्‌ अजयत्‌ ) वह 
सुवणोदि धनां को भी विजय करता है वष्ट (अधिया) अर्यो से युक्त 
सेनां छो ( सम्‌ अजयत्‌ ) सम्यक्‌ विज्ञय करता है ओौर वह (पूर्वीः) 
सपने ते पूर्वं भजाभों ढो भी विजय शरता ह, वह (चतमः) सब नायको 
मँ श्रेष्ट नायकोत्तम (एभिः शाकैः चृभिः) इन शक्तिशाली नायको द्वारा 
(खस्य रायः) इस देश्चयै का (विभक्ता) विभाग करने भौर विविध रूपों 
म सेवन करने वाा (वसः) वसते राष्ट जौ एेश्वयै का (सम्भरश्च) अच्छी. 
भक्छार धारण करने ारा होता है। - 
कियरिस्वदिन्द्रो श्रष्वेति एातुः किय॑त्पितुजभितुर्भ जजान । 
यो शर्य शष खहुकेरिय तिं बातो न जतः स्तनय दधिरे ॥१२॥ 
` भा०्-(यः) जो (युकः) बार २ कायै करते ह देते सहकारी 
पुषा सहित (अस्य) स रा के (भ्म) शशु शोपक वरू को (इयति) 
सड्ञाडित करता है भौर (स्तनयद्धिः) गरजैनाश्चीर (भश्च ;) मेधो से (जूतः) 
जधिक्‌ वेगवान्‌ ( चातः ) वायु के तुर्य है । ( यः ) जो (जजान) खथ 
इष्यन्र होता £ षड (इन्द्रः) श्ुखन्ता राजा (माहुः) माता के तुर्य इख 
थ्वी का (क्रियत्‌ स्वित्‌ मधि एति) तना अंश परास दरे भौर (पितुः) 
पालन करने वाछे मौर (जनितुः) अघरादि उ्पञ्च करने वाठ का (कियत्‌) 
कितना अंश हो य विवेकं करने योरय वात है । क 
कियन्तं त्वमद्धियन्तं छृणोतीय॑ति रु मघवं सरमोम्‌ । . 
चिम॒ञ्जञयुरशनिंमे। इव योरुत स्तोतारं मघवा बसौ धात्‌ ॥१३॥ 
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भ०२।स्‌०१७।१५ | ऋगवेदभाष्ये चतुरं मण्डलम्‌ ३४१ 


भा०--जो (मघवा) घन सम्प्र होकर (समोह) मोह ' ं 
| युक्त (र 

भपराध को (इयर्ति) दूर करता, बहीवू (कषियन्त) गृह भें प 
को (अक्षियन्तं णोति) निवास रहित कर देता है, वह (अशनिमान्‌ धौः 
इव) सूय तेज के चस्य (बिभज्ञचः) ज्ञघरुभों ॐ वल्को तोडने वादी 
(उत) ओौर (स्तोतार) स्वुतिशील, विद्धान्‌ उपद्रेश को (वसौ) धनैश्च मँ 
( धात्‌ ) स्यापित करे 
शयं चकमिषणत्सयंस्च न्येत॑शं रीरमत्लखभाणम्‌ । 
त्रा कृष्ण ईं जडराणो जिघर्ति त्वचो बुभ्ने रजंश्ो च्चस्य योन! १४ 


भा०-- (अयं) बह देशवयैवान्‌ युप (सूचैस्य) सूयं ® समान तेजस्वी 
एरुप के ८ चक्रम्‌ ) राञ्ध-चक्र वा सैन्य.चक्र चो ( इषणव्‌ ) चल्पवे । 
वड (सखमाणं) वेग से जाने वे (तक्षं) अश्च सैन्य को ८ रीरमत्‌ ) 
अदधादि क्रीडा दा अभ्यास करावे | (भस्य रजसः ष्वचः) दस लोक के 
सचा ॐ समान संवरण करने वाड ओर तेज के समान अकारित करने 
वारे साम्ये के (बुष) भाश्रय रूप (योनो) स्यान वा पद्‌ म स्थि 
होकर, अन्तरिक्ष मे स्थिह (क्ष्णः) श्याम वणं मेव वा रदिभयों द्वारा 
जलाकपेक सूरय जते (जुदराणः) यक्रगति से चरता इना ८ द जिघतिं ) 
जर को सव्र सेचन करता है वैते ही राजा ङ्ृष्णः) सबा विन्त आक 
ष॑क करता हुभा (हुराणः) भस्यक्ष रूप से चेष करता इभा ( ई जि- 
धरति) इस रार को देश्यं से सेचन करे । ५ 

असिंकनथां यज॑मानो न होत! ॥ १५॥ २३ ॥ 

भा०-- जैसे (यजमानः न) दानश्नील वा इशवराराधक परप (अषि. 
सन्या) कृष्ण रात्रि म मी (होता) परमेश्वर का आह्वान वा अजन करताः 
 । वैते ही राजा मी (यजमानः) भजाजन दो देशर्ादि देता इभा (असि- 
कन्या) रात्रिका ने मी (होता) राष्ट को सुल भौर वुँ को वृण्ड देतां 
द 1 देसे ही दानशीर राजा ( असिकन्याभ्‌ ) न तिचने वाली भूमि म 
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न न = 


मी मेघ के तुस्य (होता) जादि के सेचन का भचन्धक हो 1 इति त्रयो- 
विज्ञो वरैः ॥ 

गव्यन्त इन्र ख ख्याय विर शरश्ठायन्तो दषणं वाजयन्तः । 
जनीयन्तो जनिदामवितोनिमा च्यावयामोऽनते न कोश॑म्‌ ॥१६॥ 


मा०--{ अवते न कोश्तम्‌ ) टप से जख प्रा करने के ल्थि जैसे 
कोष, जर निकाने वाका डोर, प्रा {कया जाता है वैसे ही (गच्यन्तः) 
ज्ञामरदिम्यों की इच्छा करते हए, (अश्वायन्तः) ज्वां की कामना करते 
` इषु ओर (वाजयन्तः) वेशवयं॑जौर शान की कामना करते इए (जनी- 
शन्तः) शपना उत्तप्र जनम शौर सन्तानजनक खी की कामना करते इष 
इम (विभः) इद्िमान्‌ रोग (इन्दं ) रेयु, (पणे) मेचवत्‌ सुल ॐ 
~ वैक, ( जनिदास्‌ ) जन्मदाता एव अपत्योत्पादक बधू के दाता जर 
(अश्ित्ोतिम्‌ ) अक्षय रक्षा करते वा घुरप को (सख्याय) मित्रमाव 
के दिये (भाच्यावयामः) प्राह कर जीर करायै । 
्ाा नं बोधि दशान स्ापिर॑भिख्याता म॑डिता सोम्यानाम्‌ । 
सख पिता पिठतमः पितृणां कतस लोकसश्ते व॑योघाः ॥ १७ ॥ 
भा०-परमेश्वर, राजा वा धावा ( नः ) हमारा (त्राता) रक्षकः 
(ददशानः) देखने हारा (आपिः) वन्धु, (अभिख्याता) उपदेशा, (सोम्बा- 
जराम्‌ ) सौम्य गुणा से युक्त, उत्तम शिष्यां धा पुत्रो को (मडिता) उख 
दाता (सला) सुहृत्‌, (पिता) पालक, ( पितृणाम्‌ ) हमारे पारक माता, 
पितवा, चाचा आदि प्रया भी सवते ( पितृतमः ) बड़ा प्रम पिता, 
(त्तौ) सबका कता (वयोधाः) ज्ञान बर का वाता है । बह (डशते ) 
कामना करने वाठ को ( लोकम्‌ ) ज्ान.द्कषन (बोधि) बतकावे ! 
जलस्ीयताम॑विता बोधि सस्ता णान इन्द्र स्तुवते वय घाः । 
कयं हया त चमा सवाध श्नाभिः शमीमिमेदय॑न्त इन्द्‌ ॥ १८ । 
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भा०-हे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ ! अज्ञाननाश्क लाचायं ! तु (सखी- 
यता) भित्र चाहने बाठे रोगों का (अविता) रक्षक जौर ज्ञान ते तृष 
करने वाला (संखा) मित्र (दोधि) जाना जाय । तू (स्तुवते) स्तुति करने 
काङे को (गुणानः) उपदेश देता इभा (वथः) ञान, बर्‌ (धाः) भदान 
कर । ( वयम्‌ ) हम रोग (जामिः) इन (शमीभिः) शन्तिदायक कर्मो 
दारा (महयन्तः) तेरी पूज। करते इए (सबाधः) दुःखी एवं विघ्न बाधा से 
पीडित होकर (ते हि) तक्षे ही (आचजृम) सदा इराव । 
स्ठुत इन्द्रो। मधा यद्ध चत्र सूरीरयेके। श्रप्रतीनिं इन्ति । 
क्यस्य प्रियो जरिता यस्य श्ैजकिंंवा वरथन्ते ते मतीः ॥१९॥ 
भा०-(यत्‌ ह) जो (एकः) द्वितीय इी (अप्रतीनि) वेसुकाबले के 
(भूरीणि) बहुत से (इरा) मेधो ॐ समान विघ्नो को सूयैवत्‌ (इन्त) नष्ट 
` करता है वह (मघवा) एेश्वयैवाच्‌ पुष (इन्द्रः) “इन्द्र' स्प से (स्तुतः) 
स्तुतियोग्य दै । (जरिता) स्तुतिकतता षिद्वानू्‌ (अस्य प्रियः) इसको सदा 
भिय है भौर (यस्य शर्मन्‌ ) जिसके शरण में रहने वाटे को (नङिदेवाः) 
न विद्वान्‌ भौर (न मत्ताः) न साधारण मनुष्य ही वारण करतेहें। 
एवा न इन्द्रो मधव। विरप्शी कर॑त्स्या चर्षणीधदनवा । 
स्वं राज। जुष। येद्यस्मे धि भ्रषो माहिनं यज्जिने ॥ २० ॥ 
भा०्-(इन्द्‌ः) राजा, भाचायं ओर परमेषर (एव) ही (नः) हमारा 
(मघवा) ख्वामी है । वह ( च्ैणीधृत्‌ ) सव मनुष्यों का धारक (अनवौ) 
अतिपक्षी अश्वादि से रहित (विरप्शी) ागोपदे्टा होकर (नः) इने 
< सस्या करत्‌ ) सत्य स्ञान भौर विनश्वर फल दे । हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
अभो ! (घ्वं जनुषां) तू जन्म छेने वारो मँ (राजा) सबका राजा है । तू 
(मस्मे) हमे भौर (जरित्रे) स्तुतिकता प्रार्थी को मी (माहिनं) बड़ा भारी 
(भवः) मन्न, ज्ञान (भधि धेहि) दे । 


चत ईन्द्रनू णान इषं जरिज नच्यो$न पीपेः। 
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अकारि ते हरिवो ब्रह्म न्यं धिया स्याम रथ्य॑ः सदासाः ॥२१।२४ 
भा०~-ग्याख्या देखो सू० १६ 1 मं० २१॥ इति चतुविष्ठो वभः ॥ 
[ १८ | बामदेव षिः ॥ रन्द्रादितो देवते ॥ चन्दः--१, ठ; १२ त्रिष्टुप्‌ । 


५, ६, ७; ९, १०, ११ निचृतिष्टुप्‌ । २ पंक्तिः 1 ३, ४, भुरिक्‌ पक्तिः 1 १२ 
स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ त्रयोदरा्च सक्तम्‌ ॥ 


श्रयं पन्था आलुवित्तः पुराणो यते! ेवा उदजायन्त विभ्वे । 
अंश्चिदा जनिषीष्ट भचद्धो मा मातर्ममुया पैव कः ॥ १॥ . 

मा०- (भय) यह (पन्थाः) धर्म.माग (पुराणः) सनातन से (ननु- 
वित्तः) गुङ-परम्परा भर वंश-परस्परा हारा भाक्त किया नाता है, (यतः) 
जिससे (देवाः) एक दूसरे की कामना वाठे स्त्री पुरुष भौर ज्ञान अक्छा- 
शक विद्धान्‌ खुप भी (उत्‌ अजायन्त) उर्पन्न होते जौर उन्नति करते है । 
(अश्द्धः) उन्नत पद तक बहा हुमा पुरूष मी ( अतः चित्‌ > इसी पर- 
म्परा भ ध्म माग से ही (आ जनिषीष्ट) उत्पन्न होता है इसलिये हे 
शरुष ! (भया) इस मागे से चरते इष्‌ ( मातरम्‌ ) माता वा ज्ञान 
देने वाढे गुखङप माता को (पत्तने) पटुचने अथौव्‌ उसे भपमानित करने 
का (मा कः) यज्ञ मत कर भरथात्‌ स्त्री घुदप के सामान्य घमं द्वारा मातः 
से सन्तान उस्पन्न करने की चेष्टा न करे । 


नाहमतो निर॑या दुगेदेवच्िरश्चत पाश्वानिर्मभायि । 

बह्निं मे श्रता कत्वानि युय त्वेन सं त्वेन पृच्छे ॥ २॥ 
भा०-( बहम्‌ ) मै जीव (भतः) इस पूर्वो स्त्री रपो के परस्पर 

ग बा म्न घम से उत्पन्न होने वा मरने ॐ मारौ ले (न निर भय) ` 

नदीं निकर सकता । (तिरश्नता) तिङ मागै से मनुष्योत्तर पञ्च पक्षी 

खूप से उदपन्न होकर भी ( एतत्‌ ) य जन्म, जीवन-मामै (दुर्ग) दुःख 

वे भ्राख होने भौर वीतने योग्य होता है । इसरियि मै चाइता हं कि. 
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( पाश्वौत्‌ ) एक पाले से (मिः गमानि) निकल जाऊं । भथौत्‌ जन्म मरण 
ढे ताते को छोदकर किनारे हो जाई । चाहता हँ कि (भे) स्ते (हनि) 
बहत से (कत्वनि) कमं (अकता) नदीं करने पड । इस जीवन मे (त्वेनः 
ष्ये) किससे रुद भौर (घ्वेन) किस एक से (सं प्रच्छ) पूं । जीवन 
माम के संभराम मे किससे रुद किससे विनयालुनय केर यह सब क्षमे 
ह । अच्छा हे कि इस संसार-मागं के किनारे हो जायं । 
परायती मातरमन्ध॑चष्ट न नाज ान्यनु चू गमानि । 
त्वषुम्े भपिवरलेममिन्र॑ः शतचन्य॑ चम्वोः सुतस्य ।। ३ ॥ 
भाग जते (इन्रः) रेश्वगैवाच्‌ पुरुप (परायतीं) परलोक जाती इई 
(मातरम्‌ अजु अचष्ट) माता को देख र मोहवदा कहता हैकि(नन 
अनुगानि ) न में इसके पीडे दी चरा जाड, न १ अर्थात्‌ चा ही जाऊं 
(भनु जु गमानि) क्यों चला जाडं ¶ न जाडं । इस अद्धार तकं से निषौ- 
रण करङे बाद्‌ (चष्टुः गृहे) ञान प्रकाशक गुर भौर उस्पाद्क पिताक 
घर मे ( चम्वोः सुतस्य ) माता पिता व युत्र पद्‌ पर र्टकर ( शतधन्यंः 
सोमम्‌ ) सैकदा धरना से युक्त देश्वयै का ( अपिबत्‌ ) मोग करता है \ 
वैसे ही (इन्द्रः) यह जीक्च ८ परायतीम्‌ ) दूर जाती हदं ( मातरम्‌ ). 
जगत्‌ निमण करने वारी माता, भरति को (जनु अवट) विवेक पू्॑कः 
देखे, (न न अनुगानि) क्यों न इरे पीछे अनुगमन कर (लु अलुगानि)' 
गौर क्यों इसे पीछे जाऊं, कयो भृति बन्धन सें पड, ओर स्यां न पड, 
देस विवेक आघ .करॐे यह आमः (ववष्टा) संसार क निमौता परमेश्वर 
के (गृहे) रण म जाकर (लम्बः सुतस्य) प्राण ओर अपान दोनों के 
वीच मँ उत्यन्च ( सोमम्‌ ) भभ्यार्म रस का पान रे । 
कि स ऋलकढणवयं सदस मासो ज्ञमारं शरदश्च पूवः ! 
नदी म्व॑स्य प्रतिमान॒मस््यन्तजातेषूत ये जनित्वा: ॥ ४ ॥ 
मा०-(मासः) वधं क १२ मास आर (र्वी शरदः) पुरातन सक 


0€-0.280111) |<811\/8 [818 \/10\/818/8 06५01. 


-2 ४६०००५०५ ^. ऽछच्ये एव्पाष्ये न्तु सीयोऽटक6 ०००[७१५।ब ०२६]६ 


दपं (मासः) जगत्‌ को बनाने वादी क्रति भौर (र्वी; शरद्‌: च) सब 
-ू्वं विद्यमान नाक्कारिणी शक्तियां (यं सदस) जिस॒सर्वातिश्चय बल- 
शारी को (जमार) धारण करती हँ ( सः ) वह॒ परम नास्मा ( किम्‌ ) 
क्या २ ( ऋधक्‌ ) विभूति युक्त महान्‌ काये ( छृणवत्‌ ) किया करता 
है । (भस्य) इषे (भतिमानं) खुकाबले का (जातेषु जन्तः) उध्पन्न इष 
"पदाथ मं से (नषि जु धस्ति) कोद नहीं है ( उत्‌ ) जौर (ये जनित्वा: ) 
जो भविष्य मं उस्पन्न होगे उनमे से भी इसॐे बराबरी का कोड नहीं है । 
छक््यमिव मन्य॑माना गुहौकरिन्द्रं मातावीयैणा न्यु्म्‌ । 
-मथोर्दस्थातस्वयमसकं वल।न रा रोद॑ली रपृणाञ्जायं मानः ॥५।२५ 
भा०-(माता) जगव्‌ को बनाने वारी प्रज्ति (इन्द्र) उस महान्‌ 
भरमा को (अवध्यम्‌ इव) वाणी से न कने योग्य जौर (वीर्येण) संसार 
-को विविध अकार ते गति देने मे समथ बलः से (नि कट) पूणं (मन्य 
-माना) मानती इ (गुठा भकः) उसको भीतर लद्द्य प से धारण 
करती (अथ) भौर अनन्तर बह परमेश्वर (स्वयं) जपने महान्‌ सामथ्ये से 
(अत्कं वसानः) तेज को धारण करता इभा, सू तुस्य ( उत्‌ ष्यात्‌ ) 
सबले ऊपर विद्यमान रहता है ओौर विश्च रूप से (जायमानः) प्रकट 
-डोता इभा ( रोदसी भा भरणात्‌ ) आङाश्च भौर भूमि को पाङ्ता है । 
इति पद्चर्विंश्ो वगः ॥ 
प्ता शषेन्त्यलल्ामव॑न्ती ऋताव रोरिव सङ्करोशमानाः । 
शता वि पृच्छ किमिद मनन्ति कमापो भदरं परिधि उजन्ति ॥द॥ 


भा०-(ऋताषरीः इव) जैसे जलपूण नदियां (रला भवन्तीः) 
करूकल करती इदं जाती ह भौर (तावरीः हव) जैसे उषापुं (भरता 
भवन्तीः) पक्षियों की जग्यक्त ध्वनि करती इ (भवन्ति) भाती है दैवे ही 
< एत्‌ ) ये (ऋतावरीः) “कतः सस्य कारण परमेश्वर की शक्ति डी धारक 
खब विहृति (अलका भवन्तीः) मनोहर ध्वनि करती इदे" वा आश्चयं 
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जनक होती हदे (अर्न्ति) भकट होती है भौर (संक्रोशमानाः) बडे अकट 
शब्दं से कुछ पुक्छार र्ठ है । हे विद्वान्‌ पुरुप ! (एताः वि पच्छ) इनते 
च विक्षेप रूप से पू कि ये (इदं छम्‌ भनन्ति) यह स्या क रही ह १ 
( कम्‌ ) क्या (आपः) जलघाराषुं (परिधि अरव) अपने को धाण करने 
चाट मेघ वा पवैत को स्वयं (दजम्ति) तोद्‌ कर वाटर निकरती है १ भौर 
क्या (आपः) व्यापक उपाए अपने धारक (भद्धि) मेव तुल्य अन्धकार 
को सथं तोदृती है १ वैते ही क्या (आपः) ये समस्त प्राण एवं प्राणी 
रण (अद्रि) पवैतदत्‌ अभेद्य ( परिधिम्‌ ) पने घरक इस स्थूल देह 
आ जड भञ्ृति तस्व को स्वयं (रुजन्ति) पीदित एवं मश्च करते १ नदीं। 
किद्ु स्विदस्मे निविद्‌! भनन्वेनदर॑स्यावृधं दिधिषन्त श्मापः। 
म्ेतान्युजो भद्रता वयेन , ज जघन्व अरजा लिन्धून्‌ ॥७॥ 
मा०्- (अस्मै) इस (इन्द्रस्य) जगत्‌ के दष्टा परमेश्वर के विषये 
(निविदः) वेद्वाणियां (जम्‌ ड मनन्त) क्या कहती हं १ यदी कि (आपः) 
अदत के ञ्यापङ सुक्ष्म परमाणु (स्मै) इस परमेश्वर के (अव्य) अक- 
अनीय सामथ्यै को (दिधिषन्त) धारण करते ह । (मम पुत्रः) अश्च भृति 
का पुत्र अथौत्‌ युक्च में प्रकट होने वारा जीवों का त्राता, परमेश्वर, 
(महता वधेन) मारी गतिशील शक्तिः से (उश्र) सबके नावरक कारण रूप 
“तमस्‌ वा खिर को ( जघन्वान्‌ ) मेव को विषयत्‌ के तुख्य ताडित 
करता हुभा ( सिन्धून्‌ ) जर अवाहं के तुल्य अनवरत वेग से जाने बा 
जः भवार, निहारिका नदिया को ( असृजत्‌ ) रचता ओौर चरता है । 
मसच्चन त्वा युवतिः परास ममच्चन स्वां कुषवां जगार । 
मम॑च्चिदाणः शिश्वे ममडयुभेमचिचदैन्दः सह श्ोर्दतिष्ठत्‌ ॥८॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! (मत्‌ चन युवतिः) हषयुक्त युवती खीके 
जुडय भ्रति तुक्ठते मिरूती इदे था ज्‌ होने से एथद रहती इ भी (परा 
आस) तुक्च चेतन ब्रह्म से बहुत द्र, मिनन ही रहती है । (@ सवा) 
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ङुस्ित, दुःख से पूण जगत्‌-सगे को उत्पन्न करने वाली वह प्रकृति 
(ममत्‌ चन) हवैयुक्त खी के तुल्य ही (घ्वा जगार) कषे दी मानो निगके 
इए है । (आपः) कृति के खुदम परमाणु मी मानो (ममत्‌ चन) इपित 
होकर ही (शिशवे) शिच को मातां के तुल्य स्वैब्यापक तुञ्ष्ो ही 
(सखयुः) भसन्न करते द र त्‌ (इन्दः) देश्व्यवान्‌ भार्मा मी ( ममत्‌ 
चित्‌ ) हरष॑ुक्त पुरथ के त॒ल्य (सहसा) अपने परम, मतिश्लायी वरू से 
(उव्‌ अतिषठित्‌ ) सब उपर विद्यमान ३ । 


ममच्चन तें मघवन्बय॑सलो निवििष्वौ अप दनू जघान । 
शषा निदिद्ध उचचरो वभृवाञ्छिरो दासस्य सं पिंणग्वधेनं ॥ ९॥ 
मा०-हे ( मघवन्‌ ) रेशचंवन्‌ ! (ममत्‌ चन) मदुयुक्त होकर ही 
(वयसः) विविध स्कन्धो, नाना चैन्य-कटकों से वक्लाली होकर कोई 
शच ( निधिषिष्वान्‌ ) विविध प्रकार से ताडता हृज। यदि (ते) तेर 
( इन्‌.) हनन करने वाली दाये बाय दोनों भोर दी तेना्भोंको( भष 
जघान ) विना करे तत्र तू (निविद्धः) खूत्र ताडित होकर उससे (उत्तरः) 
धिक बरुशाली ( बभूवान्‌ ) होकर (दासस्य) रजा के नाकच करमे वाठे 
उसके (शिरः) उत्तम अंग, सख्य भाग को (वधेन) शस्त्र वरू से (सुं 
पिणक्‌ ) भच्छी प्रकार पीस डल 1 > 


गृष्टिः ससव स्थविरे तवागामना धृष्यं कषमं तुच्रमिनद्रम्‌ । 
अररु वरतं चरथ।य माता स्वयं गातुं तन्य इच्छुमौनम्‌ ॥१०॥ 
भा०-(यृटः) गौ जते (वस्सं दृषभ ससूव) बडे भौर वरूवान्‌ 
देख को जन्म देती ह वैते ही (गृष्टिः) उपदश्च करने वाली येद बाणी 
(दन्द) उस परमेश्वर को (स्थविरं) सवते महान्‌ , स्थिर ध्रुव ८ तवागाम्‌ ) 
सवेशकतिमान्‌ ( मनाधु्यम्‌ ) सवज, (तन्न्‌) सबका प्रेरक (अरी- 
रह) विनाशी, (चरू) वनं बसने वाठे, (स्वयं गातुः) स्वथं अपने बलः 
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से व्यापने वाड (तन्वे) विस्तृत संसार को प्रकट करने के लिये (इच्छ- 
मान) इच्छा रूप संकल्प करने वाढ भसु को (चरथाय) कम फल देने 
के छि (ससूव) सर्वेश्वर रूप से वतरा है । 
उत छता म॑दटिषमन्व॑वेनदमी त्वां जहति पु देवाः । 
अरथात्रवीदटूजमिन्द्रो। दनिष्यन्टलसखं विष्णो वितर वि नमस्व ॥१९॥ 

, मा०्-गौर (माता) सबद्ो उत्पश्न करने वाखी यह माता थिवी 
< मद्टिषम्‌ ) महान्‌ देश्य मोक्ता -पुदष की ८ भनु अवेनत्‌ ) सदा अजु 
र होकर कामना करे, (त्वा) तुक्षको देलकर हे (पुव) दुःखो से त्राण 
करने वाठ राजन्‌ ! (अमी देवाः) ये सव ॒विजयेच्टुक वीर रोग (स्वा) 
कषे ही (जहति) पा होते ह । (अथ) अनन्तर ( त्रम्‌ ) बद्ते इए शच 
को ( इनिष्यन्‌ ) मारने का इच्छुक (इन्द्रः) शतरुहन्ता पुक्ष मि्रगण को 
{ भव्रशीव्‌ ) आाक्ता दे, हे (खे) मित्रगण ! हे (विष्णो) ष्यापछ शक्ति 
से युक्त ! त्‌ (वितरं) अच्छी प्रकार (दि क्रमस्व) विक्रम कर । 
करस्ते पातर विघर्वामचक्च्छुयु कसत्वामंजिधां स॒चरन्तम्‌ । 
कस्तं देवो श्रधि माडोक ्ासी्यर्परादिणाः पितरं पादय ॥९२॥ 

भा०--हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! रेखा तेरा कौन सा शल है ( यत्‌ ) जो 
{पादगहय) चरणों से पकढ्‌ कर (ते पितरं) तेरे पारक को (भ अक्षिणाः) 
मच्छी रकार नास्त कर सके जौर (कः) कौन ६ ज ( ते मातरम्‌ ) तेरी 
मात्रा को ( विधवाभू जवक्रत्‌ ) षिवा, पतिहीन र सके । ८ चरन्तं ) 
विष्ठार करते इष्‌ शौर ( शयं वाम्‌ ) शयन करते इषु भी ( स्वाम्‌ ) 
चक्तशनो ( कः भज्िघांघत्‌ ) ौन नाहा कर सकता है भौर ( ते ) तेरे 
(माङ) सुख देने वाढे राज्य मे (कः देवः) राञ्यामिलापा है जो (भवि 
असीत्‌ ) भध्रक्ष पद्‌ पर स्थित हो सके । तू पिता े जरण धोकर 
भाक्लीवोद्‌ छेकर भपने शतुजनें को (भ भक्षिणाः) विनाश कर । 


अव॑त्यौ छं न्ब पेचे न उवेषुं विविदे मिताम्‌ । ` 
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३५० ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०६।ब०१।र 
7 ~~ 
अधयं ज्ञायामम॑दीयमानामध। मे श्येनो मध्वा जभार॥१३।२६५५ 
आ०--भष्यात्मदुशी कहता है, ( अवस्यौ) जन्म मरण के स्यापार से 
रिव तै (नः) सुखस्ङप होकर, (आन्त्राणि) क्ञान कराने वाले ग 
साधनों को (पेचे) परिपक् करू । (देवेषु) पएथिवी सूयोौदि एषं विषय केः 
अभिरापी इन्द्रियों ॐ वीच मै ( भडितारम्‌ ) किसी को मी परम सुखः 
देने वाढा (न विविदे) नहीं पाता है भौर उन (देवेषु) विषयामिदाुक- 
आण मते एक कोसी सुखप्रद नहीं पाता ह । अनन्तर ( जायाम्‌ } 
संसार उत्पश्च करते बाढी परति को मी मेँ ( अमीयमानाम्‌ ) महती 
परमेश्वरी शक्ति के तुप ( मपदयम्‌ ) ना देखता हैँ । इतना ज्ञान कर 
ठेते के भनन्तर (श्येनः) ज्ञानस्व ङ्प श्रु परमेश्वर (मे) सन्ने (मधु) परश 
यघुर ब्रह्मज्ञान (भाजमार) प्रदान ङरता हे । इति पडूरविशो वगैः ॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः 


~--~- 


त्रथ षष्ठोऽध्यायः 
[ १९ ] बामदेव ऋषिः ॥ सन्दर देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ चरिषटुष्‌ । २, € 
निचृवत्रषडुप्‌ । ३, ५५ < त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ सुरिक्‌ पंक्तिः 1 ७, १० पंक्तिः ¢ 
११ निचत्पक्तिः ॥ एकादशं सुक्तम्‌ ॥ 

पवा त्वामिन्द्र बचिलत्र विश्वं देवासः सुदास ऊमाः। 
मामुभे रोद॑सी बृद्धमष्वं निरकमिदएत डजहत्ये ॥ १ ॥ 

भा -हे (इन्द) शघरुभों को मारने हरे ! हे( चन्निन्‌ ) शाखाख्न 
चल ढे स्वामिन्‌ ! (अत्र) इ रा म (विवे) समस्त (देवाः) विद्वान्‌ 
जन (सुष्टवास्चः) उत्तम यज्ञः युद्धादि कएने हरे वीर रष (ऊमाः) रक्षक" 


ोग (धत्रह्थे) बदते हृषु शत्र को दण्डित करने ढे क्यि (उभे रोदसी). ` 


राजा अजा दोनो बरगी स ( मं इद्धम्‌ ) गुणों भौर शक्षि मे महान. वृधः 
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भ०२।स्‌०१९।४] ऋग्बेदभाष्ये चतुरं मण्डलम्‌ ३५१ 


(ऋष्व) सवद्रषटा ( एकम्‌ ) अद्वितीय जानकर ( स्वाम्‌ इव ) चश्षको (नि 
इणते) सब रकार से वरण करते है । 
अवा्जन्त्‌ जित्रेयो न देवा युषः स॒घ्राडिन्दर सत्य्योनि, । 
अचरं परिश्वयांनमणेः प्र व॑तनीररदे बिश्व्यैनाः ॥ २। । 
भा०--(नितरथः देवाः न) जीवनदाता सू्य-किरण जव (जव भस्‌. 
जन्त) नीचे भूतल पर आते है तव (सन्नाय्‌ सस्ययोनिः) देदीप्यमान सूर्य 
मेष का उत्पादक ष्ोता है भौर वह ( परिशयानम्‌ अदिम्‌ अहन्‌ ) पठे 
इष मेव को भावात करता है, (भण) जक (विश्वधेनाः वचनी; सरद)" 
सवक वृघ् करने वाड जल-मागँ को बना ठेता है वैते ह ( जिव्रयः > 
विजयश्षील ( देवाः ) तेजसी सुर्य ( अव असृजन्त ) भ्रयाण कर र 
(सस्ययोनिः) सस्य का माभ्रय रूप राजा (सुवः) इक मूमि का (सन्नाद्‌ ). 
महाराज हो । हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! त्‌ ( परिशयानम्‌ ) सर्वत्र केकः 
( अम्‌ ) सामने से भाघात करने वाञे, विन्नक्ठारी सघ डो ( अहन्‌ ), 
विन करे ओर (अर्णः) जर के समान शीतक खभाव होकर त्‌ (विश्व 
धेनाः) समस्त जगत्‌ को आनन्द्‌ से दृष्च करने वाखे (बत्तनीः) सुखदायक 
न्याय-शासनों को (भ अरद्‌ः) भच्छी भकार बना । 


1 = = 
अण्णुचन्तं वि्यतमबुभ्यमबुध्यमानं खपुपाणिन्द । 
खस भ्रात श्रवतं श्ाशयानमद्िं वज्ञंण वि रिणा भ्रपर्वन्‌ ॥ ३ ॥ 


. भाः - सूं जैत (वञ्ेण) तेज से ( आश्षयानस्‌ अहिम्‌ ) व्यापकः 
मेष को छिन्न भिन्न करता हे वैसे दी हे राजन्‌ ! ( भप) "पव मर्थात्‌. 
पाङन ओर पूण वरू से रदित अवसर मे (सप भवतः अति) नीचे की- 
सातो भङ्ृतियो को ( आश्षयानम्‌ ) उ्मापे हुए, सातो पर अधिकार किये 
इष जोर ( भवृप्णुवस्तम्‌ ) विषय विमं से ठृश्च न होने वाढ, (विय- 
तम्‌ ) अभ्ितेन्वरिय, ( अदुभ्यम्‌ ) अज्ञानी, (अडभ्यमाने) चेताने परं मीः, 
न चेतने वाढे ( सु-खुपानम्‌ ) ख्व मदिरादि पान म मत्त, वा (घु खुपा-- 


0©-0.2811111 |<811\/8 [818 \/1\/812/8 066५101. 


01011260 0४ ^\/8 98118 01108110 @116118| 810 6681001 
रीय १ ०६।ब्‌० 
३१५२ ऋभ्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०६।ब१्‌०१ ।५ 


ना 


नमू ) निरन्तर सोने वाढ असावधान, शु को हे (दन्द) रेश्वयवन्‌ ! 
(वद्धेण) शाख बर ते (वि रिणाः) विदि भकार ते नष्ट ध 1 
अस्तौदथच्छव॑सा सामं वुध्नं वारी वातस्ताविषीभिरिन्द्धः । 
चटा न्यौजनादणमान ओजोऽवांभिनत्छङुमः पचतानाम्‌ ॥ = । 


` आ०-जदे सूय (क्षाम) खोले ( इध्नं) माकाश को 0 
सूम तेज से ( अश्षोदयत्‌ ) भर देता है, (नः) मोर जते ५ 
बाबु का क्ंङोरा (तविपीनिः) चरवतीं वियतो से ( वाः) जर को र | 
पिच्च कर बूंद २ कर देता दै जर ( पर्व॑तानाम्‌ ) जैते वि ४ 
मधो के ( कडमः ) शिलरो को ( अभिनत्‌ ) सोद डारुता €, ५ 
( भजः उक्ञमानः ) द पराक्रम का साधक (इदः) श्रुविजयी रां 
शु ॐ (क्षाम) निवेरु (बुध्न) राञ्य भवन्व, मोर्चे, वा गद्‌ को (शवसा) 
अपने बर से ८ अक्षोदयत्‌ ) चूर २ कर दे ौर ( बातःवार्‌ न १ 
जलां को वायु के दुख्य ( तविषीमिः ) बरपती सेनाभों ठे ( बाः) र 
बा शार ब फो नष्ट करे । (ददानि) वह शु के खद, मजवृत क त 
वैन्यो को ( भ्नाव्‌ ) मटियामेद कर दे मौर ( पवतानाम्‌ ) परत 
न्धो @ खमान दद्‌ भौर शचवर्षा शु राजानो के (ककुलः) चट पुर 
धी ( जद अभिनत्‌ ) भेद नीति से तोड़ कर नीचे गिरादे। | 
अधिप द॑दुजनयो न ग्र रथा इव ए ययुः खामद्यः । 
अदयो विव उब्ज ऊशीन्स्व वर्तौ द्रिणा इण्द्र ्िन्धून्‌ । १ । 
भा०- हे (इन्र) शवरदन्तः ! (जनये गसै न) पुत्र को उत्पन्न र 
वाडी लि जहे धयने रामं से उत्पन्न वालक कौ छेते के स्यि वेग + 
भाते वदती दै वैसे ही (जनमः) युद्ध्ारी बीर (गर्भम्‌ अमि क 
सख्य पद्‌ अदण करने वाठे, सैन्यो की बागडोर संमाकने वाड न 
करे आगे बदे भौर (रथा इव) रथों के समान वे (मद्रयः) 


र स विखतः) ` 
पुरुष (साकं) एक साथ (परययुः) मयाण कर । हे राजग ! त्‌ ( ` 
न 1 
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विविध मागो वा कारों से चलने वाटी सेनाभों वा भरजाधो को ( भत 
पयः) भन्न वेतनादि से वृष कर । त्‌ ( उम्मन्‌) अतिपक्ष को उखाड्‌ 
फंकने वाड खगो को (उब्ज) नीचा कर । (त्वं ) तू ( इतान्‌ ) स्वीकार 
चवे गये ( सिन्धून्‌ ) महानदों के समान रम्बे शवर सैन्यो का (भरिणाः) - 
नाश्च कर भौर अपने सैन्यो को सन्मां पर चखा । इति भथमो वमैः ॥ 
तवं म्रदीमरवनिं विश्वधेनां तुवींतये वय्याय स्ञरन्तीम्‌ । 
अरमयो नमसेजदशेः उतरा भरुणोलिनद्र लिन्धून्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) शचहन्तः राजन्‌! त्‌ ( महीम्‌ ) बड़ी मारी (विश्व- 
धेनास्‌ ) सव को आनन्द से तृष करने वाली (अवर्नि) ज्ञान शौर रक्षा को 
देने बारी भौर (तुर्वीतये) शुभं की हिंसा करने वाठे भौर (वय्याय) 
रध्वा करने योग्य दोनो के लिये ( क्षरन्तीम्‌ ) अन्न रख आदि गोमाता के 
समान क्षरण करती इदे, देती हदे वाणी भौर भूमि को (नमसा) दुरो 
छो नमाने वाङे दण्ड से (जरमयः) प्रसन्न कर॒ ओौर जहां (अणः) जर 
८ एजत्‌ ) चे उन ( सिन्धून्‌ ) बेगगामी महानदों को भौर नके सर्च 
सम्यो को मी ( सुतरणानू ) सुख से पार करने योग्य (अकृणोः) बना । 
भरावा नमन्वो$ न वक्। ध्वखा श्रपिन्वदयुती तकाः । 

चन्वान्यर्ज। शपृणक्षा्णो अधोगिन्द्रः स्तर्यो$दे पल्ली ॥ ७ ॥ 

भा०-(ह्द्रः) मेघ वा सूय जते इष्ट द्वारा (भग्रवः) प्रवर वेग से 
जाने वाली (नमन्वः) आकाश्च से आनि वा करारे तोदने वाली, (वकाः) 
वक्र गतिसे जने वारी ( ध्वज्ञाः ) नगरादि का ध्वंस करने वाङी, 
(ऋतज्ञाः) जखस्पादक नदियों को ( अपिन्वत्‌ ) सींचता, पूणं करता है 1 
वैते ही वह राजा ( प्रावः ) अपो बद्ने वाकी ( नभन्वः ) शुनो को 
मारने वाली (वकाः) ब्युहादि से वक्र चरने वाली, (वलाः) शात्रुणों के 
पिं को तोडने वाली, (भरतक्ञाः) सस्य भविन्ञा वाडी (युवतीः) लियो 
के तुर्य ही उनको ( अपिन्वत्‌ ) पूणं करे । । । 

रे 
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पूवींरुषखंः शरदश्च गूर्ता वृं जघन्वां भरजद्धि सिन्धून्‌ । 
परिधेता अतृणद्द्र धानाः सीरा इन्द्रः सवितने पुाथेवया ॥ ८ 7 
मआ०- जैवे सूय (बृं) जगत्‌ को घेरने वाठ भन्धकार को (जघ- 
ग्वान्‌ ) न्ट करे ८ पूर्वीः उषसः शरदः च) सदा से चटी आद उषानों 
सौर शरत्‌ आदि ऋतुं को ८ वि अखजत्‌ ) विशेष खूप से कट करवा 
है मौर जैसे सथ वा वियत्‌ ८ वृत्रं जघम्बान्‌ सिन्धून्‌ वि भखजत्‌ ) मेव : 
को भाघात करके जरधाराभों को ्रक्ट करता है वैसे ही राजा (वृद. 
जघन्वान्‌ ) बदृते शत्रु वा विघ्ठकारी बाधा को न्ट करके (पूर्वाः उपसः) 
धनादि ते पूण, भजा की पारक, शन्रुजों को भस्म करने वाङी भौरं 
(मूत्त) उ्यमश्ीक (शरदः) हिखाकारिणी वीर सेनां को (वि यखजत्‌ ) ` 
विविध भद्र से चवे भौर ( सिन्धून्‌ ) वेग से चरने वारे नदोंके 
समान सैन्य के रथो, अरो को सद्नाहित करे । (इन्द्रः) विद्यत ्ञेसे 
(थिभ्या) भूमि पर (सवितवे) बहने के किये ( सीराः अचृणवत्‌ ) नदियों 
को काटता है वैसे दी वह दा्ुहन्ता राजा (बद्वघानाः) वधादि करने वारम 
(परिस्थिताः) जारो भोर खडी जघु-खेनाओं को (परथिष्वा) परथिवी षड 
(सीराः वितवे) रक्त की घारापं बहाने के शये ( अतृणत्‌ ) मारे 1 


वश्नीभिः पु्म॒थव अदानं लिवेश्नाद्धरिव आ जमर्थं । 
व्यैश्यो श्रख्यदहिंमाददानो निभूदखच्िद्धत्समंरर्त प ॥ ९ ॥ 


मा०-हे (इरिवः) उत्तम अश्च चैम्यो के स्वामिन्‌ | राजन्‌ ! (गरवः) 

नदि जैसे (वन्नीभिः) छोरी २ खुरो से (प्र) अपने ही पुत्र रूप तद वा 

तदश्य दक्ष को उसके ( निवेशनात्‌ › स्यान से हर टेती है वैसे दीव मी 

(अदानं) कर भादि न देने वाछे ( त्रस्‌) पुत्र तुस्य प्रिय पुरुष छो भी 
( निवेशनात्‌ ) उसके पद्‌ से (भा जमथै) च्युत कर । ( भदिम्‌ ) सामने 

से माक्रमण करने वाठे मेष तुल्य शन्रुकोभी (अन्धः इव) पने मन्न 
या मोभ्य के सुरय आहार को ( वि भख्यव्‌ › देखे ओर ( उखच्छिव्‌ ) 
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कलु की गति को काट देने वाठे (पव) पाङक सैन्य को (नादवानः) छेत 
इभा ( निभूत्‌ ) बाहर निक पडे भौर (खम्‌ भरन्त) समर करे । “उख 
च्छत्‌ पव' उखा हंडिया या टद्‌ पात्र मे विस्फोटक पदार्थौ को ब्द करके 
विषम घातक अयोग करने का वर्णन अथर्ववेद्‌ मँ जाया है । "पदः का 
अथ पोरु वारा काण्ड या शर है । वन्दूक, तोप, बाम्ब मादि सभी भख 
जो विस्फोटक पदाथ के बर से सपने स्यान को मेदकर निकरं बे “उख- 
च्छत्‌" है । 

भ्र ते पूर्वीणि करणानि विभ्राविद्धा अद विदुषे करसि । 
यथायथा दष्एयांनि स्वगौ ऽपां राज्ञजयगीविवेषीः ॥ १० ॥ 


भा०-हे (विभ) विद्वन्‌ ! रुष ! (यथायथा) जिस जिस प्रकार से 
८ अविद्वान्‌ ) षिचाभों क। शाता विद्वान्‌ .(ते विदुषे) तुक्च विद्या ङाम 
करने बाञे के हिताय (पूर्वाणि) पूवं विद्यमान (करणानि) साधनों भौर 
(रंसि) करने योग्य कार्यौ का (आह) उपदेशा करे वैते ही हे (राजन्‌) 
राजन्‌ ! तू (्रष्ण्यानि) वर उत्पादक (स्वगु) जपने ही उद्यम से साधने 
योग्य (नयौ) मनुष्यों के हितकारी (अपांसि) कर्मो को (भा विवेषीः) 
आदुरपूवैक स्यं कर । 


चू टुत इन्द्र नू णान इषे जरि नद्यो४ न पीपेः । पकरि ते 
रिषो बरह्म नउधं धिया स्याम रथ्यः खदालाः ॥ ११॥२॥ 
भा०--इे (इनदर) देशरयवन्‌ ! त्‌ ( न्‌ स्ततः ) भ्यो से निरन्तर 
स्तुति योग्य भौर (गणान) भन्यों को धर्म, न्यायानुकूक वचने का उप 
देश्च करता इजा (नयः न) नदिय जैसे तट पर वसे को अन्न भादि ते पुट 
करती दै वैसे दी त्‌ (जरित्र) विद्वान्‌ रष को (इषं) मन्नादि से (पीपेः) षु 
कर । हे ( हरिवः ) रों धौर अश्वं ङे स्वामिन्‌ ! ( ते ) तेरे खयि यह 
८ कन्यम्‌ ) नया, (घर्ष) देशय (अरि) किमा जाता है, हम तेरे मघीन 
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२५६ ऋछरवेदभाध्यं तृताया-ऽ्टकः 
न ~ । 
(धिया) उक्तम कम गौर उक्तम इद्धि से युक्त होकर (सदासाः) त्यादि 
खदित (रष्यः) रथादि सम्पन्न होकर (स्याम) रहं । इति द्वितीयो वैः ॥ 
[ २० `] बामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्दः--९? २, ६ निचरद्‌ तरट्‌ । 
४, ५ विराट्‌ बिष्टुप्‌। ८, १० त्रिष्डुप्‌ । २ पैक्तिः। ७, & स्वराट्‌ पैक्तिः। 
११ निचृद्‌ पक्तिः ॥ एकादरार्च सक्तम्‌ ॥ 
आ न इन्द्रौ दुरावा न॑ च्रालादभिष्ठिरूदवस्रे याखदुस्रः। 
श्रोजिठभिनपतिवैजवाहः सङगे समत्छुं तुव॑णिः पृतन्यून्‌ ।। १॥ 
भा०- (इन्रः) रेश्रयैवान्‌ राजा (इभ्रः) बरूवान्‌ (दूपतिः) प सब 
मनुष्यो का पाढक, (वन्रवाडः) बाइभों मे राक्लाल्न पुवं बरु वीय का 
धारक (खमरघु) संभरामों मे ( भोजिष्ठेमिः ) पराक्रमशाङी, वीर पुरुषों 
द्वारा ( प्वन्यून्‌ ) सेना ठेकर युद्ध करने की इच्छा वाठे बदे २ सेना- 
पतियों को (सगे) एक साथ श्रतिस्पधो मं (तुच्णिः) नष्ट करने हारा (द्रात्‌ 
भासात्‌ ) द्र शौर समीप से स (अवते) इमारी रक्षा के लिये (नः) 
इमे (यासवः) प्रा हो । 
चा ज इन्द्रो दरिभियौत्वच्छावाचीनोऽवसे राधसे च। 
तिष्ठंति चल्ी मघ! विरप्शीमं यश्चमञु नो वाजसातौ ॥ २॥ 
भा० (इन्द्रः) परमैश्यवान्‌ राजा (भवसे) रक्षा भौर (राधसे च) 
धन्यै की हृदि के छिये (अरवा चीनः) वमान नै मी (हरिभिः) पुरषो 
सहित (नः अच्छ भायात) इमे प्रा दो ! (वज्रो) खखाखं कष स्वामी 
(अथवा) चैयं से सम्पञ्ञ, (विरप्शी) महान्‌ आह्ापक, (वाजसातौ) 
देय को श्राष्ठ करनेके षयि (नः) इमारे (इमं) इस (यक) परस्परं 
संगति, राच्य भ्रबन्य को (भनु तिष्ठाति) विधिपरं वङावे । 
इमे य त्वमस्माकमिन्द्र पुरे द्ध॑त्सानिष्यच्चि कु नः। 
अवसरीवं वलिससछनये थनानां स्वया वथ छाजिजंयेम ॥ २॥ 
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घ ०रासु०२०।५] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३८ 
व ~ - 

भा०-दे (इन्र) रेश्चय॑वन्‌ ! ८ त्वम्‌ ) त्‌ ८ भर्माकम्‌ ) हमारे 
(डमं) इस (यक्त) परस्पर के आद्र ओर राज्य भ्बन्ध को ( पुरः दधत्‌ ) 
सबके समक्ष धारण करे । तू (नः) इमं ( कतुम्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
(सभिष्यकि) दे सङ्गा 1 हे ( वच्चिन्‌ ) वीयं बलू से युक्त { (घनानां 
सनये) पेशवर्यो को प्रा करने के किये ( वथम्‌ ) हम सष (भवेः) स्वामी 
होकर (स्वया) तेरे द्वारा (घ्नी इव) भारी के समान ( आजिम्‌ ) स्पध 
के लक्ष्य को (जयेम) षिजय करं । । 
उशन्नु घ ण॑ः सुमनां उपाके सोम॑स्य चु सुषुतस्य स्वधावः । 
पा दर भतिंभृतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृष्ठ्येन ॥ ४॥ 

भा०-हे (स्वधावः) देशवये से युक्त ! त्‌ (सुमनाः) श्ोमाचित्त भौर 
भरकषंसनीय ज्ञान ते युक्त होकर ( नः ) हमारे समीप (सुषुतस्य सोमस्य) 
उत्तम रीति से आादुरपूवैक प्रदत्त (सोमल्व) देश्वयै ओौर (भरतिग्धेतस्य) 
अव्येक पुरुष से धारण योग्य (मध्वः) मधुर भन्नकाभी वु ही (षाः) 
पाटन एदं उपभोग कर ओर (प्रष्येन) पीछे से, वा जानन्द्‌ सेचक्‌ 
(अन्धसा) जीवनप्रद्‌ उस अन्न से त्‌ (घंममदः) अच्छी प्रकार इषित हो । 
वि यो र्रण्ठ ऋविंभिनैवेभिवृ्तो न पक खश्यो न जेतां । 
मय न योषामभि मन्य॑मानो ऽच्छं विवक्िम पुखदूवामिन्दम्‌ ॥५॥३॥ 

भा०-(यः) जिसकी (नवेभि- कपिभिः) नये घ्येता, जानद्र्ट 
सुरव मी (ररपदो) स्तुति करते ह| जो (पकः बक्षः न) पे वृक्ष के समान 
मुर फलां का दाता ओर ( स्यः जेता न ) वेग से जाने बाकी सेना वा 
आबुधों के सन्नाङन मे ऊुशक पुरुष के सुख्य (जेता) समरविनभी, 
( योषाम्‌ ) युवति को (अभि मन्यमानः) भ्रिय मानने बे (मयः न) 
घुखुप के समान भरजा को पना मानता हो, उख (इन्र) एेः्यवान्‌ (डस 
हतस्‌ ) बहतो से स्तुत्य रष को (भच्छ विवषिम) नै बहुस्तुस्य इन्द्‌ 
नाम से पुकारा ह । इति ठृतीयो वगैः ॥ । 
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भिरिनं यः स्वदैव ऋष्व इन्द्रः सनादेव सदसे जात उनः । 
आद॑ती वदं स्थविरं न भीम उद्धेव कोशे वना स्यु्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
 मा०-(यः) जो (गिरिः न) मेष ॐ समान ( स्वतवान्‌ ) पेशवर्यौ से 
उन्नत (क्ष्व) महान्‌ (इन्द्‌ः) देश्वयैवान्‌ (सनात्‌ एव) सश्च से (सदसे) ; 
षरामवकारी बरु से (उरः) उञ, (जातः) ख्प से असिद्ध होता है र 
जो (भीमः न) भयङ्कर होकर (स्थविरं) स्थूर (वघ्नं) बर पूवं रखा को 
(भदन्त) बाद्रपू्वक स््ीकार करता है भौर जो (उद्ना छोश्षे इव) जर 
पू मेघ के तुर्य (वसुना) धनैश्यं से (नि छर ) पूण (कोक) खनाने को 
(भादरा) धारण करता है वह (इन्दः) “इन्दर " कष्टाने योग्य है । 
न यस्यं वर्ता जनुषा न्वाश्त न राधल भामरीता म्रघस्य । 
उद्धावृषाखस्तंिषीव उच्रास्मभ्यं द्‌ पुखट्नत रायः ॥ ७ ॥ 


भा०्-(यस्य) जिखका (जनुषा ड) जन्म से ही (वत्तौ न अस्ति) 
निवारक कोड नी है भौर जिसके (मघस्य) देश्चयं भौर (राधसः) धनादि 
का मी (भामरीता न) नाक नीं है। हे (तविषीवः) सेना के स्वामिन्‌ ! 
हे (उपर) वरवन्‌ ! हे (पुरुहूत) बहतो से स्तुस्य ! त (उद्वाृषाणः) उत्तम 
खुखों को मेघवत्‌ षषाता इमा (भस्मभ्य) हमे (रायः) नाना धनों को 
(दद्धि) दे। 
५ रायः छय॑स्य चकेणीनामुत वरजमपव्तासि गोनाम्‌ । 
शि्तानरः स्रिय शरहावान्वस्वों राशिम॑भिनेतालि सूरिम्‌ ॥८॥ 


मा०- ठ्‌ ( चपैणीनाम्‌ ) मनुष्यों क (क्षयस्य) निवासस्यान, राट 
के (दक्ष) स्वथं देखता है । (त) भौर ( गोनाम्‌ ) वाणिर्यो, भूमि्थो के 
बीच ( ननम्‌ ) जाने योग्य उत्तम घुर आदि को, गौभों के बाद़े को गोपाछ 
के समान (भपवनत्तासि) रक्षा करने ना लोकने वाका है । तू ( समिथेषु ) 
संभामों मं ( भिक्षा नरः ) सव मनुष्यो का शिक्षक, वृण्ड नायक ! भौर 
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प०द।स्‌०२०।१९] ऋर्बेदभाष्ये बतुं मण्डलम्‌ ३५६ 
र 


रहावान्‌ ) ररणा करने हरा जौर ८ वस्वः ) राञ्य मे बते मजाजन के 
{ भूरिम्‌ राशि ) बहत बडे सदह को (भमिनेता) लाने भौर ठे चलने 
हरा नायक (असि) है । 
कथा तच्छएे शचा शाचष्ो यथ॑ कूषोति खु का चिदधष्वः । 
युर दावे विचयिष्ठो श्रहोऽथा दधाति द्रविण जरित्रे ॥ ९॥ 
 भा०-( तव्‌ ) वह राजा वा परमेश्वर ( शचिष्ठः ) सबसे अधिक 
शक्ति मौर वाणी से युक्त, सर्वशक्तिमान्‌, (कया शव्या) किस वाणी, 
क्ति जोर बुद्धि से युक्त है । उत्तर (यमा) नि षते (कण्वः) वह महान्‌ 
(ज्य विवर्‌ ) कद, भनेक काथं ( सुहु ) वार र (कृणोति) करता है मौर 
(दावे) आस्मसषम्ण करने वा कर जादि देने वाढे भरज(जन शौर स्तुति 
सततौ विद्वान्‌ के शि (गुर अंहः) वहूत सा पप, जपराघ (भिबयिष्टः) 
दूर कर देता है, (गथ) भौर उसके बाद्‌ (उविणे) देश्यं भी (दधाति) 
देता है । स 
आ ने स्सा म॑ण दधिः त्नः भ्र दाये दादे भूरि यत्तं 1 
न्वं उष्य शस्ते श्रस्मिसतं डक्य वरैवाम वयमिन्द्र स्तुबन्त॥१०॥ 
०. इ (दस्ढ) राजन्‌ ! (नः) त्‌ दमे ( मा) सत (मर्धीः) विनष्ट 
कर 6 र र स 8 करने वाढे जन के खमि (यद्‌ ते) जो 
तेरा (दातवे) देने योग्य (सूरि) बहुत स! है (तत्‌ आभर) उसी . को भाष 
करा ओौर (नः दद्धि) हमै दे ! ( भरिमन्‌ ) इस ८ नम्ये ) उत्तम, (देष्णे) 
दान योग्य, (श्वे) भ्रस्त (ते) तेरे (उक्थे) व बन मे रहते ५ (बषम्‌ ) 
हम रोग (स्तुवन्तः) गुण गाते हए, (म ब्रवाम) अच्छो अकार बताव । 
चू इत इद्र नू गणान इषं जरित्र नद्यो$.न पपिः। 
कौटि ते हरिवो बरह्म वपं धिया स्याम रथ्यः सदास! ॥११। 
भा०--भ्याखया पूव सूक्त १९। ११ म देखो ॥ इति चतुर्थो वगैः 1 
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[ २१ ] बामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्दः--१, २, ७, १० रिक्‌ 
पक्तिः । ६ स्वराड्‌ पक्तिः 1 ११ निचत्‌ पंक्तिः । ४, ५ निचृतविष्टुप्‌। ६, ८ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ९ त्रिष्टुप्‌ । एकादशं क्तम्‌ ॥ 

आ चात्वि््रोऽवसर उप न इद स्तुतः सधमादस्तु शरः । 
वावृधानस्ताविंषीयेस्यं पवयो लभमरामि सूति पुष्यात्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- (इट) इस राट मँ (शरः) वीर, शन नाशक, (इन्द्‌ः) देशय 
वान, (स्वतः) गुणों द्वारा शंसित राजा (नः) हमारी (अवते) रक्षा के 
लिये (डप भायात) प्रा हो । वह (वाषानः) बदता हुभा (नः) हमारे 
साथ ( समात्‌ जस्तु ) हपित होने वारा हो । (यस्य) जिस (पूर्वीः) 
पडले से विद्यमान, राट पालन मे शल, (तविषीः) सेनां हों बौर 
(क्षत्रम्‌ ) बर (चौः न.) सू्यै अकाश के समान (अभिभूति) सबको 
पराजि करने वाला होकर ( पुष्यात्‌ ) राष्को प्ट करे। 
तस्येद स्तवथ इष्एयानि तुविदयक्ञस्यं तुविराधसो चरन्‌ । 
यस्य क्रतुविंदथ्यो न सखनार्‌ साह्न न्तर॑बो श्र्यरित कृष्टीः ॥सा 


भा०्-जैते स्थका (ऋः) ब्धण जादि कार्य कृष्टीः भमि अरति) 
कृपक प्रजार्भो को सुखारी होता हैवैसे ही (यस्य) जिका (करतः) 
राज्य ॒पालन आदि कमं (विद्यः) यश ओर शी ॐ काभ के योग्यः 
(सन्नाट्‌ न) प्रकाशमान सूं के तुल्य, ( साहन्‌ ) सबको पराजित करने 
वाखा, (तस्तः) दुखं से तराने वाका, (कृष्टीः अभि अस्ति) छृषिकर भजा 
के छवि सुलकारी भौर मजा का कर्षण, पीडन करने वाछे दुष्टां को (अभि 
अस्ति) पराजित करते वारा होवा है । दे विद्वान्‌ युपो ! आप (तुवि 
क्ष्य) बहुत रश्रय के सामी, ८ तुविराधसः; ) बहुत साधनां वाठे ( तख 
इद्‌ ) दके ही (दृष्णथानि) सुला की वर्षा भौर उनका अबस्ध करते 
१ 1 ओर ( नन्‌ ) उसके ख्य नायको के ( स्तवथ ) गुण वर्णन 
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रा यात्विन्द्रो दिव रा पुंथिव्या सन्त्‌ ्ुद्ादुत बा पुरषाव्‌ । 

1.€ ४.९ > 4 
स्वशेरादव॑से नो मरुत्वान्‌ परावतो वा सदनादतस्य ॥ ३ ॥ 
मा०--( इल्दः ) देशर्यवानचू पुरुष ( मरुत्वान्‌ ) वायुगणों सहितः 
(विवः) भाकाशच से सूय के समान तेजस्वी होडर (मक्षु) शीघ्र (भायात). 
हमे आघ हो । (एथिष्या) बह हमं भूमि से सुवर्णादि वा अभि के तुल्य 
(भा) आक हो | ( सयुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से विधत्‌ के तुर्य प्राच शे, 
( रीषाद्‌ ) जल मेते विद्यद्‌बत्‌ “पुरीप' अथात्‌ देयं मँ से भास हो । 
बह पुरुप ( स्वनरात्‌ ) सू्ेत्‌ प्रतापी नायक समूह मेँ से ( वा ) ओर 
(परावतः) दूरस्य देश से भौर ( ऋतस्य सद्नात्‌ ) न्याय के स्थान ते मीः 
(नः) हमारी (अवसे) रक्षा के ल्य (जायातु) हरमे पाष हो 1 
स्थूरर्वं रायो वतो य ईश तसं एटवाम विदथेष्वन्दर॑म्‌ 1 
यो वायुना जयति गोम॑तीपु श्र धुष्णया नयति वस्यो अच्छं ॥४१ 
भा०--(च) जो वीर (बहतः) बडे (स्थूरस्य) भारी (रायः) धनै- 
श्यं का (इशे) स्वामी ह हम ( ठम्‌ उ इन्द्रम्‌ ) उस शच्ुन्ता की (विद्‌- 
येषु) संरामों के अवसरो म (स्तवाम) स्तुति करं । ( यः ) जो (वायुना) 
वायुसमान तीव्र गति से जाने वाजे बर से (गोमतीषु) सेनाधों के भाधार 
पर्‌ (जयति) विजय करता है जौर (धृष्णुया) शुभो का पराज्य करने 
वाले सैन्यो को (अ नयति) आगे बदाता भौर (वस्यः) अति शेषं घनः 
(भच्छ) भष कराता है । । ४८; 
उप यो नमो नम॑सि स्तभायन्निय॑तिं वाचं जनयन्यज॑ध्वै । 
चछुञजञस्तानः पुरुवारं उक्थेरो रुण्वीत सद॑नेषु होत ॥५॥ ५॥ 


भा०्-{यः) जो राजा (नमसि) अन्यों का भाद्र, शतु नमाने काः 
साधन बक भौर शश्ादि के आश्रय पर (नमः) खयं. अन्यो के आद्र, 
शत॒ नमाने वाठे बरू आदि को ( स्तमयन्‌ ) वक्ष करता इभा (यजष्ये), 
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सत्री, ` सस्संग करने के छियि ( वाचं जनयन्‌ ) वाणी को भकट करता 
इभा (इयतति) भ्यो को प्रेरित करता है वह (अजसानः) सवको वकष 
करता हुभा, (रवारः) बहुत से वरण करने जर बहुत से शच्ुभों का 
वारण करने वाखा, (होता) सब रेचर्यौ का दाता है उसको (सदनेषु) 
उत्तम पदों पर (इन्द्र) देशय युक्त अध्यक्ष (आ कृण्वीत) दनाभो । इति 
` पञ्चमो वर॑ः ॥ 
सविषा यदि विषगथन्त॑ः सररयान्तलदंन्तो शरद्िंमोशिजस्य॒ गोदे । 
का दुरो; पास्त्यस्य हाता यो नों मडन्पलवर॑रेषु बहवः ॥ ६॥ 
भा०-(यदि) जब (भशिजस्य) धनादि की कामना वाङ पुदप के 
(गोहे) ग म (सदन्त) उत्तम पदो पर भतिष्टा भ्रा करते इप्‌ द्रवारी 
-ोग ( अद्विम्‌ ) शु के नाशक भौर स्वयं न रने वे पुरष को 
(धिषा) उत्तम बुद्धि या. वाणी से (धिषण्यन्तः) स्तुति करते इए (तम्‌ 
सरण्बान्‌ ) उसको भाघ दं तो (य) जो (नः) हमारे छथि (संवरणे) 
आच्छादित अन्धकार पूणं स्यानं मं (वद्धिः) लभ्नि समान तेजोमय 
होकर द्मे ॐ चरने हारा है वह (पारस्यस्य) गृ मं बसी प्रजा के हित. 
कारक, रेश्वय॑का (होता) दाता (दुरोषाः) दुस्तर क्रो या तेज से युक्त 
होकर मी हमारे परति (दुरोषाः) करोध रहित होकर हमे (आ) भा दो । 
खता यद मारस्य ष्णः लिष्॑ति शष्मः स्तुवते भराय । 
शुद्धा यर्दीमौशिजस्य गोष प्र यद्धि प्रायसे मद्‌।य ॥ ७ ॥ 
भा०-( माधरस्य इृष्णः छण्मः) सवे पार पोष सूं का न 
(सत्रा स्तुवते भराय) सचमुच स्तुतिकुत्तौ जीवनगण के मरण पोषण के 
-छिये (दई सिषक्ति) जक सेचन करता है वैते ही (भार्वरस्य इृष्णः) समस्त 
राष्‌ कें पोषक बरुषान्‌ पुरुष का (उष्मः) शात का शोषक बक, वा उधोग 
-मी ( यत्‌ ) जब ( द ) इस राष्ट को (पक्ति) प्राषठ ता है तो वर 
(खन्ना) सचञच, (स्तुवते) राना से प्रायैनाः करने वा भ्रजानन के 
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अ०रासू०२१।६] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३६३ 


(भराय) मरण के किये होना चाहिये भौर (भौश्िजस्य) तेजस्वी राजा की 
(गदा) इद्धि में (यत्‌ ) जो विचार हं भौर ८ यत्‌ गोहे ) जो एकान्त 
स्यान में मन्त्रणा हों वे (सत्रा) सदा (दम्‌ ) राष्ट के (धिये भ) उत्तम कम 
करने जौर (अयते भ्र) उत्तम माग पर बदुने ओौर (मदाय भ) सबके हषे 
के कि (सिषक्ति) प्राक्त टो । 
वि यद्वर्ासि पर्वतस्य वरवे पयभिखिन्धे रपां जवांसि । 
श्िदद्शौरस्यं गवयस्य गोहः यदी वाजय रुध्ये$वरहन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०-जैते विद्यत्‌ मेघ के द्वार को लोकता है तब जो के वेग- 
चान्‌ जोतों को बद़ा देता है वैते ही ८ यत्‌ ) जत्र राजा (पव॑तस्य) पचत 
भ्रदेश् के (वरांसि) मदत या धिरे इए स्थानों को (दि ब्ण्वे) खोढे तव 
उनम एकत्र इए (पयोभिः) जल-राशियों से (अपां) जखों के (जवांसि) 
वेग से बहने चाढे प्रवाहो को (जिन्वे) बदावे भौर (यदी) जब (सुष्यः) 
उकचम कर्म॑कत्तौ रोग (वाजाय) जच् प्रा करने के दिये (वहन्ति) खेत 
भं दर बां तव (गोहे) भन्न को षयाने के लिये (गोरख गवयस्य) गवय 
इरिण जौर नीडगाय हन खेती नाशक पञ जातियों का (विदद्‌) मी ध्यान 
रक्खं । अथवा-( सुध्यः यदि वाजाय वष्टन्ति ) बुद्धिमान्‌ रोग वेग बृद्धि 
के छिथ रथादि चखा तब ( गौरस्य गवयस्य विदत्‌ ) हरिण जओौर नील- 
गाय के जाति के पश्च को भाष्च करं, उनका उपयोग करे । 
भद्रा ते दस्ता सृतोत णाशी भर्॑न्तारा स्तुवते राघं इन्द्र । 
का ते निष॑च्तिः किमु नो म॑मत्सि कं नोडुदु हषेसे दातवा उ ॥९॥ 
भा०-हे (दन्द) राजन्‌ ! हे सुख सदि देने हारे ! (ते हस्ता) तेरे 
दोनों हाय (मदा) कल्याण भौर सुख करने वाठ, (दत) शौर (पाणी) 
दोनों बाहप्‌ (सङ्का) उत्तम काम करने मेँ ङश ओौर (स्तुवते) विद्वान्‌ 
उपदेष्टा पुरुप के उपकार फे खयि (राधः) धनैशयं (यन्तारा) खूब देने 
हारे ्ां। त्‌ विचार कर कि ( ते निषत्तिः का) उच्च पद्‌ पर तेरी व्या 
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----- 


स्थिति है, द्‌ (दातवा) दान देने के छियि भा (किम्‌ उ नो ममस्सि) क्यो 
न रख हो (किम्‌ उ नोडद्‌ उद्‌ हधैते ड) भौर क्यो न त्‌ खूब दर्षित हो। 
एवा वस्व इन्ध्ः सस्यः स॒म्राड्ढम्त वृधे वरिवः पुरं कः। 
पुरुष्टुत करत्वं नः शग्धि रायो भ॑क्तीय तेऽवसो देव्यस्य ॥ २० ॥ 
भा०- (इन्द्रः) शचुहन्ता, राजा (सस्यः) सज्जनो के ब्रीच सजन, 
(वस्वः) देश्ये भौर राट मे बसी मजा का ( स्राट्‌ ) महाराजाधिराज, 
(ब्र दन्ता) मेषनाशक विधयुत्‌ के तुर्य विघ्नङारी, दुष्ट रुष को दण्डित 
करने वाहा, (पूरवे) येश्चयै को पूणं करने भौर अपने बनाये राजनियमों 
के पारक प्रजाजन की इद्धि के छिये (वरिवः कः) नाना पेश्वयं उत्पन्न 
करे । हे (प्रस्तुत) वहतो से भकशंसित राजन ! (नः) हरे (कऋरस्वा) योग्यता 
चा क्म कौशक के भुखार (रायः) धन या वेतन (श्रध) भदान कर 1 
मे भरनाजन (ते) तुस (दै्यस्य) दानशीक घुर के (अवसः) रक्षा नौर 
उत्तम ब्यवहार का (मक्षीय) उपमोग करू 1 
चू त इन्र नू यणान इषं जरित्र नछ्ोश्न पिः । 
अकरि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्य॑म रथ्यः खदु सा॥१९।६।२॥ 
भा०- व्याव्या मं० ७।२०। ११ अ ॥ इति षष्टो वगः । इति 
द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


[[ २२] बामदेव व्यभि: ॥ रन्द्रो देवता ॥ बन्दः--१) २, ५; १० निचर 
्रि्डुप्‌ । 8, ४ विराट्‌ निष्डुप्‌ । ६, ७ त्रिष्टुप्‌ । = सुरिक्‌ पंक्तिः । & स्वार 
पंक्तिः । ११ निचत्‌. पक्तिः ॥ एकादश्च युक्तम्‌ ॥ 
यन्न श्र जुड़े यच वा्धे तन्नं मदान्क॑रति शुष्म्या चित्‌ । 
रह्म स्तोम सथा सोम॑सुकथा यो अश्मान शवसा विश्रदेति॥९॥ 
भा०-(यत्‌ इन्द्रः) जो रेश्रयैवान्‌ पुरूष, राजा (नः इषे) म 
रम करता हे (यत्‌ च वषट) जो हरे बाहता है जौर (यः) जो (वसा 
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सअ०३।स्‌०२२।२] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३६५ 


भस्मानं) जल सहित विद्यत्‌ वाठ मेघ के समान (शवसा भदमानं विभ्रत्‌) 
बर सहित वञ्च या धाख्राञ् सैन्य को धारण करता इजा (एति) भाष 
होता है ( तत्‌ ) बह ( महान्‌ छ्चम्मी ) वडा वलवान्‌ ( नः ) हमारे लिये 
जह्य) वेद्‌ विदान, बड़ा देश्वयै, (स्तोमं) स्तुति योग्य वर, ( सोमम्‌ ) 
सन्तान भौर (उक्था) उत्तम वचन ( आ करति वित्‌ ) आद्र पूवक दे । 


दृषा चष॑न्वि चतुरश्चिमस्यन्नुभ्रो बाइम्थां चत॑प्रः शचै(वान्‌ । 
श्िये परुष्णीमुषमांण ऊर्णा यस्याः प्ोणि सख्याय विव्ये [२ 

भा०-(इष) वरूवान्‌ (उभ्रः) शब्ुभों मे उदेग उन्न करने वाला, 
(तमः) नायको मे श्रेष्ट, ८ शचीवान्‌ ) न्ता भौर प्रजा का सवामी, 
(भिये) श्रु को पाने वाखी राष्ष्यलक्ष्मी की इद्धि के सिये, ( उर्णाम्‌ ) 
आच्छादन करने वारी, उन की वनी ८ परुष्णीम्‌ ) पर्वं पवै पर उष्ण 
वख के समान ( ऊर्णाम्‌ परष्णीम्‌ ) रार को आच्छादन करने जौर व्या- 
पने वाली वा नाना पव भथौत्‌ विभागों से युक्त उस सेना भौर प्रजा को 
(यस्याः) जिसके (पवाणि) पारक सामर््यो या विमागों को (सख्याय) 
मैत्रीमाव के छिये (विष्ये) चाहता नौर सुरक्षित करता है उसको (उप- 
माणः) बसाता भौर धारण करता हुभा (इषन्धि) बलवान्‌ सुषा के 
धारक ( चतुरथिम्‌ ) बार स्कन्धो वाङे चतुरंग बरु को ( वाहुभ्यां ) 
बहुभ घे ( भस्यन्‌ ) चौधारे खडग के समान चखावे । 


यो देवे देवतम्नो जायमानो महो वजेभिभैदद्धिश्च श॒ष्येः । 
दधानो वज्र॑ वादयोरुशस्तं याममेन रेजयत्पर भम॑ ॥ ३ ॥ 
भा०--(यः) ज (देवः) सूथवव्‌ तेजस्वी (देवतमः) विजिगीषुभों 
ञे श्रेष्ट, (महद्धि) बडे २ (वाजेभिः) देशर्यौ, बलों भौर (छष्तैः) शतु- 
चोषक सैन्या से (महः) पूर्य भौर (जायमानः) प्रसिद्ध हो वह (बाह्वोः) 
जाह म (उशन्त) कान्ति से चमचमाते (वञ्च) खद्ग को (दधानः) 
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धारण करता इभा (अमेन) बर से ८ चाम्‌ ) भाकाशच को सूयं के समान, 

(खल) चूमि को ( रेजयत्‌ ) कंपे 1 
विश्वा रोघ लि प्रवद॑शच पुव छैष्वाजनिमत्रेजत चलाः । 
जना मातरा भर॑ति शुष्म्या गोनवष्परिज्मननोजवन्त वाताः ५४ 
 भा०-जैसे ( ऋण्वात्‌ ) महान्‌ परमेश्वर से ( विश्वा रोधांसि ) 
समस्त उच्नत खोक भौर (वतः च) अधो रोक (पूर्वीः चोः छाः) सना- 
तन से चे आये आकाश भौर भूमि सव ( जनिमन्‌ ) जन्म उेते हं जरः 
व डन सवश (रेजत) सन्नारिित करता दै । वैसे ही ( छष्वाव्‌ ) मान्‌ 
राजा से (विश्वा रोधांसि) नदी के उच्टुक्लरू मवाहो को रोकने वाः 
तर ड समान भरजाभों को उच्छृङ्खखता से रोकने वाढे राज नियम ओर 
(पवो) सनातन से चरी आने वारी प्रजाणु ओर ( जनिमन्‌ ) उतयन्न 
आणी, ( चौः क्षाः ) ज्ञानप्रकाशयुक्त सौर भूमि निवासी सामान्य प्रजाः 
मी ( रेजत ) उसी से स्थिति व्यम करते नौर सन्बाछित होते दं । वह 
(ष्मी) बरवान्‌ राजा (गोः) एथिवी के (मातरा) राजा मना दोनों वगो 
को (आमरति) शुषट॒ करे । (वाताः) वाशु के समान तीव्र वङन्नारी वीर 
ओर ज्ञानी युडष ( परिञमन्‌ ) आकानवत्‌ भूमि मे ( चत्‌ ) सजन जौरः 
नायक के तुल्य (नोलुवन्त) उपदेश घोर तञनादि करं । 
ता तु च॑ इन्द्र महतो मदा विश्वेष्वरसव॑नेषु प्रवाच्या । 
यच्छुर ष्णो शूषता द॑घ्रष्वाना वन्नेण शवलाविवेषीः ॥५॥७॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव हे (र) वीर ! ब (धृषता) शु को पराजितः 
करने मं समर्थं (वद्धेण) बर से (भरद) सम्युख आये शच को (दधृष्वाय्‌) 
राता इभा (शवसा) चर से (भाविवेषीः) रार को व्याप ञेता है, 
(घुष्णो) शद पुर ! (इन्द्र) शन्तः ! तव (ते) तेरे (विरवेष सवनेषुः 
इत ) समस्त देये ओर रा्यशसनादि कारय मँ (ता) वे (महानि) वदे 
बद्‌ काम (प्रवाच्या) उच्छृष्ट कटे जाने योग्य हों । इति समो वगः ॥ 
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अ०३।स्‌०२२।८] ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ ३६७ 


ता त्‌ तें सस्या तुविन्म्ण विश्वा प्र धेनवः सिते चरष्ण ऊध्न, । 
(1/8. त्वदवुषमणो भियानाः प्र लिन्धवो जवसा चक्रमन्त ॥६॥ 


. भा०--हे (तविनरम्ण) बहुत दशर्य के स्वामिन्‌ ! ( ते ) ठेरे ( च ) 
निश्चय से (ता) वे काये (सत्यः) न्मायाजुसार धमाबुकूक हों ! (ते इृष्णः); 
वे सुख के कपण करने वारे, वलवान्‌ तेरे स्थि (विश्वा धेनवः) समस्त 
वाणि भौर मजाजन गौं के समान (उध्नः) स्तनमण्डक से दुग्ध के 
समान (मर सिते) देश्य भवाहित कर, तुक्षे द । अन्तरिश्च म वियतो हे 
समान हे (इपमणः) जलवाच्‌ दद्‌ चित्त वाटे ! (भध ह) निश्चय से (स्व्‌ 
भियानाः) तेरे से भयभीत होकर (सिन्धवः) महा नदृ के तुल्य वेगवान्‌ 
रथादि सन्य (जवसा) वेग से (प्र चक्रमन्त) मागे वेदं । 
अत्राह ते दरिवस्त! ड डेवीरबेभिरिन्द्र स्तथन्त स्वस्!रः। 
यत्सीमनु भ्र चो वद्धाना दीघौमलु परसितिं स्यन्डयम्यै ॥ ७ # 


मा०-हे (हरिवः) विद्वान्‌ षुरपों ओर जश्वादि सैन्यो के खामिच्‌ १ 
( यत्‌ ) जव त्‌ ( भत्र ) इस राभ्यकायै में (दीघा भसितिम्‌ अनु) वदी, 
चिरकारु तक स्थिर राञ्य ऽथदस्था के अनुकर (स्यन्द्यण्यै) वेग से आगे 
बदुने के किये (वदधानाः) भ्रवन्ध करने वारी समितियों भौर उत्तमं 
मजाभों को ( सीस्‌ अनु भर सुचः ) उनके मनोनुर स्वतन्त्र कर देता है 
तव (ताः उ देषीः) वे तुश्चे चाहने वारी जौर स्ान-प्रकाश से युक्त पभ्रजाणं 
सौर विदुषी सिय (स्वसारः) परस्पर बहनों के समान ओम माब से रहती 
ओर स्वयं उदेश्य तक पडती इदं (अथोभिः) राञ्य रक्षण मौर मेमयुकक. 
न्यवहारों द्वारा (स्तवन्त) तेरी भशं सा करं । 
परिपीठे श्चश्यम्यो न क्िग्धुरा र्वा शां शशमानस्य शाः 
भस्मच शानस्यं य्य शायनं ररम वुब्योज॑सं गोः ।। ८. 


भा०-(मबयः) इ्ष॑जनक (भदः) रान्य भरा कराने बाला बरः 
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(हण्ड; न) महानद के तस्य (व्वा आपिपीडे) तुते भ्रा हो भौर (शश- 
मानस्य) उद्वेगो जौर उपद्ववों को शान्त भौर उत्तम उपदेश करने वाठे 
उुखष की (शक्तिः) शक्ति भौर (शमी) कमं मी (व्वा जा) तन मा ्ो। 
(मायः) शीघ्रगन्ता पुडप (न) जैसे (गोः तुभ्योजसं रदिंम यच्छति तथा) 
बेग से जनि वाठे बढोवद के प्रवर रास को काव. रखता है वैसे दी 
(ञ्च) रा का मोका राजा दु (खडवानस्य) तेजघ्ली, (गोः) परथिवी 
रा ॐ (त्योजसं) बहुत वर से साधने. योग्य ( रदिमम्‌ ) बागडोर को 
( अस्मद्रयक्‌ ) हमारे सन्युख (यस्याः) निमन्त्रित कर । 


स्मे व्िं्ठा रुख ज्येष्ठ नू्णानिं खघ्ा सडरे खलदल । 
म्यं द्रा सुदनांनि रन्धि जदि वधवैलुषो मत्थैरुय ॥ ९ ॥ 
मा०--हे (सहे) सहनशीर राजन्‌ ! वू (अस्मे) हमारे (सत्रा) 
वस्तुतः, (वषिष्ठ) बहुत भौर (येष्ठा) प्रशंसनीय (चर्गानि) धन नौर 
(खद्सि) बल (कृणु) वना 1 (अस्मभ्यं) हमारे -(इत्रा) रघुं को 
(उ्नानि) सुख से हनन करने योग्य कर मौर (रन्धि) उनक नाक्च कर । 
(बधः वनुषः) इत्या के साधन श्ना को सेवने वाढे (म्यस्य) दष्ट 
युरुष को (जदि) दण्डित कर । 
श्रस्माकमिस्छु -रि स्वमिनद्रास्मभ्यं चि उप॑ माहि वाजान्‌। 
चस्मभ्यं विश्वा इषणः पुरन्धीररमाङ छु म॑घवन्वोधि गोदाः ॥१०॥ 
मा०- हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( अस्माकम्‌ इत्‌ ) हमार 
वजन भवदय (घु णु) अच्छो भकार सुन । (नस्मस्यम्‌ ) हमारे 
(८ जित्ान्‌ ) भाश्च्यजनक ( वाउान्‌ ) धनेश्वयै ओौर बर ( उप माहि) 
प्रदान कर । ( अस्मम्बम्‌ ) इमे (विश्वाः) सब प्रकार की (रन्धीः) 
बहत ते ्ानों की धारक इद्धि जोर रार दी धारक सष्दधिएं (देषणः) 
दे भौर अरित कर । तू (गोदाः) वाणी, ज्ान-रिम भौर गौ भादि पडो 
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को देने ्ारे ( मघवन्‌ ) रेशव्थेवन्‌ ! त्‌. (मस्माकं) हरम (घु बोधि) उत्तम 

भ्तानवाच्‌ चना 1 ई 

नू टत इन्द नू यंणान इष जरित्रे नोऽ पिः । 

अद्रि ते हरिषो ब्रहम नर्य विया रथम रथ्यं: खदालः॥१९॥८॥ 
भा०--भ्याख्या देखो सू० १९ । ११ ॥ इस्य्टमो वर्मः ॥ 8 


[२३ ] वामदेव ऋषिः ॥ १--७, ११ दन्दः 1 ८१.१० द्र शदो वा 
देवता ॥ छन्दः--१, २, ३१ ७? ८, ३ त्रिष्टुप्‌ । ४५ १० निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
५, ६ खरिक्‌ पक्तिः । ११ निचरपक्तिः ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ । 
कथा महामद घत्कस्य होते चंपाणो शभ सोषमूरषः। : 
पिबन्यशानोः जुषमाणो अन्धौ ववच् ऋष्वः शते घनाय ॥ १ ॥ 
आ कस्य होतुः ) कसः धनादि दर्ता दानस्षीर ` महाडुदष, के 
< मक्षन्‌ ) मासी (यज्ञ) मैत्रीभाव, उत्तम दून क (पाणः) मरम॑पूच॑क 
सेवन रता इमा (कथा) कैषे ( बध्‌ ) बडे १ उन्तर-जैसे (ऊधः 
पिबन्‌) स्तनपान करता हुभा बालक बदृता है वेषे ही ( सोमम्‌ अभि 
पिवन्‌.) “सोम' शान्तिदायक देये अर छान का पान करता शना बद ॥ 
ख (उधानः) ज्ञान, देयोदि खी कामना नौर (पमाणः) प्रमपलक 
सेवन करता हुभा (ष्वः) महान्‌ होकरं (भन्धः) उत्तम भाण घरक जनन 
को धारण करे । (चमे धनाय) सास्मा को पवित्र करने वाऊे छद धन 
ङी भि के किये (ववक्ष) कान का-प्रवचन करे वा घनादि भाघ करे ।. 
को अस्य वीरः स॑घमाद॑माण समां खम्रातिभः को अस्य । 
कस्य चित .चिकिति कती वरे स च्छशपान स्य यजः ॥२॥ 
मा०-(भस्य) इसके ( सधमादम्‌ ) साथ नन्द्‌ मसच्न होने 
अवसर (कः) कौन (आप) प्राह करता दै १, नोर (भस्य) इसके साथ 
{दुमतिभिः) डचम उद्धि्थो भौर विज्ञानवान्‌ एश्षों सहित (कः-समा- 
२४ 
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लेश) कौन सत्सङ्ग रता है १ मनुष्य जो उसका सरयङ्ग अर सहयोगः 
भी करता है वह (भस्य) इसके (चिर) गद्ूत सामथ् को ८ कत्‌ ) कवः 
(तकित) जान पाता है १ (भस्य) इस (यज्वो) सस्सङ्कयोग्य, दाता एषं; 
(श्मानस्य) उत्तम गुणों से मक्ंसित युदण की (उती) रक्षा, ज्ञान भौर 
साम्यं से (षे) इद्धि भप्त करने के लिये ५ कव्‌ ) कव ( सुवत्‌ }; 
समथ होता है ? । 
कथा णोति हयमानमिन््र॑ः कथा भ्छरवन्नव॑सामस्य वेद्‌ । 
कां अ॑स्य पु्वादप॑मातयो ह कयेनैमाहु; पपुरि जरि ॥ ३ ॥ 
भा०- (इन्द) रेयेवान्‌ राजा जर विद्वान्‌ आवायै, ( हूयमानम्‌ ) 
अपने से स्पा करने वारे शतु के वचन भौर जपने प्रति दिये या सपि 
जाने वाखे हिष्य के अरति (कथा णोति) कैत श्रवण करे १ ओर (आण्वनच्‌ ) 
सुनने बाला रष (अस्य) इस राजा भौर विद्वान्‌ के ( भवस्ास्‌ ) कानों 
भौर रथादि सामभ्यो को (कथा वेद्‌) कैसे जाने ! (मस्य) इसकी (पूर्वीः) 
द््ाधूण, बहतसी, पूवैतः विद्यमान (डपमातयः) खमीपश्य शात इनन- 
कारिणी सम्मति, भलुमति देने बाली ( का ) घेना, अजा ओर समिति 
क्या २ हों ओर विद्वान्‌ की “उपमति' भर्थात्‌ ज्ञान शकतियां क्या २ षो 
भौर ( एनम्‌ ) इसको ( जरिनर) स्तुतिकत्ता रष वा प्रजाजन के हितार्थं 
( पुरिम ) पाक ओौर पूरक (कथा आहुः) कैते कहते ई 1 यह सक 
बाते जानने योग्ब दै 
चथा सवाधैः शशम्नानो अस्य लशंदभि द्रविणं दीध्यःनः । 
देवो संवशनवेदा म तानां नमों जगू्वो श्रभि यज्जुजोषत्‌ ॥भ 
भा०-( सबाधः ) नाना भकार की बाधाभों अथवा “वाधा, उदए- 
पोह से युक्त ( शशमानः ) शम का भभ्यासी अनुशासन भरा विद्यार्थी 
(दीष्यानः) ध्याने धारणा का भ्यास करता इञा (अस्य द्रविणं) इस 
राना के देश्ये भौर.गु वा भ के लान.घन को (कथा अभिनक्रव्‌) केके 
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साश्चाव्‌ परास्च करे १ उत्तर-(नव्रेदाः देवः) बिक न आनने वारा विदा 
का इच्छुक रिष्य भौर (नवेद्‌ः) सुवणादि धनो से रदित; निधन (देवः) 
धनाभिरापी, ( यत्‌ ) जब्र (मे नमः) मेरे छिये नमर्ार जादि सर्कार 
को ( भमि छजोपत्‌ ) प्रेमपूषक करता है तच वह (रतानां) सस्य ्ानों 
ओौर अघादि धनां को ( जगन्वान्‌ ) अण करने वारा ( सुवव्‌ ) हो 
जाताहै। 


कथा कदर्या उषसो उट देवो मतस्य स्वपरं जुजोष । 
कृथा क॑स्य स॒र्वं सखिभ्यो ये श्स्मिन्कामं सुयुजं ततस्ते ॥५॥९ 


भआ०~-(देवः) भरकाञ्चक प्रथु, विद्वान्‌ , राजा (मनतैस्य) मनुभ्य के 
(ख्य) भित्र भाव को (कथा) कैत ओर ( कत्‌ ) कब (जोष) भख 
कर सकता है १ उत्तर-- (भस्याः) इसं (उपः) भ्रात वेखा के (व्युष्टौ) 
तरिच्चेष खूप ते दीसिमाच्‌ होने पर अथात्‌-(१) परमेश्वर भातः वेला म 
मजन करने पर मनुष्य पर अनुखरह करता है । (२) विद्वान्‌ साधारण 
सनुष्य ऋ कच ओर कैवे सख्य आघ करता दै १ (जस्याः उषसः व्युशौ) 
इस पापनाश्षक, तेजस्विनी वाणी ऊ प्रि्ेष रूप से भकाशित होने पर ॥ 
(३) देव, तेजस्री राजा कब्र भौर कैपे मनुष्य परजा का सख्य भेम भास 
करता है १ उत्तर - (उषसः ब्धुष्टौ) घ्र को दग्ध करने वाही सेनादि 
शति के विक्षेप चमक जाने पर । (४) रेते ही (देवः) सूये इस मनुष्य ` 
का कव भौर कैते अधिक मित्रता का पात्र होता है १ उत्तर--(इषसः 
ष्टौ) भमात वे क चमकम पर । उस समथ माभातिक किर ओर 
वायु सब रोगनाशाकं स्वासथ्यभद्‌ दने से सेवनीय है गौर बही मरण- 
कीक प्राणी के परम भित्र है । (थे) ओ ( अस्मिन्‌ ) इसके खाश्रय पर्‌ 
ही (घुयुजं) उत्तम रीति से योग देने बाडे (कामं) अमिरापा को (लव) 
विस्तारित करते द उन (सल्जिम्पः) भिष्रो के णि (कथा कत्‌ यस सख्यं) 
ङ्त भौर कव मित्रमाव होत्रा है १ उत्तर वही हे । (उषसः भ्य). भमात 
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वेला के मने पर्‌, पापदाहक वाणी के प्रकाश होने पर भौर भरमात 
नै । इति नवमो वयः ॥ 
किमाद्म्॑ं सख्यं सलिभ्यः कदा चु तं श्रान् ्र ब्रवाम । 
धि १०. ,॥ ॥ +भ का, १५१ 
ये सदृशो वपुरस्य सगः स्व\णे चिं्तममिष खा गोः ।६९॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! खामिन्‌ ! भ्रमो ! (सखिभ्यः) भित्रोँके खयि 
( भाव्‌ ) भनन्तर (ते) तेरा ( ढिम्‌ कदा सदयम्‌ ) क्या भौर कव कैसा 
भौर किस समयः भिन्न भाव जौर किस समय (शनाप्र) मापने कासा 
, खेह हम (् त्रवाम) बतला १ उत्तर--(अमन्र) जपने सहवासी की 
रक्षा करने वाखा ( अमात्रम्‌ ) भौर सीम (भस्य) इस (सदशः) दशष- 
नीय सुरुष का (वपुः) शरीर (ध्रिये) श्री, चोमा ओर राञ्यरक्ष्मी धारण 
करने योग्य हो ओर (भस्य सगौ) इसे सव उचोग (खः सगः न) 
सुय के उत्पादित मेधादि जरू के तुर्य हो ओर (गोः) सधके नमन करने 
योग्य, उत्तम पुरुष की वाणी छा स्वल्प मी ( चिव्रतमस्‌ ) अति भाश्वर्व- 
जनक, (गोः इषे) सूयं दी रिम का स्वरूप जते अन्न भौर इष्टि के लि 
होता है वैते ही (दे) भन्न की बृद्धि भौर अजां की मना पूति के 
ल्यि दो। 
दुं जिघासन्ध्वरस॑मिन्दा तेतिकषे तिग्मा तुजसे अनीका । , 
खा चिज ऋणया नं उभर दूरे ्र्ञाता उषसो ववधे ॥ ७॥ 
भा०- (उग्रः) शुभं को नष्ट करने मँ बरवान्‌ पुरूष (दर) दरोह- 
कारिणी, ( ध्वरम्‌ ) हिसा करने वारी ( भनिन्द्राम्‌ ) रेखयैवान्‌ राजा 
से रित शव॒ सेना को ( जिघांसन्‌ ) दण्ड देने की इष्टा करता इना, 
(जवे) भजा पान भौर श्र नाश के ह्ये (तिग्मा अनीका) तीक्ष्ण 
स्वमाव के सैन्यां भौर शख को (तेतिक्ते) भौर अधिक तीक्ष्ण करे । 
( ऋणयाः ऋणा चित्‌ ) जैसे ऋण शेष करने वाखा, अधमण (कणा) 
लिये ण रूप धनो का अन्त कर देता है वैसे ही (नः) हमारा (उग्रः) 
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बवान राज्ञा (वृरे) दूर विद्यमान (भक्ञाताः) मन्तात (उपशः) उषानों 
को सूय समान, शत्रु सेनाभों को (बबाध) पीडित करे । 
शतस्य दि शुरुधः सन्ति पूरवीश्ैतस्यं खीतिद्धैजिनानिं हन्ति! 
ऋतस्य श्लोक विरा त॑तद कण बुधानः शुचमान श्योः ॥८॥ 
द भा० (ऋतस्य) स्य ॒स्तान वेद की (इछरषः) भक्ान को शीघ्र 
रोकने वाली (धरवीः) सनातन ञान पूण बाणि्य (सन्ति) हं । (श्वस्य) 
धीतिः) सस्य ज्ञान, वेद्‌ का अध्ययन, धारण ओर मनन (दृजिनानि) 
समस्त पापा को (हन्ति) नाश करता ह । (ततस्य) सस्य चान की 
(रलोश्) बाणी, (चमानः) पदित्र करती हुई ओर स्वयं पवित्र 
(डाः) उत्तम बोध भदान कराती इद (भयोः) मह्य के (वधिरः 
कणो ) वहरे कानों को मी ( ततद ) छेद देती है भौर उनम मी प्रवे 
करती है । प 
वस्य॑ ददा धरणानि खन्ति पुरूपं चन्द्राः वपुष व्पूषि । 
- ऋतेन दीर्धमिषणन्त पृं ऋतेन गाव॑ तमा विवः ॥ ९ ॥ 
5 भा०-- (कतस्य) सत्य के (ददा) दव (धदणानि) धारक माभ्य 
(खन्ति) इमा &रते ह ओर (रतस्य वपुषे) सस्याचरण करने बाठे इरीरं- 
` धारी के (पुरूणि) बहुत से (चन्द्रा) आाह्ादजनकं (वपूषि) नाना सहयोगी 
बन्धुजनो के शारीर मी उसे प्रा दते ह । (कतेन) सत्याबरण द्वारा 
बुद्धिमान्‌. रोग ( दीर्॑म्‌ पक्षः ) जल से अन्नके ल्य दी्ंकाक तकं 
अच्चादि जीवन भौर शान्ति सुख (इषणन्त) भास करते ह । (रतेन) सस्य 
ज्ञान चा. सप्याचरण ले ( ावः ) वाणि मी ( ऋतम्‌ ) सस्य स्वरूप 
परमेश्वर को (आ विवेश्चः) पराक करती ह। 2 < 
छत येमरान ऋतामिदनोतयृतस्ण शष्स्तुस्या ख शयुः । =: 
ऋताय पृथ्वी बंडल गंभीर चतायं धेनु परमे दुदयाते ॥ १० ॥ 
,, आ०- ते ( ऋत यमानः शरदम्‌ बनोति ) जक को निमन्त्रण 
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रखने .वाला. शिल्पी वा कृषक शक्ति वा आन्न फो पराच , करता है वैसे-ष्टी 
(जत) सस्याचरण को (थेमानः) नियम पूरक पान करता इभा (तम्‌ 
इत्‌ ). सस्य बर छो ही (वनोति) चाहा करता है । (कतस्य मः) -जल 
चा अच्न.का वर जते (तुरया गब्युः) मति शीघ्र भूमि, इन्द्रिय भौर वाणी 
क भख ष्ोता है वैते ही (भवस्य ष्मः) सत्याचरण भौर धन का बल 
(रयग) शीघ्र. दी (गन्धः) गो अर्थात्‌ वाणी मौर पार्थिव सम्पदा खी हृदि 
करता है । (भरताय) अन्न भौर जर ढे टघ्पञ्च करने छे छिये जैसे वी) 
भूमि नौर आकाश है वैते ही ( ऋताय ) न्यायशील राजा के हितार्थ 
(ध्वी) समि भौर बाद्यश्च के समान विस्तृत (वहु) वहुत देश्य वेने 
वाडी (रामीरे) गम्भीर राजवरगं ओर प्र गावं (दाते) नानां देशय शरदान 
करते है भौर (ऋताय) यज्ञ के ठिये जते ८ परमे ) उत्तम दोनों ( धेनू ) 
वाणी गौर गौ (दुहाते) दृध गौर जान अदान दरती है दैसे ही (कताय) 
सत्य युक्त पुरुष भौर यज्ञादियुक्त राषटरके षि दोनों रोक, वाणी भौर 
करिया, मजा ओर सेना दोनों ही (परमे) परम (धेनू इव) गौभों के तुर्य , 
(दुहते) सम्पदां देती है । ` | 
न ष्टुत इट्‌ नू गणान इं जसिति नाशन षीपिः। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म ल्यं धिया स्याम र्य॑; सदासाः ॥११।१०॥ 
.. भा०-ग्याख्या देखो पूव॑सुक्त ॥ इति दशमो वमैः ॥ ` 
.[ २४ ] बामदेव चऋयषिः.॥ इनदरो देवता ॥ कन्द:--२, ५, ७ चिष्डुप्‌। ३, १ 
निचुच्‌ तिषटुप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्ुप्‌ ! २, = सुरिक्‌ पंकिः । १ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
११ निच्रतपक्तिः । १० निचृदनुष्टुप्‌ ॥ एकादशं सुक्तम्‌ ॥ . `< 
का छंुतिः एवः स॒लुमिन्द्र॑मवां चीनं राध॑स श्रा व॑वर्तत्‌ । ` 
इवि वीरे -गंणते खनि स गोप॑तिनिभ्पध नो जनासः ॥१॥ 
= मा०-- (क) वैद शषोनसी (सस्ततिः) उत्तम स्वति हे जो (शवखः) 
दन्यो के `( सुनूम्‌.) ` ररक ( भवाचीनम्‌ .) हमारे भ्रति अवल, भिय 
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{ इन्द्रम्‌.) रेशर्ैवान्‌ राजा वा मम ढे प्रति (राये) इम धमैश्ये की 
खद्धि जौर अराधना के स्मि ( आववसत्‌ ) दत्त करे ¶ हे (जनासः) 
सनुभ्यो ! (सः) वह (नः) हमारा ( निः भ्पिधाम्‌ ) इरे मार्गौ खे हटाने 
काठ पासनों भौर शासर्को, भाचार मयौदा्भो ए (गोपतिः) वाणी या 
जाल्ा्भो, शाख-बचनों का पारक है वदी ( निष्पिधाम्‌ ) सब शसक 
ञं सथसे ङंचा (गोपतिः) मूमि का स्त्रामी है । (सः गमते) वह विद्वान्‌ 
घुदप को (वसूनि) समस्त देव्य को (ददिः हि) निश्चय से दून करने 
शारा, (वीरः) वीर हे । । 
ख शनरहत्ये इव्धः स दईडथ्ः स छ्ुत दृद; स्स्थरांधाः । 
स्य यामा मघवा मर्ध नरक्षएयते सुष्वये वरिवो घात्‌ ॥ २ ॥ 
आ०- (सः) बह (इन्द्रः) दे्य॑वान्‌ घुरूप ही, (इतरस्य) वदते 
धच के नाश के कार्य, संमा मँ (ह्यः) इुकारने योग्य है । (सः) 
वह (ईडयः) स्तुति योग्य है 1 (खः सुस्ठुतः) बड उत्तम अक्षित (सष्व- 
राघाः) सत्य स्याय च्छ ख्प धन का धनी हो ! (खः यामन्‌ ) वह उत्तम्‌ 
सां म चङे वाखा (ङ्षण्यते) घर पूवक धन के चाहे वाठ, (खुष्वये) 
रेशयै पाने के ठथोग करने वाछे (सस्यौय) मतुभ्य को (वरिवः) नाना 
देश्य ( भाधात्‌ ) वेता ह । ॑ 
चमिच्नरो एव हयभ्ते सक्ष रिकं स॑स्तर्वः रए ताम्‌ । 
किध वस्छागघुभयालो अग्धन्रंस्तोकस्य तनैधर्ण खातो ॥३॥ 


प. 
मा०-( यद्‌) जिघ् ( ष्यागम्‌ ) दता एर्व ङे र्य कर (नरः 
लाय रोग भौर साधारण जन एवं पक्ष अतिपक्ष (५ भ 
( रोक्ष्य तनयस्य सातौ >) पत्र पौत्र के निमित्त धन, वतनाद स 
निमित (मिथः) सह सस्पति करङे (भग्न ) जति द । (रिरिकंसः) देक 
छतोर करादि धनो का स्याग कएने वड ( नरः ) बीर नौर मजाज्न भी, 
(समीके) संग्राम मे ( तम्‌ इत्‌ ) उको हो (वि इयन्ते) पुशषरं भौर 
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( तन्वः ) भपने शरीर का ( त्राम्‌ ) रक्षक मी उसी को (कणत) कर ¦ 
कृतुयन्ति क्षितयो योग॑ उप्राश्चषायासे पिथ अशंसत । 
सं यद्धिरोऽव॑दजन्त युध्मा आदिक्ेमं इन्द्रयन्ते श्भीक ।। ४ ॥ ` 
, भा०-हे (उ) देशवय॑वन्‌ ! भमो ! स्वामिन्‌ ! (योगे) योगाभ्यास 
कार मे तश्े भप्त करने के दिये (क्षितयः) तेरे म ही निवास केरने वाके 
योगी ( गाङपाणासः ) आद्र पू्ैक अपने देह का शोपण करते इए, 
(भणैसातौ) ज्ञान नौर सुख को क्च करने के छथि (क्रतूयन्ति) जान 
भौर कमं का, भचुष्ठान करते ह । बे { यत्‌ ) जव (विशः) तेरे मे भवेश 
करने वाठे होकर (युष्मा) अपने. मीतरी काम क्रोध आदि दुष्ट शचु्भो.षे 
दते इष ( सं वदत्त ) सव भकार से धिर जाते है तव (नेमे) यम 
नियम के पालक होकर (अमीके) युद्ध मेँ (इन्द्रयन्ते) ठक्च देश्र्यैवान्‌ 
शसु की कामना करतेहे। ` रः 


आदिद नेम इन्द्रियं य॑जन्त॒ श्रादित्याक्तः पुरोगा शिरिच्यात्‌। 
आदिरसोमो वि पृच्यादख्ठीनादिज्जजोष दषम यज्ते ॥५११ 


क भा-( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( नेमे ) ङछ जन | निश्चय से 
इन्दि) आत्मा के देशवय॑ को (यजन्ते) १ करते ३. ४ ॥ आदित्‌ ) 
अनन्तर (पक्तिः) परिपाक जपे (पुरोडाश) उत्तम अञ्न को ( रिरिच्याच्‌ ) 
अधिक गुण सम्पन्न कर देता है वैते दी (पक्तिः) छान ओर तप की परि- 
पक्वता (एुरोडां) प्रस्तुत किये आत्मा को ६ रिरिच्याव्‌ ) ्षक्तिशारी बना 
देता है 1.( आव्‌ इत्‌ ). जौर अनन्तर (सोमः) शरीर के रेशवयै को बदाने 
वाखा वीयं या वीरान्‌ पुरुष ( 'असुण्वीन्‌ ) प्राणों द्वाराः चरने वाढे 
इचधिथगण को ( वि प्रच्य ) विषय सम्पद से लिगि. करने म 
4 है 1 ( ९ इत्‌ ) उसे बाद्‌ वह (इषम) सुखो के वधक 
' प श्रञ्ु को (यजध्यै) भ्र अम९६ 

ाहने. खगत दै । इत्येकादश ५ (१ 
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कृणोत बरिं्ो य इत्येन सोम॑खशते सुनोति 1 
५. + २ ॥ 

खध्नी चीनेन मनसाविदेनन्तमित्सलायं छखुते समस्छु ॥ ६ ॥ 

भा०-(यः) जो (स्था) वस्तुतः ( सोमम्‌ ) बभिपेक, भौर पेयं 
श्षासन की (उशते) कामना वाङे (इन्द्राय) श्युनारक, राजा होने योग्य 
सुप को (सुनोति) देश्चयं का पद्‌ देता हे ओर जो ( अविवेनन्‌ ) अपनी ` 
विद्ोष कामना से रहित दोकर ही (सभरीचीनेन सनसा) साथ कगे, खादर 
वित्त से (समस्सु) संम गौर हषौदि के अवसरों म (वस्‌ इत्‌ सखाय) 
उसके दी अपना मिन्र (छृणुत) वना केता हे बह (मस्मै) इसको (वरिवः 
कृणोति) देय देता ओरं अस्यन्त देवा करता है 1 स 
य इन्द्राय सुनवत्लोम॑म्य पचत््पङ्कीखुत ग्रजाति धान*। 
प्रति मनायोरुचथःनि दयैन्तसमन्दधद्ूष॑ण श॒भ्मरभिरदरः ॥ ७ ॥ 


भा०-- (यः) जो भजाजन (इन्द्राय) शशुन्ता राजा चा सेनापति के ` 
दिये (अद्य) भाज क समान सदा ( सोमम्‌ ) भन्नादि देश्यं ( सुनदल्‌ ) ` 
उत्पच्च करता है, ( पक्तीः पचात्‌ ) परिपक्त करने योस्य वर्वीयं, विद्या, - 
ज्ञान एवं अन्नादि उसी के छिपे परिपक् करे, (उत) ओर (धानाः) खीरं 
के समान राष्ट की धारक शक्तियों को (छन्नाति) ओौर मी परिपक्त करता ` 
ओर पीडादाय कों को सन्ठस करता है ओौर (सनायोः) मसा को कामना 
वाठ ॐ (उचथानि) कषे योग्य वचनां की ( परतिहर्च्‌ ) क्यमना करता 
इभ (इन्द्रः) वह वीर युरप ( तस्मिन ) उस मजाजन्‌ मे, उसके आश्रय 
पर ही (वृषणं) अपने प्रबन्धकारी सौर रेश्वयै सुखो ® दाता (छप्मं) बरु - 
को धारण करता है। स 
य॒दा समर्थं व्यचेदर्घाव बीरघं यदाजिम्रम्यख्यदुयैः। . , 


अचिंकवुदुष॑णं पतन्यच्छा रोण श्ना निशितं सोप्रखद्धिः ॥ ८१ . 
भा०-( यदा ) जव ( ऋधावा ) शुभो के नास भँ समथ राज ` 
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न 


<{ समयस ) मरने मारने वाठे वीर युर्षों के एञ्त्र दोने योग्य समाम 
"को (-वि अवेत्‌ ) विशेष ख्प से जान ठे (मयैः) सवामी होकर (यद्य) 
ज्व वह (भाजिम्‌ दीघंम्‌ ) शरभो को उखाद्ने के कारौ को मी देर तक 
चलाने षासा (अभि अख्यत्‌ ) देखे तव जैवे (क्षोमसुद्धिः आनिशितं छृपणं 
`ुश्षं पत्ती दुरोणे भच्छ भधिक्रदत्‌ ) अन्न भोपधिरसों से पुष्ट करने वाठे 
डपायज्ों द्वारा तीक्ष्ण वा वरुवान्‌ किये गये, हट यु पुरुप को पल्ली प्रेम 
स्त होकर दुख्यती है, वैते ही (सोमसुद्भिः) रेशर्यौ ॐ उत्पादक पुरो से 
{ आनिशितम्‌ ) सव अकार से तेजसो बनाये गये ( षणं ) बरूवान्‌ 
वन्ध पुरूय को (दुरोणे) उच्च पदु पर (पछी) पटी के खमान रायै 
पाई मजा (भच्छ) भाद्र पूर्वै ( अचिक्रदत्‌ ) बुखावे, स्थापित करे । ` 
मृयंसा वस्नम॑चरत्कनीपो ऽविंकीतो श्रकानिषे पुलर्यनच्‌ । 
ख सूया कनीयो नादिरेचीदीना दक्ता वि दस्ति भ्र छाणम्‌ ॥९॥ 
भा०--राजा (भूयसा) बड़ भारी कायं से मी (कनीयः) अति खट 
*( बच्जम्‌ अचरत्‌ ) मूख पजा से प्राच करे ! व ( एनः यच्‌ ) वार २ 
अयाण करता इजा मौ (भभिक्रीतः) प्रजा से वेतन द्वारा अपने आपन 
- बेजा जाकर (अकानरिपम्‌ ) मति दीसिगुक्त वे । (सः) बह राजा (मूथसा) 
-बहृत ले बर से (कनीयः) रट छोदे से छेदे अंश को मी (न अरिचत्‌) 
स्याग न करे, क्थ (दीनाः) गरीव भौर (दक्षाः) चतुर लोग सङ 
*( बाणम्‌ ) देश्वय वा धाह्ञा को (वि अ हन्ति) विविध अकारो से प्रण 
करते रहते ई । ह 


क एमं दशाभिर्ममेन्द्रं कीणाति चेुभिः । 
चदा दाणि जङ्घनद्थेनं मे पु्॑ददत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-{(मम) सुश्च मना के ( इम इन्द्रं ) इस रेशवसेवान्‌ राना वा 
` घेनाप्रति को (दशमिः) दश (धेलुंभिः) गभो! के तस्य दसो प्रथिविर्यो से 
`या दस सुणा शरूमि ते मो (कः) कौन (कोणाति) खरीद्‌ सकता ह । 
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(यदा त्राणि जंघत्‌ ) वह जव वदते शालरुभों की सेनां को ष 
कता हे वा नाना देशव माठ करता है (भय) उसके वाद (एने) इष 
(मै) अश्न भजा को ( एनः ददत्‌ ) एर वापस देदेत्ाहे। पेसेष्टी व 
भी कहता हे ( मे इमं इन्ढ्रम्‌ ) मेरे इख राट देसे को ( कः दृ्लभिः 
चेलुभिः क्रीणाति ) कौन दसो सूमिर्यो ते मी खरीद्‌ सकता है यह राट 
जव ( इृ्राणि ंघनत्‌ ) बद्धिशीर देश्वयौ शो भाघ दोला है तव २ यह 
(न) इस येच को वह रष्ट ( मे पुनः ष्दत्‌ ) सक्षि ही वार २ सपि 
देता है । इति द्वादशे वेः 1 धः 
चुत भ्र नू य॑णान इवे जरि जचचो$न पः । 
फाकरि ते हरिवो बरह्म नव्यं धिय स्य।म रथ्यः सद लाः ॥१ १।१२॥ 
मा ०--व्याखया देखो पूवे सूक्त सं° १५ ॥ 


{ २९५ ] वामेदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ॥ चन्दः--१ निचृतपक्तिः 1 २.८ 
स्वराट्‌ पक्तिः! ४,६ सुरिक्‌ पंिः\ ३, ५१ ७ निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ भष्टच सक्तम्‌ ॥ 


दो श्रय नभौ देवकाम उशन्नदरस्य सख्यं चंजोष । 
को व॑ मदेऽव॑ले पातय समिद्धे चरघनो सुतसोम ड ॥ ९॥ 

` भ०--(कः) कौन (ज) वततेमान मे ( नयैः ) सजुष्यों वा नायक 
सवषा हितकारी है ९ [ उत्तर ]--जो ( उद्यन्‌ ) ठम कमन घे युक 
कर सवश्तो चाहता हमा (इम््स्य) देश्व्मैवान्‌ भसु के (अ 
सव का (जोष) से दन करता है! [ भक ]-- (वा) नौर (कः) 
युप (महे भवते) बडी रक्षा मे समथ दे! [ उत्तर }--जो (पाय ४ 
पार पद्वाने भ समै रष के स्यि (समिद अ्नौ) जभ्चि- के व 
लाने पर ( सुतषोमः ) "सोम अथौत्‌ देशव उतपन्न करे (दह) 
पराघ करता है । 


को नौनाम वचेला स्रोभ्याय मनायुवो मवति वस्त॑ डाः । 
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क इ्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को श्रां व॑ष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 


भा०-(सोभ्याय). "सोम" अथात्‌ उत्तम देश्वयौ ङे योग्यः भौर 
श्यान्ति आदि गुर्णो से युक्त क्षिष्य पुत्रादि के भधिदधारी गरु के आद्रा्थ 
(वनसा) बवन द्वारौ (कः नानाम) कौन विनीत होता है १ भौर (कः) 
कौन युर (मनायुः) ` ज्ञान की कामना करता ह ‰ (कः) कौन पुरुष 
(अला) गौरो को गोपा के तुल्य, उत्तम अन्नदोन्री भूमयो को राजां 
के तुर्य (बस्ते) आच्छादित करता है, उनका पाडन करता हे १ (कः) 
कौन (इन्द्रस्य) देशवथेवान्‌ , अक्ञानहन्ता गुर के (युऽ्यं) सहयोग ओौर 
सौष्टादै की (वष्टि) कामना करता, है १ (छः) कौन (सदित्वं वष्टि) उस 
मित्रमाव की काना करता है, (कः भ्नात्रं वटि) कौन उसके साथ भाद 
चारा करना बाहता है ! (कवये) करान्तदक्षा विद्धान्‌ को (ऊती) जान आदि 
साधन के छियि (कः वष्टि) कौन चाहता है १ [उत्तर] (मनायुः) क्षान का 
इच्छुक होकर (यः उच्नाः वस्ते) जो वेद बवाणियों के अणा गुड के 
अधीन रहता है । 


को देवानामवो छया ठंणीते क घादिरत्यां अदिति ज्योतिरीटे। 
कस्यान्विनाविनद्र श्निः सुतस्यांशोः पिवन्ति मनसताविवेनम।२॥ 
भा०-(अच्) आज वत्तेमान में ( देवानाम्‌ ) रेश्वयै दाता शंरुजनां 
की (भवः) रक्षा कों (कः शरणीते) कौन वरण `करता है १ (भादिष्यान्‌ 
कः) बारहो मासो के समान 'भदिति" सूयं तुय तेजस्वी पुरुषों से उत्पन्न 
विद्वानों भौर (भदिर्ति) भण्ड विधयावान्‌ गुर को (कः इणीते) कौनं वरण 
कैरता हे १ (अश्विनो) जी भीर पुरष (इनदरः) जानवान्‌ भीर (अनिः) 
नायक, भसि तुल्य तेजसी पुदष,.( कस सुतस्य अंशोः ) विद्यानिष्णात, 
सत्रवत्‌ प्रिथ, अपने ही किरण के तुर्य किते अनादि - का (भवि वेनं) 
निष्काम होकर ( मनसा ) प्रिय चित्त से ( पिबन्ति ) पान करते हैः 
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अ०३।स्‌०२५।५] रवेदमाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३८१ 
~ न 


उन्तर-(यः ज्योतिः ईट) जो दिष्यवत्‌ ज्योति, छान प्रकाश प्राक्च करना 
चाहता है ।: ` 

तस्म श्रद्धिभार॑तः शम यसज्ञ्येक्पश्यात्खये सुच्चरन्तम्‌ । 

य इन्द्राव सुनवामेत्याह नरे नयोष छ तमाय नृणाम्‌ ॥ ४॥ . 


भा०-( यः ) जो ( नरे ) सके भ्रणेता (नयौय) सब मनुष्यों के 
हिदकारी एवं सबसे शर, (चण नृतमाय) नायकं के वीच श्रेष्ठ 
{इन्दराय) देचर्यवान्‌ शत्रु के नाशक राजा के तुश्य ज्लान के नाशक शुच 
ॐे र्थि ही ( सुनवाम ` उत्तम देशचय वा उसके क्षान दां सम्पादन कर 
(इत्याह) इस भकार की भ्रतिन्ञा करता है नौर जो ( उयोषटु ) वचिरकार 
तक (उत्‌ चरन्तं सूथैम्‌ ) ऊध्व आज्ञाश मे विचरते इष सूयं के तुश्य गुर 
को सदा ( पद्यात्‌ ) आद्र भाव से देडता है (तस्मै) उसको (भारतः) 
मनुभ्यों का हितकारी ( अश्चिः ) अ्नि के तुर्य तेजस्वी युदय वा. 
(कमै) क्षरण जौर सुख ८ यंसव्‌ ) भदान करता है । , 
न तं सिनन्ति वहो न दशना उदैरग ष्दितिः शमे येखत्‌ । 
प्रियः सुकल्िय इन्दे मनायुः श्रियः खंप्रादीः प्रियो अस्य सोमी ५५१३ 
भा०-(दननाः न) अस्प वीयं के (वहवः) बहुत से भी जैसे बल- 
वान्‌ पुदप को नहीं पराजय करते वैते ही (बहवः) बहुतर से (दन्ना) 
हिक शन्रुमी ( है न जिनन्ति ) उसको नही जीत सकते; ( भस्मा ) 
उसको (अदितिः). षू के तुप गुं (उर) वहत अधिक ( श्म यंसत्‌ ) 
सुख शरण दे.1 (भस्य) उसका ( सुङृत्‌ ) उक्तम कमे करने भौर उत्तम 
आचरण करने वाखा (प्रियः) भिय होता है (इन्र) एङ के भधीन रहकर 
(मनायुः) हान भाष रने की इच्छा वाला शिष्य (मस प्रियः) उसको 
पिय होता हे । (सु प्रवी) उत्तम रीति ते वीयं रक्षा करने वारा जति- 
न्दरिय (सोमी) हिष्य (अस प्रियः) इसका श्रिय होता है । इति त्रयो- 
स्दश्षो वगः ॥ भ ५. 
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३८२ ऋर्बेदभाष्य ठृतीयोऽषएटकः [अ०६।ब्‌ ०१४६ 


सुथाव्य॑ः प्राशुषादेषर वीरः ष्वः पक्ति रुते केवलेन्द्रः । 
नासस्वेरापिने सखा न जामिदष्धाग्यो 5३ न्तेदवां चः ॥ ६ ॥ 


भा०~राजा (एषः) वह (सुभराग्यः) उक्तम रीतिसे भजा पालने 
शर, ( प्राञ्षाट्‌ ) शीघ्र शचुभों का पराजय करने वारा, (वीर) वीर, 
(इन्दः) रेश्वय॑वान्‌ ्ोकर (सुभ्व) उत्तम रीति से अन्नाद ेश्व्-उत्पादुकः 
जाजन रे हितत के छियि (केवर) बङ्ेरा (पक्ति) अब्नादि का सूर्ये 
बल्य ॒शातरुमो का परिताप (कृणुते) करता टै 1 वह॒ (भसुष्वेः) देशय 
धज्ञादि इ्पश्च करने वाठे निकम्मे मनुष्य का (न भापिः) न बन्धु है, 
(न सला) न मित्र है, (न जामिः) न माद है । षह (मवावः) निन्दितः 
वाणी बोलने वाङे पुरुष का (भवहन्ता) नाश्चक्‌ होकर (दुष्ाग्यः) दुःख 
से आ्ाघ्ठ करने योग्य है । 


न रेवता पिता खख्यमिन्द्रोऽदन्वता खतपाः सं सोति । 
आस्य वेदं; खिद्‌ाति हन्ति नञ्च वि खुष्व॑ये पक्तये केव॑लो मृत्‌ ॥५॥ 

, आ०-(रेवता) धनवान्‌ (असुन्वता) राञ्य के निमित्त श्वय उष्पन्न 
न करने वाड (पणिना) ष्यापारी के साथ (सुताः) रेश्रय॑धुक्त राषटरका 
पालक (इन्द्र) राजा (सख्यं) मित्रभाव की (न संगणीते) प्रतिज्ञा नरी 
करता ! (भस्म) पेते कोमी धनी दे विदः) धन को वह (भा खिदति) 
छीन खेता है, पते (नभ) स्तुति.बाणी से रहित या वाणी पर स्थिरन 
रइने वाष्टे असत्यचादी निर्जन को (इन्ति) वृण्ड देता है । (सुष्वये) राजा 
के देयं की दृद्धि करने वाठ, प्रजाजन के हिताथै वड राजा (केवलः) 
मकेला ही, (पक्तये) अब्रादि ससृद्धि भौर शत्रु सन्ताप के र्थि (वि मूच) 
समर्थं होता है । 


इन्द परेऽवरे मध्यमास्न इन्द्र यान्तःऽ्बसितास इन्टर्‌ । 
इनदरं कियन्तं त युभ्य॑माना इनदरं नरो वाजयन्ता वन्ते ॥८।१४ 
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भा०--(परे) उक्तम, ज्ञानी जन, (अवरे) निङ्ृष्ट कोटि के अल्प छानी 
सौर (मभ्य मासः) बीच की श्रेणी के रोग (इष्टं हवन्ते) न्द्‌, पेश्यः 
वान्‌ भु को ही एुकारते द । (यान्तः) वे प्रयाण रते हष भौर (गव- 
सितासः) स्थिर निश्चय वाठे भी उसी (इन्द्रं हवन्ते) “इन्द्र, ° शघुहन्ताः 
रूप की भाद्‌ करते ह । (क्षियन्तः) राट मँ निवासं करने वाटे (उत) 
तथा (युद्धथमानाः) युद्धः करने हारे ओर (वाजयन्तः नरः) रशयै, ज्ञान 
भौर बरू का सम्पादन करने वाछे, (नरः) नायक जन मी (इन्द्रं हवन्ते) 
शत्रु के विदारक वीर एुरप ङो ही एुकारते ई । इति वतुदश्लो वैः ॥ . 
{ २६&- | बामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ ऋष्दः- १ पंक्तिः । र सुरिक्‌- 
पंक्तिः। ३, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । ४ निचृलतिष्डुप्‌ । ५ स्वराटात्रिष्डुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सक्च सक्तम्‌ ॥ । | 

छं मजुरमवं सये श्चादं कलीवं। षिरस्मि विधरः। 
अदं छत्लमाजनेयं न्युञ्जऽदं ङविरुशना पश्य॑ता मा ॥ ९ ॥ 

भा०्-परमेश्वर कड्ता है-( अहं मुः भमवम्‌ ) मँ मननशीर,- 
चराचर का जाता दँ । (गहं सूयैः च) मै सूर्य के समान स्वयं अकाश ह, 
मै ( कक्षीवान्‌ ) समस्त लोकों मँ व्यापक कतशक्ति का स्वामी ह । ओ 
(विभ्रर) विशेष रूप से संसार को पणं करने. भौर ज्ञान, करफल का - 
दाता, (ऋषिः जिमि) सबका द्रष्टा, ज्ञान का अकाश्चक हँ । ( महस्‌ ) मै ` 
(भैनेय) विद्वान्‌ परय से बनाये (रसं) शक्ञाख के सस्य सब विन्ननाशक : 
मौर ऋ मागे पर चरने एवं स्तृतियों के करने वाे विद्वान्‌ अक्त को- 
(कन्जे) भपनाता हं । (अं) मँ (कविः) ऋन्तदश्शा (उशनाः) सबको - 
भ्रम से बाहने बाह्य हूँ ( मा ) सुश्चको (पयव) साक्षात्‌ करो । (२ ) 
परमात्मा इन गुणों घे युक्त है ! उसके अनुकरण म॑ उसकी उपासनाः 
कशता इजा मनुष्य भी भरथना करे-म जानी होऊं, सूयवत्‌ तेजसी शो, . 
सव विचा युक्त जुदधि का स्वामी, मतर, विदान्‌ होडं । मै वीर जनो-- 
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चित. शख शौर घ मौप्मोचित ज्ञान स्तुति की साधना "करूं । मै ऋान्तदरशी 
ओौर सवैप्रिय होड । । । 


"छदे भूमिमददामायो णाद वृष्टि दावे मत्यौय । | 
छहमरपो भये वावशाना मम॑ देवासो अलु केतमायन्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-(षह) नै परमेश्वर ( भायीय भूमिम्‌ खददाम्‌ ) ठ युष 
-को प्यूमि देता ह, मे राजा श्रेष्ठ रष के हाय मे मूमि दान करू । मै 
-शृपति भूमि रूप कन्या को भी भ्डेके हाथ दू! मै परमेश्वर (दादे 
सस्याय) दानन्तीक मलुष्य ॐ. हाय ( बम्‌ अदाम्‌ ) नाना सखदधि-वषौ 
देता हँ । मै राजा करभरद्‌ राजा के भ्रति रेश्वये खुके दाथ दृं! ( अहम्‌ ) 
मै ही (वावशानाः) कामनाबाडे (भपः) छिङ्ग शरीरो, राणो, वायु ओर 
जं को ( अनम्‌ ) इस संसार मे खाता ओर चराता हँ 1 ( देवासः ) 
-सूर्यादि रोक भौर हानी विद्वान्‌ ओौर कामनाशः जोव (मम) मेरे (केठम्‌ 
बलु भयन्‌ ) जान वा बुद्धि का बनुसखरण करते हं । ` 


चं पुरो मन्दसानो वयैरं नव साकं नवतीः शम्बरस्य । 
शततमं वेश्यं लवैतात्‌ दिवेदाखमतिथगवं यदाव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०-( भषम्‌ ) मै (सवैताता) सर्वत्र जगत्‌ में (शततमं) सौवं 
-वषं म वत्तमान ( दिवोदासम्‌ ) प्रकाशक सूं से तेजसी ( भतिथिरषम्‌ ) 
-ब्यापक किरणों के तुर्य वाणी को भसार करने वाड पुरुष को ( यद्‌ 
नावम्‌ ) जव्र पारन करता हँ तब ( शम्बरस्य ) सान्ति चाहने बाढे उख 
जीव के (नवतीः नव. पुरः) ९९ संखा बाडी पूणं पपौ को (साक) 'एक 
साथी ( वि दरम्‌ ) वि्चेष ख्प से सन्नाङ्ित करता ह । मचुष्य की 
सौ वषैकी ायुष्ाभोग मी परमेश्वर के ही हाय है। मयवा--हस्र ,. 
-मन्त्र म भरमा कहता है कि (सम्बरस्य) शान्ति सुखमय भभ्यात्म जान- 
ण्दुका रोकने वारी ९९ नादिं को एक दी साथ दूर करू, प्रकाशा 
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श्वानदाता ब्यपक्‌ किरण वाठे सूर वा तेजस्वी (वेश्यं) वेश अथौत्‌ उत्तम , 
षड पर वा दे में प्रविष्ट १०० वै नात्मा को मै भाख कड । 
भ छ घ विभ्थों मरतो विर॑स्तु पर श्येनः श्येनेम्यं आशुपत्वा । 
च्चक्रथा यरस्वधर्था पणो हव्यं भरन्मशवे देवजु्म्‌ ॥ ४ ॥ 

- . भा०-(आञ्चपत्वा इयेनः यथा येनेम्यः विभ्यः प्र सु षिः) बेगसे 
गति करने वाला दयेन", वाज पक्षो अन्य वाज जाति पक्षियों की 
मपेक्षा उत्तम गिना जाता है वह (सुपणैः जचक्रया स्वधया देवलम्‌ 
इन्यं धया मनवे भरत्‌ ) उत्तम पक्षों से युक्त होकर अपनी चक्र रदित 
स्वधा भथौत्‌ अपने भाश मे थामे रखने छी क्रिया घे ही मननशीख 
रुप छो विद्वानों दवारा ग्रहण योरथ विज्ञान प्रदान करता है दैवे ही हे 
(मरतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (शयेनः) श्येन के आकार खा अ!डाशयान (भ्र. 
बाड्पर्वा) खूव वेग से जाने हारा हो, जो (श्येनेभ्यः षिभ्यः) भन्य 
भयेनाकार, पक्षियों मौर आकाशयानों से मी भधिक (भसु अस्तु) उत्तम 
पद्ध हो । ( यत्‌ ) जो (सुपण) गति के उत्तम साधनों से युक्त होकर 
(जषक्रया) बिना चक्र के ही (सधय) अपने को शाद म थामे रने 
खी शक्ति से ( देवजञष्टं ह्यं ) उत्तम विद्वानों से भाघ करने योग्य देय 
(मनवे) ज्ञानी शिल्पी को ( हरत्‌ ) भाक रावे । 
भरथदि विरतो बेदेजानः पथोरुणा मनोजवा अलजि । 
तुषं ययौ मधुना खोस्येनोत अवे विविदे श्येनो भ्र ॥ ५॥ 

भा०-(यदि) जैसे (विः येनः) वेगयुक पक्षी, बाज, (अतः वेषि- 
जानः) इस प्रथिवी रोक से पक्षां को कंपाता इभा ८ इरत्‌ 9 वेग से 
गमन रता है गौर (उर्णा पथा मनोजवाः मसि) बदे मारी आङाश- 
मर से मन के समान वेगवान्‌ हो जाता है नौर (दयं यथौ) बहुत शीघ्र 
जाताः है भौर (श्रयः विविदे) ख्याति या अवण योग्य शब्द्‌ उत्पन्न करता 
हैवैते ही (यदि) जब्र (पयेनः) (नवान्‌ पुरुष (विः) तेजसौ होकर 
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६ र उनको कंपादे, फाड़ दे, भसंग हो जावे वा 
1 हो जावे मौर (इस्ण पथा) महान्‌ व 
चे ( भरत्‌ ) गति करे तब वहं (मनोजवाः असनि) मन से ही यथा संक- 
ल्त रोषो को जानें समर्थं हो जाता "हे । वह (सोम्येन मुना) श 
दाता मधुर कान द्वारा (दयं ययौ) शीर ही उस पद्‌ छक व 
बह (दयेनः) उत्तम गति प्रा करके (अत्र) यदीं (अवः) रवण | 
परम ब्रह्म ञान को प्रा करता ४) अ 
(द्‌ 1 ० 9 प॑र ‡ त मन्द्र ट 
चीप श्येलो ददमानो सं परावतं शुन 1 1 
सोप मरदादडाणो देवाबाम्दिवो श्रसष्पाढच्तरडाार 
आ०- जसे (ऋजीपी शयेनः श्ङ्निः अंदु ददमानः मन्द्रं मद्‌ न 
भरत्‌ ) सीधी गति से जाने. वाला दयेन पक्षी वेगा धारण करता ण 
स्तुस्य मद्‌ व वीयं को धारण करता हे 1 वैसे ही (ऋजीपी) सररूः ध 
आं वे जाने वाखा (दयेन) आचारान्‌ घुष (परावतः) परम पद पर 
स्थित भरु चे (अकं ददमानः) उत्तम कान के प्रकाशन को स्वये श 
करता भौर अन्यो को देता हमा (शङुनः) उन्नत पद्‌ पर पहुंचने मे सम 
्ान्तिमाय्‌, समदम का अभ्यासी धुरुष (मन्ड). अति आनेन्द्जनकः 
( मदम्‌ ) हयै जौर (सोमं) पशचये, जान ओर वीयै को ( अञचुष्माव्‌ 
उस ( उत्तरात्‌ ) सबसे उच्छृ्ट भस ते (आदाय) आस करके (भरत्‌ 
शवारण करता ह ओर स्वयं (दृद्ाणः) उत्तरोत्तर दद्‌ ओर (अ 
किरणों चे युक्त सू ॐ तुल्य तेजस्वी भीर विद्या के इच्छुक श्यो 
इन्द्रियों का मी खामी हो जाता है। 


जादा श्येनो धमरत्सोमे सदस सर्वो शरयुतं च साकम्‌ । 

अवा पुर्॑बगजषादसा तीम सोम॑स्य मूरा अमूरः ॥ ५ ॥ ९" ॥ 
भा०-( श्येनः यथा सोमम्‌ भमरत्‌ ) वाज पक्षी जैवे वेग ५ 

वीय को घारण करता है, ( मदे अरातीः अजहाद्‌ ) बक के गव 
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भ०३।स्‌०२७।२] छण्वेद्भाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३८७ 


शुभो को मारता है वैसे ही ( रयेनः ) वाज के तुव्य, वेग ले शघरु पर 
जाक्रसण करने मेँ समथ राजा, ( साकम्‌ ) अपने साय (सदलं अयुतं च 
सवान्‌ नादाय) इजारों भौर लाखों अधीन वैन्यो भौर देश्वयें को ठेकर 
( सोमम्‌ अभरत्‌ ) राषटरको धारण करे । (भत्र) इस राष्‌ रद्र 
( पुरन्धिः ) समस्त रर को एक पुर ङे समान धारण करे भौर स्वयं 
(जमूरः) कभी भमादी न होकर, (मूराः) मृद्‌ (जरादीः) शरु चेना्भों को 
(सोमस सदे) देश्यं के दमन करने के निमित्त ( भजहात्‌ ) प्राणां घे 
वियुक्त करे । इति पञ्चदशो वर्गैः ॥ 
{ २७ | वामेदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ४ निचृत्तरष्टुप्‌ । २ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृच्छववरो ॥ पश्र सक्तम्‌ ॥ 
गसं ख खन्नन्दषामवेदमष् देवानां जलिंमानि दिश्व। 
शतं था पुर आ्राय॑सीररकञनधं शयेनो जवसा निर॑दीयम्‌ ॥ १॥ 
भा०--जीव का वणेन । ( अहस्‌ ) मै जीव ( गभे ) गभं मं (च 
सन्‌ ) ्राक्च होकर ही (एषी) इन ( देवानां ) चश्च, भत्र मादि इन्द्र्यो 
के { विश्वा ) समस्त ( जनिमानि ) भुवो, प्रकट रूपों -को ( अजु 
भवेदस्‌ ) भपने अनुद्ध विषयों को रहण करने मँ साधन रूप से भाष 
करता हँ ! ( भायसीः सुरः ) राजा को डो वा सुवणं की बनी दद्‌ नग- 
रियो $ समान (मा) खन्न जीव शो (शतं) यैक (आयसीः) भावागमन 
या चेतना से युक्त ( शतं पुरः) सैको इच्छा पूत्ति फरने वारी देह रूप 
नगरियां ( भरक्चन्‌ ) रश्चा करती हे । (अघ) ओर मँ (येनः) भदांसनीय 
गति वाडा भौर ल्ञानयुक्त होकर, घोसले प्ते वाज के समान, षा नगर से 
निकलने वाले राजा के समान (जवसा) बडे वेग से (निर्‌-अदीथम्‌ ) देह- 
चन्धन को छोद्‌ कर निकर जाता भौर सक्त टो जाता हं । 
न घा स मामप जोषं जभारामीमांस् त्वदत॑ला वीयण । 


हेमो पुरभ्धिरजहादरातीखत वादै{ भतरच्डथ॑वानः ॥ २ ॥ 
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३८८ ऋछर्वेदभाष्ये वृतीयोऽष्टकः [अ०६।१०१द/३ 
~, ------------- 

भआ०-( सः ) बह परमेश्वर ( जोपं ) संसार ङा सेवन करते इए 
( माम्‌) सुक्क ( न घ अप जहार ) अपवग की ओर कभी नीडे 
जाता । ( हम्‌ ) भग्युत मै उस परमेश्वर को रक्ष्य रके (त्वक्षसा) तेज- 
सवी ( वीयेण ) पराक्रम या तप से (दम्‌ अमि भास ) उनकी जोर होता 
जौर उनका साश्चात्‌ करता हँ । वष्ट ( ईमा ) सब जगत्‌ का सन्नारुक) 
(रन्धिः) राजा के तुल्य इस समस्त विश्वको पुरके समान धारण करने 
बाला भसु ( अरातीः ) खमस्व दुशादि देने वाछे शचुभों या पीडाभों को 
( अजहात्‌ ) चुडा देता है, ( उत्‌ ) भौर (शुश्वानः) वदी महच्‌ रुप 
( वातान्‌. ) इन भराणों को ( भतरन्‌ ) भदान करता हे जथवा--८ दपर) 
दे& का सञ्ाछक यष्ट नीव (पुरन्धिः) देह को पुरवव्‌ धारण करता इना 
( अरातीः ) क्रोधादि सुख न देने बाड शुभं को ( जजहात्‌ ) छोड़ दै 
भौर (श्वानः) क्ति ते वदता हुभा (वातान्‌ उत) इन भाणो कोभी 
युध मं षीरो को प्व राजा के तुर्य (अतरत्‌ ) तर जावे, खनके बन्धनं 
खे पार हो जावे । 
ञव यच्छयेनो घर्वैनीदघ धोविं यद्य वातं ऊहुः पुरन्घम्‌ । 
सृजचदैस्मरा अव॑ द चिपञ्ज्यां कृशानुरस्ता मन॑सा सुररुयन्‌ ॥२॥ 

भा०-( यत्‌ ) जिस जीव को ( द्येनः ) उत्तम रंसनीय गमन, 
आचरण भौर ज्ञान तप वाखा पुरुष वा भसु (चोः) प्रकाशमय ज्ञान का 
( अव भस्नीत्‌ ) अपने अधीन रख कर उपदेश करता है ( यत्‌ यदि) 
जौर लब शचेसे ८ पुरन्धिम्‌ ) देदधारक जीव को ( भतः ) इस संसार 
बन्धन ते (ते उषः) वे ज्ञानी जन उपर दडा ेते ह भोर (कृशानुः) मभि 
के तुर्य सब पारपा को मस्म कर देने वाखा, गुद या भ्रु (मनसा) चान 
के वर से ( सरण्यन्‌ ) इख जीव का पाटन करता है । (अस्ता यथा 
उयां क्षिपत्‌ अव खज्‌ ) धनुरध॑र जैसे डोरी बाता ओर वाण कैका है 
ते ही (भस्ता) सब दुःखो, बन्धनो को वृर कंक देने वारा गुरु या रख 
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(अस्मै) इस जीव की (ऽया) हानि करने वारी भविचा को ( क्षिप्‌ ) 
द्र करता इभा ( जव सजव्‌ ) उते बन्धनं से सक्त करत!" हे । 
चछाजिण्य ईमिन्द्रावतो न श्ुज्युं श्येनो ज॑मार बृहता भ्रधि ष्णोः] 
ञनन्तः पतत्पतञ्य॑स्य पर्णमध याम॑नि प्रलितस्य तद्धे, ॥ ४ ॥ 

भा०-(येनः सुज्युं न) वेगवान्‌ अश्च जैसे भपने पारक पुरुष को 
अपने पर चदा कर ठे जाता दहै वैते ही (कजिप्यः) धर्माल्मा पुरषो से 
ओ (येनः) उत्तम रीति से आवरण रने वाला आत्मा ज्ञानी (इदतः) 
बड़े भारी (खः) नानन्द्‌ वेक (इनदर वतः) रेशवयैयुक्त परम पद्‌ से (ईम्‌) 
इस (सुद्ध) भोक्ता जीव को (अधि जमार) धारण करता दै, (भध) अन- 
न्तर (यामनि) संयम मागे से (असितस्य) अति सुसंयत, छक्ककमां इए 
( बः) कान्तिमान्‌ (अस्य) इसका (पतत्रि) इधर उधर जाने वाखा (पर्ण) 
भीतरी साधन, मन (वेः पणम्‌ ) सुय दधी किरण के समान ( तव्‌ ) उस 
परमाव्म तवव की ओर ही ८ पतत्‌ ) चङा जाता ह । 


भं श्वेते कलशं गोभिरक्मांपिष्यानं घव! शक्रमन्ध॑ः । 
छष्वयुंभिः प्रयतं मध्वो च्रत्रमिन्द्रो मदाय प्रतिं धत्पिबध्यै श्रयो 
मदाय प्रति धटिपबभ्ये ॥ ५॥ १६॥ 


मा०-जैते ( मघवा इन्द्रः ) जरद्‌ सूय ( गोभिः भक्तम्‌ शक्रस्‌ 
भन्धः घापिप्यानं दवेत कलक्षं मध्वः अम्‌ पिवध्ये अरति धत्‌ ) किरणों से 
व्यक्त हए जक को भौर अन्नव्धक मेध को भौर जर के अंश का पान्‌ 
कराने के स्थि धारण कएता है वैसे ही (शरः) वीर, (मघवा) रेखयवाच्‌ , 
(इन्दः) राजा ( गोभिः जक्तमू्‌ ) हान बाणियो दवारा मकाशित होने वाठ 
(वेते) स्वच्छ (कल) १६ कारभं से युक्त, इस भाष्मा को (पिप्यत) 
तृ या इद्धि करने वाढ ८ छुक्रम्‌ ) तेजोयुक्त वीय भौर (अनधः) जीवन- 
धारक भन्न को भौर ( जष्वयुंमिः भयतम ) अविनाशी भआणों भौर विदानो 
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द्वारा भदान किये हुए ( मध्वः लस्‌ ) वरह हान के भेट खर्प को 
(मदाय) परमानम्द्‌ भासि (पिवष्ठे) ओर उपमोग के डिये ( मतिघत्‌ ) 
अतिष्षण धारण करे । बह ( मदाय पिबध्यै रति धत्‌ ) ह॑ बृद्धि भौर 
उपभोग के ल्यि ही धारण करे । इति पोडशोे वैः ॥ 


[ २८ ] बामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रासोमौ देवते ॥ चन्दः- निचत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । 
३ विराट्‌ त्िष्टुष्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ पंक्तिः ॥ पच्च सक्तस्‌ ॥ 


[4 1 4 
स्वा युजा तड तस्म सख्य इन्द्र छपो मनवे ससुतरकः। 
अद ्रद्िमरिंणात्सछत्त दिन्धूलपाच्णोद पिहिते खानि ॥ १॥ 


भा०-्े (सोम) रबय॑यु त प्रजाजन [ हे रा! ( व्वा युजा ) वक्त 
सहायक ते ओौर (तव सख्ये) तेरे मित्रमाव में र्टकर (इन्द्रः) पेश्वयवान्‌ 
राजा ( मनवे ) मुष्य मात्र के हिताथै सूरं जसे धारां बरसाता है वैसे 
ही ( सखतः अपः कः) जलो को उत्तम रसो से बहने वारा यनावे, नहर 
सोढे । ( अदिम्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌, विघ्रकारी शत्रु आदि या सरप॑वत्‌ 
कुटि जन को ( महन्‌ ) दण्ड दे । ८ सख सिन्धून्‌ ) चरने वाढे वेगवान्‌ 
अन शौर अश्वसैन्यों को ( अरिणात्‌ ) चङावे, ( अपि.हिता इव ) उषी 
इदे सी (खानि) इन्द्रियो ङो जैसे त्मा देह मे प्रकट करता है वैते दी 
(भपिषटिता इव खानि) ठके इए उन्नति के द्वारो को ( भप भबरुणोत्‌ ) 
खोर देवे । । 
त्वा युजा नि लिवस्खयस्यन्दरश्चकं सह॑सा खश्च ईन्दो । 
अधि ष्णुन बृहता वतमानं स॒हो दरु भ विश्वायु घायि ॥२॥ 

मा०-हे (इन्दो) दथादर हदय ! चन्दर के समान कान्ति ओर देये 
ते युक्त रजाजन ! (इन्द्रः) षाय वा वियत्‌ जैसे जर की सहायता से सु 
के ज्योतिर्मण्डल को दीनक्यन्ति बना देता है वैसे ही (स्वा युजा) तश्च 
सहायक ते ही ( इन्द्रः ) शुभो का नाशक, वित्‌ के, समान गर्जन, 
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'छेदन-मेदनशीर, वायु क तुस्य शनरु-ब्षों को कपाने हारा, बराच युर्ष 
(खमख) सूखे त्य तेजसी राजा के मी (चक्र) राञ्य-चक्र को (सदसा) 
भपने शब्ुषिजयी सैन्थवरू से ( सद्यः ) सति शीघ्र ( नि खिव्त्‌ ) बिक- 
ऊर दीन-हीन कर सकता है भौर (इद्त) बहत बडे (स्नुना) उपरिस्थित, 
घा दूर २ तक्‌ फैराने वाे सैन्य वर से (भधि वतैमानं) अध्यक्ष खूप से 
काय करने वाठे (दहः) द्रोही श्च के (महः) वड (विश्वायु) सर्व॑त्रगामी 
चर को भी (अप धायि) दूर हटा देने मे समथ होता है । 
अलिन्द अददद िरशिन्दो पुरा दस्यूल्प्थन्दिनाद मीके । 
दुगे इरोणे कध्ठा म यातां एरू उदः शवां नि व॑दीत्‌ ॥ ३॥ 
सा०-(दन्दः) सू्यतुख्य शचुहन्ता राजा (अमीके) संग्राम में (मध्य- 
न्दिनात्‌ ) मध्याह्न कार के तापर के समान, असह्य प्रताप ते ( दस्यून्‌ ) 
भजा-नाश्चक पुरषो का ( अन्‌ ) दिनाश्च करे भौर चह हे (दन्दो) व्याद 
समाव, विद्वन्‌ ! एवं प्रजाजन ! (अभ्चिः) अश्चितुस्य तेजो, नायक वैव 
ह्वी दु र्षा को ( दहत्‌ ) भस्म ऊरे (दुरोणे) घर मे (करत्वा) यज्ञ से 
ञेहे मनुष्य ( यातां >) पीड़ादाथक (पुर सहजा श्रा) वहत से इजारों 
-हिंसाकारी, रोग दाधां दधा नाश्च करता है, (न) वैषे दी (रगे) गद्‌ 
मे स्थित होकर (करत्वा) अपनो प्रह! ओर कमं कशल ते ही (यात) 
याण करने दाङ पीडादएयङू शतरुभों कै (परु स्तरा शशव) मनेक 
हजारो हि प्ाक्छरी सैन्यो वा शाश्चघातों को ( नि वर्धत्‌ ) निवारण करे । 


 विश्व॑स्मारलीमघर्मा इन्द्र दस्थुन्विशे दाकषरशणोरप्रशस्ताः । 


. व{चेथामस्‌णतं ति शश्रनविन्देथामपावेति वधतरेः ॥ ४ ॥ 


भा०-हे (इन्द) पेखयेवन्‌! हे श्म के नाशक राजन्‌! त्‌ (सीस्‌ ) 
सूयतुटय होकर ८ दस्यून्‌ ) भरना के नाशक ( अधमान्‌ ) नील युरर्षो 
, को ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त राट ते प्रथक्‌ (अङृभोः) कर उनको दण्ड दे 
सौर (विशः) भरनानो के (वास्लीः आशृणोः) दानशषीक बना मौर (भप्र- 
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शस्ताः ) जो उत्तम भवार ज्यवहार वाकी नहीं ह उनको भी ( दासीर 
विषः अणोः ) कर देने तथा राट मै बसने योग्य वना । हे विद्वन्‌ १ 
राजन्‌ ! चुम दोनों मिरूकर ( शरन्‌ नि जवाधेथाम्‌ ) शश्रुभो को खूब 
पीडित करो (वध्नेः) वघकारी अनं से (नि ल्णतं ) खूब मारो ५: 
(अपचिति) पूजा को (भवि्देथाम्‌ ) आप करो । 
शवा सत्यं म॑घवाना युवं तदिन्द्र॑श्च सोमोदैमभ््यं गोः । 
आद दैतमपिदिताम्बश्चं रिरिचथुः काशचतत॑तृद्ाना ॥ ५ ॥ १७7 
भा०- हे (सोम) भब्नादि, समद्धि उस्पन्न करने चाड परजानन | 
(इल्दः च) जोर राजन्‌ ! (युवं) जाप दोना (मघवाना) रेख युक्त होकर 
(गोः) बाणी ॐ ( तव्‌ ) उस (सस्य) सत्य क्वान मौर ( गोः ) परथिवी के 
, ( वत्‌ ) उस ( वम्‌ ) शबं सक ( अन्यम्‌ ) धोद के बने सिन्य को 
( भादद'तस्‌ ) आद्रपूषैक स्तीकार करो भौर ८ क्षाः चित्‌ ) भूमियो 
र शाद्-वे नाभो को (तदान) कृषि; खनि जौर युद्ध द्वारा खोदते ओर 
तोडते इए (अश्ना) भोग्य देश्या को (रिरिचशुः) आस करो । इति स- 
दरे वगः ॥ 
[[ २९ ] बामेदेष ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्द--र विराट्‌ निषडुप्‌ । १ 
निचृलिण्टुम्‌ ! ४, ° त्रिष्टुप्‌ 1 ४. स्वराट्‌ पक्तिः ॥ प॑चचं सक्तम्‌ ५ 
आ भः स्तुत उप॒ षाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिंभिमेन्दस्ानः 
तिरश्चः सव॑ना पररय ङ्गुषेभिगणानः सस्यरचाः ॥ १ ॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! जाप (मन्दसानः) इषैयु्त होकर (वाजे- 
मि) बल्वान्‌उदपां भौर (इरिमिः) विद्वान्‌ परषां से (स्ततः ) भरंसिते 
होकर (अवी) रक्षण आदि सामभ्य सदिव ( नः उप याहि) हमे भ हो 
ओर वू (अर्थः) सबका स्वामी (सत्यराधाः) सस्य देशवयेवान्‌› न्यायक्ीर 
होकर ( भागृषेभिः ) उत्तम स्तुतिर्या द्वारा (गृणानः) स्त॒ति करता इनः» 
(खूणि सवना) बहत घे देशव को ( तिरः वित्‌ ) हमे प्रा करा । 
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आ दि ष्मा याति नयैश्िकिस्वान्दूयमांनः सोठभिर्पं यम्‌ । 
स्वश्वो यो चरी रभैन्यमानः सुष्वारेभिमेदंति सं हं वीरे, ॥ २ 


भा०-(चिकित्वान्‌ नयः) मनुष्यों में जानी पुरुष (सोतृभिः) रशवं 

हत्पन्न करने भौर भभिपेक जादि करने घाे पुरूपों सहित (हूयमानः) 
आद्रपू्॑क स्तुति को भा होता इभा (भायाति सम हि) सदैव भावे रः 
(यज्ञ) राजा भजा के परस्पर संगत भ्यवहार भौर मैत्री को (उपयाति); 
भाष्च हो । (यः) जो (सु-भश्वः) उत्तम अश्च सैन्य से यु होकर (अभीदः) ` 
श्लु से भय नदीं करता दह (मन्यमानः) आद्र सत्कार को प्राष्ठ करताः 
इमा (सास्वनेभिः) उत्तम पै ध्वनि युक्त (वीरैः) वीरो सहित (इ) निश्चय ` 
से (सं मदति) आनन्द राभ करता है । 


श्रावयेदस्य कणो वाजयध्यै ज्टामजु भ्र दिशं मन्दयथ्य 
उद्धावृषाणो राच॑स्रे तुवि षम्रान्कन्न इन्रः छुतीथौम॑य च ॥ ३ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! आचाय ! उपदेशक ! (भस्य) इस वीर पुरप के 
(कणौ ) दोनों कानों को (वाजयध्ये) कान सम्पन्न करने के शये ( सम्द्‌- ` 
चथ्ये) जर खघ हपित करने के छि (लशं) सस्पुरषों से सेवित, (दिशम्‌ ) 
ज्ञान दिक्षा का जनुगमन करने के डिये (अनु श्रावय, मर भावय) अनुदर 
जओौर उत्तम उपदेश कर । (इन्दः) देश्वय॑वान्‌ राजा (उद्‌ बाष्ुषाणः) उषैः 
` स्थित मेघ के समान प्रजा पर सुखो की दषा करता इभा ( तुविष्मान्‌ } - 
यरवान्‌ पुरष ८ नः ) हमारे (राधसे) घन जौर आराध्य सुख के लि, . 
हमारे राष्ट्र भे (सुतीथौ) दुम्लों से पार उतारने वाढ भावाय, सस्य 
भाषणादि युक्त विद्धानो, विद्याम भौर सेतु भादि ( करत्‌ ) बनावे जर ` 
(अमय च) भ्रजा को मय से रहित ( करत्‌ ) करे । 


अच्छा यो गन्ता नाघ॑मानमूती इत्था धिघर दष॑मानं गृणन्तम्‌ । 
उप त्मानि दधानो धुय स्सदा 0 शतानि वज्जवाहुः ।। ४ ॥. 
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मा०-(यः) जो (स्मनि) अपने अधीन (खह्नाणि शतानि) हजार 
(हजार भौर सौ २ के दल-बद्ध (आदयन्‌ धुर्या) वेग ते जाने वाले धुरा दोन 
योग्य अश्वौ भौर घुरन्धर पुरषो को (दधानः) धारण अर शष्य रूप से 
सरण पोषण करता हुभा (वन्न बराः) बाहुभों मेँ वरूवीयं, शखाखादि 
धारता इभा, ( इस्था ) सत्य न्यायानुद्षट (नामानं) अधिश्ार याचना 


करते हुए (उती) र्षा ॐ निमित्त (परणन्तं हवसाने) स्तुति ओर पाथना 


करते इष (विभ) विद्वान्‌ घुष को (भच्छ गन्ता) प्रा दता है । बड राना 
श्रजा छो अमय करे । 


स्वाल॑सो मघवलिन्द्र विप्र वये ते स्याम चुटथों गृणन्तः । 

अज्ञानां वृिंशस्य राय भरकाय्य॑स्य दावने पुरुकतोः ।५५१८॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) राजन्‌ { हे (व्वा उताखः) तेरे द्वारा सुरक्षित 

(व्यं) हभ (विप्राः) विद्वान्‌ ौर (सूरयः) विदामो के भकालक होकर 


-{ग्णन्तः स्याम) उत्तम उपदेष्टा हों । इभ ( भेजानासः ) तेरा सेवन करते 
इए (भाकायप्रस्य) अतिस्दुर्य, एवं सब प्रकार से काया देह को सुलदूपयी 


( इृषद्‌.दिवस्छ ) भति प्रकाशुक्त ( घर्षः ) बहुत खे अन्नादि से युक्त 
(रायः) हान के (दावने) दाता (ते ) तेरे हितैषी द । इस्यष्टादशो वगेः॥ 


{ ३० ] बामदेव ऋषिः ॥ १--न, १२- २४ इन्द्रः। ६११ इन्द्र उपाश्च 
देवते छन्द =-= १; २; \५) ६॥ (4 १ । १२; १६; १८ १६; २३ निचुद्शायत्री ॥ 


२, १०, ७, १३, १४, १५, १७, २१, २२ गायत्री । ४, & विराड्गाय । 


२० पिपीलिकमध्या गायत्रो ! ८, २४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ चठुधिशतयुचं सक्तम्‌ ॥ 


नकिरिनद्र त्व दुत्तरो न ज्याथै। असिति छत्रहन्‌ । 
नकिरेवा यथा त्वम्‌ ॥ १॥ 


भा०-हे (इन) देशयैवद्‌ ! हे ( इतरन्‌ ) श॒ जर बाधक वितो 


ॐ नाशक राजन्‌ ! हे प्रमो ! ( त्वत्‌ उत्रः नक्रः ) तुक्तते वद्कर, तेरा 
-अतिपक्षी कोई नक्ष ( स्वत्‌ ञ्यायान्‌ नकिः भस्ति ) तक्षत बड़ा भी 
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नहीं । ( यथा स्वस्‌ ) जैसा तृ है वैसा मी (नकिः एव) कोद नदीं है । 
स्रजा ते रजु कष्टयो विश्वां चक्रेबं वाच्रतुः 
स्रा मर्द आति चतः ॥२॥ 
भा०-(सत्रा) न्याय ते युक्त (ते) तेरे (अनु) अधीन (विश्वाः कृष्टयः) 
समस्त मनुष्य जाएं ओर शघयुपीडक्‌ सेनाएं भी ( चक्रा इव ) खादी के 
पदिथों के समान (बन्ुतुः) तेरे अनुद्धल होकर चर ! तू भी (सूत्रा) सत्य 
व्यवहार से ही ( महान्‌ ) एञ्य भौर (श्रवः) भसिद्ध (अति) ६ । 
विश्वे चनेदना त्वा देवा इत्दर युयुघुः । 
यदह नक्तम्ातिंरः ॥ २ ॥ 
भा०्-हे (इन्द्र) श्तरुन्तः ! (विश्वे चन देवासः) सभी विजयेच्छुक 
रोग ( अना स्वा ) तुश्च जीवनद्यक को भाच कर ( युयुधुः ) बुद्ध कर 
(यत्‌ ) जिसते ( अहा नक्तम्‌ ) दिन रात व्‌ क्घरुभओं का ( भा अतिरः ) 
-सच तरफ नाश्त करे 1 
यञ्ोत वाधितेम्थश्चकं कुरछाय युध्यते । 
मुषाय इन्द्र सखम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-(यत्र) जिष संाम मेँ (वाधितेभ्यः) शबरुपीडित प्जाजनों 
भौर (युद्धथते) युढ, करते वाछे (तसय) ्रखाख से युक्त सेन्य-हिताथ 
हे (इनदर) शवरहन्तः ! तू ( सूथम्‌ ) सूर॑समान तेजस्वी (वक्त ) पर सैन्य 
चक्र को (सुषयः) नष्ट कर जौर अपने सेम्य चक्र की रक्षा कर । 
यञ ठेवो ऋघायतो विशौ युध्य पक इत्‌ । 
त्वमिन्द्र वर्नूरहन्‌ ॥ ५॥ १९॥ 
` भा०-नौर (यत्र) जिस ॒संाम में (ऋघायतः) हिंसक (विश्वान्‌ 
देवान्‌ ) समस्त .विजिगीषु पुरषो को ( एकः इत्‌ ) त्‌ जङ्ेखा ही (अयु- 
ध्यः) रुडा उने मे समथ है वह ( स्वम्‌ ) तु ही हे (इन्र) शतुदन्तः 1 
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८ बनून्‌ ) अधामिकं शभ को ( अहन्‌ ) विनष्ट कर । इ्येकोनविषतो 
व॑ः ॥ 

यन्नोत मस्यौय कमरणा इन्दर सथैम्‌। 

प्रावः शचीभिरेत॑शम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०-- (अत्र) निस संभराम मे हे (इन्द) शघरुनाशक ! चू. (सस्याय) 
रज्ञा पुरर्थो भौर शबरु-मारक सैन्य के हिताथै ८( सूयम्‌ ) सूय समान 
तेजस्वी राजचक्रं को भी (अरिणाः) सन्नाठित करे वहां (शचीभिः) सेनानों 
ओौर शासनवाणियों द्वारा ( एतन्न्‌ ) भपने सखद्ध रार की (भावः) 
रक्षा कर । 
किमादुतालिं बु्हन्मघ॑वन्मन्युमत्तमः । 
दानुमािरः॥ ७ ॥ 
भा०-( इृत्रहन्‌ ) हे भावरणकारी अन्धकारो वा मेधो के तुर्य 
नगरादि को रोधने वाठे शद्ग भौर विन्ता के नाश राजन्‌ ! ( भद्‌ 
उत किम्‌ ) शौर क्या ! घाप तो (मन्युमत्तमः अक्षि) सवसे धिक 
मन्यु अथौत्‌ दुष्टों पर॒ कोप करने वाे हो, (भत्र अह) निश्चय से दष 
रामे भाप ८ दानुम्‌ अतिरः ) दानक्लो राषटरको बद्ाभो। 


पएतदुषेदुत वीवमिन््र चकर्थ पश्यम्‌ । 
खयं यददेणायुवे वधीदहितरं दिवः ॥ ८ ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) तेजलिन्‌ ! ( एतत्‌ घ इत्‌ उत ) मौर यह मी व्‌ 
डी ( पौँघयम्‌ ) एरुषोचित ( वीर्यम्‌ ) बरु वीय पराक्रम ( कथ ) कर 
(थ्‌) किं जैते सूय (दिवः दु्ितरं) भका से उस्पन्न उषा को भरा होता 
खाउसे नष्ट करताहैवैसे हीत्‌ भी (दु्णायुवं) बी कटिनता से नाश्च 
योरय शात्ुनायक की कामना करने वारी (चयं) संघात बना कर मक्र 
मण करने वाडी दत्र सेना को ( वधोः ) विनष्ट कर भौर ( दिवः ) श 
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विजिगीषा को (इुष्ितर) पूणं करने वाली (ह्णायुवं) कठिनता से वध 
योग्य नायक को चाहने वाली ( खियं ) भवर संघात धारी स्तेना को 
(दिवः दुहितर) कामनापूर्णं करने वाली खी के समान षी प्रिय जानकर 
पति के तुर्य (वधीः) चू प्राक्त कर । 

दिविदूघा डुडितरं अदान्म॑दीप्यमौनाम्‌ । 

उषाखमिन्द्र सरं पिणक्‌ ॥ ९॥ 

-(दिवः दुितरं वित्‌ उषासं सं पिणक्‌ ) जते सूर॑ महान्‌ भकाश 
से उत्पन्न, भ्रकाश्च को देने बारी उषा को अच्छी प्रकार छितरा वि्तरा 
देता, जौर भकट कर देता है वैते ही हे (उन्दर) पेश्य॑वच्‌ ! हे शबुन्तः ! 
सू (दिवः) विज्ञयकामना करने वाङे राजा की (दुहितरं) कामना्ो को 
पूणं करने वाली ( महीयमानाम्‌ ) विदा, पूज्य ( उषापम्‌ ) शत्रु को 
भस्म करने वाली तेजख्िनी परसेना को ( सं पिणङ्‌ ) जच्छी भकार पीस 


छर गष्ट कर ओर स्-तेना को ( सं पिणक्‌ ) अच्छी मकार खण्ड २ करे 
दूर तक फैला । 


अपोषा अन॑सः सरत्सन्पिष्टादहं बिभ्युषी । 
नि यस्स शिञ्चथदूष। ॥ १०॥ २० 
भा०-जब ( षा ) सुखो का वर्धक सूथे ( सीस्‌ ) सब भोर से 
< शिक्षत्‌ ) भ्याप छेता है, भ्रकाश की किरणे कंकता है, तब जैवे (संपि- 
शात्‌ जनसः बिभ्युषी अप सरव्‌ ) टूटते पूटते रथ से भयभीत वधू निकङ 
भागे वैसे ही बह उषा भी ( संपिष्टत्‌ ) खूब सन्चूणित ओर सर्वेतो ग्याघ् 
(अनसः) जीवनप्रद्‌ सूये रूप रथ से टी ( भप सरत्‌ ) निकर भागती 
है । वैसे ही ( दूषा ) शत्रुभों पर भनवरत वारणो, रखा की वधो वाखा 
-ओौर सेना शौर राट का उत्तम भवन्धक राजा ( यत्‌ ) जब ( सीम्‌ ) 
सब ओर से ( शिश्चथत्‌ ) पर सेना को पीडित करके शिथिक, रावार 
-कर देता है तो बह (उषा) दाहकारिणी सेना (सम्पिषटात्‌ अनसः) अच्छी 
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३९८ ऋश्वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०६।व ०२९।१४ 


अकार चूमि रथादि व्यूह से ( बिभ्युषी ) भव करती हुदै ( जप सरत्‌ } ` 
भाग जाती हे । इति विशो वगः ॥ 
एतदस्या अन॑ः शये खुखंस्पिष्टं विपाश्या । । 
स॒स्ारं सी परावतं; ॥ ११॥ 
मा०-(अ्याः) इस सन्युख खदी श सेना का ( अनः ) छकट 
तुद्य सुद्‌ ष्यूह (विपादथा) विषिघ रूप से पाटने ाढी पनी सेना ले 
(सखुसंपिष्टं शये) खू चूर्णित छिन्न भिन्न होकर, निशवेट हो जाय, तव वह. 
(परावतः) दुर २ देशो को (ससार) जाय । 
लत लिम्धुं विधार्य वितस्थानामधि मिं । 
परि छठा इन्द्र मरायय। ॥ १२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेचर्॑वन्‌ | त्‌ (मायया) घुद्धि बर म (बधि 
क्षमि) परथ्वी पर ८ वितस्यानास्‌ ) विविध अकारो से स्थिति प्रा करने 
वाली भजा को (विवाल्यं) विविध बल-कायं मँ समर्थं (सिन्डु) वेगयुक्तः 
महानद्‌ के तुर्य सैन्य सुद्र के (अधि परि स्याः) उपर अध्यक्ष खूप स, 
स्थित हो । 
डत श्यस्य धृष्णुया भर खच्तो चचभि वेदनम्‌ । 
पुरो यदस्य सम्पिष्‌ ॥ १३॥ क, 
भा०-दे राजन्‌! ( यत्‌ ) जो त्‌ (भस्य) इस शत के (पुरः) नगरों 
को ( संपिणदर ) नष्ट करे (उत) भौर (ष्णस्य) शत॒ शोषक ब काः 
(धृष्णुया) धषैक होकर ( वेदन ) धन को मी (अमि भर्षः) जीते । 
उत दासं कोलितरं शतः पवताद धि । 
अवाहलिन्द्र शम्ब॑रम्‌ ॥ १४॥ 
भा०-सु्ध, वागु या विथव्‌ हैते ( बृहतः पवैतात्‌ दासं कौरितरः 
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अ ०३।स्‌०२०।१७] ऋछगवेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ३९६. 


शम्बरं अधि भवाहन्‌ ) बडे मेध या पर्व॑त से जरभ्रद्‌ मेव या जरु को 
विललादिति करता है वैते हो हे (इन्र) चच के न्तः! च्‌ (उत) भी (इतः 
पवैतात्‌ अधि) वदे पालक पुरुषों के पोर २ से बने दण्डबरू वा सैन्य 
के भी ढपर विद्यमान भध्यश्ष, (दासं) दानरीरु भौर भपने मजा वा सैन्य 
के नाशक ( कौरितरम्‌ ) रू अथात्‌ नाना जन समूह गृह.परिवारये- 
मँ भेष्ट ( इम्बरम्‌ ) आान्तिनाशक शु को ( अव अहन्‌ ) नीचे शिराः 
कर मार। 


उव दासस्य वर्चिनः सहस्रणि शताव॑घीः। 
भरधि पञ्च॑ प्रधीरिव ॥ १५॥ २९॥ 


भा०-(उत) जर (बविनः) सम्पदावान्‌ (दासस्य) प्रजा के नाश-- 
कारी शत्रु के (सहस्राणि) हजारो भौर (शता) सेकडं सैन्यो को भी 
( वधीः ) विनष्ट कर ओर (दासस्य) सेवक तुल्य ओौर (विनः) धन-- 
धान्य सद्ध भजाजन की, (सहखराणि शाता पञ्च) हजारों ओौर सैकदा पाच: 
भकार के जनों को ( रधी; इव ) नाभि के चारों मोर रगी परिधियों के. 
समान रश्चकों के तुल्य (अधि अवधीः) ज्यश्च होकर भा हो । इत्येक-- 
विशे वगः ॥ 
उत स्यं पुमुवः पर॑ चहलं शतक्रतुः । 
उक्थेष्विन्द्र श्ाभजत्‌ ॥। १६ ॥ 
भा०-( इन्दः ) रेश्चय॑वान्‌ पुरुष ( उक्थेषु ) प्रशंसनीय कार्यो मेः 
(त) मी (व्यं) उस ( अभ्रवः पत्रम्‌ इव ) अम्रगण्य, विवाहित पती केः 
सत्र के तुल्य न्तम जानकर ८ अग्रुवः ) अग्रगामिनी सेना के ८ पुत्रम्‌ )* 
दुःखो से बहतो के रक्षक (पराकं) व्यसन से रित पुरुष को (आभ 
जत्‌ ) प्राक्च करे । 
उत घ्या तुवैशायद्‌ अस्नातासा शचीपतिः 


इन्द्रो विर्वा भपारयत्‌ ॥ १७॥ 
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~ ~ 
आ०-( शचीपतिः ) सेना भौर उवस्थापक वाणी का पाकक 
(इन्द्रः) ेयैवान्‌ ( विद्वान्‌ ) जानवान्‌ वा राज्यश्री को काभकन्ता पुरुष 
.< ठुर्दशष-यद्‌ ) ध्म, भथ, काम मोक्ष चतुवै्गौ की कामना करने वाठे 
रनाय खी पुरुप दोनों वर्गौ छो, जो ( अलातारौ ) खात, लभिपिक्त या 
तह्य न इए हां ( अपारयत्‌ ) पारन करे मौर संकट घे पार करके 
.ृतङ्त्य करे । वेद्‌ वाणी का निद्धाच्‌ एप आचा (तुवैशषा-यव्‌) शीघ्र 
-इन्दियो के वशारी भौर विधयाम्यास में यलवान्‌ दोनों भकार के विध्यर्थ 
-अनो को, विदयात्रत खातक न हृषु हा, ( धपारयव्‌ ) विधया नौर व्रत के 
-पार करे । 


उत स्या सख भ्रायौ सररयरिनद्र पारतः । 
्णीचिजर॑थावघीः ॥ १८॥ 


मा०-(उत) शौर हे (इन्द) रेशचयैवन्‌ ! (भणो-विन्नरथा) जर म 
, -आश्चयैजनक रथ चङाने बा (भाया) शरेष्ठ भावार वाटे (त्या) उन दोनो 
.भिन्न जोर शत्र जन को भी (सरथोः पारतः) प्रशस्त वेग से जाने वाढे 
-सेन्यबरू के पार्क व पूणं सामभ्य से (अवधीः) विनाश कर । ` 


श्नु ढा जहिता नैयो.ऽन्धे श्चोय च चत्रहन्‌ । 
न तत्ते सुन्वे ॥ १९॥ 


भा०-हे ( इत्रहन्‌ ) आवरणकारी भक्तान शौर विन्न के नाशक 
"राजन्‌ ! यदि तू (बन्धं) लोचनद्ीन, अजा के दुःखों के द्रष्टा प्रजा के 
-सुख दुल की उपेक्षा करने वाठे, जौर (श्रोणं च) बहरे, प्रजा की पीडा- 
युक्त चीख पुकारो को न सुनने वाठ (द्वा ) दोनों भार के (जहिता) भरना 
-को स्याने वाड दुष्ट राजा शौर भरना दोनों वग को ( लुनयः ) सपने 
"अनुदर करे सन्मागं पर चावे तो ( ते ) तेरे (तत्‌ ) अपूव (खन्नष्‌ ) 
ससुखयुक्त रा जौर यधा को ( न नष्टे ) कोर मी भास न कर सङके । 
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शतम॑मन्मथींनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाशत ॥ २० ॥ २२ ॥ 


भा०-(इन्दः) सूय जते (दिवोदासाय) अशकच की इच्छुक भजा 
के लिये ( आदमन्मयीनां फुराम्‌ शते वि आख्यत्‌ ) मेधो पै वनी जल- 
घारगा कलो नीचे गिरा देता है, वैसे ही (दाञ्पे) करादि दाता (दिवः 
दासाय) भूमिका सेवन रने बाछे भजा के उपार ॐ लिि (इन्दः) 
शचुहन्ता राना (जदमन्मयीना) पत्थरों छी वनी (पुर) शघ्रु नगरिया को 
(वि जाल्यव्‌ ) विविध भष्यर से तड्‌ फोड़ दे । इति द्वाधिे वमः ॥ 
अरुवःपयद्‌भीद॑खे छदस्। विशते दथः 1 
दासानानिन्द्र। श्रयवा ॥ २१॥ 
मा०-( इन्दः ) शबुहन्ता राजा, ( सायया ) शक्ति नौर बर से 
( दासानां ) रजा नाशक शुभं के ( वरिक्ञतं सहचरा ) तीन सौ इजार 
[ ३१००,००० ] सेन्यो को (दमीतये) विनष्ट करने के लिये (थैः) द्र 
तच्छ उापते वा हनन करने वाठ यदधो, शख जौर अन्यान्य साधनों से 
{ बल््रापयत्‌ ) सुख दे 1 
ख घेदुताखि चञ्र्न्स्लस्नान ददर गोपतिः । 
यस्ता विभ्वानि चिच्छुषे ॥ २२॥ 
भा०-हे ( इत्रहत्‌ ) शुभो क नाक ( इद्र ) रेश्चयंकार ! 
राजन्‌ ! (यः) जो तू (ता) उन (विश्वानि) श्छु-सैन्यों फो (चिच्युषे) रण- 
स्यान से विचङ्ति करता भोर स्वतैन्यों छो सज्राङ्ति रता है, ( घः ड 
इत) वह तु निश्चय से (समानः) सूभैवत्‌ तेजसी, निष्यक्षपात, (गोपतिः) 
सूमि का स्वामी (भसि) है । - 


उत नुं यदिदं करिष्या इन्द्र पौस्यम्‌ । 


श्रा निषदा मिनत्‌ ॥ २३॥ 


२६ 
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भा०-(डत) भौर हे (इन्र) देश्च्॑वन्‌ ! ( यत्‌. ) जो त्‌ (पोस्यम्‌) 

खव मलुभ्यों के बीच, ुरुपोचित ( इन्द्रिय ) सामथ्यै ओर देये ( करि- 

ष्याः) करता है (नूनं) निश्चय से ( तत्‌ ) उसको (अय) वत्तमान मे भी 

( नकिः लाभिनत्‌ ) कोड न्ट नहीं कर सकता । = 
वामंवामं त श्राुरे देवो द॑दात्वयेमा । 
वामं पूषा वामे ममे वामे देवः करूट्छती ॥ २४ ॥ २२॥ 

आ०--हे (आदुरे) सब ओर शुभो के नाशक ! (अयमा) शबुर्भो 

का नियन्ता स्यायकारी शाघ्तक, (देवः) ज्ञान गौर सस्य न्याय का दता 

युरुष ( ते ) तशषे ( वामं-वामं ददा ) सव उत्तम २ देश्य दे । ( पषा 

देवः ) सर्वपोषक भजाजन, वा पण्वी का प्वन्धक मी (ते वामं ददातु); 

लक्षे उत्तम रेश्वयै दे मौर (भगः) रेच्य का स्वामी, द्रयाणकत्तौ अध्यक्षः 

भी तुशे ( बामं ददातु ) सेवन योग्य देशय दे शौर वे तीनों अण्यक्षजन 

(करूग्ती) कटे दातो वाठ हों अथोत्‌ राजा के करं आदि देश्वयैरमे से स्यु 
काट कर खाने वाठे न हों । इति त्रयो वगेः ॥ 

[ ३१ ] बमदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो , देवता न्दः-- १, ७, ८, ६; १० १४ 
गायत्री । २, ६, १२, १३, १५ निचृद्गायत्री । ३ त्रिपादगायत्री । ४? ४, 
विराड्गायत्री । ११ पिपौलिकामध्या मायत्री । पंचदरच सुक्तम्‌ ॥ 

कया नश्चित्र रा ुवदुती सदावः सखा । 

कया शचिष्ठया चृता ॥१॥ ( 

भआ०--हे रमो ! राजन्‌ ! त्‌ (कया उती) किस रक्षा ओर साधने 

भौर (कया) किस (शचिष्ठया) शक्ति, वाणी भौर हदि से ओर (कयाः 
बता) किस ब्यवहार से (नः) दमारे सिये (चित्रः) ग्ुत गुण, कर्म, स्व- 
माव वाखा, सस्कार योग्य, (सदादरृषः) सदा स्वये वदने भौर अन्यो को 
बदाने हारा भौर (सखा) सवका मित्र ( भावत्‌ ) रूप ते दो १ उत्तर 
(कया) सुखप्रद्‌ वाणी ओर घ्यवहार से + 
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अ०२।य्‌०२९५५्‌ “ भशविदतीध्व चैदुर्थ भर्डमय। ४०३ 


कर्त्वा स॒त्यो मदानां मेदि मत्छ॒दन्धंलः । 
दक्हा चिदारुजे व ॥ २॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! अमो ! ( कः ) बह कौनटहैजो 
| (कः सस्यः) सजनं 
का हितैषी, (मदाना) आनन्द्कारक पदार्थो गौर ( | भ ध 
(महिष्ठः) अति दानशील होकर ( स्वा मरत्‌ ) सक्ते आनन्द से युक्त 
करता भौर (द्डा) शन ङे इद्‌ दुर्गो ओर (वु) नाना धनो को (भावजे) 
तोडने ओर भ्रा करने फे लियि ( चिद्‌ ) मी उर्साहित करता है १ 
उत्तर-( सत्यः ) सत्य न्याय । 
शमी खु णः सखीनामराविवा जरिवृणाभू । 
शतं भवास्यूतिभिः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! भमो ! त्‌ (उतिभिः) रक्षाभो जनों जौ 
हे 1 २) रक्चा्भो, र सुख- 
जनके क्रियाओं से ( सखीनाम्‌ ) भिन्न भौर ( जरिट्णाम्‌ ) | 
(( नः ) हम लोगों का ( श्तं ) सेकडों प्रकारो से ओर सौ बरस तक 
(अविता) रक्षक (भमि भवासि) बना रह । 
भीन श्रा व॑च॒त्स्व चकन व॒त्तम्ेतः । 
नियुद्धिश्चषणीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--तैषे धश्च (भव॑तः) गतिशीक रथ ढे (इृत्तम्‌ मि. 
म्‌ चक्ष्‌ न अभि 
| भावकेयति) दद्‌ चक्र को चराने मे समथ है वैते ही ह राजन्‌ ! त्‌. (चषै- 
नाम्‌ 2 सस्य डे दरष्टा विद्वानों गौर हलादि कर्षक परनाभों के भौर (नः 
शत्च चक्रम्‌ ) हमारे दद्‌ चक्र, राष्ट गौर राजवक्र को ` (भमि आ वदरस) 
भच्छी भकार स्चाछित कर । 
पवता हि कतुनामा ह। पदेव गच्छसि । 
अम॑क्ति सुं सच ॥ ५॥ २४॥ ` 
मा०--भौर ( हि ) निश्चय से हे राजन ! भमो ! ( छवृना ) यज्ञो, 
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लि) पाष हे भौर (सूय) 
पैसे ॐ सच्श ज्ञान.दारा (भा गच्छ ट 
४ पुरुष के धीन (सचा) सदा खाय रहकर तै (अमक्ि) 
स मोग छः वा सेरा भजन कड ! इति चतुविे वगः ॥ 


ॐ + 
ख यष्व इन्द्र प्न्यदः स यक्राणिं द्चन्धिर ! 


क । 
श्च त्वे अघ सुध ॥ ६४ 


मा०--हे (इन) दुचयैवन्‌ ! ८ यद. जो ( ते ) तेरे ८ मन्यवः) 
| 


| 
। 
| 
। 
उत्तम बुद्धि ओर कम के ( भ्रवता) निन्न, विनययुक्त वा उत्तम मारे | 


= थ मिलकर घारण करते ह मौर 
री पुदप ८ सं दधन्विरे ) एकं स क 
(- लो ी वे (जन्मनि) करते योगय कम को (सं दवण) 


चखाद ह वे (अघ ष्वे) सी तेरे दी वाश्रय रहकर क्रते 


साथ अपने ऊरर शौर इच्छा धारते |: 


2५ सौर कषये सूयं सं स्थित {किरणं ताप 
ह, (अध सू) धौर जसे सुय 


चैवे दही वे दमं खदा एरय तेरे अधीन र्रर ज्ञान स्मर कमो को 


धारण कर } 4 = 
उक्त स्था हि त्वाद्वाहुरिन्दघवषन खन्छीपते : 
द्‌ातरमचिदीश्युम्‌ ५७४ 
आ०--{उत हि) भौर भी हे ( श्दीपते.) 
{<--\ उत ह ) च 
सेना ॐ पाड ! स्वामिन्‌. | राज्‌ विष्ट ! भत्मन्‌ ! ( स्वाम्‌ | 


य वान्‌ भीर 
क्तो लिहन्‌ स्ये ( शतार ) दील ( सघवानस्‌ ) त को 
सं द्रव्थ मत न करने दाला ह्री ( दुः 


मखा, कमे, शक्ति. भौर ~ 


वद्‌ धयुम्‌ ) भूतादि क 
स ह) धसाद्दीवे संस्थो द्मे रहे का उपदरकष चरते ई । 


1 ~ ~ || 3 द, 
उतत स्म श्चश्च हर्परिं शशम!१य शुन्दतं । 


॥ 
एर िन्मष्टसे च ॥ ८ ॥ 
१ च क्थ 

भा०- (उत स्म) भौर हे राजन्‌ ! षु. ( इचः ईः ) स व 
मानाय ) उतम चचां का अनुशासन या क्षिका करने वाङ, ~` 
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अ०३।घ्‌०३१।११] ऋग्वेद माष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ४०५ 


जावारवान्‌, विधाधाच्‌ ( सुन्वते ) अन्यं को ओौर स्वयं भी लान भौर 
घनैश्र्थौ का सस्पादन करने कराने वाठे को ( परि ) नाद्रपूव॑क ८ घुर 
वसु) बहुत सा जीऽनोपयोगी धन (मंहसे) प्रदान करता है । 


नषि ष्यं ते शव छन राः वर॑न्त श्रायुरः । 
न च्यौलानि करिष्यतः ॥ ९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (आरः) चारों जर ठे लावा करने वाठे भौर 
पीड़ादिजनक रोग (ते शं जन राधः). तेरे सैकड़ों रेर्यौ को भी ८ नहि 
वरन्त स्म) वरण नी कर सकते । ( च्यौत्नानि ) नाना वरू कायौ को 
(करिष्यतः) करनां चाइने बडे तेरे बलों छो मी वे नहीं रो सकते । 


श्रमो अवन्तु ते शवप्ररपएत्सदस्यम तवः । 
द्यस्मान्विश्वं श्भिष्ठ॑यः ॥ १० ॥ २५॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! दै षिद्धन ! ( ते एते उतयः › तेरे सेड शिक्षा 
भौर ज्ञान के कर्मं ( असमान्‌ मध््तु } हमारी र्षा कर । ( ते सखम्‌ 
ऊतयः अस्माय्‌ अवन्तु ) परी संश्लो रक्षां, वियाप्‌ं हमारी रक्षा कर, 
छान दं भौर (ते विश्वाः मभि्टयः अस्मान्‌ जवन्वु ) तेरी खमस्त जभि- 
सखपाएं ओर प्ेरणाएं हमं पाडन छर । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


चर्मा एह इंरीष्ड छखपायं स्वस्तये । 
सशो राये हिषित्मते ४ १९॥ 


भा०- दे राज! विद्भन्‌ ! व्‌ ( इ ) ईस संसार में ( अस्मान्‌ ) 
इमको (सख्याय) भित्रता, (स्वस्तये) सुखपूव॑क दट्याण जीवन भौर (महः 
दिविस्मते राये) वदे भारी न्याय, अकाश भादि ते युत, सुरवर धन 
सम्पदादि की भाषि भौर छृदधि ॐ चयि (घृणीष्व) मित्र, शस्य नौर सहा- 
यक रूप ते स्वीकार कर । 
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४०६ ऋग्वेदभाष्ये वतीयो ऽकः [अ०६।व०२६।१५ 


छर्म विड्ढि विश्वदेन््रं राया परीणसखा । 
श्चस्मान्विश्वामिरूतिभिः ॥ १२॥ 
मा०--हे ८ इन्त ) देश्यीवन्‌ ! क्ञानवन्‌ ! त्‌ ( अस्मान्‌ ) द्मे 
(विषहा) खदा, (परीणसा राया) बहुत धन-सम्पदा से ( अविड्ढि) युक्त 
कर ओौर ( विश्वाभिः उत्तिमिः जम्मान्‌ अविड्ढि ) सब प्रकार की रक्षा 
सेनाभो सहित हम मेँ प्रवेश कर, हम मे वक्त । 
छ्स्मभ्यं तौ अप छि वरज च्रस्तैक गोमतः । 
नवाभिरिन्द्रोतिभिः ॥ १३॥ 
मा०~-हे (इन्द्र) रश्यैवन्‌ ! विद्वन्‌ ! त (नवाभिः उतिभिः) नये २ 
रक्षा साधनों जौर नदे २ आविष्छृत विद्यो से ( अस्मभ्यं ) हमारे उप- 
कार के खयि ( तानू ) उन ( गोमतः ) गौभों के ( बजाच्‌ ) बाढ़ के 
त॒स्य रदिमर्यो, ्ान-वाणियो भौर भूमि खभूदों को (भस्ता इव) गृहो के 
समान (अप इृधि) खोर दे, प्रकट कर । 
स्स्माकं धुष्णया रथे दुमो श््द्रान॑पच्युतः । 
गद्युरंश्वयुरीयते ॥ १४॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (भस्माकं) हमारा (धृष्णुया) शत्रो को 
जीतने वाखा, ( यमान्‌ ) दीष युक्त ( अनपच्युतः ) नाक्षरहित (गब्धुः) 
गमन साधनों घौर ( अश्वयुः ) शीघ्रगामी, अश्वादि, यन्त्ररुादि से युक्त 
(रथः) रथ ओौर काम कोच को जीतने वाला, तेजोयुक्त, अविनाशी, 
श्ानेन्द्रिय, कमन्वियों का स्वामी ( रथः ) रथस्वरूप, वा देह से देहान्तर 
लाने वाखा भावमा, (दयते) अच्छी प्रकार ते रमन करे । 
श्रस्माकसुकत्तमं छथि भवो देवेषं ख्यं । 
वर्षिष्ठ यामिवोपरिं ॥ १५ ॥ २६ ॥ 
भा०-हे (सूयं) तेजखिन्‌ ! सूखी ज्ञेते (वर्षिष्ठ याम्‌ उपरि करोति) 
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भ०३।य्‌०३२।२] ऋम्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ ४०७ 
न 
अचुर जल वर्पाने वाखा प्रकाश सर्वोपरि रहकर करता है वैवेहीत्‌भी 
( अस्माकं ) हमारा (उत्तमं भवः) उत्तम यश, देश्य भौर (देवेषु) धना- 
भिलापियो के वीच ( वर्पिष्ठं चाम्‌ ) सर्वोत्तम कामना (षधि) पूणं कर। 
इति षड्विंशो वः ॥ 
{ ३२ | बामदेव ऋषिः ॥ १--२२ इन्द्रः । २३, २५ शन्द्राश्ौ देवते ॥ १, 
=, € १०) १४० १६; १८, २२, २३ गायत्री । २) ४ ७ विराड्गायत्री । 
३५) ५; ६; १ २ १३; १५; १६; २०; २१ निचृद्गायत्री । ९१ 
पि पीलिक्रामध्या गायत्री । १७ पादविचरद्गायत्री ! २४ स्वराडार्च गायत्री ॥ 
चतुविशत्युच सक्तम्‌ ॥ 
पा त्‌ न॑ इन्दर ज्रहन्नस्माक॑मरथमा ग॑हि । 
महान्छहीभिरूतिभिंः ॥ १॥ 
 भा०-हे इन्द्र) दे्यंवच्‌ ! विद्वन्‌ ! ( इतरन्‌ ) शवो, विक्त 
आर अज्ञान के नाश करने हारे ! त्‌ (नः ) हमें (त) चीन भाष हो जौर 
{ महीभिः उतिभिः महान्‌ ) बड़ी रक्षा कारिणी शक्तियों से महान्‌ तु 
( अस्माकम्‌ धैम्‌ ) इमारे सद राट को (भा गदि) प्रष्ठ दो। 
खमिश्चिद्‌ घा तू त॑ञ्जिरा चित्र चितिणीष्वा । 
चिं कणोष्युतये ॥ २॥ 
भा०-हे (चित्र) दुत ग॒ण-कम-स्रमाव ! तू (मिः) श्रमणकील 
( चिद्‌ ) होकर ( चित्रिणीषु ) आश्चर्यजनक काथं करने बाढी, विविध 
सेनाभों भौर प्रजां मे (त्‌ त॒जिः) पा होकर (उतये) रा, भजाब्रद्धि 
भावि कार्या के खयि ( चित्रं ) विविध भकार का घन, ज्ञान भौर बक 
(दासि) धारण कर भौर (वित्रं कृणोषि) अरुत कार्ये कर । 


दञभिश्िच्छशीयांसं हंसि नाधन्तमोज॑सा । 
सखिभि त्वे सच।॥ २॥ 
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४०८ ` । ऋग्वेदमाध्ये तृतीयोऽ्टकः [अ०६ाब०२८६ 


व 
भआ० -- दहे राजन्‌ ! ( दश्नेभिः ) भल्प संख्या वा अल्प बङ्‌ वाले वाः 
शतु हिखक ( सखिभिः ) उन मित्रो से मिलकर (ये स्वा सचा) जो तेरे 
साथ रहते हे, ( रषीयांसं ) धम मदा ओर तेरी भूमि सीमा को लाच 
कर ाने वाठ (बाधन्त) प्रजा के नाश करने वा दु्ट जुरुष को (जोजकषा) 
श्षपने बर पराक्रम ते ( हंसि ) दण्डित कर । 
छयमिनद्र रवे सचा दये त्वाभि नोलभः। 
श्चस्म भ॑रः इदंच ।॥ ४ ॥ 
मा०- दे (इन्दर) देयैवन्‌ ! च्हन्तः ! ( वयम्‌ ) हम (त्वे सचा) 
तेरे अधीन समवाय बनाकर रहं । ( वयं ) हम (स्वा जमि नोनुमः) सुश्च 
भाद्र, नमस्ार ई । त्‌ ( अस्मान्‌ धस्मा्‌ इत्‌ ) दम सवसो बार २ 
(डव्‌ अव) उत्तम रीति से रक्षा कर मौर उन्नत पद्‌ पर पटं चा । 
स न॑श्चिघाभिरद्विवोऽवव्चाभिरूविभिः। 
अना॑धषटाशिय म॑दि ॥ ५॥ २७ ॥ ; 
भा०- हे (अद्धिवः) पव॑त तुल्य दानी भौर द्द्‌ परषां के स्वामिन्‌ ! 
(सः नः ) षडह (चित्राभिः) विविध, (अनदच्याभिः) अनिन्दित, ( ननाधु- 
यामिः) शदो ते पराजित, घर्षण दा अपमानित न होने योग्यः (उतिभिः) 
रश्चाकारिणी सेनार्गो, सुखसम्पदा भौर प्राणों सदित (नः) हमे ( ना 


गि ) भ्रा दो । इति स्वश षगैः ॥ 
भधाम्रा घु त्ाव॑तः सखाय इन्द्र गोभ॑तः । 
युज्ञो वाजाय चर्ये ॥ ६ ॥ । 


मा०--ड (इन्दर) पेशवयैवन्‌ ! (स्वावतः) तेरे सदस (गोमतः) भूमि, 
वाणी, इन्दि्यो से सम्पच्च, तेजस्वी सू्॑वत्‌ भकाशमान्‌ रष के हम कग 
( वये वानाय ) मतिपक्ि्यो से संय ओर वल, येय, जान भौर 
संभाम विजय के श्ि (युजः सु भूयाम उ) अच्छे सहयोगी दोव । 
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अ०३।त०३२।१०] ऋर्वेद्माभ्ये चतुरं मण्डलम्‌ ४०९ 
~ ~ 

स्वं ह्य दष इन्द्र॒ कास्य गोभ॑वः। 
ख भो यन्धि म्रहीभिषम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे ( इन्द ) िद्य्‌ ! आस्मन्‌ ! ( स्वं हि ) द्‌ ही निश्चय से 
(एकः) द्वितीय ( गोमतः वाख ) वाणी इन्द्रियादि सम्पदा से युक्त 
(वाजस्य) स्वा, वरू, अन्न आदि (ईशिषे) स्यमी दै! (सः) वहत्‌ 
(नः) हमं ( महीम्‌ इपदर्‌ ) बड़ी मारी शन्न यादि . सस्पदा ( यन्धि) दे 
भौर (नः इपम्‌ यंधि) हमारी सेन! डो दयत छर । । 
न स्वां वरन्ते छन्वथा यदिष्य॑लि स्तुतो मघम्‌ । 
स्तोत्यं इन्द्र ण्वः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इन्द ) रेशर्यवन्‌ { हे ( गिर्वणः ) उत्तम वाणियो द्वाराः 
सभ्य, स्तस्य राजय ! भभो ! विदन्‌ ! ८ यद्‌ ) क्योकितू (सहतः) भक्ष- 
सित दोकर दी ८ स्तोढृभ्यः ) स्दतिकरतां विद्वानों को ( घम्‌ ) देस 
(दित्सति) देना चाइता है, इसलिये लोग ( स्वा ) तेरा ( अन्यथा ) चौरः 
किसी भयोजन से (न वरन्ते) नहीं वरण करते । 
श्भि त्जा भोला शिशू भर दावने । 
इन्द्र वाजाय चृस्वये | ९॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शर्थद | रान्‌ ! विदन्‌ ! (धृष्वये) भि घणः 
को मा, वाद्विवादादि से परित, ( वाजाय ) वेग, बर, दिथतादिः 
शक्ति, प्रदी धन ओर छद लाम योर अच भ्रात करने के ल्यि (गोतमाः) 
उत्तम भूमि के स्वामी, चएणी के ज्ञाता ओर विद्वान्‌ पुरुष एवं बैक वा 
षक जन (दावने) दान भा करने के किये (गिरा) बाणी से, (स्वा भमि). 
कषे रक्ष्य कर ( म्र जनूपत ) ख स्तुति कर। 


`: प्रते बोचान खी $य। म॑न्दश्नान श्नाखंजः । 
पुरो दासीरभीत्यं ॥ २० ॥ २८॥ 
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४१९० ऋग्वेदभाष्ये दृतीयोऽषटकः [अ दाव०२५१३. 


~ -------------- 


आ०-हे राजन्‌ ! सेनापते ! (या) जिन (दासीः) राट्‌ के नाशक 
शत्रु की. ( पुरः ) नरि डो ( अमीत्य ) आक्रमण रे (मन्दसानः) 
प्रसन्नता पूरक (भा असजः) सव तरफ से तोड़ दे हम विद्वान्‌ जन (ते) 
+तेरे उन ( वीया ) दर परक्रम के कर्योको(म्र वोचाम ) अच्छी भकार 
वर्णन कर, तुके उनका उपदेश कर 1 इत्यष्टाविक्षो वगः ॥ 
ता त गररम्ति वेधसः यानि चक पस्य । 
सुतोष्थिनद्र गिवेणः ॥ ११ ॥ ३ 
मा०--हे (इन्द्र) देशयैवन्‌ ! ( गिवैणः ) वाणी द्वारा श्रना करने 
योग्य राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (षुतोपु) पुत्रों के तस्यः अभिषेक द्वारा आघत राष्ट 
` ओ (यानि पौस्या) जिन पौरष युक्त क्मीकोत्‌( चकथ ) करे (वैषसः) 
-विदधान्‌ छोग (वा) उन २ तेरे कर्मो का (ते गृणन्ति) तुञ्षे उपदेश कर । 
अवींजरघन्त गोत॑मा इन्द्र त्वे स्तोगवादलः। 
देष घा वीरवद्यशः ॥ १२ ॥ ¦ 
आ जैसे ( गोतमाः सूये मेषे वा स्तोमवाहसः अवीदृधन्त ९ | 
एषु यशः आदधाति ) उत्तम वै आदि वारे किसान सूये या मेघ 
आश्रय रहकर स्तुति रते भौर भुर अन्न पाते हं ओर वट उन्म उत्तम 
अन्न देवा है वैते ही हे (इन्दर) देशवयंवन्‌ ! (स्तोमवाहसः) स्तुतियां षः 
वी के धारक विद्वान्‌ (गोतमाः) भूमि, वाणी के स्वामी जन 6 सवे ) 
- आधित रह कर (भवीबृधन्त) बद भौर त्‌ ( एषु ) उनम (वीरवत्‌ यशः) 
वीर पुरषो से युक्त यज्ञ, धन्न (आ घाः) धारण करा । 
यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साघांरणस्त्वम्‌ । 
ते स्वां बयं हवामदे ॥ १३ ॥ ( 
मा०--३ (इन्द) पणंवन्‌ ! राजन्‌ ! परमो ! (यः) नो 9 
^ शश्चतां चित्‌.) अनादि सनातन घे चडे भा, सत्‌ त्वो मं 
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म०२।्‌०२२।१६] ऋग्बेदभाप्ये चतुय मण्डलम्‌ न १ 


ने ल्य ४.५ ४4 
क से शा अरजां के वीव (साधारणः जसि) सबको समान, 
र धारण करने हारा तं रं 
क ठै, (तं स्वा ) उस तुक्ञको ( वयं ) हम 
{ स्तुति करते जौर राजा स्वीकार करते है । 
श्रनाचीनो दलो भवास्मे लमः 
व मश स्मे सु मरस्वान्ध॑श्चः। 
सामनामिन्द्र खोमपाः ॥ १४॥ 
स (वसो) रष मे भजा को वसाने हारे राजन्‌ ! शिष्यौ को 
अपने अधीन वस्ताने वाठे वाचां 1 हे देष मे बसने हारे आत्मन्‌! (इन) 
{8 ! व्‌ ( सोमपाः ) अन्नादि मोपधि के तुद्य समस्त देश्य ] उप- 
च्म सामवत्‌ भजा वा रिषण्यो का पालक है । त्‌. (मवाचीनः) माख 
य (अस्मे) हमारे (अन्धसः) अञ्च ओर ( सोमानाम्‌ ) रेश्र्यो के उप 
भोग से (सु मस्व) अच्छी अकार आनन्द लाम कर । 


स्माकं त्वा मतीनामा स्तो इन्द्र यच्छतु । 
वागा वर्तया हरी ॥ १५॥ 8 
भा०-३ (इन्द्‌). रेशर्यवन्‌ ! (मततीनां) मतिमा 
(६ र 1 न्‌ (अस्माकं) हमारा 
चा हम म से मतिमान्‌ सुरों का ( स्तोमः ) समूह वा 9 वचन 
<वा) तश्च (यच्छतु) नियम मे बांधे । त्‌ (हरी) शी पुरुष वगो को रथ 
सं ख्गे अश्वो के तुल्य (अवाग्‌ मा वर्तय) मर्यादा मे चखा । 
एरोन्ठाश च नो घ जोषथाघे गिर॑श्च नः। 
वशयुरिव योष॑णाम्‌ ॥ १६॥ २९॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! त ( नः) हमारे ८ पुरोग ) आद्र पूैक दिये 
उत्तम रीति से बनाये अन्न का (वसः) उपमोग कर भौर ( वभू युः इव ) 
व करने की कामना वाका पुरष जैसे ( योषणाम्‌ ) मेम युक्त खी 
भेम से स्वीकार करता है वैसे हीत्‌ भी (नः) हमारी (गिरः च) 
चाणियों को (भोषयते) स्वीकार कर । इत्येकोनश्निशो वमः ॥ 
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४१२ ऋरवेदमाष्ये वृतीयोऽष्टकः [अ०६।ष०२३०।९० 
त 


सदस व्यतीनां यक्तानामिन्द्रंमीभदे । 
शतं सम॑स्य खायः ॥ १७॥ 
आ०--दम (युक्तानो) रते इष (यतीन) विशेष वेग से जाने वा 
अनो जौर नियुक्त वेतनवद्ध रक्चक नारो, भगादि पाने बाली जां 
ॐ बीच ( सहर ) सवे सहनशीर; वरूवान्‌ { इन्द्रम्‌ ) रेयैवान्‌ राजा 
या राज्य की इम (दमे) याचना करते है कि (सोमस्य) ओषधि अन्चादि 
ॐ (खायः दातं) वैकं मन हमं ऽष हो । 
सदस ते शता बये सवासा उयावयामच्ि । 
छयरमज्ना राध पतु ते ॥ १८ ॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! घनाधिपते ! (हे) तेरी ( सद्धा शला गवाम्‌ ; 
इजा, वैकदों गौरभो, भूमियो भौर वाणि्यो छो ( वयस्‌ ) हम रोग 
(मा च्यावयामसि) रा दरं । ( ते ) तेरा (राधः) देश्यं (जस्मन्रा पठ) 
इमे भ्रा हो । हमारे डपर तेरा देशय निर्भर हो । 
दशं ते कलशानां दिररशानामघीमही । 
ग्द शसि हन्‌ ॥ १६ ॥ ॑ 
ते र भौर अक्तानों को 
भा०-हे ८ दृत्र्च्‌) विघ्वकारी, बते शठ, विघ्नं भौर क सत 
नाश करने हारे ! राजन्‌ , षिद्रन्‌ ! द्‌ ( भूरिदाः असिं ) + देने ५ 
हे । ( ते) हेरे ( दिरण्यानां ) व जर रमणीय, घन पूण ( व 
दृश ) दश्च कछशा के सदश हितकारी मनोहर देदवाणिरयो, द मण्ड 
करो हम (अधीमषटि) धारण कर, स्वाध्याय क, मनन कर 1 
भूरिडा सूरिं देदि नो मा दशै सूयो मर । 
भूरि घदिन्द् दित्ससि ॥ २० ॥ 
मा०- ड (इद्र) पेभंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भ्रमो ! च( च ) 
निश्चय से ( मूरि दिस्ससि ) बहुत सा पेच हमे वेना चाहता है। व, 
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म०३।्‌०३२।२२] छग्बेदमाष्ये चतुय मरुडलम्‌ ४१३ 
(शरिदाः) वत धन ज्ञानादि का दाता शोकर ( नः ) म ( भूरि देहि ) 
हत दे, (मा दश्न ) स्वल्प धन पदं पीड़ादायक धन मत दे । (भूरिञा 
भर ) बहुत २ देश्वयौ, ज्ञान भाष्ठ करा । 

शूरिदा खाल शतः परजा शर छृ्हन्‌ । 
भरा वो अजस राघंलि ॥ २१॥ 

भा०-हे ( श्चूर इबरह्‌ ) वीर, दुं के नाशक ! तू (भूरिवादि) 
-बडुत पेश्वयादि ख दाता (रतः असि) सिद्ध दै । तू (नः) इमे (रधसि) 
न क निमित्त (गा मजस) स्वीकार कर । 

मर ते यशू दिचक्षण शैलम गोषणो नपाल्‌। 
माभ्यां गा अं शिध्रथः॥ २२ | 

भा०--हे (दिचक्षण) विशेए काम के टः! हे (गो.सनः) वेदवाणी 
ओर एथिवी के दातः! हे (नपाद्‌ ) खथ न गिरने, अन्धो को न गिरने देने 
शरे ! (ते) तेरे (बश्च ) भरण करने वाठे विद्वानों, द्याकीर दी पुरषो, 
माता पिततानां मौर अश्ववद्‌ राषट्रथ को ञे जाते वालं की ( सक्षसामि ) 
भश॑सा करता हँ । द्‌ ८ आम्यास्‌ ) इन दोनों से शिक्षितं होकर ८ गाः ) 
बाणियों भौर राट छी सूमियों वा अरजा्भो के परति ( मा अलु शिश्रथः ) 
अपने को क्षिथिङ मत कर यौर भजामों डो सौ शिथिल मत होने दे। 

करनलकेवं विद्रे सवै दणदे अके । 
व्च यगरेषु शोभते ॥ २३॥ 
भा०--(यमेषु) गमनयोग्य मार्गो म जेते ( वभ) खारूरङ्ककेदो 
चदे ( अर्भके ददे विद्रधे शोभते ) छोटे से दद्‌ खट में बधे शोमा पाते 
द वैसे ही (यामेषु ) यम नियम ॐ पाठन कारथो ( बन्न ) तेजस्वी खी 
रुष वग, दिष्य भौर भवाय॑ दोनों (अमं) छोटे (वदधये) दद्‌ (नषे) 
-मये, अतिस्तुत्य ( द्रपदे ) खूटे के तुर्य स्थिर त्रत में ( शोमेते ) शोम 
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४१४ ऋग्वेद भाष्ये वृतीयोऽष्टकः [अ०५।ब०१।१. 


पाते है भौर वे दोनों ( कनीनका-इव ) जलां की दो इतक्या के समानः 
परस्पर प्रेम से युक्त ्ो । 

अरं म उस्नयाम्रेऽरमसखलयाम्णे । 

बभ्रू यामैष्वसिध। ॥ २४ ॥ ३० ॥ ६॥ २ ॥ 

मा०-हे राजन्‌! भापके (बन्न ) राका भरण करने वाटे शासकः. 

वर्यो की दोना प्रेणिय सधे अश्वो के समान ८ यामेषु ) गसन योग्य उत्तम 
माग म (अद्धा) भजा के हिंसक न हों । वे (उखयाम्णे) वों से जानेः 
वाङ या ( अनुच्याम्णे ) विना वेल ले जाने वाठे सुश्च भजाजन कोसी 
( अरम्‌ ) बहुत सुख देने वा हों । वैसे ही किरणों से घुक्त, उससे 
विरदित शीतोष्ण देश म मी वे ( बश्न.) मेरे पाटने वाले हं । इति निशोः 
वर्मः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः 1 इति षष्टोऽध्यायः समाश्च: ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ ३३ ] बामदेव ऋषिः ॥ ऋषभो देवता ॥ चन्दः--१ सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 
२, ४, ५, १९१ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७; = सरिक्‌ पंक्तिः ¢ 
६ स्वराड्‌ पंक्तिः ॥ 
भ च्सुभ्पो वुतामिव वाचमिष्य उपस्तिरे श्ेतीरी धमी । 
ये वावैङ्तास्तररिंशिरेवैः परि थां खयो श्चपलतो बभूवुः ॥ १॥ 
भा०-जैते (अपसः) क्रियाीरु जलादि के परमाणु (तरणिमिः)ः 
गति देने वाड (एवैः) साधनो, सूयै किरणादि से मौर (बातजूलाः) वाघ 
चे भरित होकर ( यां परि बभूवुः ) माकाश मं चद्‌ नाते ह वैसे -दी जो 
( मपः ) दमक मनुष्य ( ठरणिभिः ) संयो से पार उतारने बाहः 
( पैः ) दूर तक या उदय तक पडुवा देने वाठ साधनों या सहायक 
चे युक्त होकर ( वातजूताः ) वायु के समान अबल जानवान्‌ पुरषो द्वारः 


©-0.2811111 8/8 11818 \/104\/818/8 (0166101. 


(भ ४ 12 (३ 521112| 00110201 © लागा 800 66810011 
अ०४।स्‌०३६।१ ४. दभाध्य चतुर्थ भरुडलम्‌ ४ ध 
न 
भरित होकर ( सद्यः ) शीघ्र ही (यां परि बभू वुः) श्षान को प्रा्ठ होते है 
जो बरुवान्‌ राजशक्ति से प्रेरित होकर ( चां ) भूमि को पाघ्च करते हमै 
उन ( सभ्यः ) ज्ञान से भकाहित होने वाञे शिक्षित मनुष्यो के हितां 
( दूतम्‌ इव वाचम्‌ ) वाणी को दूत के समान ( इष्ये ) कहता ह भौर ` 
( उपस्तिरे) उसङे अभिप्राय को सवैतर फछाने के लिये ( श्वैतरीं ) छद 
ज्ञानमयी ( धेनुम्‌ ) ज्ञान धारण करने वाली वाणी ओर बुद्धि को (ड). 
रास हों । क 
यदारभक्छन्नु भव॑ः पितभ्या परिविश्ठी वेषण दंसनभिः। 

 भादेदेवानामुपं स ख्यमायन्धीर।सः पटिम॑बहन्मनाये। ॥ २॥ 
मा०-(रभवः) सत्य चान ङ भ्रकाश्च घे युक्त विद्वान्‌ जन (यदा) 
जब ( पिक्भ्ाम्‌ ) माता ओर पिता से उनद्धी (परिविष्ट) परिषर्यां भौर 
( वेषणा) विद्या भलि की सधना मौर ( दंसनामिः ) उत्तम कर्मो द्वारा 
( भरम्‌ ) बहुत अधिक ( अक्रन ) परिश्रम करते ह ( आत्‌ इत्‌ ) तमी ` 
बे ( देवानाम्‌ ) विद्या के दूता गुर जनों ॐ ( सख्यम्‌ ) मित्रमाव को 
भाष करते ह मौर वे (धीरासः) ष्यान धारणा वे होकर (मनये) मनन. 
योग्य विद्या की ( इष्टिम्‌ ) इद्धि को ८ अवहन्‌ ) धारण करते दै । 
भर चकु; पितरा युवाला खना यूयैव जरणा शयना । 
ते बाजे विभ्थ ऋछमुरिन्द्र॑बन्तो मुष्रसो नोऽवन्तु यश्चम्‌॥२॥ 
भा०--{इनः) भौर ( ये ) जो (यपां इव) "युप" भ्ात्‌ स्तम्मों के. 
समान दद्‌ ( बुवानौ पितरौ ) युवा मातरा पिता को ( सना ) दानश्शीक, . 
(जरणा) दध भौर (शयाना) सुशय्या पर सोने वाखा (चकः) कर देते 
है भयात्‌ माता पिता की बृद्धावस्या ओर सूदय पन्त सेवा ऊरते ई & 
वे (वाजः) जानवान्‌, (विभ्वा) बडे जानी, किमान परमेशचर छे अनुग्रह 
ते युत, (शु) ओर सस्य ज्ञान से अकारित, तेजस्वी ये सभी ( इन्द्र. 
वन्तः ) ज्ञानवान्‌ , गुद आदि धन्ञान नाश जनां वा, ( मधु-प्सरस्‌ः )› 
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७१६ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ऽ्टकः [अ०ब०९१।५ 
न -------~-----------न 


। वं मोग करने षाड, सा 
सौम्यञ्॒ख एवं ज्ञान भौर उत्तम अन्न जरू ऋा उप बाढ, 
५१ ( नः यक्तम्‌ भवन्तु ) हमारे यज्ञ, नैन्रीभाव; सस्संगति, लान 


-चनादि के दानादान जौर श॒ जनां ढे पूजा सत्कार भादि कर्मो कीरक्षा 


कर । 
यत्संदर्लमरमनो गामरेचन्यतछेवत्ल॑ृमजो मा अविशन्‌ । 
यत्धवत्मर्मरन्मासतौ चस्यास्ताश्चिः णर्भिरछतत्वमाः घा 
- जिव कमं से ( शभवः ) छान से युक्त विद्वान्‌ 
( 4 1 से युक्त गौ 4 कहने योग्य अभिप्राय, 
वाच्य अभ से युक वाणी दी ( गरश्चन्‌ ) र्चा करत ३ ओर ( श ) 
ज्ञान के दारा अधि सामथ्येवान्‌ होने बाड विद्वान ( यत्‌ जिन 
उपायों से ८ संवत्छस्‌ ) बन्दना करते योर, तस्व के खदित च 
(माः) ज्ञानो चे ( अपिंशन्‌ ) भकट करते ह सौर (यव ) जिन ८ 
से (अस्याः) इस वेद॒ वाणी छम (भासः) नाना जः भकाश्लक भ 
-को ( उत्सम्‌ ) उत्तम भकार से कढने योग्य गुर क रह म 
रने योग्य द्व ञान संहित ( जरस्‌ ) धारण करत ई (ताभिः) 
(शमीनिः) शान्तिद्ए्यक मौ से विद्धान्‌ रोग ( चतवव ) दधतस 
मोक्ष को भाघ करते 1 0 
ज्येष्ठ जोड चम्रला दा छरति क्यानवरीन्एतरामतयष् । 
ऊनि अह चुस्त स्व ऋमवरतत्पचयद्वचं वः ५५ । 
आ०- उवट) सवचे शर पुर्व (आ) कहता है छि (शा र 
रः इति) अथै जौर खम इन मोग योग्य दो पाथो क ज ¢ 
सौर ( कनीयान्‌ ) उससे अधि ऊ दोषिमान पुखुष (मा) कहता 
( शरन्‌ कृणवाम ति) इम रोग धमे, अथ मौर काम इन ९ 
"पार्थो क सम्पादन कर । (कनिष्ठः भाद) सवते अधिक वीकिमान्‌ € 1 


पुरुष कहता है कि (चतुरः करः इति) धस, जय, काम, मोक ध अ 
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भणधासु०३३।७] - छग्बेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ ४१७ 
~ 


को सम्पादन करो । (सवषटा) विच कम निर्माता, अज्ञान का नाशक तेजस्वी 
र, हे ( भवः ) सस्य ज्ञान भौर उत्तम देश्य से भरकाशित, साम्यं 
युक्त ुरुयोः ! (वः) भाप लोगों के (तत्‌ वचः) उक्त वचन छी ( पनयत्‌, ) 
भशंसा, वा उपदेश फर ओौर शिल्पी उसको ्यवषा दे 
डति पथमो वर्गः ॥ । 
धमायाुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च । 
अथं एवेह वा रेयखिवगं इति तु स्थितिः ॥ मनु ° २।२२४॥ 
_ इधन भरयुपदेशो न स॒क्न्‌ । खश्ूणां ड मोक्ष एव अयान्‌ इति 
यष्ट वक्ष्यते । इति उुख्ल्कभटः । 
खत्यसूदुनेरं एवा दि चकर स्वघाभ्रभवों जगुरेताम्‌ । 
जिभ्नाजमारनोश्मसौ अहेवावेनर्द्ट। चतुरो दडभ्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(नरः) मडेष्य (सस्यम्‌ उचुः) सत्य बोल (एव दि वैते ही 
चे (सत्यम्‌ भु चक्र) ्ान के जनु सार ही कमं क । (कमवः स्वधाम्‌ | 
भ डाश्षमान सूयं के शरण जैसे जर को गहण करते हे वेषे ष्ठी (कमवः) 
सत्य ज्ञान, तेज ओर पेश से मकाश्चित होने वाड विद्वान्‌ ( एतास्‌ स्व. 
धाम्‌ ) इस सत्यमयी स्वधा" भात्मा की घारण शक्ति को (जगः) आख 
ड । ( द्टान्‌ ) सत्य आ दशक (दवा) सूयंवत्‌ तेजघ्वी विदान्‌ पुडव 
(भ एव) निश्चय से, ( चहुरः चमसान्‌ ) भोग-योर धर्म, अथ, काम, 
मोक्ष इन नारो को ही मेष ॐ तुर्य, भोग्य पदार्थो के दाता, अम्नवत्‌ गौर 
` 4 विभनाजमानाच्‌ ) वि्ेष न्ति से चमे इए देसे भौर उनकी (अवे- 
नत्‌ ) कामना करे । 
द्वादश इन्यदभोंदयस्यातिथ्ये रण॑नमृमवः स॒सन्त॑ः । 
खकेशाछृरव्ननं यन्त सिन्धून्धन्वादिंजोष॑यीरि्भाप॑ः॥ ७॥ ` 
- , , भा जैसे ( अगोह्यस्य आतिथ्ये ) भस्यक्ष सू के आधिपत्य में 
(ससन्तः कमवः) विमान भकाश की किरणै (दादश शन्‌ रण्‌) बारहो 
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७१८ ऋग्वेदभाष्ये ठतीयोऽष्टकः {अ०७ब०२।९. 
मासौ छो रौनकदार बनाते द, ( सुक्षेत्रा अकृण्वन्‌ ) खतो डो उत्तम कर 
` देते दै, ( सिभ्धूल्‌ भनयच्‌ ) जरधाराष भाघ कराते दै भौर जैसे ( धन्वे 
ओषधीः अतिष्ठन्‌ ) ष्यरु ओँ जौषधियां भौर ( निन्नम्‌ जापः ) नीचे माग 
जं जर चे जाते दै वैते ही ( कमवः ) विक्रम, तेज ते भकाशित विद्वान्‌ 
जन, ( अगदस्य ) सुयैवत्‌ तेजस्वी, चिरकाल तक भभकट रूप से न रह 
सकने वाञे प्रकाशमान पुरुष के (आतिथ्ये) अतिथिवत्‌ गादर वा खाधि- 
.पत्य मे (ससन्तः) सुख से रहते हृष ( द्वादश चन्‌ ) १२ मास के दिनों 
म ( रणन्‌ ) भान्द असन्न टो, (सुक्षेत्राणि) उत्तम २ क्षेत्र ( जङ्ण्वन्‌ } 
बना । उनम ( सिन्धून्‌ ) जर भवां को (अनयन्त) छे जावे, (धन्य) 
ष्यङः माग पर ( शोपधीः ) अज्नादि भोषधिये ( मतिष्न्‌ ) खड़ी हों भौ 
( मापः निञ्नम्‌ ) गहरे तालाब आदि स्यान म जर रदं । 
रथं ये चकः सुतं नरेष्ठां य चख विश्वस विश्वरूपाम्‌ । ` 
, त श्रा त॑चन्तृमयो रथि लः स्वव॑सः स्वप॑सः सुदस्ताः ॥ ८ ॥ , 
„ आ०- (थ) जे विद्वान्‌ एुरष (स्ते) सुख से चरने या वतेने योग्य 
(नरेषं) ॐ आने वाले चक, या अश्वादि के तुल्य म्रधान नायक उरः प्र 
-आधित, वा मनुष्यों के वैठने योग्य, (रथं) रथ ओौर उसके समान रा" । 
-को (जन :) बनाते है भौर (थे) जो (धेल) गौ के तुल्य कामदुघा, (विश्वः 
` छव) सव प्रकार के ज्ञानो से शुक्त भौर ( विश्वरूपाम्‌ ) सब मरः के 
पदार्थो का वणन करने वाली वाणी को (चम :) भक करते दै ( ते ) क 
मव) श्वान भ्राशक विद्वान्‌ ( सु-भवसः ) उत्तम रक्षादि सान से 
युक (सु अपसः) उत्तम कमकत्तो, (सुस्ताः) उत्तम हाथां वा, कम- 
डश होकर पिस्पिं 2 तस्य ( नः ) हमारे स्यि ८ रयि ) पश्य (भ 
तक्षन्तु) उर्पन्न कर । । ६ 
अपो हषामदुषन्त ठेवा श्चमि क्वा मैसन दीष्यानाः। 
, वाजो देवामाममवल्सुकमेन्रस्य ऋयुष्ा बर्णस्य विर्वा ५ ६४ | 
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“भण०धासु०३३।११] ऋगवेदभाष्ये चतु मण्डलम्‌ ४९१९ 


विद्वानों वा भजाभों के पाटन मे ( बभवव्‌ » 

द 9 समथ हो ओर (्म॒क्षा; 

तेजस्वी रष (इन्द्रस्य) सेनापति वा राना के पद्‌ पर स्थितो । (स 
ध्यापक, विशेष सामय से युक्त छुरुप (वरुणस्य) ष्ठ भौर ट के वारण 


ये दरी प्रेघयोक्था मन्त इन्द्राय चकुः खया ये श्र्वः । 
वे यायस्पोवं दरविंणान्यस्मे चत्त ऋभवः कोभयन्तो न शिचरम्‌॥१०॥ 
` भआ०-(ये) जो विदा पुष (मेधया) इद्धि से ( उक्था 
: नो क्था 
वचनो से (मदन्तः) इवि होते इष (इन्द्राय) रेश्यं इद्धि छ च 
र्यादि े चरने मे समर्थं यद्भि जो को ( अश्वा ) अरो के समान 
(युज) रथादि मे रगने योग्य (चक्र) बनाङ्ते हं भौर जो (इरी भश्वा 
छयुजा चन््‌:) देश्य के लिये खी दुरुप दोनो को रथ ढे अश्वां के समान 
उत्तम रीति से सहगरोगी साथी बनाते ह (ते) वे (कभमवः) िद्रान (मिशन 
न) मित्र ढे तुर्य ( क्षेमयन्तः ) कठ्वाग की कामना करते इष (मसते) 
हम (पसा फेय खी पृ्टि मौर (दषिणानि) धन (धत्त)द्‌। ` 
श वीविुव वो मदु घुने ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा; | 
दुनधस्मे ऋभो वसन तृतीये छलिमनःद॑न दधात ।|१ १।२॥ 
मा० (कमः) विद्वान्‌ लोग ( वः) गाप खोगों क 
ध 
म ५ किरणों के तुद्य ( पतिस्‌ उत मदम्‌ ) पान 0 (५ 
९ न अच ( छः) ८। क्या (देवाः ) विषान्‌ पुरुष सूर्यादि के ` 
ह ८ ) रेश्वर भौर क्ञान के खये (श्रान्तस्य) भम करने वाटे पु 
(सख्वाय) मित्रमाभ के लिये नहीं होते है १ होत ह है। (ते) 
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२० ऋग्वेद माष्य तृतीयोऽष्टकः [अन्५बन्दार्‌ 


चे (्रमवः) तेजस्वी छोग, ( अस्मिन्‌ ) इस ( तृतीये ) तीरे, सर्वोङृष्ट 
(सवने) देशवय॑युक्त, उचपद मे या मायु के तृतीय भाग, ५० से उपर के 
वयस्‌ भँ स्थित होकर ( नूनम्‌ ) निश्चय से.( अस्मे ) हमे (वसून) नाना 
देशम (दात) द । इति द्वितीयो वेः ॥ 

[ ३७ ] वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ चन्दः--र विराट्‌ च्रिष्टप्‌। २ 
रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७, ८, &› निचृद्‌ तरिभडुप्‌ । (8 तिष्टुप्‌ । ३, ११ 
स्वराट्‌ पंक्तिः । ५ खरिक्‌ पंक्तिः 1 एकादराच सुक्तम्‌ ॥ 

चमुरविभ्वा वाज इन्द्र नो अच्भे यज्ञ र्त्लधेयोपं यात। 
इदा हि ब धिवर देब्यह्वामघत्पीति सख मद्‌। अग्रता वः ॥१॥ 
भा०-(उदसुः) बर गौर न्यायादि से ४काशमान (बिम्बा) व्यापक 
साम्य वे युक्त (वाजः) बान जनों का स्वामी जर (इन्दः) शवुहनता 
रुष ये सव (इयं) हस ( नः चकं ) हमारे यज्ञ, संग, मैत्रीभाव, वान- 
पतिदान क ऋय को { रत्-येया ) ज्ञान, सुख, रेशचयै तथा शृद्धि के थि 
(डप साठ) प्रा दो । हे विद्वान्‌ पो ! (वः) भाष रोग की (विषणा) 
, महि.जौर बाणी ( देवी ) क्ञान देने भौर तस्व शो प्रशारित करेर्म 
समै होकर ( भद्वाम्‌ ) दिनो मे सू की दीषि के द्य वहत दिनों तक 
८ पदिम्‌ धात्‌ ) ज्ञानरस का पान करे भौर (मदाः) लानन्द (वः स 
अग्त्त) भाप रोगो को खदा भाघ हा । । 
विवालासो.जन्भनो वाजरल। उतत तुधिऋभसे सादयध्वम्‌ । 
स वो मदा अग्म॑त सतं पुरन्धिः सुवीसंसर्मे रथिभरंय वम्‌ ॥२॥ 
मा०-ईे ८ ऋभवः ) सस्य ज्ञान से चमकने वाड विद्धान्‌ उक्षो ! 
आप रोग (जन्मनः) जन्म से ( विदानाः.) उान लाभ करते हुए (उत) 
ओर ८ वाजरहाः ) रेयाद्वि के ^रज्ञ' अथात्‌ रमणयोस्य सुखं भऽ 
इए (ऋमिः) क्ानवान्‌ पुरुषां सहित वा ( घरतुभिः ) वसन्त्ाद ऋ 
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के. मलुसार ( मादयध्वम्‌ ) स्वयं भौर अन्यो को भी भरसन्न करो । ( वः 
मदाः ससू अग्मत ) भाप रोगों को देश्वयं भाष हों ओर ( वः पुरंधिः ) 
भाप रोगों को पुरादि धारण करने वारा राजा, वा गृहादि धारण करने 
बारी खी भ्ठ हो । माप रोग ( अस्मे ) हमं ८ सुषीराम्‌ रयिम्‌ ) बीरों 
जीर पन्नं खे युक्त रेशव्यै को (आ इईरयष्वम्‌ ) सब भ्रकारों से प्रा 
करानो । | 

चयं वो यज्ञ ऋंमवोऽकारि यमा म॑नुष्व्पदिवे दधिष्व । | 

भर बोऽच्छ जुजुषाणासो भ््युरभ॑त विश्वं अच्चियोत वाजाः ॥३॥ 


मा०-हे (कम वः) सस्य ज्ञान से प्रकाशित विद्वान्‌ ` पुरुषो ! (वः) 
भाप रोगो को ( अयम्‌ ) यद्‌ (यज्ञः) देशव्यादि का दान-परतिदान, मैत्री, 
देश्वरोपासना आदि ( अकारि ) शिया जावे ( यम्‌ ) जिसको आप ल्मेग 
स्वयं (भदिवः) उक्तम कामन भौर ज्यवहारो से युक्त होकर ( मुष्वत्‌ ) 
मननश्चीर पुरुष के तुद्य ( जा दधिध्वे ) सव भकार से धारण करो । हे 
(बाजाः) ज्ञानैश्व्यै-वरों से युक्त पुखषो ! (वः) आप रोगों मँ षे जो उस 
यज्ञ का (अच्छ) उन्तम रीति से (डपाणासः) ममप्षंक सेवन करते इष 
(भ्र अस्थुः) उन्नति की भोर बद्हे ह (विवे) वे सभी (अप्रिया उत वाजाः 
मभूत) यख्य पद्‌ के योग्य भीर सस्पन्न हो जाति है । । 
अभूदु बो विते र॑र्नघेय॑मरिदा न॑रो दाशे मत्यौय । 
पिब॑त वाजा ऋभवो ददे ओो महिं तृतीये सद॑नं मदय ॥ ४॥ 

मा०-हे (नरः) नायक पुरुषो ! हे (वाजाः) ज्ञानवान्‌ रेशचय॑वान्‌ 
सुरुषो ! हे (ऋभवः) ज्ञान भौर तेज से भकाशित पुरुषो ! (विधते) उत्तम 
भ्ठ काम करने वाढे भौर ( दा्पे ) जान भादि देने वाठ, ( मल्याय ) 
मजु्य के लि तो (वः ) आप रोगों का ( रत्रधेयम्‌ ) रमणीय पदारथ 
का दान (अभूद्‌ उ) होना वाषठिये 1 मै परमेश्वर वा सुख्य पुरुष जो कुछ ` 
(वः ददे) भापकफो ज्ञान भौर घनैश्चयादि दू आप रोग उस (महि) पूज- ` 
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नीय (तृतीयं) उ्हृष्ट (सवने) देश्वयै को (मदाय) अपने आनन्द की दधि 
के.छिये (पिबत) उक्तम रस के तुर्य पान करो । 1.8 
रा वाजा यातोप न ऋयुत्ता यदो क्रो दकिणस शणानाः। 
आ व॑ः पीतयोऽभिपित्वे श्हमं्िमा च्स्तं स्वं इच ग्मन्‌ ॥५।३॥ 
` भा०--हे (वाजाः) पेये, वङ ते युक्त, (ऋयुक्चाः) यणो से मन्‌, 
रुपो ! भाप रोग ( महः ) उत्तम ( दविणसः ) धनो विधां का 
(गृणानाः) डपदेश्च करते हुए (नः उप यात) हमे परास हो । (मह्यम्‌ अभमि- 
पिष) दिनों के समा मेँ ( इमा ) ये (पीठयः) उदम दुर्ध आदि पान 
योग्य पदा (भस्तं नदस्वः दव) नथे २ सुख प्राक रने दाठे खोग जेते घर 
खो आति है वैते चहं ( आ ञ्मन्‌ ) निस्य भ्रा शं 1 इति ठृतीयो वरैः ॥ 
अ ब॑पातः शवसो यातनोपेमं यकं नस॑खा दुखमनाः । 
सजो्धखः द्रो यस्य च स्थ मध्व॑ः एात सत्ता इन्द्र न्तः ॥६॥ 
मा०-जैदे (नमसा हयसाकाः) थच दवारा याहि रास करके वेह 
चर राण गण (शवसः नपातः यदं यान्ति) देड ऊ बल कौ न गिरने देने 
वासे होकर जीवन यज्ञ को या आत्मा को आच होरे दै वे ( इन्द्रवन्तः 
मध्वः पिबन्ति ) आत्मा से युक्त षोकर मधुर अच का उपभोग करते है 
चैते ही हे ( सूरयः ) .सूथ त॒स्य तेस्वी विद्वान्‌ पुरषो ! जाप ( नमसा ) 
सार पू॑क (हूयमानाः) बुखाये जाकर, पतिस्पद्धा--एक दूसरे से गुणा 
से धिक यद्ने की इच्छा करते इए भौर ८ वसः नपातः ) लपने वल 
वैको न गिरने देकर ब्रह्मलयं छा पालन करते इए ( दमं यज्ञस्‌ ) 
हसः ओष्ठ कमे, दान-मतिदान, अध्ययन, जण्यापन, मैत्री, सौहादै मादि को 
(उपयान) पाख करो । (सजोषसः) परस्पर प्रीठिुक्त होकर (इन्द्रवन्तः) 
देवान्‌ , अक्ताननाश्च ॐ विद्रान्‌ से युक्ठ घा स्वं “इन्दरवान्‌ ', आत्म^ 
वान्‌ , रेश्वयैनान्‌ होकर (यस्य च) जिए पास से घाप रोग (मण्व) 
धुर ज्ान.रस का (पात) पान कर (तस) उसच्छे (रल्घाः स्थ) उच्रम 
इत्तम देश्वयै देने वाठ हों । ` । 
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ण्ट(सूः \ (36 गश्वर्वेदेतीर्थि चरयुथ भस्त ॥५। ०००७० च त 


स्रजोष इन्द्र॒ वरान सोम सजोषाः पादि गिवेणो मखद्धिः 1 
छघ्रेपाभिऋतुपाभिंः सजोषा शनास्पषीभी रस्वघा्भिंः सजेोषाः॥७॥ 


भा०-हे (इन्द्र) क्वानवन्‌ ! चू (वरुणेन) उत्तम पुरथाय शौर अठ. 
रुप ते ( शजेषाः ) समान भीति युक्त होकर ८ सोमं पाहि ) भोषधि, 
केश्य भौर तान छा उपभोग कर । हे ( गिर्वणः ) वाण्यो दारा स्तुति 
योस्य विद्वान्‌ रष ! त ( मरद्धिः ) वायु के तुल्य गतिशील, तीत्र 
बुद्धियुक्त, भनालसी सियो से (सजोषाः) भीतियुक्त होकर (सोमं पाहि) 
श्वान ख रक्षा र । हे देश्चयैवच्‌ ! त्‌ ( अभनेपाभिः ) आगे ॐ खुख्य पदों 
का पालन करने वारे, (ऋतुःपािः) सत्य धर्मो वारे, प्राणों ॐ पारुक - 
ओर श्तु" अथौत्‌ वषै ढे वसन्तादि, नाना विभार्गो ढे तुल्य भजा का 
सारून करने वाछे शासको से ( सजोषाः ) भीतियुक्त होकर भौर ( र 
धाभि: >) रमणीय. रलं को धारण करने वाली ( शाः-पस्नीमिः ) गमन - 
योग्य, उत्तम्न पश्नियों ओर रेश्र्यधारक, भ्रयाण करने म छकार राकी 
पाक सेनादि शक्तियों से ( सजोषाः ) मान प्रीतियुक्त होकर ८ सोमं 
पादि) तू गृहस्य के तुर्य अन्नादिवत्‌ रेश्चय का उपभोग कर ! 


सजोषस च्ादित्येमोदवध्वं सजोषस ऋभथः पतैतेभिः। 
सजोषसो देव्यैना सविश्रा सजोषसः िन्धुभी रस्नधभिः ॥८॥ 


मा०--हे ( मषः ) विद्धान्‌ पुरषो { आप ( आशिष्ये सजोषस 
मादयप्वम्‌ ) सूय के समान तेजस्वी, आदान-प्रति-दान में ऊद बपापा- 
, रिथ वा (अदितिः अथात्‌ एथिवी ॐ स्रामि्यों वा १२ मासां के सुखों 
से युक्त होकर जानन्द-ाभ करो । भाप रोग (पर्वतेभिः) पर्व॑तो के मान 
भचर लौर मेषो ॐे तुल्य उदार, श्वर्षीं वीरो के साथ (सजोषसः 
माद्यष्वम्‌ ) समान भीतियुक्त होकर इषित होभो । माप रोग ८ दैव्येन 
सवित्रा सजोषसः मादयध्वम्‌ ) प्रकाशमान पिण्डों के धीव उत्तम प्रकाश- 
युक्त सविता सूर्यं के तुर्य स्ञान के भिरापुक शिष्यो के हितकारी, आ 
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चाये वा विद्वान्‌ के साथ भ्रीतियुक्त होकर भ्सन्न रहो गौर भाष रोगः 
(रत्नषेभिः सिन्धुभिः सजोषसः मादयध्वम्‌ ) सथो डे समान रत्नों के 
धारक भौर प्रदाता पुरुषों घे प्रीतियुक्त होकर रहो । 


„3 


ये श्वश्विना ये पिवरा य ऊती चे त॑तश्ुऋौमदो ये अश्वा । 
ये ्रसश्ना य ऋषध्रोदसली ये विभ्वो नर॑ः स्वपत्यानि चक्रुः ॥९४ 
भा०-८ ये ) जो ( ऋमवः ) जान से भाक्त, विदान्‌ (अशिनो) 

रत्नि दिन के समान जितेन्द्रिय खी युपो को (ततक्षुः) वैयार “करते ई । 
य पितरा) ज विद्धान्‌ माता भौर पिता दोनों की (ततक्षुः) सेवा करते 
-हं (थ उती धेय ततक्षुः) जो अपनी रक्चा ओर ज्ञान के ल्थि गौ के तव्य 
वाणी जौर पध्वी का रक्षण करते है । (ये जश्वा) जो उत्तम अर्ोको 
तैयार करते है, जो (अंसत्रा) कर्धी को बचाने वाठे कवव वनाते है, (थे 
करधक्‌ रोदसी चक्र : ) जो भाकाश भौर पृथ्वी दोनों का यथाथै रूपे 
ज्ञान करते भौर (ये) जो (विभ्वः नरः) सायथ्यंदान्‌ पुरुष ८ सुअपस्थानिः 
चक्र :) उक्तम सन्तानो को उत्पन्न करते हँ वे “वसु कहने योम्य ह \. 

ये गोमन्तं वाज॑वन्तं सुवीरं रथि धत्थ वञ्मन्तं पुरुक्ुम्‌ । 

ते अग्रेपा कभवो मदस्ाना श्स्मे ध॑त्त ये च॑ राति गृणन्ति ॥९०॥ 


आ०-(ये) ज रोग ( गोमन्तम्‌ ) गौ मादि पञ ओर प्रष्वी भादः 
ते युक्त ( वाभवन्तं ) अश्चादि घे युक्त, ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर रक्चकों से 
युक्त भौर ( वसुमन्तस्‌ ) उत्तम बसने, वसाने वाढे राजा प्रजादि वर्गो 
से युक्त ८ पुरश्चुम्‌ ) बहुत से सस्यादि से सम्पन्न ( रयिम्‌ ) रेश्चयं को 
(ध्य) आप रोग धारण करते ह (ते) वे भाप (वभवः) सस्य ज्ञान नौर 
स्याय से अकाशित “सु" हो ओर (ये च राति गृणन्ति) जो दान धमे काः 
उपदेश करते है वे जाप रोग (भभरेपाः) जगे से रक्चा करने वाटे प्रय॒. 
( मन्दसानाः ) सरथं \सन्र भौर जौरों को आनन्दित करते इष ( भस्मे) 
इममारे निमित्त (रयि धन्त) रेश्रयं ६ । 
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भापामृत न वोऽतीदषामानिं स्ता ऋमवो यज्ञे चस्मिन्‌ । 
समिन्द्रेण मदंथ सं मरुद्धिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः ॥११४॥- 


भा०-हे ( ऋप्रवः ) तेज के सामर््ववान्‌ पुरषो ! शाप रोग ( न 
अप सूत ) इम से दूर मत हों । (जस्मिन्‌ यज्ञे) इस सैत्रीभावादि से पूणं 
स्यवहार मे भाप सब (अनिः-शस्ताः) अनिण्दित्त डो । (वः) जाप रोगों 
को (न अतीतृपाम) कमी न तरसा । आप ( इन्द्रेण ) रेश्वयैवान्‌ राजा ` 
मीर (मशद्धिः) वायुवत्‌ बरुवान्‌ शुरो सहित (सं मदथ) भच्छी भ्रकार 
नानन्दित होवो 1 हे (देवाः) दानज्लील पुरूषो ! आप (र्न धेयाय) रम- 
णीय घन छने के निमित्त, ( राजभिः ) राजा के समान पुरुषों सहित- 
( सं मदथ ) अच्छी भकार हष अनुभव करो ! इति चपुर्थो वगैः ॥ 

[ ३५ | वामेदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ चन्दः--१, २, ४, ६» ७, ९ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌! = त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ प॑क्तिः । ५ स्वराट्‌ पक्तिः । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 


शदो यात शकर नपातः सोष॑न्वना ऋभको माप॑ सूत । 
छस्मिन्दि वः सव॑ने रत्नधेयं गखन्त्वन्द्रमं खो मदाः ६ ९ ॥ 

भा०-हे (सौधन्वनाः) उत्तम धन की आनक्षा करने वाटे, अन्त- 
रिक्ष म किरणों के समान, उत्तम भूमि भाग के स्वामी जनो! हे उत्तम 
धनुष आदि भखों के धारक पराछमी पुरुषो ! हे ( करटेमवः ) न्याय से 
कारित, समथ, बहुत संख्या मे विद्यमान प्रजा, सेना के पुरषो ! भाप 
रोग (शवसः) वङवान्‌ भौर {नपावः) अपने पश्च छो नीचे न गिरने देने 
वाडे होकर (इह उपयात) इस राट मेँ प्ाघ्ठ होभो । ( अस्मिन्‌ सवने ) ,. 
इस राज्य कायै.मे ही (वः) जाप रोगों का ( रत्न-धेयम्‌ ) उत्तम धनै-- 
शये है मौ र (वः मदासः) आप रोगों के लादि भी ( इन्द्रम्‌ अदु गम. 
न्तु ) रशयंयुक्त जन वा रा के अनुसार ही ों । 


आगन मूणाभिद र॑त्नयेयम मुरस्ोम॑स्य सुषुतस्य पीतिः । 
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-सु्त्यया यरस्वैपस्यय। ख एकं विचक्त चं चतुघौ ॥ २॥ 


भा०-८ यत्‌ ) जिस कारण घे (सुङ्ृत्यया स्वपस्यया) शोमन कर्मो 

“छो करने की भदृत्ति घे ही विद्वान्‌ खोग (एकं चमसं) सुख प्रारूप एक 
-पुरुषाथं को ही (चतुर्धा) चार मकार से (पि वक्र) दिभागय कर देते ई । 
"इसमे ( ऋभूणाम्‌ ) सत्यवरू से समथ विष्ठानों का (इह) इस जगद्‌ मँ 
'(रल्षेयम्‌ आ अगन्‌ ) रेश्वयै भाष होता है भौर (सु-सुतसय सोमस्य) उत्तम 
रीति खे उत्पादित देःखयै का ( पीतिः ) उपभोगा ष पाडन मी अन्न ओप- 

. यादि वा भजा ॐे समान घमौनुसार दी ८ षभूत्‌ ) होता है । राज्ञां 
का एक चम अर्थात्‌ उपमोगपान्र अजा वा राट, वणं मेद्‌ से चार भकार 

"का हो जाता है । शाच्चुसैन्य को निरा जाने वाखा सैन्य रथ, गज, वाजि, 


पदति मेद चे चार प्र्धर छ चतुरंग हो जाता है, मेघ से उस्पन्न जल का. 
रषिम द्वारा चार प्रकार छा परिणाम होता है ढम्द्‌-मूर षर फ्ादि 


जीव श्रारीर चौर जल, भित्‌, अन्न जोपधि है । 


-ब्वङ्णोत चम्रलं च॑तुधौ खख धि शिकेटथ्॑वीत । 
श्रथेत वाजा श्चशरतस्य पन्था गण देश्त॑समदः सुहस्ताः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (क्रमवः) शिद्ान्‌ पुरषो ! गाप छोग (एकं) एक (चमसं) 
` चमस, उपभोग्य पात्र को (चतुधा त्रि शणो) चार रूपों भँ भ्रक्ट करो 
"ओर ज्ञान के लिये माप (सखे धि शिश्च इति भव्रवीत ) हे भिन्न ! विशेष 


इान भाष कर, इस पकार कहा करो । ( भथ ) इस प्रकार जान मरष्ठ . 


कर छने के शनन्तर भाप रोग हे ( प्रभवः ) लान से अकाशित भौर 
खषस्तराः) उत्तम कम शर ! (वाजाः) देश्वयादि से युक्त पुरषो ! (अष्- 


"तस्य पन्थास्‌ ) अत, भात्मतस्व ज्ञान के मागे को भौर (देवानां गणस्‌ ) . 
उत्तम दानश्षील, लानभ्छाशछ विद्वानों को भी ( एतं ) प्रा दोव । जवे, 


“एक मेघ किरणों दवारा चार रूपों मे छिन्न भिख दहो जाता है उसी भकार 
*विद्वानूनन एक प्रजासंघ को चार वर्णा मे, एक जीवन को चार आश्रमों 
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ञं भौर एक चमस-कम यश्च को अश्नि्ोत्र आदि भद्‌ से चार मेद्‌ मं भौर 
[न ४. 
.शक प्रति तत्व को अस्मि, जख, एथिवी, वायु खूप मैः एकः पुरुषाथ को 
-चार पुरषार्थौ म, एक सैन्य को चार अंगों मे ओर एक देश्ठरीय हान वेद. 
को धक्‌, खाम, यज, ब्रह्म इन चार भकारं म उपदेश करे । 2 


ययः स्दिच्मरल पष आस य कान्येन चतुरो विक्र । 
अर्थ सुजुध्वं सव॑ने मद्व पाल ऋभवो सुनः सोम्यस्य ॥ ४ ॥ 
मा०~--चमस ऋ स्वङप--(एपः चमखः) यह "वमस" ( किंमयः 
-स्वित्‌ ) शिल पदायै का यना (भास) है (यं) जिव (कानेन) ऋान्त- 
शीं विद्वानों छा ऋशख (चतुरः) चार श्प सं (वि चक) परिणत कर 
देता ह । हे (वरभदः) जानवान्‌ पुरो ! जाप ङोग (मदाय) आनन्द खा 
के लि, ( सवनं उत्तम दर्थ, अज्ञ, शपत्यादि ( सुलुध्वं ) करो जौर 
मदनः साम्यस्य पात) परमानन्द से युक्त मधुर ब्रह्मरसं वा अनादि च्छा 
दान, उपमो करो । भ्य पूष चमस किंस पदाथ का बना, 
ऊेला है १ उत्तर--चमसख कि-मय' दै अथौत्‌ तुच्छ वर को उखाद्‌ .फंकने 
वाला सैन्य, तच्छ अन्तान का नाक ज्ञानस्वरूपः पक्ठिः प्रक्ष के योग्य 
-णद्य ज्ञान का ऽपदेशभ्रद "वेद्‌" है । 


१ 


{` 


शर्य{कर पितरा युवाना शच्याकसं चमसं देवपान॑म्‌ । 
शच्या हरी चुतरावतघटेनदरवादा्चभवो वाजरत्नाः ६ ५॥ ५ ॥ 
आ०-हे (लरमवः) ज्ञान से भरकाशवान्‌ पुरषो { हे ( वाज.-रलाः ) 
-अन्तैशवथादि रमणीय पदार्थौ के स्तरामियो ! आप ( शच्या ) एक्तिसाणिती 
" इद्धि, वाणी, शक्ति ओर सेनादि के बर से ही ( चमसं ) भोगं योग्य, 
ओगश्व्‌ पदा रादि को ( देवपानम्‌ ) विनिगीषु आदि से उपभोग 
करते योग्य ( कं ) करो लोर भाप ( शच्या ) वाणी जर द्धि से ही 
< शन्ववाहयौ हरी ) देशर्यवान्‌ राला को बहक करने, उसको धारण करने 
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वाटे अश्वो. के तुल्य खन्मागै पर चरने वाले खी पुरषं को ( घलुतरौः 
अतष्ट ) शीघ्रगामी बनाते हो । इति पञ्चमो वैः ॥ 


यो चः सुनोत्यैभिपिे अह तीव वांजाल॒ः सव॑नं मदाय । 
तस्मै सयिख्धमवः सर्वैवीरमा तंच्तत चरषणो मन्दलानाः ॥ ६ ॥. 


भआ०--हे (ऋभवः) ज्ञान के भकाराक, हे (बषणः) सुखो के ववेक: 
हे ( बानाखः ) जानवान्‌ पुरुषो ! दे ( मन्दसानाः ) इषे सभम के इच्छुकः 
जनो ! (यः) ज ( अह्भाम्‌ अभि-पित्वे ) दिनो के अदसान म (वः) आपः 
लोगों के लिये (तीर) सर्वातिद्यायी, (सवन) देय (मदाय) हषे साम के, 
लिये (खनति) उत्यन्न करता है ( तक्म ) उसकी शुदि ॐ ल्य आप रोगः 
मी ( सवै-वीरस्‌ ) समस्त प्रकार के वीरो, एत्र आओौर प्राणों ते युकः 
८ रयिस्‌ > रश्व डो (आ तक्षत) ट्यन्न करो । 


रावः खुतभपिबो हर्यश्व माध्यन्दिनं सव॑न केषं ते । . 
समुरः पिबस्व रल्लयेभिः खसं यौ इन्द चकृषे घुंकत्ा ॥७ 


भा०-हे (दयश्च) तीन्र जगं के रामिन्‌ ! हे जर्टरणश्षी किरणों 
से कापा कराने वाढे सूर॑वत्‌ तेजखिन्‌ ! तु ( प्राततः ) तःकार जीवन 
वा राञ्यभ्रालठि के भारम्म म ( सुतम्‌ अपिवः ) देह मे उत्पन्न ब पार्नः 
ओर देश्य का उपभोग कर । ( ते ) तेरा ( सवनं ) देशय (माध्यम्दिन) 
मध्याह्न समय के प्रखर सूयै के समान ( केवरं ) सबसे गद्ितीय हो ॥ 
डस समय ८ रेभिः ऋसुभिः ) उत्तम भरशाशयुक्त किरणों हे ्ञैते सूर्यं 
जख को पीता हैवैते ्ीत्‌ मी (रत्तघेभिः) हे जच ! ररूप वीम, कोः 
धारण करने वाठे तेजस्तर ब्रह्मवारी शिष्यां भर हे राजन्‌ (यान्‌ ) जिनकोः 
चू (सुह्या) उत्तम कर्मं ले अपना (सखीन्‌ चछृषे) सखा, मित्र बना ञेता 
& (रल-वेभिः) देशर्यौ वा रतं के धारक उन ( ऋसुभिः ) तेजसी जुरषो 
सहित (सवनं सं पिबस्व) जाह्र का पान गौर देश्य का उपमोग कर # 
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ये देवासो अभ॑वता खुकत्या श्येना इवेदथि दिवि िंषेद्‌ । 
ते रलं घात शवसो नपातः सौध॑न्वना अभ॑वताश्रतासः॥ ८ ॥ 
मआ०--(य) जो (देषासः) उत्तम सुख के इच्छुक विद्धान्‌ पुरुष (सकू- ' 
श्या) उत्तम भाचरण से ( दयेनाः इव ) रीव्रगामी पक्षियों के समान उंच 
खदने वारे, उत्तम पद्‌ या मागै की ओर जाने वाडे प्रशंसनीय आचरण 
जाड (अमवत) हो जाते ह वे (दिदि अधि) ज्ञानमय परमेशर म, मोक्ष 
ओं, ज्ञानमय प्रकाश मे भौर प्रथ्वी के ऊपर ८ निपेदुः ) आद्र से विराजते 
डं । हे ( शवसः नपातः ) वरू वीयं चछा नादा न होने देने हारे षर्वान्‌ + 
-्ञान न्‌ पुरषो ! विद्वान्‌ शिष्यो ! हे ८ सौधन्वनाः ) उत्तम धलुधैरो ! 
-डत्तम मनोभूमि पर आाङ्द्‌ साधको ! ( ते ) वे जाप लोग ( रजं चात ) 
इमणीय वीयै का धारण पान करो, देशय को धारो गौर ( षखतासः ) 
विनाशी, खुक्त (अभवत) होभो । 


-य्ततीयं सवते रत्नधेयमञरध्वं स्वपस्या दस्ता । 
"तदमव परिधिं व एतस्से मेदेभििन्द येभिः पिबध्वम्‌ ।(९१६॥ 


भा०-हे ( सुदस्ताः ) उत्तम साधनों से सम्प. वीरो ! हे उत्तम 
क्म करने में कुश हाथों वा िघ्ननाशक साधनों वाठे विद्वान ! भाप 
.( स्वपस्या ) उत्तम कमै की इच्छा से ( यत्‌ ) जवर ( तृतीयं ) तीसरे ओष्ठ 
-कोटि के ( रल्त-घेयस्‌ ) रमणीय वीय धारण के काय अथात्‌ ७८ वै के 
-बहमचयै को ( धङ्ृणुष्वम्‌ ) कर छो इसी भश्चर हे वीरो ! जवर तुम सब 
-्ेष्ठ देशवथै भा कर छो । ( तत्‌ ) तव हे ( तदमवः ) विदानो ! वीरो १ 
-न्याय से श्लोभा पाने वालो ! (वः) तुम्हारा ( एतत्‌ ) यड ( परि सिक्तम्‌ 
अस्तु ) सन्तानाय निषिक्त हो भौर राञ्य मे भजा की नद्ध ॐ हिये मेष 
ॐ जरु के त॒ट्म सर्वोपकाराथं दान दिवि जाय भौर आप रोग सरथं 
.(इन्दियेभिः मदेभिः) आत्मा के दवारा प्राक्च अभ्यासम नन्द्‌ से (सं पिब 
“भवस्‌ ) उसका ठपमोग ओर पाछन करो । हे वीरो ! तुम ठस केश्यं का 
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३० ऋरवेदमाष्ये वृतीयोऽष्टकः ` [अन्अवन्अर 


भ 


~~ 


(दन्दिभिः मदेभिः) राजो द्वारा प्रदत्त ठृषिकारक भोजन वेतनादि ख्प तेः 
मोग. करो । इति षष्ठो वगः ॥ 
[ ३६ ] बामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ डन्दः-- १, ६, = स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌!” 
` & तिष्डुप्‌। २, ३, ४, ५ विराद्‌ जगती 1 ७ जगती ॥ नव्चं सक्तम्‌ ॥ 
 श्वनश्वो जातो अतं थीशठकथयोऽर्थलि दक्षः परि वतैते रज॑ः । 
. भदत्त देव्यस्य प्वाचन्न द्यासंमवः पथिकं यज पुष्व॑थ ॥९॥ 
भा०~-जैषे ८ अनश्वः भनभीद्युः तरिचक्रः रथः ) विना मश्च, जिना 
खगाम का तीन चक्रं का रथ जो ८ रजः परि वक्तते ) सर्वत्र रोको वाः 
-भन्तरि् मै धूम से वह ( उक्थ्यः ) स्तुति योगय उक्तश द्धोता दै जौर 
ससे शिष्पियों खी भशंसा होती है वैते ही हे (कमवः) विदान्‌ पुरषो !` 
(रथः) रमण करने वाल्म जात्मा, घा यष्ट रथ रूप देह (अनश्वः) अश्च के 
सदश बाहा गत्निसाधन से रदित, वा स्वयं आदमा, ( भनश्चः ) भो्छा क 
होकर, (जनमीद्खः) ख्गाम आदि बाह्य साधनों वे रदित, {न्निषक्रः) मन, 
ज्ञानेन्द्र, कमेन्द्िय अथवा मन, शाण जौर विषाय इन तीन रणो 
से युक्त होकर (रजः परिवक्तते) खोषन्तरों सं, वा भ्रति क रजस्तत्व को. 
माछ होकर देहादि ते आधृत होता दै । (थत्‌ च) जो सपर रोग ८ धामुः 
प्थिवीम्‌ च सुष्यथ ) सूय-रदिमथो के सुमान आकाश द थिवी, कषान. 
घान्‌ उरो ओर सामान्य खोको को भी ष्ट करते है ( दत्‌ ) वह (वः). 
आप रोगों के (देव्यस्य) विद्वानों ॐ योग्य ज्ञान छी ८ महत्‌ ) बद मारीः 
` ( अबाचनम्‌ ) उत्तम ख्याति ओर उपदेश दै 1 
रथं ये चकः सुशतं सुचेतलो.दिदरन्तं मनै्स्परि ध्य॑या । 
तौ क़ स्वस्य सव॑नस्य पतय श्ना घे वाजा ऋभवो वेदयामि २ 
भा०-(े) गो (सुचेतसः) उक्तम चित्त वाड होकर ( मनसः परि 
ष्या) मन फी विदोष चिन्तना से ( अति.हरन्तं ) कुटि गति से न जाने 
बाढे, (सदत) उतम रीति से चरने बाढ (रथं चक्र ;) रथ को बनाते ड, 
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भष्यात्म मजो जानवान्‌ भौर छम विच्च से युक्त घुरेष (ध्यया) संभ्याः 
भयोत्‌ ध्यान के जभ्यास से. ( मनसः परि ) मनसे भी परे विमान 
(भवि हरन्तं) अङ्कटिर, (खुदत) आबारवान्‌ (रथं) रसस्वरूप भास्मा को; 
(चक्र ) चना छेते ह उसी साधना करते ह । हे ( ऋभवः ) सस्य श्ञानः 
तते भर्ालित विदान्‌ सरुषो ! हे ( वाजाः ) रेशर्यैवान्‌ रपो ! (तान्‌ उ जु. 
वः) उन नाप रोगों से (भस्य वनख पीतये) इस दशयं के उपभोग के . 
खयि (आ वेदयामसि) निवेदन करते ह । 
तद्धा दाजा छूमवः पवां देवेषु विभ्वो श्रमवन्वमदिस्वनम्‌ 
जिव्री यत्छन्ता पितयं खनाञ्धरा पुनयदाना चरथाय तच्तथ ॥३॥, 
भा०-हे (वाजाः) बर से युक्त ! ै (कमवः) शान भौर तेजो घे 
युक्त ! हे (विभ्वः) विदोष दश्वय॑ बा विद्यादि से युक्त विद्वान्‌ जनो ! (यत्‌). 
ओ तुम रोग (जि्री) जरावस्या को प्राच (सन्ता) इए (सना रा) दानः 
भादि ते बद्ध, (पितरा) पारक इद्ध युरषों को ( चरथाय ) ज्ञान विततरण. 
भौर जीवन यापन के छ्ियि ( पुनः धुवाना तक्षथ.) नः युवाओं के चर्यः 
उस्साह युक्त हयो ( वः ) आप रोगों का ( तत्‌ ) वदी ( सु-म-वाचनस्‌ ) 
त्तम ख्याति जौर उत्तम विद्याभ्यासं हे ओौर बही आप रोगं का (देवेषु). 
विचयादाताभं मँ ( मदिष्वनम्‌ ) महान्‌ कत्तव्य है । 
एकं घि च॑क्र चपर चतुवेयं निश्वमेणो गामरिणीत चीतिभिः । 
अथ॑ देयेष्वूतस्वमानण शरुष्टी वाजा ऋमवस्तदध उक्थ्य॑म्‌ ॥७। 
भा०-(बाजाः ऋमवः) ब धारक ओर ऋत भथौत्‌ भद्र से उस्पचच 
होने भौर चमकने वाठ भाणो ! (षः तव्‌ उक्यस्‌ ) जाप लोगो का यही 
स्तुतियोग्य मं है छ आप छोग ( एकं चमसं चतुबेयं वि चक्र ) बाहा 
. पदाथ के भोगे वाड एक शन्तःकरण क चार शाखाभों मे भकट कर 
` देते ष्टो, सन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार एक ही अन्तःकरण के ये वार रूप 
 आणश्षङ्ठि घे दोते है । अथवा- भाणो दवारा शी एक! भोग्य जीवन्‌ “वतु-- 
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"३२ ऋर्वेदभाष्ये वृतीयोऽ्टः [अ०७ब ०८६ 

. चयः अर्थात्‌ चार जवस्थाभों वाडा हो जाता है, बार, यौवन, सम्पूणेता 
(किञ्चित्‌ परिहाणि), वाध॑क्य ओौर भाप भराणगण (धीतिभिः) ध्यान घार- 

, णान द्वारा (चमैणः) चमै जादि की बनी जिह्वा, ताल, सुखादि भवयर्षो 
चे (गाम्‌ निर्‌ अरिणीत) व्यक्त दाणी को प्रकट करते ष्टो । ( य ) ओर 
(देवेषु) बाह्य विषयों के तान की कामना करने वारे इन्द्रियो म (षष्ट) 

-श्ी्तापूवैक ( असृतस्वम्‌ ) बेतन्य (भानश) क्च कराते हो । 
छतो रथिः भथमधैवस्तपो बाजंशरुवास्। यमजींजनरः। 

विभ्वतष्टो विद्यैषु धावाच्यो यं देवालोऽव॑ा स विच॑षेणिः ॥५।७ 

भा०-( वाजश्रतासः ) कान को श्रवण करने वा भौर देशरयौ से 
असिद्ध होने वाले विद्वान्‌ एवं वीर ( नरः ) नायक ( यम्‌ ) जिस देश्य 

-को ( अजीजनन्‌ ) उत्पज्च करते हं वह ( रयिः ) रे्रय॑ (भुतः) ज्ञान से 
अश्ाश्वित गुरु वा प्रसुखे आश होकर (भ्रथम्रभ्रवस्तसः) श्रेष्ट, उत्तम श्रवण 
योग्य वेद्‌ है ! (खः) वह वेदाडय सान (विचपैणिः) विविध यूद्‌ रदस्य 
को दिखाने वाडा है । ( यं ) जिषको हे (देवासः) धिदरान्‌ पुखषो ! बाप 

- (अवथ) र्चा करते हो भौर वह ( विभ्वत्टः ) विशेष सामध्येवान्‌ पुदपो 
चा उपापक परमेश्वर द्वारा अकट किया ह ओौर ८ बिदयेषु ) ज्ञान भरि के 
अव सरं पर (भर-वाच्यः) गुर दारा शिष्य के प्ति ठपदेदा योगय होता दै 1 
इति समो वरैः ॥ 

स वाज्यवौ स ऋषिधचस्यथा ल शरो श्रता पृतना दुष्टरः । 

-ख रायस्पोषं स खुधीयं दधे यं वाजो विभ्वं छूभवो यमाविवः ६ 

भा०-८ यत्‌ ) जिसकी (वाजः विम्ा ऋभवः) पेश्चसोवाच्‌ विशेष 

. सामभ्य भौर विद्यावान्‌ भौर तेज भौर सस्य के वक से तेजश्ली पुर्व 
(भाविषुः) र्चा करते, (सः वाजी) वह े्यौवान्‌ (अरवा) अश्च के समान 
बलवान्‌ शहा का नाशक होता दै । ( वचस्यया ऋषिः ) उत्तम स्वति से 

-मनपराथौ का दरष्टा; ऋषि, (सः) वह (यरः) वीर, (अस्ता) अघो से श्ड 
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अ० ४।स्‌० ३६।८] ऋश्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ [४३३ 


को पराजित करने वाला, (पृतनासु वुस्‌-तरः) सेनाभ्रों के बीच कठिनता से 
विजय करने योग्य होता है । (सः रायः पोषं दधे) बह देश्व्यं की समृद्धि को 
धारण करता भ्रौर (सः सुवीर्यं दधे) वह्‌ उत्तम बल को धारण करता है । 


षठ वः पेशो अधिं धायि दश्च स्तोभं वाजा ऋमवुस्तं जुजुष्टन । 
धीरसो दि ठा कवरो विपथचितस्तान्व॑ एना नह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 


भा०-हे (बाजाः) वलवान्‌ ओर बुद्धि में तीव्र वेग वाले शिष्य जनो 1! 
हे (ऋभवः) सत्य-ज्ञान से प्रकाशित होने वालो { जिसके दवारा (वः) 
श्राप लोगों का शरेष्ठं) सवसरे उत्तम (दशतं पेशः) दशनीय . स्वरूप, 
(धायि) धारण किया जाय श्रौर सवे (स्तोमः धायि) वेदोपदेश स्थिर 
कियाजा सके, भाप लोग (तं जुजुष्टन) उसकी . सेवा करो श्रौर जो लोग 
(धीरासः) धीर पुरुष श्रौर (कवयः) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी (विपश्चितः) 
ज्ञानो को जानने वाले मेधावी है ( ताद्‌ ) उनको सक्षय करके हम (वः) 
भ्राप लोगों को (एना ब्रह्मणा) इस वेद ज्ञान के निमित्त (भरावेदयामसि) 
बतलावें भ्रौर.. भ्राप लोग भी (धीरासः कवयः स्थ) धीर श्नौर विद्राच्‌ हो 
जाभ्रो । 


यूयमस्मभ्यं थिषणंम्यम्परिं सिद्ंसो विद्वा नयींणि भोज॑ना । 
य॒मन्तं वाजं वृष॒॑ष्म॒त्तममा नें रयिशखमवसतक्चता वय॑! ॥ ८ ॥ 


,भा०- है (विद्वः ऋभवः) विद्राब्‌ महोक्यो । (यं) श्राप लोग 
, (धिषणाभ्यः परि) बुद्धयो से विचार कर (विश्वा नर्याणि भोजनानि तक्षत) 
सव प्रकार के लोकोपकारक भोग्य पदार्थो का निर्माण करो श्रौर (दयुमन्तं वाजं) 
तेजस्वी ज्ञान, बल भौर ( वृषं शुष्मम्‌ ) बलवान पुरषो के बल रूप ( उत्तमं 
रयिम्‌ ) उत्तम देश्वयं को उत्पन्न करो । ¦ 
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४३४] ऋग्वेद भाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।बव० ६।२ 


------- 


इद्‌ प्रजामिह रथिं रय॑णा इह श्रवो बीरव॑ततक्षता न! । 
येच बयं `चितयेमात्यन्यान्तं वाजं चित्रश्च॑मवो ददा नः ॥ ९॥ ८ ॥ 


भा०- (ऋभवः) तेज विद्यादि से प्रकाशित परुषो ! श्राप लोग (इह्‌) 
इस राष्ट मं ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजाको भौर (इह रयि रराणः) इस लोक 
भ उत्तम रेश्वयं भ्रौर (इह श्रवः रराणः) इस लोक मे उत्तम भ्रन्न भ्रौर ज्ञान 
को देते हृए (नः तक्षत) हमे व्यवस्थित श्रौर उत्तम वनाभ्नो श्रौर (येन) 
जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग (भ्न्यानु भ्रति) भ्रौर सवको भ्रतिक्रमण करके 
(चितयेम) ज्ञानवावर होवे भौर (तं चित्रं वाजं) उस, ्रदुभत ज्ञान भ्रौर 
एेश्वयं को (नः दद) हमे दो । इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ ३७ | वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता । छन्दः--१ विराट्‌ व्िष्टरप्‌ । 
२ त्रिष्टुप्‌ । ३, ८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पृक्तिः ।॥ ५, ७ भ्रनुषटुप्‌ ॥ 
६ निचृदनुष्टुप्‌ ।। श्रष्टचं मूक्तम्‌ ॥ 

प॑ नो वाजा अध्व्रमुक्षा देवा यात पथिभिंदंवयाने! । 
यथा यज्ञ मलुषो विश्वासु द॑चिष्वे रण्वाः सुदिनेष्वह।म्‌. ॥ १ ॥ 

भा०- हे (वाजाः) वलवान्‌ परुषो । हे ( ऋक्षाः ) बढ़े लोगो । 
हे (देवाः) दानशील लोगो ! श्राप लोग (देवयानैः पथिभिः) विद्वानों चे 
जाने योग्य उत्तम मागो श्रौर गमन साधन रथादि से (नः) हमारे (अघ्वर) 
हिसारहित होने बाले यज्ञ भ्रौर हद्‌ राष्ट्र को (उप यात) प्रास्त होभ्रो भ्रौर प्रपि 
लोग (मनुषः रण्वाः) मननशील, मनोहर श्राचरण करते हुए (ग्रह्नाम्‌ मु 
दिनेषु) दिनों के वीच उत्तम दिनो मे (भासु विक्षु) इन प्रजां मे (यथा) 
यथावत्‌ (यज्ञं दधिध्वे) संगति, मत्री श्रादि को बनाये रहो । 


तेवो हे मन॑से सन्तु यज्ञा जु्टसो अद्य चृतानिर्णिजो गु । 
भ्र व॑ सुतासो हरयन्त पृण? कसे दक्षय हषैवन्त पीताः ॥ २ ॥ 
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अ० ४।स्‌० ३७।४] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ [४३५ 

भा०-हे विद्रव्र्‌ लोगो! (वः) श्राप लोगों के (ते) वे (यज्ञाः) 
परस्पर भित्रतादि के भाव, एवं दान, सत्कार भ्रादि सत्कमं भ्रौर पूजनीय पुरुष 
भी, (ग्रद्य) वत्तंमान मे (घृतनिणिजः) षत वा जलादि के संसं से पवित्र 
श्रौर ( जुष्टाः) प्रेमपुवंक सेवन-योग्य होकर (गुः) प्रा्हों रौरवे (हदे 
मनसे सन्तु) हृद्य भ्रौर चित्त को भी सन्तुष्ट करने वाले हों। हे विद्वानु 
पुरुषो ! .(वः) भ्राप लोगों के (सुतासः) सन्तान श्रौर देश्वयं (पूर्णाः) 
पोषित भ्रौर गुणों से पूणं होकर (वः हरयन्त) तुम्हं प्रेम से चहं आौरवे 
(पीताः) पालित, सुरक्षित रहकर (कत्वे दक्षाय) ज्ञान, कमे, उत्साह की 
बृद्धि के लिये ( हषंयन्त ) प्रसन्न चित्त रहें । 


चया देवं यथां बः स्तोमो वाजा ऋयुक्षणो ददे वः | . 
५ ~ ॥ ८1 
जहे भ॑नुष्वदुप॑राु तश्च युष्मे सचा दिवे सोम॑म्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०- हे (वाजाः) ज्ञानवान्‌ (भक्षणः) तेजस्वी पुरुषो । (वः) 
भ्राप लोगों का (स्तोमः) वचन समूह, उपदेश (यथा) जसे (वरि-उदयं 
देव-हितं ददे) तीनों प्रकार के श्रभ्युदय के दाता विद्वानों के हितकारी सुख 
कोदेतादै, वैसे ही मै भी (स्तोमः) स्तुतिकर्तां होकर तीनों भ्भ्युदयकारी 
हितवचन (वः ददे) श्राप लोगोंको द्रु भ्रौर जंसे.( मनुष्वत्‌ ) मननशील 
विद्वान्‌ के सहश ( उपरासु विक्षु ) समीप बसी प्रजागरं को पै ( सोमम्‌ 
जुह्वं ) भ्न्नादि पदाथं दुः वैसे ही (बृहद-दिवेषु) बडे-बड़े ज्ञानवान्‌ पुरुषो के 
बीच भें मै (सचा) संगत होकर (युष्मे सोमं घुह्धं ) भ्राप लोगो को भी 
एेश्वर्यादि दू" । 
पीबो अश्वा शुचद्रथा दि मृता? शिप्रा वाजिनः सुनिष्का! । 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽलु वथ्चेत्यभ्रियं मद्‌।य ॥ ४ ॥ 


भा०- हे (इन्द्रस्य सूनो) विद्वा भौर बलवान राजा के पत्र समान, 
प्रिय ! भौर हे (शवः नपातः). बल के हारा भ्रपने को ..उससे बंधने बाले 
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४३६] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० १०।६ 


वीर पुरषो ! भ्राप लोग (पीवो श्रश्वाः) खूव हृष्ट पृष्ट श्रश्वों वाले, 
(शुचद्रथाः) कान्तिमावु रथों बले, (भ्रयः-शिग्राः-वाजिनः) मुख में वा 
नाक पर लोहे की बनी लगाम वा पटी के धारक भ्रश्वों के तुल्य 
वीर भी (अ्रयः-रिप्राः-वाजिनः) स्वर्णादि के वने कुण्डलादि भ्राभूषणों को 
गण्डस्थल पर धारण करने वाले ्रौर बलवानु (सुनिष्काः) कण्ठ में सुवणं 
पदकादि धारण करने वाले, (भूत्‌ हि) हृभ्रा करं। (वः) भ्राप लोगोंके 
बीच ( भ्रग्नियम्‌ ) भ्रागे का मुख्य पदं (श्नु मदाय) श्रनुकूुल रहकर हष प्राप्त 
करने के लिये (चेति) जाना जाता है 1 


ऋयुखयुकषणो रयिं वाजे वाजिन्तमं युज॑म । 
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासाव॑ममधिन॑म्‌ ॥ ५॥ ९ ॥ 


भा०-हे (ऋभुक्षणः) महोदयो ! हम लोग (वाजे) ज्ञान्रौर बलके . 
कायंमें ( ऋभु रयिम ) बहुत रेश्चयं प्राप्त करें भ्रौर ( ऋभुम्‌ ) बहुत 
तेजस्वी, सत्य, ज्ञान, तेज से चमकने वाले, ( रयिमु ) एेश्वयंवान्‌ ( वाजिन्त- 
ममर ) उत्तम वेगवानु अ्रश्वादि साधनों के स्वामी, ( युजम ) सवके संयोजक, 
(इन्द्रस्वन्तं) रेश्वयं धारक ( भ्रश्चिनमु ) उत्तम श्रश्वों के स्वामी को 
(हवामहे) प्राप्त करे । इति नवमो वर्गः ॥ 


सेमा यमव॑थ युयमिन्र्च मत्यम्‌ | 
स धीभिरस्तु सनिता भेधसता सो अधैता ॥ ६ ॥ 


भा०- हे (ऋभवः) तेजस्वी पुरुषो ! ( यमू मत्यंमू ) जिस मनूष्य की 
(गुयमु इन्द्रः च भ्रवय) तुम श्रौर देश्चयंवावर राजा रक्षा करते हँ ( सः इत्‌ } 
वही शष्ठ है । वही (घीभिः) उत्तम प्रज्ञा ग्रौर कमो से (सनिता) सत्यासत्य 
का विवेकी श्रन्यों को ज्ञानेश्वयं देने वाला (स्तु) हो श्रौर (मधात) 
पवित्र यज्ञ॒ करने, पवित्र रन्न देने नौर धमं संग्राम म (सः) वी 
(भवता) उत्तम ज्ञात, उत्तम रेश्वयं रौर उत्तम शरश्च के सहित हो । 
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वि ने वाजा छथुष्षण! पथश्चितन यष्टवे | 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विर्वा आशं स्तरीषणिं ॥ ७ ॥ 


भा०-हे (वाजाः) ज्ञान प्रौर बल से युक्त (ऋभुक्षणः) गुणों में 
महाव श्रौर (स्तुताः सूरयः) प्रणंसित विद्वाब्‌ पुरूषो ! श्राप लोग (यष्टवे) 
दान, मैत्री, सत्संग, देवपूजन भ्रादि सत्कमे के लिये उत्तम (पथः चितन) 
मागो का उपदेश करो भ्रौर (भ्रस्मभ्यं) हम मे (तरीषणि) संसार-सागर 
से पार उतरने का सामथ्यं श्रौर (विश्वा श्राशाः) हमारी समस्त भ्राकाक्षा ` 
को पूणं करो । 
ते नां वाजा ऋथुश्षण इन्द्र नासत्या रयिम्‌ |, 
समश्च चपैणिभ्य आ परु श॑स्त मुचततये ॥ ८ ॥ १० ॥ 

भा०-हे (वाजाः) देश्वयवाच्‌ लोगो ! हे (ऋभुक्षणः) बडे लोगो । 
हे (इन्द्रः) शत्रुहन्तः ! हे (नासत्या) श्रसत्याचरण न करने हारे सभापति, 
न्यायपति ! अप (नः चषंणिभ्यः) हम को (तं भ्रश्वं रथि) उस महानु 
घन की (सम भ्रा शस्त) भ्रच्छी प्रकार प्रशंसा व उपदेश करे । जो (पुर) 
बहुतों को पालने में समथ श्रौर (मघत्तये) दान के लियेहो। इति दशमो 
वगः ॥ 
[३८] बामदेव. ऋषिः ।॥ १ चयावाप्रथिग्यौ । २-१० दधिक्रा देवता ।। छन्दः 

१, ४ विराट्‌ पंक्ति । ६ भुरिक्‌ पंक्ति । २ ३ विष्टरम्‌ । ८, ९" 

१० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ तिष्टरप्‌ ॥ दंशचं सूक्तमु ॥ 


उतो हि वाँ दात्रा सन्ति पवौ या परम्॑लसद॑सयुनिवोरे । 
्े्रासां दंदथुस््व॑रासां घनं द्भ्यो अमिभूतिमुप्रम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-(या) जिन उत्तम पदार्थ को (नसदस्युः) दुष्ट पुरुषों को भय- 


्रद रौर भयभीत शत्रुं को उखाड़ फेंकने बाला वीर सेनापति (नितोशे) देता 
है हे (चावा पृथिव्यौ) राजा भ्रौर प्राजनो 1 वे (दात्रा) दान योग्य (पर्वा) 
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पूवे विद्यमान सभी पदाथं (वाम हि) निश्चयसे तुमदोनों केही दहै 
क्योकि, श्राप दोनों ही (क्षेत्रासां उवंरासां धनं ददुः) रणक्षेत्र वा कृषि 
क्षेत्रो श्रौर श्रेष्ठ धन भूमि को प्राप्त कराने वाला सैन्यवल प्रस्तुत करते हो । 
भ्राप दोनों ही (दस्युभ्यः) प्रजानाशक दुष्ट पुरुषों के नाशके लिये (उग्रम्‌ 
घनं) उग्र भ्रायुध श्रौर (भ्रभिश्रूतिमु ददधु) पराजय देते हो । 
उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रां दद्थुरषिशवरष्टिम्‌ । 
ऋलिप्यं दयेनं धुषितप्यमाञयं चकतयमयां नपतिं न शम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-जेसे स्री पुरुष (वाजिनं दधिक्रामु ष्येनमू प्राशु ददथुः) वेगवावु, 
` बलवाबु, पीठ पर लेकर चलने वाले, उत्तम चाल वालि, तीव्र वेगवान भश्च को 
पालते पौसते है वसे ही राजा-प्रजावगं भी ( वाजिनम्‌ ) बलवाव्‌, (पुर निः- 
पिघ्वानं) बहुत शच्रुभ्रो को हटा देने वलि, ( दधिक्रामू ) रष्रको धारण 
करने वले (विश्वकृषट) समस्त कृषक श्रौर शत्रुकषेंक प्रजाश्रो, सेनाध्रों के 
स्वामी (ऋजिप्य) धामिक जनों के पालकों मे उत्तम, ( श्येन ) वाज के 
समान शत्रु पर ज्ञपटने वाले वा उत्तम ज्ञानयुक्त ( भरषितप्ुमू ) स्निग्ध सात्विक 
भ्नोर परिपक्व पदार्थो का भोजन करने वाले, (भ्राशु ) वेगवान ( चृ त्यमू ) 
कायं मे कशल, (्रयः शूर) शवुभ्रो के प्रति वीर, (नृपति न) पालक के 
तुल्य नायको के भी पालक पुरुषःको (ददथुः) सब ेश्वयं प्रदान करे । 
यं सीम प्रवतेव द्रधन्तं विश्वः प्रमेद॑ति इैमाण! । 
पड्मिगभ्यन्तं मेधयुं न शं रथतुरं बात॑मिष धज॑न्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- जैसे (पड्भिः द्रवन्तं रथतुरं विश्वः हषंमाणः मदति) पैरों षे 
दौडते हुए रथ मं लगे तेज श्रश्च को देखकर सभी प्रसन्न होकर उस की प्रशंसा 
करते है वैसे ही (प्रवता इव द्रवन्तं) नीचे मागं से वेग से बहते जल के समानं 


(सीम पड्भिः द्रवन्तं) गमन साधनों से सव तरफ द्र तगति से जाने बले 
(गष्यन्तं) भरत्य राष्ट की विजय कामना करते हृए (मेघयु न शूरं) संप्राम ` 
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के इच्छुक, वीर के सदृश श्रौर (ध्रजन्तमु) वेग से जाने वाले, (वातस इव) 


वायु के समःन ( रथतुरमर ) रथ से वेग से जाने वाले महारथी को राजा प्रजा 
दोनों धारण करे । 


यः स्मरु्धानो ग्यां समल्स॒ सलतरश्र॑ति गोषु गच्छ॑न्‌ | 
आविश्जीको विदां निचि्य॑त्तिरो अ॑रतिं पयोप॑ आयोः ॥ ४ ॥ 


भा०-(यः) जो (समत्सु) संग्रामो मे (गध्या) परस्पर मिलने 
बाले उभय पक्ष के वीरो को (्ाखन्धानः) सव भांति रोकता रहता है भ्रौर जो 
(सनुतरः चरति) सवसे प्रधिक दानशील वा विवेकी होकर भ्राचरण करता 
है, जो (गोषु गच्छद्‌) शरूमियों श्रौर ज्ञान वाणियों में विचरता हुमा, 
(भाविः-ऋजीकः) सरल धमं मागो को प्रकट करता इभ्रा (विक्था 
विचिक्यत्‌) ज्ञानो श्रौर धनो को जान लेता भरर प्रास्त कर लेता है, वह्‌ 
(भ्नापः भ्रायोः रतिम परितिरः) ्रा्त पशुष या प्रजाजन कै दुःखोंको दूर 
करता है। 


उत स्मैनं वखमा्थं न तायुमञं कोशन्ति क्षितयो भेरषु | 
नीचाथ॑मानं जसुरिं न दयेन अवन्वाच्छौ पशुमच्च युयम्‌ ॥५।॥१९॥ 


भा०-(भरेषु = हरेषु वल्लमथि तागूमर्‌ न भ्रनुक्रोशन्ति) चोरियों के 
होने पर जसे वश्नादिं पदार्थो को हरने वले चोर को लोम नाना प्रकारसे 
कोसते है वैसे ही (भरेषु) संमग्रामों में (क्षितयः) राषट्वासी लोग 
(वलरमथि) रहने के मकान प्रादि वस योग्य पदार्थो के ना्चक चोरवत्‌ 
(एमं) इस राजा को भी (भरनुक्रोन्ति) बुरा भला कहा करते है भ्नौर 
(श्येनं न) पक्षियों के नाशक बाज पक्षी के तुल्य, वेग से (धवः) भ्रन्न भोर - 
(पशुमत्‌ च गयम्‌) पशुभरों के रेवड़ को (अच्छ) लक्ष्य करके (नीचायमानं) 
नीच भ्राचरण करने वाले (जसु) प्रजा पर भाक्रमण करते वाले हसक 
राजा को भी (अनुक्रोशन्ति) प्रजाजन बुरा भला कहते है । इत्येकादसो वेः ॥ 
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उत स्मा प्रथमः संरिष्याभि वैवेति श्रणिंमी रथानाम्‌ | 
खज ृण्वानो जन्यो न छभ्व रेणु ररिदस्छिरणं दद श्वान्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--(उत स्म) भौर (भ्रासु) जो सेनाभ्रों के बीच (रथानां 
श्रेणिभिः) रथों की पक्तियों सहित (सरिष्यत्र इव) शत्रु पर भ्राक्रमण करने 
की इच्छा करता हरा, (नि विवेति) सब प्रकार से तमतमाता है भ्रौर जैसे 
सूयं (जन्यः) सव जनों का हितकर (शुभ्वा) शोभायमान रूप से (किरणं 
ददश्वान्र ) किरणों को देता हुभ्रा (स्रजं कृण्वानः) व्यापक किरणों को ` प्रकट 
करता हरा, ( रेणु रेरिहद्‌ ) रेणु-रेणु व्यापलेता है। वा जैसे (किरणं 
दक्श्वाचु शुभ्वा स्रजं कृण्वानः जन्यः रेणु रेरिहत ) मुह में लगे लोहखण्ड वा 
लगाम को चवाता हुमा, श्वेत, सजासजाया, माला पहने घोड़ा धुल उड़ता, या 
चाटता है वेस ही प्रतापी राजा, (जन्यः) सवंहितकारी, उत्तम रूप से प्रकट ' 
होने वाला, (शुभ्वा) शोभायमान, भ्रौर (खजं कृण्वानः) माला धारणं 
करके (जन्यः न) वधर के प्रभिलाषी वर के तुल्य सज धज कर (किरणं 
ददश्वान्‌ ) तेज को धारण करता दभ्रा ( रेणु रेरिहत्‌ ) भ्रपने सैन्य द्वारा धरलि 
को उडवे, श्रश्ववा ^रेणु" भर्थातु हिसक दुष्ट जन को नष्ट करे । 
उत स्य वाजी सहुरिकरैताग ्शरुषमाणस्न्वं समर्य | 
तुः यतीषु तुर्न्दरजिष्योऽभिं भुवो; किंते रेणुन्जन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-- (वाजी सहुरिः समये तन्वा शुश्रूषमाणः तुरं यतीषु तुरयन्‌ रेणुम 
ऋञनु भ्रवोः भ्रधिकुरते) जसे वेगवान भ्रश्च सहनशील होकर संग्राम मं शरीर 
से सेवा करता हुश्रा वेग से जाने वाली सेनाभों के बीच वेग से जाता हमा 
धूल उड़ाता हुग्रा, श्रपने भोहो के उपर भौ धूल डाल देता है वसे ही (स्यः). 
जो (वाजी) बलवावु भ्रौर ज्ञानवानु पुरुष (ऋतावा) भ्रत्न, धन तेज भरौर 
` ज्ञान से सम्पन्न होकर (समर्ये) संग्राम मे श्रौर उत्तम, पुरुषो के सहयोग मे, 
अन्तेवासी या भ्रौर सुहदो के बीच (तन्वा) श्रपने देह से (शुश्रूषमाणः) 
देश वा गुड भादि की शुभरषा करता हुमरा, वेदादि के भवण की इच्छा करता 
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हश्रा, (तुरं यतीषु) वेग से जाने वाली सेनाभ्रों भ्रौर प्रयत्तशील प्रजां मं 
( तुरं तुरयन्‌ ) रथादि साधनों को वेग से चलाता हुमा, (ऋजिप्य) धार्मिको 
का पालक होकर ( रेणुम्‌ ऋवर्‌ ) धूलि के समान शत्रु-दल को वश करता 
हुमा, (भ्र.बोः भ्रधि) भो के सालन मात्रसे, भ्रांखके इशारे भरसे, 
उन पर भोहों के क्रोधभाव को द्शनिमात्र से (भ्रधि किरते) उन पर 
श्नाल् वर्षा करता है । 


उत स्मरस्य तन्यतोरिवि चयोश्चवायतो अभियुजो भयन्ते |. 
यदा सदख॑मभि षीमयोंधी दवै; स्मा भबति भीम ऋञ्जन्‌ । ८ ॥ 


भा०-(चोः तन्यतोः इव) जैसे चमचमाती घातक बिजली से लोग 
डरते है वसे ही (रस्य) उस (योः) विजयशील, (ऋषायतः) शत्रु हिसक 
(अभियुजः) भआक्रमणकारी सेनापति से शवर (भयन्ते) भय करते दह । 
(यदा) जव वह ( सीम्‌ ) सब श्रोर स्थित ( सहसतमु ) समस्त हजारों शव 
सैन्यो के मुकाबले पर (अभि भ्रयोधीत्‌) डट कर॒ सबसे एक साय युद्ध करता 
है, तब वह्‌ ( ऋञ्जन्‌ ) शवो को वश करता हृभ्रा (दुबु :) कठिनता से 
वारण-योभ्य भ्रौर (भीमः) भ्रति भयंकर (भवति स्म) हो जाता है । 


उत स्मास्य पनयन्ति जन जिं छष्टिमो अमिभूतिभाशोः । 
उतैन॑भाहुः समिथे वियन्त; पर दयि अंसरसददैः ॥ ९ ॥ 
भा०-(उत) भ्रौर जैसे (जनाः कषिपः बुति पनयन्ति) लोग कषंण 
योग्य, रथादि को पूणं करने वाला, उसका अंगभरूत होकर जते हृए भ्रश्च के वेग 
को कायं व्यवहार मेँ लाति श्नौर उसकी स्तुति करते है भ्रौर जैसे ( आशोः 
भरभिभूतिम्‌ ) व्यापक विद्युत्‌ के व्यापन गुण को विद्धान्‌ जन कायंमें लाते 
नोर वर्णेन करते ह जैसे (वि यन्तः) विविध उपायों से जाने बाले लोग 
(समिथेएनम्‌ भ्राहुः) भ्रात होने पर कहते है कि वह ( दधिक्राः सहस्रं: परा 
भ्सरत्‌ ) धारण करक ले चलने मे समथं विधु या भ्रशादि हजारों मील के 
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वेगोंसे दूर तक, जानेमें समथंहोताहै वसे ही (जनाः) लोग (उत्त) भी 
(भरस्य) इस (कृष्प्रः) रा्ट्वासी प्रजाजनों को देश्वयं समृद्धिसे पूणं करने 
हारे राजा के, ( दति ) वेगवती सेना भ्रौर (भ्राशोः) वेगवान्‌ 
( भर्भिभूतिमु ) शत्रु पराजयकारी सामथ्यं को (पनयन्ति) स्तुति करते ह 
भ्रोर (वियन्तः) विविध मार्गों भ्रौर चालो से जाने वाले वीर लोग 
(समिधे) संग्राम के समय (एनमु भ्राहुः) उसके विषय में कहते है कि 
(दधिक्राः) सबको श्रपने वशम करके शत्रु पर भ्राक्रमणकरने मे समथं वीर 
पुरुष ही (सहतं :) शत्र पर विजय प्राप्त करने वाले सहस्रो वा बलवान्‌ 
संन्यों सहित ( परा प्रसरतु ) दर तक भ्राक्रमण करने मे समथं है । 


आ दधिका व॑सा पर्व॑ कृष्टीः सथ इव ज्योतिंषापर्व॑तान | 
सहसा! खतसा बाञ्यवौं परणक्तु मध्वा समिमा वचसि ॥१०।१२॥ 


भा०- (सूयं इव शज्योतिषा भ्रपः ततान) सूयं जसे तेज केबल से 
जलमय मेधो को विस्तारित करताहै, वसे ही (दधिक्राः) राष्टरको धारण 
करके शतु पर श्राक्रमण करने में कुशल पुरुष (शवसा) अपने बल से (पश्च 
कृष्टीः) पाचों प्रजाजनों को (भ्रा ततान) विस्तृत करे, वश करे । वहं 
(सहल-साः) सहलो को देने वाला भ्रौर (शत-साः) सैकड़ों का दाता, 
(वाजी) देश्वर्यादि का स्वामी (भर्व) शत्ुसिहक होकर भी (इमा 
वचांसि) इन वचनो को (मध्वा) मधुर गुण से (सं पृणक्तु) रुक्त करे । 
इति द्वादशो वगेः ॥ 


[ ३६ .] वामदेव ऋषिः ॥ दधिक्रा देवता ॥ छन्व॑ः--१, ३, ५ निचत्‌ 
षट्‌ । २, ४ स्वराट्‌ पक्तिः । ६ प्रनुष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम ॥ 


आं द॑भिक्रां तसु लु वाम दिवस्पयिव्या उत च॑र्किराम | 
उच्छन्धीमोसुषसं! सूदयन्त्वति विश्वंनि दुरितानि पर्षन्‌ ॥ १ ॥ 


©€-0.2801111 |९81/8 [1818 \/1५/818/8 06101. 


अ० ४।सू० ईई # 14.18.21 भतम५ ९6211011 [४४३ 


भा०-(आशु) वेगवान ( दधिक्राम ) धारण करके, पीठपर लेकर 
चलने मे समथं रश्च के तुल्य ( दिवः पृथिव्याः दधिक्राम ) भ्राकाशं श्रौर भूमि 
दोनों को धारण करने वाले (तम्‌ भ्रनु) उस परमेश्वर कीही निश्वयसे हम 
सतुति करे (उत) भ्रौर (तप्‌ भ्रनु चक्रिराप) उसके गुणों को स्वेत 
फौलावे । (उच्छन्तीः) अन्धकार को दूर करती हुई (उषसः) प्रभात वेलाभों 
के समान ज्ञान-दीत्तियां श्रौर धामिक श्रग्नियें (मामू सूदयन्तु) मु रस प्रदान 
करे श्रौर वे मुभे ( विश्वानि दुरितानि पपवर ) समस्त बुराइयों से पार करं । 
महस $म्यवैतः ऋतुपरा द॑यि काढ! पुरुवारस्य ष्ण! । 
य पुरुभ्यो दीदि नाग्नि ददुभित्ावर्णा ततुपिम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(दधि-करान्णः) ज्ञानशवयं के धारक विद्धानों कौ कामना करने 
बाले, (पुरुवारस्य) बहुतसों से वरण योग्य, (वृष्णः) मेषवतु प्रजा. परं 
सुखो के व्घक पुरुष के (भवंतः) विद्वानों श्रौर (करतुप्राः) यज्ञो को पणं करने 
वाले )महः) बड़े-बड़े परुषो कौ भै (चकंमि) सेवा करता हं भयव, म 
्ञानपूरक पुरुष, उस ॒शतरुदिखक को सेवा करू (यं) जिसको (भित्रावरुणा) 
दिन रात जसे सूयं को धारण करते भ्रौर प्राण उदान जैसे देह म भ्रात्माको ` 
धारण करते वसे ही भित्र रौर वरुण, न्यायपति श्रीर्‌ सेनापति दोनों 
(दीदिवांसं) तेजस्वी ( भरग्निमू ) भ्रग्नि के तुल्य श्रौर ( ततुरिम ) शीघ्र 
कायंकारी पुरुष को नायक रूप से (पूरुभ्यः) समृद्ध प्रजाजनों के हिताथं 
(वदुः) देते है । ४ 
यो अग्ष दधिक्राव्णो अक] पीससभि्े थग्ना उषसो व्यो । 
अनागसं तमादिंतिः छृणोद स मित्रेण स वर्णना सजोषा! ॥ ३ ॥ 

भा०-(यः) जो पूरुष (श्वस्य) विद्याश मे व्यापक, बलवादर 
(दधिक्राग्णः) ब्रत धारकों को ` भ्नागे के सत्यथ पर चलाने वाले परमेश्वर वा 
पराचायं की (अग्नौ समिद्ध) अग्नि के प्रज्वलित होने पर भौर (उषसः 
व्युष्टौ) उषा के समान जीवन के प्रभात बाल्यकाल में ( भरकारीत्‌ ) सेवां 
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श्रौर शुश्रूषा करता है ( तमू ) उसको (अ्रदितिः) माता पिता व वभ्धुवगे, 
तेजस्वरौ चिद्धानु (अनागसं) पापरर्दित (कृणोतु) करे श्रौर वहु (मित्रेण) 
स्नेही वयं भ्नौर श्रेष्ठ पुरुषों क साथः (सजोषाः) प्रेमपूवंकं रहता है ! 


द्थिक्राव्णं इष ऊर्जा महो यद्॑न्मदि मरुतां नामं भद्रम्‌ | 
स्रस्तमे वर्णं मित्रमग्नि हवामहे इनदरं बजबाहुम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-( यत्‌ ) जिस (दधिक्रान्णः) विश्व के धारकं पच्महाभूतों को 
भी धारणं करने वाले परमेश्वर की (इषः) सरव॑प्रेरक शक्ति भ्रौर (ऊजं) 
बल का (भद्रम्‌ नाम) कल्याणकारी. स्वरूप हम ( मस्तामू }) प्राणों वा 
विद्वानों के वीच (भ्रमन्महि) ज्ञात करं उसी ( वरुणं मित्रं रग्नि इन्र 
वज्वाहुम्‌ ) श्रेष्ठ, भित्र, सवके प्रकाशक, सर्वेश्वयंवानु, ज्ञान से भरज्ञान के 
नाशक परमेश्वर को हम (स्वस्तये) भरपने कल्याण के लिये (हवामहे) 
स्तुति करे 1 - 


इदद्रमिवेदुभये बि हंयन्त उदीर्णा यज्ञपभयन्तः | 
दधिक्रा सूदन मत्यौय ददधुर्भितरावरुणा नो अन्धम्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०-(उद्‌ ईराणाः) उद्योग करने वाले प्रौर (यज्ञम्‌ उपप्रयन्तः) यज्ञ 
वा इष्ट देव के उपासक वा युद्धोपयोगी संघ बना कर स्थित प्रनाजन (उभये) 
दोनों ही (इन्रमु इव इत्‌) उस “ एेश्वयंवागु परमेश्वर शरोर उसके समान भ्रन्य 
एेश्वयंवावु को ही (वि ह्वयन्ते) विविध प्रकारसे पुकारते है भ्रौर (मित्रा 
वरुणा) हे दिन श्रौर रात्रि के तुल्य सवं सही भौर शरेष्ठ पुरषो ! भ्राप दोनों 


`, ही (नः) हमारे (मर्ताय) मनुष्य मात्र के कत्याण के सिये (सद्द उ 


ददथुः) सब प्रकार के सुख समृद्धि के दाता वाः प्रभिषेक योग्य ( दधिक्राम ) 
सवं धारणकर्ता ब्रध्यक्षों से बद्कर भौर उनके सवालक पृरख्ष का 


(द्दधुः) कषे 1 
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ज० ४।मूु० ४०।१] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ 


दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन! । 
सुरभि नो ञुखौ करस ण॒ आयुषि तारित्‌ ॥ ६ ॥ १३ ॥ 


भा०-म (दधिक्राग्णः) न्याय मागें पर चलने वालि वा सर्व॑धारक, 
(जिष्णोः) सरवंविजयी (भ्रश्वस्य) उत्तम गुणो के धारक, (वाजिनः) 
ज्ञानवान्‌, ईश्वर प्रर राजा की (मरकारिषं) उपासना प्रौर भ्राज्ञा का पालन 
करू । वह॒ (नः) हमारे (मुखा) चक्षु प्रादि इन्द्रिय रूप अंगों को 
(सुरभि करतु) उत्तम कमं करने मे समं करे श्रौर (नः) हमारे 
(आयूषि) जीवनो की ( प्र तारिषत्‌ ) वृद्धि करे 1 इति चयोदशो वगः ॥ 


[ ४० | वामदेव ऋषिः ॥ १-४ दधिक्रावा । ५ सूश्च देवता ॥ 
छन्दः--१ निचृत्‌ च्िष्टरुप्‌ । २ त्रष्टरष्‌ । ३ स्वराट्‌ तिष्टरप्‌ 1 
४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचूज्जगती ॥ पच सूक्तम्‌ ॥ 


दुधिक्राब्ण इदुः ल च॑किंणम्‌ विर्वा इन्मासुषस॑! सुदथन्तु । 
अपाभृगतेरुषस) सूरय इृहुसपरङ्गिरसस्ं जिष्णो; ॥ १ ॥ 


भा० -हम प्रजागण (दधिक्राग्णः ईत्‌ उ) विश्व के धारक मूल कारणों के 
प्रक परमेश्वर के समान ही राष्रधारक भरध्यक्षों के सश्ालक राजा के गुणों को 
सवत्र फौलावं। राजा चाहे कि ( विश्वाः इत्‌ ) समस्त (उषसः) कामनाशील 
प्रजाएं श्रौर तेजस्विनी सेनाएं ( मामु ) मञ्च राजा का (सूदयन्तु) ्रभिवेक 
करे, भौर हम ( भ्रपाम्‌ ) भ्रा्तजनों के (भ्रः) भरग्रणी, तेजस्वी विद्वान्‌ के 
(उषसः) कामना वाली विदुषौ ली या _शवदाह्क सेना के, (१ 
सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के भौर (बृहस्पतेः) बहे राष् पालक श्नोर म द्राच्‌ 
के भौर (्राङ्जिरसस्य) प्राणों के बीच स्थित भरात्मवतु मुख्य तेजस्वी पुरुष 
के श्रौर (जिष्णोः) विजयशील पुर के (चक्रिराम) गुणों को सवव 
फैलाव । 
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४४६] . ऋरवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व ० १४।३ 


सत्व। भरिषो गंधिषो ठुबन्यसच्र॑वस्यादिष दषसंसतुरण्यसत्‌ | 
सत्यो द्रवो दरवरः प॑तज्गरो द॑धिक्रावेषमूै स्व॑जैनत ॥ २ ॥ 
भा०-वह परमेश्वर (सत्वा) सवव्यापक, (भरिषः) सवका 
धारक पोषक (गविषः) ज्ञान वाणियों का प्रेरक ( दुवन्यसतु ) श्रपने सेवक 
भक्तजनों को चाहने वाला { तुरण्यसत ) भ्रति वेग से जाने वाले विद्युत्‌ 
भरकाशादि पदार्थो मे व्यापक है, वह (इषः) बरष्टियों भ्रौर (उषसः) प्रभात 
वेलाभरों के सूयं के तुल्य (इषः) समस्त कामना श्रौर (उषसः) पापनाशक, 
ज्ञान प्रकाशो को प्रास करे । वह्‌ (सत्यः) सत्‌ कारणों मेँ विद्यमान, (द्रवः) 
रस के समान सवम बहता हृभ्रा, (व्रवरः) स्नेहादि रसो का प्रदाता, 
(पतङ्गरः) भ्रग्नि प्रादि भं भी शक्ति को देने वाला, (दधिक्रावा) जगत्‌ 
के धारक तत्वों का चलाने भौर सवको स्वयं धारण कर समस्त जगत्‌ को 
चलाने वाला है । वह्‌ हमें ( इषमु ) भरन्त, उतम इच्छा ( ऊर्ज॑म्‌ ) बल श्रौर 
(स्वः) सुख श्रौर परम उपदेश ( जनत्‌ ) उत्पन्न करे । 


उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरं वाति प्रगर्धिन॑! | 
रयेनसये व ध्रजतो अङ्कसं परि दयिक्राञ्ण॑; सहोजा तसिपरितः ॥ ३ ॥ 


भा०- (तुरण्यतः वे; पणं न) जसे वेग से जाने वाले पक्षीवा वाण 
के पंख उसके पीछे वायु वेगसे जते दह वैसे ही (भरस्य) इस द्रवतः) वेग 
से शत्रु पर चढ़ाई करते हृए (तुरण्यतः) शीघ्रगामी भ्रशवों से भ्रागे बदृते हए, 
(भ्रगधिनः) उत्तमतासे रष को लेनेकी काक्षा करते हए (वेः) तेजस्वी 
दस्र राजा के (उत स्म) भी (पणम भ्रनु वाति) भरनुङ्ल बल, सन्य भ्रादि 
चले 1 (ध्रजतः ष्येनस्य इव श्र्कसं) वेग से जाते हए श्येन के जसे छाती के 
ऊपर ( पणम ) पंख चिपट जते वैसे ही (श्येनस्य) प्रशंसनीय त्रयाण 
करने बाले (श्रजतः) वेग से श्रागे बढते हुए, (दधिक्नाश्णः) धारक भोषको 
के सश्वालक भ्रौर (ऊर्जा सह्‌) बल पवेक (तरित्रतः) स्वयं पार, हो.जति 
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रौर रष्टर कोभी संकट से पार उतारने वाले पुरुष के (गंकसं परि) 
लक्षणानुसार, पदानुसार ही (पर्णं) बल, संन्यादि हों । 


, उत सख वाजी क्िंपां तुरण्यति भ्रीवायां बद्धो अपिकक्ष भासन | 
ऋत दधिक्रा अजु संतवींत्वसथामङ्कोखन्वापनींफणत्‌ ।॥ ४ ॥ 


भा०-- (ग्रीवायां बद्धः भ्रपिकक्षे भ्रासनि बद्धः वाजी क्षिपणि तुरण्यति) 
गरदन, कमर श्रौरमुहमें बंधा हुभा वेगवावु भ्रश्च जसे शीघ्रतासे ले जाने 
वले सवारकोवेगसेले जतादहै। वा (क्षिपणि तुरण्यति) सचालनी कशा 
को देखकर वह वेगसे भागतादहै वसेही (स्यः वाजी) वह॒ ज्ञानवानु जीव 
(ग्रीवायां बद्धः) निगलने वाली भोग कामना वा गदंन (अपिकक्ष) पाश्वं 
भ्नौर (श्रासति) मुख श्रादि देहावयवों मे बद्ध होकर भी (क्षिपणि) सब 
भज्ञान बन्धनो को दूर फंक देने वाली ज्ञान मुद्राको प्रा कर (तुरण्यति) 
` वेगे भ्रागे बता है श्रौर जैसे ( दधिक्राः धनु सं तवीत्वत्‌ ) भ्रपनी पीठ पर 
ले चलने वाला भ्रश्च वेग मे चलता रहता है भ्रौर (पथाम्‌ कसि) मार्गों के 
सव चिह्वों को पार कर जातादहै वैसेही (दधिक्राः) ध्यान वेग से बढ़ने 
वाला ज्ञानी ( क्रतुम्‌ प्रन संतवीत्वत्‌ ) कमं भ्रौर भरज्ञाके प्रनुसार प्रागे बढ़े 
पौर ( पथाम्‌ ) ज्ञान मा्गोँके (अकासि) स्वरूपो को ( भनु भ्रा पनीफणत्‌ ) 


क्रम से प्राप्त करे। 
हं स! ञचिषदरसरेतरिश्वसद्धोत। वेदविषदतिंथिदुरोणसत्‌ । 
नरषटरसदतसद्थोमसद्ञ्जा गोजा ऋतजा अद्िजा ऋतम्‌ ॥५॥१४॥ 


भ(०-श्रात्मा कैसा है? (हंसः) हंस के समान नीर-क्षीरवत्‌ 
सत्यासत्य का विवेकी भ्रौर बन्धनो का नाशक, ( शुचि-सद्‌ } शुद्ध-स्वरूप में 
विद्यमान, ( भ्रन्तरिक्ष-सतु ) वायु के तुल्य भ्न्तरिक्ष या मन्तरात्मा चित्त के 
भी भीतर विद्य मान, (होता) सुख दुःखों का भोका, ( वेदिषद्‌ ) वेदिमें 
होवा के तुत्य, सुख दुःख प्रास कराने वाली देह भूमि में विराजमान, 
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(अतिथिः) भरतिथि के समान घर-घर मे घूमने वाले परिव्राजकवत्‌, 
( दुरोण-सद्‌ ) गह भें ग्रहपति के तुल्य विराजने वाला, ( मू-सद्‌ ) नायको में 
मुख्याध्यक्ष के तुल्य देह के नेता प्राणगण मे विराजमान ( वरसद्‌ } वरण 
योग्य भन्न के तुल्य श्रेष्ठ ब्रह्य मेँ वि राजमान, ( व्योम-सद्‌ } भाकाश में स्थित 
सूयं के तुल्य, विविध रक्षा से युक्त परमेश्वर की शरणा मे विद्यमान, (्नन्नाः) 
जलो में श्रनायास प्रकट कमलवत्‌ प्राणो मेँ शक्ति रूपसे प्रकट, (गोजाः) 
गौभ्रों मे गो-रस के तुल्य, ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञान रूप से प्रकट, (ऋतजा) सत्य 
मे स्थित, (भ्रद्रिजाः) मेधो म जलवत्‌ भ्रखण्ड ब्रह्म मे स्थित, स्वयं ( ऋतम्‌ ) 
ज्ञानमय ब्रह्म का लाभ करे । इति चतुदंशो वगः ॥ 


[ ४१ | वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥। छन्दः--१, ५, ९, 
१९१ त्रिष्टुप्‌ । २, ४ निचृत्‌ श्रिष्टरुप्‌ । ३, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
७ पंक्तिः । ८, १० स्वरा पंक्तिः ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ।। 


इन्द्रा को वां वरुणा सुम्नम।प स्तोमो हविष्य अनो न शेत। । 
~ व| क क्रतुमा 
यो बँ हृदि करमां अस्मदुक्त! प्पशदिनद्रावरुणा नमं वान्‌ ॥ १ ॥ 


भा०- हे (इन्द्रावरुणा) शतुहन्तः ! हे दुःखों के वारक जनो ! 
(वागु ) तुभ दोनोंमेंसे (कः) कौन एसा है जो (स्तोमः) स्तुति योग्य 
(हविष्मान) भ्रन्नादि पदार्थो का स्वामी, (होता न). दानशील के समान 
(भ्रमृतः) दीर्घजीवी होकर ( सुम्नम ) सुख वा उत्तम रीति से मनन योग्य . 
ज्ञान को (प्राप) प्रात करे । [ उत्तर | (यः) जो ( क्तुमानू ) कमं श्रौर . 
ज्ञान से युक्त ( नमस्वान्‌ ) श्रन्नादि दातव्य पदार्थो ्रौर नमस्कार श्रादिं 
“ साधनों से विनयशील होकर हे (इन्द्रा-वरणा). इन्द्र श्रौर वर्ण | ह 
 भज्ञाननाशक, हे दुःखवारक विद्वानो ! (वां हदि) प्राप दोनोंके हृदय में 
` ( प्प्‌ ) स्पशं करे, हृदय मे हदय मिलाकर एक चित्त, प्रिय, प्रमपात्र हो 
जावि बह (भर्मद्‌ उक्ताः) हम से भी प्रशंसा योग्य होता है । 
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नरौ ह यो वर॑णा चक जापी देव मस सख्याय अ्ुलान्‌ 
[+ भेथे न ध 

सह॑न्त वप्रा संभिथेष रतरूनवेभिव महद्भिः स प्र शणवे ॥ २ ॥ ` 

भा०-हे (इन्रा-वरुणा) पुवं कहे इन्द्र भ्रौर वरुण ! एे्वयेयुक्त 
वरण योग्य जनो ! हे (देवौ) ज्ञान के प्रकाश, विद्या एवं स 
भभिलाषी जनो ! आप दोनोंःको (यः) जो (मत्तः) मनुष्य, (सख्याय) 
मित्र भाव की वृद्धि के लिये ( प्रयस्वान्‌ ) भ्रति उत्तम रीति से यत्नवाव होकर 
भाप दोनोंको (्रापी चक्र) एक दूसरे को प्रात करने वाला वन्धु वनाता 
है व # ( समिथेषु शत्रूवु ) संग्रामो मे शवो श्रौर परस्पर मिलने के 
भवसरो मे (वृत्रा) विष्नों का (हन्ति) विनाल करता है भौर (सः) 
वही (महद्भिः भ्रवोभिः) बडे ज्ञानो भ्रौर भअ्रन्नादि तृिकरारक उपायों से 
(भ श्वे) खुव प्रसिद्ध हो जाता है । 
इद्र ह रतनं वर्णा येष्ेत्ा सूर्य शशमानेभ्यस्ता | 
यदी ् सोभः सतेभि { 

दी सखाया सख्याय सोमैः सतेभिः सुप्रयसा मादयैते ॥ ३ ॥ 

भा०- हे (इन्द्रा वर्णा) पूर्वोक्त इन्द्र भ्रौर वर्ण ! देश्वयंव्रन्‌ ! र ` 
एक दूसरे को भ्रमसे स्वीकार करने वाले खरी पुरुषो ! राजा अ | 
(ता) वे आप दोनों (शशमनिभ्यः वृभ्यः) अनुशासन या उपदेश करने वाते, 
विद्राबु पुरुषों भौर प्रधान नायकों को (रतनं) रमण करने योग्य ज्ञान, भन्न 
भादि के (धेष्ठा) देने वाले होभ्रो। (यदि) जव कि सायही भाप दोनों 
(सखाया) मिन रहते हृए (सोमैः) उत्ज्ञ किये (सुतेभिः) पत्रो भौर 
देश्या सहित (सुप्रयसा) उत्तम प्रयत्न भरर भ्र्ञादि से (माक्यंते) भरानन्द 
लाभ करो, भौरों को भी सुखी करो । 
इन्द्रा युवं व॑रुणा दिद्यम॑स्मन्नोजिंष्युगरां नि व॑धिष्टं वर्जम्‌ | 


थो नो रवौ बकतिंदैमीपिस्तसि्भिमाथाममिमूतयोओ; ॥ ४ ।] 
२९ 
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~ -_----- ~ - क र वयय्स् 
भा०-हे (इन्द्रा वर्णा) शत्रु हन्तः, द दुष्टों के निवारक (युवं) 

श्राप दोनों (उग्रा) बलवावु ह्रो भ्रौर (यः) जो (नः) हम में से, 
(दुरेवः) दुष्ट कमं करने वाला, (वृकतिः) चोर वा भेदि के समान खली, 
(दभीतिः) हत्याकारी हो ( श्रस्मिवरु ) उस पर ( दिद्युम्‌ ) चमकता 
( ओजिष्ठं वचनम ) तेजस्वी शख ( नि वधिष्ठम्‌ ) प्रहार करो भ्रौर ( तस्मिबर्‌ ) 
उस पर ही (अभिभूति भ्रोजः) परपराजयकारी पराक्रम भी ( मिमाथामू ) 
करो1 

इन्द्र यवं व॑रुणा भूतमस्या धियः प्रवासं बषमभेव॑ं येनो । 

सा नें दुहीययव॑सेव गत्वी सहस्रधारा पय॑सा मदी गोः ॥५।१५॥ 
 भा०-हे (इन्द्रा वरुणा) देश्वयंवावु म्नौर वरण योग्य जनो ! (षेनोः 
वृषभा इव प्रेतारा) जसे वीयं सेचन मे समथं वृषभ गौ को प्रात करते है भौर 
(सा गौः यवसा इव गत्वी खह्लधारा पर्थसा दुहीयत्‌) वह गौ भन भरुख भ्रादिं 
से युक्त होकर सहस्रां धार वाली होकर दधसे घर को भरपूर करती है भरौर 
जैसे (धेनोः प्रेतारा वृषभा इव) भ्रपने मेँ धारण करनेवा दो बलवा वेल 
गाडी के श्रागे जुडते है रौर (मही गौः) बड़ी गाड़ी (सह्धारा) सहलो 
ननाद पदार्था को धारण करने वाली होकर ( पयसा नः दुहीयत्‌ ) न्न से 
चर भर देती है। वैसे ही (धेनोः) समस्त ज्ञानो को धारण करने, सब 
अनन्द रसो का पान कराने वाली (धियः) धारणावती बुद्धि भौर वाणी को 
(तारौ) प्रास्त करने वले भ्रौर उसके रहस्य तक प्टैवाने वाले ( युवं भूतम ) 
नाप दोनों होवो । (सा) वह (मही) पूज्य (गौः) भर्थो का ज्ञान कराने 
वाली बाणी रौर भूमि (यवसौ इव) प्रत्येक तत्व को पृथक्‌ पृथक्‌ विवेक से 
(गत्वी) प्रात होकर (सहसषधारा) व से ध स 
पोषक ज्ञान रस से ( नः दुहीयतु ) हमें । इति पञ्चदशो वर्गैः । 

म दते वनैव चवै सत दरद पिं । 

इद्र जो अज्र वरणा स्यातामवेभिवैस्मा परितक्म्यायाम्‌ ।। ६ ॥* 
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भा०- जसे ( परितकम्थायाम्‌ ) राति बतत जाने पर (इशीके) दशंनीय 
प्रकाश देने मे (उवंरासु) वरणीय प्रभात वेलाभनों मेँ (सूरः भ्रवोभिः दस्मो 
भवति) सूयं भरदीपषियों सहित अन्धकार वा नाशक होता. है भ्रौर जते 
( परितक्म्यायाम ) ्रघ्नाभाव से सवत्र कष्सा्य संकट वेला में (पौस्ये) 
पुरुषों के हितकारी भन्न प्रदान कने म (उवंरास वृषणः च) भ्र्ोत्पादक 
भुभियों मे वपंणशील मेष (अवोभिः दस्मा भवति) तृत्िकारक भरत्नं द्ारा 
संकट क्षुधा, अकाल रादि का नाशक होतादहै वैसे ही हे (इन्द्रा वरुणा) 
सूर्यवत्‌ शनुहन्तः ! भेषवत्‌ कष्टौ के वारक ! राजा श्रमात्यजनो ! 
(उवंरासु) भ्रन्नोत्पादक भरूभियों भौर भ्रजोत्पाक्क दारां, देश्व्योत्पादक 
प्रजाजनों श्रौर ज्ञानाड कुरोत्पादक शिष्य-मतियो मं, (हशीके) ज्ञान, प्रकाश 
(पौस्ये) वल, पौरुष भौर (तोक हिते तनये) हितकारी पुत्र पौत्र आदिकी 
रक्षा के निमित्त भी ( परितक्म्यायाम्‌ ) सब तरफ कष्ठापन्न द्शामेभी 
(भरत्र) इस राष्ट मे (भ्रवोभिः) रा के रक्षक सैन्यादि साधनों से (दस्मा) 
शत्रुभ्नों के नाशक ( स्याताम्‌ ) होवो । 
युवामिद्धथव॑से पृव्याय परि प्रभूती गविष! खाप । 
बूणीमहे सख्याय प्रियाय श्रा भर्हिषठा पितरेव श॒म्भू ॥ ७ ॥ 

भा०- जैसे (प्रियाय) ्रिय पुत्र को प्राप्त करते के लिये (पितरा इव) 
माता भौर पिता (प्रभूती) उत्तम धन धान्यादि से सम्पल्न, (स्वापी) भ्रादर 
पूवंक एक दूसरे को प्रात, उत्तम बन (मंदिष्ठा) दानशील, ( शंभू ) एक 
दूसरे के कल्याणकारक होकर (सख्याय भवतः) सविभाव, प्रेम भाव निभने 
के लिये होते है वसे ही हमं लोग (गविषः) वाणियों भौर उत्तम श्रुमियो को 
प्राप्त करने के इच्छुक शिष्य श्रौर वीर जन (पूर्व्याय अवसे) पूवं जनों से 
प्राप्तज्ञान की प्राप्ति श्रौर पूवं राजाभरोक्े स्थापित राष्की रक्षाके लिये 
(प्रभूती) सामथ्येवातर, (स्वापी) प्रजा के भ्रति बन्धु, . (मदष्ठा) दानशील, 
( शंभर ) शान्तिदायक, (शरा) वीर ( युवाम्‌ ) तुम दोनो गुद, उपदेशक, 
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राजा श्रौर श्रमात्य को (प्रियाय सख्याय) प्रीति कारक भित्र भाव की वृद्धि 
के लिये (परि वृणीमहे) वरण करते है । 
ता बां धियोऽव॑से वाजयन्ती राज न ज्॑युयैव॒यू छदान्‌ । 
भिये न गाव चप सोम॑मस्यखि्रं गिरो वरणं मे मनीषा; ॥ ८ ॥ 

ा०- हे देश्वयेवन ! हे वरण योग्य शष्ठ पुरुषो ! जिस प्रकार सेनाए 
(भाजि न जग्मुः) संग्राम को लक्ष्य करके भ्रागे बढती है वैसे ही हे ( सुदा 
दानशील पुरुषो ! (वां) श्राप दोनों की (धियः) बुद्धये श्रौर क्रियाए 
(गवयः) श्रौर ध्राप दोनों को भरेम -से चाहने वाली (धियः) प्रजाएं भी 
(अवसे) रक्षा के लिये (वाजयन्तः) एेश्वयं से युक्त होकर (भ्राजि जग्मुः) 
शत्रुम को उखाड्न बाले, सब भ्रोर विजयशील पुरुष को प्राप्त हों मौर जैसे 
(गावः सोममू धिये न) गो-दुगध कान्ति उत्पन्न करने के लिये सोम आदि 
भ्नोषधि को प्रास करते है वैसे ही (गावः) भमिं भौर गो-पशु श्रादि 
सम्पदाएं (धिये) देश्वयं वृद्धि के लिये (सोमम्‌ उप॒ श्रास्युः) रेश्चयंवानु 
राजाको भ्रा हों भ्रौर (गावः) ज्ञान वाणियें (सोमम्‌) सोम्य ब्रह्मचारी 
शिष्य को प्राप् हों। (भे) भेरी (भिरः) वाणिर्ये भ्रौर (मे मनीषाः) 
बुद्धया भी (इनदरः - वरुणं उप ्रस्घुः) देश्वयेवान्‌ भौर सवं दुःखहारी राजा 
भ्नौरप्र्रुको प्राप्त हों। 
इमा इनदरं वकषणं मे मनीषा अग्मन्ुप द्रविणमिच्छमा नाः । 
उेमस्यर्जो्टार इव॒ वसं रष्वीरितर श्रव॑सो भिक्षमाणाः ॥ ९ ॥ 

भा ०- जसे (वस्वः) घन को (ोष्टारः) चाहने वाले. सेवक लोग (इन्र 
उप श्रस्ुः) एेशवयेवाद्‌ पुरुष के पास उपस्थित होति है रौर जसे (रष्वी) 
लघु अवस्था वाली प्रजाएं, कुमार कुमारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणिये (शवसः 
भिक्षमाणाः) भन्न वा वण योग्य ज्ञान की याचना करती हृदं (इन्र) 
अज्ञाननाशक तत्वदर्शी के पास पहृचती ह वैसे ही (मे) भेरी (इमाः) ये 
(मनीषाः) मन की इच्छाए, ( द्रविणम्‌ ) ज्ञान कीः (इच्छमानाः) कामनाः 
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अ० ४।सु० ४२।१] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४५३ 


करती हुं ( इन्दर वरणम्र ) परमश्वयंवान्‌ भौर सवसे वरण करने योग्य सवंधेषठ 
्रभ्र॒ एवं आाचायं को ( भगम्‌ ) प्राप्त टो । 


अङव्य॑स्य त्मना रघ्य॑स्य पष्चर्नितय॑स्य राय परयः स्याम । 

ता च॑क्लणा उतिभिनेन्य॑सीभिरसमन्ना रायो युः सचन्ताम्‌ ॥१०॥ 
हम लोग (रण्यस्य) श्रश्वों से युक्त रौर (रथ्यस्य) रथों से युक्त 

(पृष्टः) पोषक (नित्यस्य रायः) नित्य॒ धन के (त्मना) भ्रपने सामथ्यं 

से (पतयः) पालक (स्याम) होवें । (ता) वे खरी पुरुष (नव्यसीभिः) 


नये (ऊतिभिः) रक्षा साधनों से (चक्राणा) काम करते वाक्ते हों शौर 
(भस्मतरा) हमे (नियुतः रायः) लक्षो धन ( सचन्ताम ) प्रास हों । 

आ नों इदन्ता इहतीभिंरूती इनदर यातं बश वाज॑सातौ | 

$ 1 ( सनिता 
यदि्यव्‌? परतनासु भरकीव्छन्तस्य वा स्याम सनिता आजे ॥११।१६॥ 
भा०-हे (इन्द्र वर्ण) शत्ुहन्तः ! हेशद्रवारक ! श्राप दोनों 

(बृहन्ता) वड़े शक्तिशाली हो । भाप (वाजसातौ) देश्वयं के लाभ वा 
विभाग के भ्रवसर म (नः भ्रायातमू ) हमें प्रास्त होप्रो । ( यतु ) जब 
(दिवः) चमचमाते शच भ्रौर शलधारी संनिक एवं विद्याविनय-सम्पन्न जन 
(पृतनामु) सेनां भ्रौर मनुष्यों के बीच ( ्रक्रीढाचु ) नाना युद्ध क्रीडाएं 
करे तव ( तस्य वां भाजः ) भराप दोनों के उस संग्राम के हम ( सनितारः ) 
भागी ( स्याम ) होवे । इति षोडशो वर्गः ॥ 

[ ४२ ] ्रसदस्युः पौरकुत्स्य ऋषिः ॥ १-६ भ्रात्मा । ७-१० इन्द्रावरुणौ 
देवते ॥ छन्दः--१, २, ३, ४, ६; ९ निचृत्व्टुप्‌ । ७ विराट्‌ शिष्ट । 
८ भ्रुरिक्‌ चिष्टरप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ पंक्तिः ॥ दशं सूक्तम्‌ ॥ 
मम॑ दविता राष्टं क्षत्रियस्य विन्ायोवश्च अता यथां नः | 
ऋ सचन्ते वर्गस्य देवा राजामि चटेश्पमस्यं वत्र; ॥ १ ॥ 
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४५४] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ ०. ७।व ० १७।३ 
_-------------~ ----- ~ 
भआा०~- राजा के कर्तव्य । (विश्वायोः) सव मनुष्यों के स्वामी 

(क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का ( राष्टम ) राष् भर्थात्‌ (द्विता) राजा प्रजा दोनों 
एसे रहे (यथा). जिससे (नः) हमारे , (विष्वे) सव लोग (भमृताः) 
दीर्घायु हों । (देवाः) विजिगीषु भौर धनार्थी लोग (वरुणस्य) उत्तम वरण 
योग्य प्रधान पुरुष के (करतु) ज्ञान भ्रौर उपद्ष्ट कमं को (सचन्ते) एक मत 
होकर स्वीकार करे, भ्रौर (उपमस्य) समीपस्य (वन्न :) सुरूप व! मुभ 
राजा वरण करने वाले (ङृष्टेः) प्रजाजन का म (राजामि) राजा वन्रु । 


अदं राजञा वशगो महयं तान्य॑ुयौणि प्रथ॒मा धास्यन्त । 
कतुं सचन्ते बर्णस्य देवा राजामि छेश्पमस्य॑ तर ॥ २ ॥ 
भा०- (हं वरुणः) भँ सवसे श्रेष्ठ, सवके द्वारा वरे जाने योग्य, 
(राजा) राजा होऊं । ( मह्यम ) मेरे लिये ही (देवाः) सव प्रजाएं कर 
देने बाले भ्रौर विजयोत्युक, एवं विद्वाच्‌ लोग (तानि) उन-उन (भरसुर्याणि) 
जीवन देने ओर प्राण शक्ति म रमने वाले बलवान पुरुषों के योग्य (प्रथमा) 
शे धरनैश्वयो भौर ज्ञानो को (अधारयन्त) धारण करं । वे (वरुणस्य क्रतु 
सचन्ते) श्रपने वृत राजा के कायं रौर मति के साथ सहमति करके रहें । म 
(उपमस्य वन्रोः) समीपस्थ वरणश्ील (इष्टेः) शतरुपीड्क, भूमि षक 
दोनों प्रकार की प्रजा का (राजामि) राजा बन । 
अहमिनद्ो वगते भदित मीरे रज॑सी मेम | 
तवैव विद्वा युव॑नानि विद्रन्त्समैसयं रोद॑सी धारय च ॥ ३ ॥ 
भा०-( श्रहम्‌ ) मै (इन्वः) रेश्येवाद (वरणः) वरण योग्य 
स्ंसंकट निवारक होकर (ते) उन दोनों (ऊर्वी) विदल, (गभीरे) 
गम्भीर, (सुमेके) उत्तम रीति से एक दूसरे, का भ्रभिषेक. वा वृद्धि करे 


बाजे (रजसी) दोनों लोकां को (त्वष्ट इव रोदसी) भ्राकाश भ्रौर भूमि - 


को सूयं के तुल्य (महित्वा) सामण्यं से ( एेरयम्‌ ) स्वालित करु श्रौर 
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अ० ४।सु° ४२।५] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४५१५ 


( विश्वा भुवनानि ) समस्त कायो को जानता हुमा ( धारयं च ) धारण 
करू । 


अदमपो अंपिन्वसुश्चमांणा धारयं दिवं सव॑न ऋतस्य | 
तेनं प्रो अरितकतावोत त्रिधातु परययद्वि भूम॑ ॥ ४ ॥ 


भा०-( प्रहुमु ) मै राजा ही ( उक्षमाणः श्रपः ) सेचन करने वाते 
जलो को सूयंवत्‌, राष्ट की बृद्धि करने वाली प्रात ्रजाभरों को ( ्रपिन्वम्‌ ) 
- सेचन करता हँ, उनको बढ़ता हं भौर ( ऋतस्य ) सत्यन्याय के ( सदने ) 
भासन पर स्थिति होकरर्मे (दिव) इस पृथ्वी वा प्रजा के प्रकाशमान 
व्यवहार आर तेज को ( धारयमू } धारण करता हूं । ( श्रदितेः ) माता के 
( पुत्रः ) पृत्र के समान भ्रखण्ड शासन वाली भूमि का पत्र होकर ( ऋतेन ) 
बल भ्रौर धर्नश्वयं से ही ( ऋतावा ) सत्य भ्रौर एेश्वयं का स्वामी होकर 
( न्रिघातु भूम वि प्रथयतु ) तीन धातुके नाना प्रकारके द्रव्यो को विविध 
भ्रकार से प्रचरित करे 1 


मां नर; खश्च वाजर्थन्तो मां बता; समरणे हवन्ते | 
णोम्याज मघवादमिन्दर इय॑र्मि रेणुमाभि म॒तयोजा; ।॥ ५॥ १७॥ 


भा०-(सु-भ्रश्वाः) उत्तम भ्रश्वों, भश्च सैन्यो के स्वामी (नरः) नायक 
लोग (वाजयन्तः) बल श्रौर भ्रन्न की कामना करते हृए (दताः) प्रजाजनों 
से वरण कयि जाकर (समु-भ्ररणे) संग्राम भ्रौर एकत्र होने के स्थानमें 
(मां हवन्ते) मुञ्चको पुकारते है । (भ्रमु) मँ (मघवा) उत्तम धनैश्वयं 
का स्वामी होकर (भ्राजिमरु कृणोमि) संप्राम करता हं रौर (भ्रभिभरत्योजाः) 
एेश्वयों रौर पराक्रमं का स्वामी (इनदरः) देश्वयंवावर राजा होकर ( रेणुम ) 
भजा के नाशक शगु धूल के समान (दयम) उड़ा देता हँ । इति सदसो 
वगेः ॥ ~ 
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४१५६] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व° १८।८ 


श्चं ता विश्वौ चकर निमा दैव्यं सदो वरते अभ्र॑तीतम्‌ | 
यन्मा सोमासो स॒मदन्यटुस्थोभे भ॑येते रज॑सी अपारे ॥ & ॥ 


भा०-म राजा (ता) उन (विश्वा) समस्त कार्योको ( चकरमरु ) 
करता हं भौर (भरप्रतीतं) किसी से मुकाबला न किया जाकर (मां) मुञ्षको 
नौर मेरे (दव्य सहः) विजिगीषु राजा के योग्य, शत्रु पराजयकारी बल को 
(नकिः वरते) कोई वारण नहीं करता भौर ( यत्‌ ) जिस (मा) मुञ्चको 
(सोमासः) नाना रेश्वयं भ्रौर (यत्‌ ) जिसको (उक्था) स्तुति वचन 
( ममद्दु ) हर्षित करते है उस मुञ्षसे (उभे) दोनों (श्रपारे) भ्रपार, 
भ्रगणित (रजसी) स्वपक्ष ` परपक्ष के सन्य भ्रौर प्रजाजन (भयेते) ¦ भय 
करते हँ । 


विदुष्टे विवा मुव॑नानि तस्य ता प्र ज॑वीषि वर्णाय वेध! । 
त्वं दत्राणि श्ण्विषे जघन्वान्त्वं दूतौ अरिणा इनदर सिन्धून्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-हे राजव्‌ ! (ता विश्वा भुवनानि) वे नाना समस्त उत्पन्न पदाथ 
राष्ट के उत्पन्न जीवगण को (तस्य ते विदुः) उसं तेरे ही भ्राधीन जानते है । 
हे वेधः) राज्यकत्तंः { विद्व ! तु (वरुणाय) सव कष्टो के वारक, स्वंशे 
सवं वरणीय राना को (ता) इन कार्यों का (प्रब्रवीषि) उपदेश कर। 
हे राजव ! (त्वं) तु (वृत्राणि) बढते शत्रुम भ्रौर विष्नों को ( जघन्वान्‌ ) 
मारता हूना श्रौर सब धनो को प्रास्त करता हुभ्रा, मेघो को श्राघात करते हुए वज 
के तुल्य (गयुष्विषे) सवत्र सूना जाय। (त्वं) तु हे (इन्द्र) शवुनाशक 
( वृतान्‌ ) व्यवहारकुशलः ( सिन्धव ) भरश्वादि संस्यों व मेषस्थ जलो को 
विद्युत के तुल्य (भररिणाः) प्रेरित कर । 


ह 
त आयजन्त त्रसर्॑स्युमस्या इन्द्रं न बत्तुरमर्धदेवम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अ० ८ासू° ४२।१०] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४५७ 


भा०-(दौगेहे) शत्रु जिसको बड़ी कठिनता से विजय कर सके एसे 
किले या राट के (वध्यमाने) प्रबंध द्वारा सुव्यवस्थित करने पर (ससर 
ऋषयः) देह भ शिरस्य प्राणों के तुल्य सात प्रकार के (ते ऋषयः) वे भत 
विद्धाच्‌ पुरुष ही (भत्र) इस राष्ट मेँ ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे (पितरः) ` पालक 
( आसप्र ) होते है । (ते) वे हौ ( प्रसदस्युमु ) दस्युप्रों को भयभीत करने 
वले भ्रौर भयभीत शनभ को उखाडने वाले, (परस्याः इन्द्रः न) इस भूमि 
के स्वामी सूयं के तुल्य तेजस्वी ( वृत्रतुरमु ) विध्नकारी गणो के नाशक 
( अर्धदेवमु ) राष् के समृद्ध अंश की कामना वाले बलवा पुखष को (आ 
यजन्त) भ्रादर पू्वंक प्रास करते है । 
पुरुकत्सांनी हि बामदारद्‌ घव्येभिरि्रावरुणा नमोभिः । 
अथा राजानं त्रसदस्युमस्या बतरदणं द्द्थुर्ध॑देवम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०-हे (इन्द्रा वरुणा) इन्दर ! रेश्वयंवय्‌ ! हे व्ण, संकटो श्रौर 
शूरो के वारण करने हारे । (पुरुकरत्सानी) बहुत से वज्रधर सैनिको को 
ले जाने वाली बड़ी सेना (हव्येभिः) स्वीकार योग्य नमस्कार, ्राकर वचनो 
भोर भ्रत्लं दवारा ( वाम्‌ भ्रदाशत्‌ ) रापः दोनों का भ्रादर करती है । (अथ) 
उसके बाद श्राप दोनो भी (तरसदस्यु ) दुष्ट शवभ्रो को भयकारी (वृत्रहणं) 
विष्नकारियों के नाशक ( भ्रधं-देवमु ) भ्राधे जगत्‌ के ्रक्षाशक तेजस्वी 
( राजानम्‌ } स्ंप्रकाराक राजा को (अस्या) इस भूमि के शासनाथं पति 
रूप से (ददथुः) प्रदान करता है । 
राया वयं सं॑स॒वांसों मदेम हव्येन देवा यव॑सेन॒ गाव॑! | 
तां षेलर्भिनद्रावरुणा यवं नें विशवाद धचमनपस्छुरन्तीम्‌ ॥१०।१८॥ ` 

भा०- (गावः यवसेन) गौ भादि पशु बुस भरादिसे जैसे तृप होते है। 
वैसे ही (बयं) हम लोग (देवाः) दानशील, तेजस्वी, विद्ाद्‌ पुरुष (हव्येन) 
दान देने वा लेने ,योग्य ज्ञान वा धन भ्रादि से (राया) एेश्वयं से (ससवांसः) 
सुखपूवंक रहते हए (मदेम) सु हों । हे उक्त दोनों विद्व जनो ! (युवं) 
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४५८] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽरकः [अ० ७।व० १९।२. 


श्राप दोनों (विश्व-हा) सवंदा, (इन्द्रा वरणा) इन्द्र॒ भ्रौर वरुण ( भ्रनपस्यु- 
रन्तीम्‌ ) न तड्पती गौ के समान कष्टो से पीडित न होती हुई ( तां धेनुम्‌ ) 
. उस सर्वेश्वयं दुघा, प्रजा, भूमि भ्रौर उत्तम इद्‌ निश्चय वाली प्रजा को देने वाली 
बाणी को ( धत्तम ) धारण पोषण करो । इत्यष्टादशो बग: ॥। ; 


[ ४३ ] पुरमीढ्हामीढ हौ सौहोत्रावृषी ॥ अश्विनौ देवते ॥ 
छन्दः--१, त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ५, ६, ७ निचृत्‌ चिष्ट्रप्‌ । 
४ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ । 

क इ श्रवत्कतमो य॒क्षिय।नां वन्दारं देवः कंतमो ॑षाते | 
कस्येमां देवीमसृतेु पं हृदि भरषाम सुष्टुतिं घंहव्याम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- ल्ली पुरुषों के उत्तम गणो का वणंन । ( कः उ श्ववत्‌ ) कौनः 
स्तुत्तियो को श्रवण करता है? आौर (यज्ञियानां) यज्ञ भ्र्थात्‌ सत्कार भ्रौर 
पूजा योग्य पूरुषो मसे (कतमः) कौन (देवः) दानशील, कामनाशील, 
विजयेच्छुक है जो (वन्दार) वन्दना योग्य वचन को (जुषाते) स्वीकारः 
करता है ? भौर (्रमृतेषु) अमरणधर्मा पुरुषों मँ से (कस्य) किसके 
(हदि) हदय में ( प्रेष्ठाम ) प्रति प्रिय ( सुस्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति से युक्त 
( सु-हव्यामू ) उत्तम रीति से भ्रादरपूवेक ग्रहण योग्य ( देवीम ) णुभ कामना 
वाली विदुषी छी को (खेषाम) लगवें भर्थात्‌ सुशील, कभ्यारत्न 
किसको दें? | 
को सन्मति कतुम आग॑मिष्ठो देवानांसु कतमः शम्भ॑विष्ठः | 
रथं कमाहदधैवद॑चमादं य सूरस्य दुदितातरणीत ॥ २ ॥ 

भा०-( यमु ) जिसको (सू्ंस्य) सूर्यं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुख्ष 
की (दुहिता) पुत्री, प्रभात बेला के समान उज्ज्वल गण-~रूप वाली कल्या 
(अवृणीत) पति रूप से वरुण करे । एसे ( कम्‌ ) किस ( द्रवद्‌ ्रश्वमु )' 


बेग से जाने वाते भ्रश्ं से युक्तं ( रथम्‌ ) रथ के समान ( द्वतु-बशमु ), 
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उख० ४।सू० ४३।४] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ [ ४५६. 


भ्ेमपूणं श्रात्मा वाले (रथं) रमण योग्य पुरुष को (भ्राहुः) विद्राचु लोग 
बतलाते हँ ? (कः मृति) कौन पुरुष कन्या को सुख देने में समथं है? 
(कतमः) कौन सा (भ्रा-गमिष्ठः) अने वालो श्रेष्ठै? ( देवानामु उ) 
कन्या को चाहने वले विद्वाच्‌ वरों मेँ से भी (कतमः) कौनसा (शं-भवि्ठः) 
भ्रधिक सुख देनेवाला है? यह्‌ निर्णय करके उसी पुरुष को कन्या वरण 
करे । 


मक्ष हि ष्मा गच्छथ ईव॑तो यनिनद्रो न शकि परितक्म्यायाम्‌ | 
दिव आजाता दिव्या सँपणी कथा शचीन भवथः शर्वि्ठा ॥ ३ ॥ 


भा०-(परितक्म्यायामू) रात्रि के व्यतीत हो जाने पर जैसे (इनद्रःन) 
सूयं ( ईवतः चू ) गुजरते हृए गतिशील प्रकाशो को प्रास होता श्रौर 
(शक्ति) उत्तरोत्तर सामथ्यं को गच्छति प्राप्त करता है । वैसे ही हे वर, वभर ! 
हे ल्ली पुरषो ! भाप दोनों भौ ( ईवतः चयूच्‌ ) आगामी दिवसो में ( परितक- 
स्यायामू ) सब तरफ से कष्ट वा उपहास वाली सृष्टि मे (मक्षू हि) शीघ्र ही (क्ति 
गच्छयः स्म) भ्रधिकाधिक दाक्तिको प्रास करो। भाप दोनों (दिव्यां सुपर्णा) 
सूयं से उत्पन्न दिव्य दो रश्मियों के तुल्य (दिवः भ्रा जाता) एक दूसरे की 
कामना से भ्रादरपूवंक एक दूसरे के भ्राश्चय पर रहते हृए । (दिव्या सुपर्णा) 
कान्तियक्त शुभ, सुखकारी. पालन ` शक्ति से युक्त होकर (शचीनां) वाणियों 
भरौर बुद्धियों के बीच मे भी (कया) सुखमयी मत्ति या वाणी से (शविष्ठा) 
भ्रतिशय शक्ति श्रौर वाणी से युक्त, (भवथः) होकर रहो । 


का बँ दुप॑माति! कय॑ न॒ अश्विना गमथो हूयमाना | 
को वौ महशचित्त्यज॑सो अभीकः उरुष्यत माध्वी दस्रा न ङती ॥ ४ ॥ 


भा०-हे विवाहित खी पुरषो ! (वां) तुम दोनों की (का) कौनसौ 
( उपमातिः भूत्‌ ) उपमा हो। हे (अश्विना) एक दूसरे के लिये श्वः 
भर्यात्‌ भोक्ता भ्रात्मा से युक्तं, वा शुभ गुणों से युक्त ली पुरुषो ! भाष दोनों 
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४६०] ऋग्वेद भाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व ० १६।६ 


(कया) किस वाणी से (हूयमानो) स्तुति कयि जाकर (नः भ्रागमथः) 
हम प्राप्त होते हो। (वां) भाप दोनों के वीच मे (कः) कौन (महः चित्‌ 
त्यजसः) बड़ पूज्य त्यागी है । भ्राप दोनों (माध्वी) मधुर वचनो वा गुणों 
से युक्त (दना) दुखं के नाशक होकर (नः ऊती) हमारी तृ्िकारक 
साधन से (श्रभोके). समीप रहकर ( उरुष्यतम ) रक्षा करो । 
उरु वां रथः परि नक्षति द्यामा यत्स॑सुद्रादभि विते वाम्‌ । 
मष्वां माण्वी मुं वां भरुषायन्यतसीं शां धो अरज॑न्त पका ॥ ५॥ 
भा०-(वां) भाप दोनोंका (रथः) रथ ( च्यामू ) पृथिवी भ्राकाश 
को (उर नक्षति) खूब व्यपे, भ्रौर ( यतु ) जो ( वामु ) तुम दोनों का रथ 
( समुद्राद्‌ भ्रभिभ्रा नक्षत ) समुद्र तकभा जवे। विद्टाच्‌ लोग (माघ्वी) 
मधुर गुणों से युक्त (वां) श्राप दोनों पर (मध्वा) मधुर भन्न से ( मधु 
भुषायन्‌ ) मधुर पदार्थो की वृष्टि करे । (वासु ) राप दोनों को (पृक्षः) 
भरेम से सम्बद्ध जन ( सौम ) सव भ्रोर से प्राप्त हों भौर (पक्वाः वां सीं भररजन्त) . 
परिपक्व मति विद्यावयोवरृद्ध जन भ्राप को सब भ्रोर से प्राप्त हों । 


सिन्द वां रसय सिल्धदशव॑न्धृणा वयोंऽरुषासु! परि ग्मन्‌ । 
तदू घु बंमजिरं चैवि यानं येन पती भव॑थ, सुूयोय|१ ॥ ६ ॥ 


भा०-(सिन्धुः) समुद्र समान ज्ञानप्रवाह प्रौर गंभीर ज्ञानवाला 
पुरुष (वां) प्राप दोनों को (रसया) उत्तम वाणी से ( भसित ) 
भरभिषिक्त करे, थौर (वयः) कान्तिमानु, रक्षाकारी (धरुषासः) दोषरहितर 
जन (धृणा) दीति श्रौर स्नेह से ( परि ग्मचु ) किरणों के तुल्य तुम्हे प्रात 
हों भ्रौर (वामरु) तुम दोनों का (यानं) गमन-साधन रथादि वा संसार 
सागं कां गमन (ततु उ) उसी प्रकार पूरवंभरा्त शिक्षानूखार, (भजिर) 
शौध्रतायुक्त (यु चेति) जाना जाय (येन) जिससे भाप दोनों (सूर्यायाः) 
सूयं को कान्ति के सदा (पती भवथ( परिपालक होकर रहो । 
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अ० धसू ४४।१] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६१ 
-__-______~_~-~-~-~-~~~~_____-_~_ 
देह यद्वा समना पंप सेयमस्मे संमविर्वाजरत्ना | 


उरुष्यतं जरितारं युवं हं श्रितः कामो नासत्या युव॒द्रिक्‌ ॥७॥९९॥ 


भा०- हेरी परुषो ! (इह इह) यहां स्थान-स्थान पर (यत्‌) जो 
व्यवहार, वाणी वा (सुमतिः) उत्तम बुद्धि, (समना बां) समान चित्त 
वाले तुम दोनो को (पपृक्षे) सुसंगत करे ( सा इयम्‌ ) वह यह्‌ शुभ मति 
(भस्मे) हमे भी प्रात हो । हे (वाजरत्ना) रेशर्यादि म रमण करने वाले 
ली परुषो ! (युवं) भाप दोनों (जरितारं) उपदेष्टा विद्वा पुष की 
( उरुष्यतम ) रक्षा करो । हे (नासत्या) कभी भ्रसत्याचरण न करने वाले 
खी पुरषो ! दोनों की (कामः) परस्पर की कामना (गुवद्विक्‌ शितः ह); 
राप दोनों में एक दुसरे पर भ्राधित हो । इत्येकोनविशो वग: ॥ 

[ ४४ | पुरुमीढ हाजमीव्र हौ सौहोतरावृषी ।। भरश्विनौ देवते ॥ छन्दः- १.३ 
` ६ ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ ष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
ससचं सूक्तम ॥ 

तं वां रथ वयमा हंवेम धरयुखय॑मध्विना सङ्गतिं गोऽ । 
य सूयी बहति बन्धुरायु्िबीदसं पुरुतमं बसुयुम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- ठे (अ्रश्विना) इन्द्रियों को अश्वोंके समान वशकरने वाले खरी 
पुरुषो 1 (भ्र्य) भ्राज ( वयम्‌ ) हम लोग ( वाम ) भ्राप दोनों के ( तमु ) 
` उस ( रथग्र्‌ ) रथ भ्रौर रथ के तुल्य इस देह का (हुवेम) उत्तम रीति से 
वणेन करे जो ( पुरयाग ) भरति विस्तृत गति वाला, बहुत काल तक जीने 
: भे समथं ( गोः समु-गतिम्र्‌ ) वाणी भ्रौर इन्द्रियों से चिरकाल तक भ्रच्छी 
भकार से युक्त रहे श्रौर ( बन्धुरायुः सूर्याम्‌ ) भ्राधार का वाला रथ जसे 
शर्या भर्थात्‌ कान्तिमती वधु को श्रपते में धारण करता है वैसे ही जो देह रूप 
स्थ॒(वन्धुरायुः) उप्तम-उत्तम .भोगो की कामना करता हुमा भी ( सूर्याम्‌ } 
पयं की उषाकालिक प्रसन्न मुख कान्ति को (वहति) धारण करे भ्रौर जो 
( गि्वाहवमर ) वाणी को धारण करने वाले ( पुर-तमम ) "पुरु भर्थात्‌ 
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४६२] ऋ्वेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ० ७।व० २०४ 


इन्द्रियो मे शरेष्ठ. ( वभुयुम्‌ ) देह मे वसे इद्धियो के स्वामी ब्रत्मा को भी, 
वधूसदितः वर के समान चिरकाल तक कारण करर । | 
यवं भ्िय॑मभ्विना देवता तां दिवो नपाता बनथः शचीभिः | 
यवोवैषुदभि पृः सचन्ते वरईन्ति यत्कीकदासो रथं बा॑म्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रा०-हे (दिवः नपाता) परस्पर कामना से एक दूसरे को थामने वाले 

स्री पुरषो, हे (्रश्चिना) भ्रश्ववत्‌ इन्दियों के स्वामी, जितेन्द्रिय ! खी 
पुरषो ! तुम दोनों (देवता) दिव्य गणो से युक्त, लेन देन, परस्पर इच्छा 
पूति भ्रादि कार्यो मे कुशल होकर (शचीभिः) श्रपनी शक्तियो से (तां) 
"उख ( धियम्‌ ) लक्ष्मी को (वनथः) प्राप्त करो प्मौर (यत्‌ ) जव 
(ककुदासः) उत्तम श्रश्च (रथे) रथ भँ लगाकर (वां वहन्ति) तुम वोतो 
“को वहन करते है । तव (पृक्षः) श्रल्ञादि से तुल्य भ्रापस के उत्तम सम्पक, 
.सम्बन्ध, स्नेह भादि (युवोः) तुम दोनों के (वपुः) शरीरो को (सचन्ते) 
-सुखकर हो । 

को वमणा करते रातय ऊतये बा सुतपेयाय बाकैः | 

ऋतस्य वा वलै एव्यौय नमे येमानो अ॑रिवना व॑बतेत्‌ ॥ ३ ॥ 

, भा०- दे (अश्विना) जितिन्दियि ल्ली पुरुषो { ( वाम्‌ ) ठुम दोनों 
से. (भर्) भ्राज (कः) कौन (रातहव्यः) दान योग्य ्रज्ञादि देता भरौर 
(सुतपेयाय) पुत्रादि के पालन के लिये (करते) यत्न करता है । (ऋतस्य) 
ज्ञान, वल, धनादिके (पूर्व्याय) पूवं विद्वानों से निर्धारित कि (बुष) 
विभाग नौर सेवन के लिये (कः) कौन (करते) यत्न करता है प्नौर (कः 
मानः) कौन यम नियम पालक भाप दोनोंकोया श्राप दोनों मे चे (नमः 
"शा ववतंत्‌ ) उत्तम घ्न, भ्रादर प्रादि का व्यवहार करे । 

हिरण्ययेन पुरुम्‌ रथेनेमं य्ं नासत्योप यातम्‌ | 


` --पिवांथ बलमधुनः सोम्यस्य दधथो रत्नै विधते जनय ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे (नासत्या) कभो भ्रसत्य श्राचरण न करने वाले, सत्य प्रतिज्ञा 
वले खली रुषो । (हिरण्ययेन रथेन) लोह सुवर्णादि से जटित रय से जसे उत्तम ` 
परिषदादि' मे जतेहै वैसेही श्राप दोनोंभी ( इमं यज्ञम ) इस परस्पर के 
संगति से वने प्रहस्थ छप पवित्र यज्ञ को (हिरण्ययेन) परस्पर हितकारी भ्रौर 
रमणीय भ्राचरण से बने (रथेन) एक दूसरे को रमाने वाले व्यवहार से 
१ उपयात ) प्रात होवो । (सोमस्य) सोम भर्यात्‌ उत्तम सन्तान के निमित्त 
(मधुनः) भन्न भ्रादि श्रोपधि का (पिवाथः) पान करो भौर (विधते जनाय) 
कर्ता रुष कै वंश मे स्वालन क लिये (रतनं) दोनों मिल कर पुव "रल" को 
(दधवः) धारण करो । । 
भा नो यातं दिवो अच्छं ्थिव्या हदण्ययेन सुदता रथन । 
मा वामन्ये निर्यमन्देवयन्त! सं यदे ना पुष्या वाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०- (हिरण्ययेन सुदता रथेन दिवः पृथिव्याः यत्तः) राजा भ्रमात्य 
या राजा रानी उत्तम सुवर्णादि से सुशोभित, उत्तम रीति से चलने बाले रथ 
से काश भ्रौर पृथिवी के मार्गं से जाते ह वैषेही हे खी-ुरुषो ! भ्राप दोनों 
भी (हिरण्ययेन) हितकारी भौर मनोहारी (सुवृता) श्रादरणीय उत्तम ` 
अचार से युक्त (रथेन) शुभ व्यवहार से (द्विः पृथिव्याः) ज्ञान मागंसे 
भौर भाकाश व पृथिनी के मागे से( नः भ्च्छभ्रा यातम्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 
उम दोनों का ( यतु ) जो (पूवनाभिः) पूवं विद्यमान माता पिता गुरजनादि 
डारा वनाया सम्बन्ध (सं ददे) तुम को बांध रहाहै ( वामर ) भ्राप दोनों के 
उस्र दाम्पत्य सम्बन्ध को (देवयन्तः) नाना कामनाभ्रों से प्रेरित (भन्ये) 
अन्य, स्वार्थी लोग ( मा नियमन ) न रोकं, विष्नयुक्त न करे । 
चू नो रयिं पुरुवीरं बदन्तं खा मि्माथासुभरयष्वसमे | 
नरो यद्व॑ंमश्िना स्तोममाव॑न््सधस्तुतिमाजमीव्हासे। अग्मन्‌ ॥ ६ ॥ ` 
भा०- दे (व्ल) परस्पर के कष्टौ को दुर करने वाते ग्रश्चिन 
॥ 
जितेन्द्रिय खी पुख्षो ! राप दोनों (अस्मे) हमारी वृद्धि भ्रौर (1 
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लिये (उभयेषु) राजा प्रजा, ल्ली वयं पुरुष~वगं दोनों के निमित्त (पुख्वीरं) ` 
बहत से वीरो वा पुत्रों से युक्त ( बृहन्तं रयि नु भिमाथामू ) बहुत बड़ा श्यं 
उत्यन्न करो । ( यत्‌ ) क्योकि (भराजमीढ हासः नरः) “रज, भ्रविनाशी 
श्रत्माभ्रों की दुष्ट धृत्तियों को फँकने वाले जितेन्द्रियो मेँ मेव तुल्य ज्ञान कौ 
बृष्टि करने बाले विद्ठाब लोग ( वाम्र्‌ ) तुम दोनों के लिये (स्तोमं) उपदेश 
( भवनु ) करते भौर ( सह स्तुति श्रा भ्रगमतवरु ) एक साथ ह्री स्तुतिका 
विधान करते है 1 

इड य्वौ समना प्॑े सेयमस्मे समविवौजरतना । 

उरुष्यतं जरितार थव ह भित; कामे नासत्या भुद्रिक्‌ ।॥७।२०॥ 

भा०- व्याख्या देखो पूवं सूक्त की ७ वीं ऋचा ॥ इति विशो वगः ॥ 
[ ४५ ] वामदेव ऋषिः ॥ भ्रश्विनौ देवते ॥ छन्द--१, ३० ४ जगती । 
५ निचृज्जगती । ६ विराड्‌ जगती । २ भुरिक्‌ तिष्ट । 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । सपचं सूक्तम ॥ 

पुष स्य मालुसदिंथतिं व्यते रथः परिमा दिवो अस्य सान॑वि । 

षास अस्मन्मिथुना अथि रयो इतिस्तुरीयो मधुनो वि प्ते ॥९॥ 
भा०- ग्रहस्य पक्ष मै-(भानुः सानवि उतु इयति) जसे प्रकाशमान 

सूयं पवेत के शिखर पर ऊपर उगता है, वैसे ही (एषः स्यः) यहं वहं 
(आनुः) तेजस्वी पुरुष (उत इयति) उदय को प्रात हो भौर जैसे (द्विः 
परिज्मा रथः) शमि पर वेग से जामे वाला रथ जोड़ा जाताहै वैसे ही 
(भस्य) इसका (रयः) उत्तम ्रात्मा या गृहस्थ रूपम रथ भी (दिवः) 
कामना करने वाली खी के प्रति (परिज्मा) जाने वाले (सानवि) उन्नत 
कर्तव्य पालन के निमित्त, उच्व उदेश्य से (युज्यते) जडे 1 ( भस्मन ) इस 
गृहस्य रूम रथ मेँ (पृक्षासः) परस्पर स्नेह से सम्बद्ध, (त्रयः) तीन 
(मिषुनाः) परस्पर जुड़े हए जन (भ्रधि रप्कते) विराजते है भौर (तुरीयः) 
चया (हतिः) मेष के समान ज्ञान वषेक, विदधातु पूरुष (मधुनः) भवद्‌ 


0©-0.2801111 ।<81\/8 2118 \/५\/३18\/8 0661101. 


[10111260 0\/ ^/\/8 53118 0111081101 (1161118 816 66810011 


अ० ४।्‌० ४५।३] ऋःवेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६५ 


ज्ञान का (विरम्शते) विविध प्रकार से उपदेश करता है । "वयः. मियुनाः- 
त्रिष्वपि पदाथ मिगुनशन्दस्तंत्तिरीयके इष्यते । माता पिता पुत्रस्तदेतन्मियुन- 
भिति । तं° ब्रा० १।६।३॥ प्रहस्य मेँ गृहपति के भ्राश्रय तीन जन माता, 
पिता, पुत्र हँ उस पर चौथा "हति" अर्थात्‌ मेष के तुल्य सर्वोपकारक परित्राजक 
चा विद्वानु पुरोहित वा भ्राचायं है। 
उद धृश्वासो मधुमन्त हरते रथा अश्वांस उषसो ब्ध | 
अपोणुवन्तस्तम्‌ आ पर ख {णै दु तन्न्तु आ रज॑! ॥ २ ॥ 
भा०-जिस प्रकार (उषसः ब्धुष्टिषु) प्रभात प्रर्ट होने की वेलाभ्रों मे 
{मधुमन्तः) तेज वा श्रादित्य से युक्त (रथाः) रसोत्पादक (भ्रश्वासः) 
भ्राकाश मे फंलने वाले किरण (परिघृतमु तमः) चारों तरफ फले श्रन्धकार 
को (भ्रा भ्रप ऊगुवन्तः) सवंत्र दुर करते हुए भ्रौर (शुक्रम) शुद्ध (स्वः) 
काश (भ्रा तन्वन्तः) फलते हए (उद्‌ ईरते) प्रकट होते है वैसे ही 
हे पदस्य खी पुरुषो । (उषसः विउष्टिषु) उषाकाल प्र्थात्‌ जीवन की प्रभात 
बेला के विविध प्रकार से प्रकट होते हृए, विद्याभ्यास प्रादि के समय .. 
{ वागु ) तुम दोनों के हिताथं (मधुमन्तः) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न (पृक्षासः) 
मेष तुल्य ज्ञानाभिषेक करने वाले (रथाः) रथवत्‌ ज्ञान मागं में दुर तकल 
जाने वाले रम्य-स्वभाव (म्रश्वासः) गुभ गुणोंसे व्यास, भश्च वा सूयंके 
समान बलवाव्र, ज्ञानी पुरुष (परीवृतं) ` चारों तरफ धिरे (तमः) वुःख 
भौर भ्रज्ञान को (भ्रप उणुवन्तः) दुर करते हए (णुक्र न स्वः) जलवत्‌ 
ज्ञानोपदेश को भी (भ्रा तन्वतः) सरवेत्र फलाते हृए (रजः उत्‌ ईरते). 
समस्त लोकों या राजस भावों के भी ऊपर उठते है । ६ 


मध्व! पिवतं मधुपोभिपसभिंरुत भियं मधुने युञ्जाथां रथम्‌ । 
आ चतेनिं मधुना जिन्वथस्पथो इतिं वदेथे मधुमन्तमश्विना ॥ ३ ॥ 


३०५ 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/५\/३2|8\/8 0661101. 


01411260 0\/ 1\/8 581718| 04108101 1161118 810 6681001 


४६६] ऋर्वेदभ।ष्ये तृतीयोऽष्टकः ` [अ० ७।ब्‌० २९४ 
न ------ 


न 


भा०- हे (अश्विना) इन्द्रियों के स्वामी, खी पुरूषो ल भ्राप दोनों 
(मधुपेभिः भ्रासभिः) भरन, जल को पान करने के श्रभ्यासी मुखो से (मध्वः) 
मधुर जल नौर अन्नो काही ( पिबतम ) पान करो। पसे ही (मधुपेभि 
भ्रासभिः) सत्य ज्ञान को प्रास करने वले (भसभिः) मुखो, कान, भांख, 
नाक श्रादि ग्रहणशील द्वारो से (मधु) ज्ञान को प्राप्त करो! (उत). भ्रौर 
(मधुने) भरल के प्रात करने के लिये जसे गाडी प्रादि जोड़ी जाती है वसे ही 
(मधुने). ज्ञान को प्रात करने के लिये ( श्रियं स्यमु ) प्रिय, रसस्वरूप 
ात्मा को योग द्वारा परस्पर प्रेमवश् मिले रक्खो श्रौर (मधुना) जल 
मनोर भन्न से जसे. (पथः वतंनि भ्राजिन्वथः) मागं को तंयार कर लिया जाता 
है, कैसे ही (मधुना) वेदं ज्ञान से (पथः) संसार मागे मं (वर्तनि) 
वार-वार के श्रावागमन को (भ्रा जिन्वथः) बश करो । जिस प्रकार यात्रा मे 
(भ्रश्विनौ) रंय पर स्थित स्वामी-स्वामिनी वा स्वामी-सारथी दोनों 
(मधुमन्तं हति वहेथे) भन्न वा जल से भरे पा्ोंको रखते ह जिससे माग 
के भूव प्यास की निदृत्ति होती है वैसे ही विद्वान्‌ जितेन्द्रि ली पुरुष 
(मधुमन्तं) उत्तम ज्ञान से युक्त ( हति ) संकटों के काटने वाले शाज्ञ वेद 
का (वहेथे) धारण करे 1 “~ “ 
हंसासो ये बां मधुमन्तो असिधो दिरण्यपणौ उवं उषदुधः । 


खदु मन्दिनो मन्दिनिषरो मध्वो न मषः सवनानि गच्छथः ।४॥ 


्रा०-हेस््नी पुरुषो ! जैसे (वां) तुम दोनों के (हंसासः) भश्च 
(मधुमन्तः) मधुर रूप श्रौर भ्रति वेग से युक्त, (अक्तिघः) भ्रपीदित्‌ 
(हिरण्यपर्णाः) सुवणं लोहादि के वने चलने के साधन युक्त (उहवः) 
शकट ्रादिं को ढोने वले हों वसे ही (वां) भ्राप दोनों के हितां 
(हंसासः) राजहंसो के समान स्वच्छ, अहंकार प्रादि दोषो से मुक्त 
(मधुमन्तः) मधुर भ्रातमलञान रौर वेदज्ञान से सम्पन्न हों । वे (अकिघः) 
पीडित न हो, वे (हिरण्यपर्णाः) हितकारी भ्रौर रमणीय पालनभ्रौर जन 
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 अ० ४।सु० ४५।६] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६७ 
------- 

साधनों से युक्त, वा सुवणं के सहश कान्तिमान्‌ पंख वलते राजहंसो के समान, ` 
(दिरण्यपर्णाः) हिरण्य भ्र्थातु भ्रात्मा की शक्तिवा ज्ञान का पालन करने 
वाले, (उहुवः) भरन्यों को सन्मागं पर ले जाने वाले, (उषदुंधः) ब्राह्म 
मुहृत्तं मे जागने वाले भ्नौर जीवन के उपाकाल, शशव वा कौमार कालं मेँ 
ज्ञाना्जेन करने वाले, (उदभरतः) जल रौर ज्ञान से स्नान करे वाले, 
(मन्दिनः) सदा प्रसन्न, (मन्दि-नि-स्पृशः) भ्रानन्दमय परमेश्वर को योग 
दवारा प्राप्त करने बले हों । (मध्वः मक्षः न) मधु मक्खी जैसे मधु को प्राप्त 
करतीहै वसे ही भ्राप लोग (मध्वः) ज्ञान के (सवनानि) रेश्वयों को 
(गच्छथः) प्राप्त करो 1 
खध्वरासो म्ुमन्तो अग्नय उस्रा ज॑रन्ते भ्रति वस्तोरशचिन | 
यन्निक्त ह॑स्तस्तरणिर्विचक्षणः सोभ सुषाव मधघुमन्तमादिभि! ॥ ५ ॥ 

भा०-(यत्‌ निक्तहस्तः तरणिः भ्रद्रिभिः मधुमन्तं सोमं सुषाव) जैसे 
शुद्ध किरणो वाला सूये मों द्वारा मधुर रस से युक्त. भरोषधि गण को सचता 
है भौर जसे (निक्तहस्तः विचक्षणः अद्रिभिः मधुमन्तं सोमं सुषाव) यज्ञ म 
पवित्र हाथो वाला विद्वानु श्रध्वयुः शिलाखण्डों से मधुर रस युक्त सोम रस को 
वनातादहै, वैसे ही (यत्‌ ) जव (निक्तदस्तः) पवित्र साधनों से युक्त, 
(तरणिः) संसारमागे से पार जाने मेँ समथं (विचक्षणः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(अद्रिभिः) मेषवतु उदार गुखजनो वा पवंत के समान भ्रभे्य ब्रतादि साधनों 
से (मधुमन्तं सोमम) ज्ञानो भ्रात्मा को (सुषाव) ञान से सम्पन्न कर लेता 
है, तव हे (अश्विना) शुभ गुणों से युक्त ली पुरुषो ! (प्रति वस्तोः) भरति 

(सुप्रध्वरासः) उत्तम यज्ञ के करने वाले, इढ़ (मधुमन्तः) ज्ञान-सम्पन्न 
(भरग्यः) ज्ञानी पुरुष॒ (उललाः) किरणों क तुल्य प्रकाश्षवातर होकर 
(जरन्ते) उपदेश करे । । 
आकोन्पा गे अदीभिदैविध्वतः खण इकर तन्वन्त आ रज॑! | 
सू्श्चद ।नुयुजान शय) विद्वां अ खध्या चेतथस्पथः ।॥. ६ ॥ 
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४६०८] ऋरवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।ब० २१।७ 


भरा०-(चित्‌) जसे (सुरः भश्वानु युयुजानः ईयते) सूयं व्यापक 
किरणों को फंलाता हृभ्रा भ्ाकाश मेँ गति करता है भ्रौर (्रहभिः दविष्वतः 
आकेनिपासः रजः स्वः न शुक्र भ्रातन्वन्तः भवन्ति) दिन के समयो मे तीव्र 
वेग से भ्राने वाले, समीप समीप गिरने, वा जल पान करने वाले किरणही 
ताप या सूयं के तुल्य उज्ज्वल प्रकाश को उत्पन्न रते है, (स्वधया श्नु 
विश्वानर चेतयन्ति) भन्न भ्रौर जल से सबको चेतनादेते है, षैसेही (मुरः) 
तेजस्वी, पुरुष ( भ्रश्वाचु ) भशवो, भ्रश्ववावु रथो भ्रौर विद्यादि शुभ गुणोंसे 
युक्त शिष्यो को, श्रष्यात्म मे इन्द्रियगण को (युयुजानः) सतु-कायं मे नियुक्त 
करता भ्रौर योग से वशा करता हुभ्रा (ईयते) प्रागे बढता है श्रौर 
(भाकेनिपासः) समीप मेँ रहने वा सुखमय ब्रह्मानन्द का रस पान करने वाले 
(दविध्वतः) मलादि को दूर करने वले प्रवधूतपाप्मा पुरुष (अहभिः) 
व्निँ दिनि (स्वः न) ज्ञानोपदेश के समान (शुक्र) वीयंरक्षा, भ्रौर शुक्ल 
-शुद्धाचार भ्रौर (रजः) तेज को (भ्रातन्वन्तः) प्रकट करते टै । (भनु) 
उनके अनुकूल रहकर हे `नर-नारी जनो श्राप लोग भी (स्वधया) शक्ति 
सम्पन्न होकर (विश्वाच्‌ पथः) समस्त क्तव्यमागों को (चेतथः) जानो । 


म्र बामवोचमश्चिना धियन्धा रथः खश्च थजरो यो अस्ति | 
येन॑ सद्यः परि रज॑सि याथो हविष्मन्तं त्रणि|ं मोजमच्छ ॥७।॥२१।४॥ 


भा०-जेसे (रथः धियन्धाः सु-भ्रश्वः भ्रलरः) रथ, गति को धारण 
करने वाला, उत्तम भ्रश्च से युक्त श्रर हद हो (येन सदः रजांसि परि याथः) 
जिससे रथी सारथी ¶वहृत से देशों को पार करते है, वह॒ रथ (हविष्माद्‌ 
तरणिः भोजः) नाना पदाथों से युक्त, वेगगामी, सुरक्षा से युक्त होता है 
विद्धा शिल्पी उसकी रचना का भश्च के स्वामियों को उपदेश करता है वषे 
हीह (भ्रश्विना) जितेन्द्रिय ल्ली पुरूषो! (यः) जो (रथः) रमण योग्य 
भ्रानन्दमय भ्नात्मा (धियंधाः) धारणावती बुद्धि भ्रौर कर्मो का धार 
(सु-म्र्षः) उत्तम इन्द्रियों से युक्त, (्रजरः) जरा से रहित रौर वाणी ` 
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अ० ५।मु० ४६।२] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६९ 
सि 
दवारा न कथन करने योग्य, (भ्रस्ति) है (येन) जिसके द्वारा (सद्यः) 
शीघ्र ही (रजांसि) समस्त लोकों, समस्त राजसविकारों को (परियाथः) 
पार कर सक्ते हो, मँ विद्राच्‌ पुरुष उ (हविष्मन्तं) भक्तिमावरे (तरणि) 
भवसागर से पार उतारने भँ समथ, ( भोजम ) पालक श्रौर ेश्वयं भोक्ता 
भात्मा को ही (भ्र) लक्ष्य करके ( वामरु ) आप दोनों को ( प्र वोचम्‌ ) 
उपदेश करू । एकोनविशो वं: ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


[ ४६ | वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रवामू देवते ।॥ कषन्दः--१ विराड्‌ गायत्री । 
२, ४ ६ ७ गायत्री । ४ निचृद्गायत्री ॥ षड सूक्तम ॥। 


अभर पिवा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु | 
तवं हि पूर्वपा भसि ॥ १॥ 
भा०-दे (वायो) वायु कै समान बलवावु प्रमाद रदित पुष 1 
(त्वं) तु (हि) निश्चय से (पूव॑पाः) पूवं नियत धमो भ्रौर माता पिता, 
गुर भ्रादि का पालक (प्रसि) हो। तु (दिविष्टिषु) ज्ञानप्रकाश, दान भ्रादि 
कार्यां म (सुतं) एत्तम रीति से उत्पन्न कयि (मधूनां भ्रमर) श्रतं, जलों 
भौरज्ञानोमेसे उत्तम भ्रन्न जल, ज्ञान भ्रादि का (पिब) पान कर । 


शतेना नो अभिेभि्निय्वौ इन्द्रसारथिः । 
वायं स॒तस्यं ठृम्पतम्‌ ॥ २॥ ` 


भा०--हे (वायो) ज्ञानवावु पुरुष ! हे (इन्द्र) रेश्वयंवम्‌, शतरुहन्तः ! 
ठम दोनों (सुतस्य) उत्य्न, एे्वयंमय राष्ट को भात कर ( तृम्पतमु ) तृस 
होवो । हे (वायो) बलवान पुखष ! तु (नियुत्वाब) भ्रधीन, भ्रश्वारोही 
सेनिकों का स्वामी प्रौर (इन्दर-सारथिः) देश्वयंवावु पुरुष का सारथि के 
घमान सहायक होकर (नः) हमारे (शतेन भ्रभिष्टिभिः) सैकड़ों अभिलषित 
कार्यो से राष्र का उपभोग कर । । 
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आ वां सहसरं हर॑य इन्द्रवायू अमि प्रय॑ः | 
बहन सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र-वायू ) एेश्वयंवनु ! हे वायुवद्‌ बलवा पुरुष ! (वां) 
श्राप दोनों के (सोमपीतये) राष्ंश्वयं के उपभोग रौर पालन के लिये 
(सहल हरयः) सहस्रो मनुष्य (प्रयः) भन्न आदि तृ्तिकारक पदाय 
(भ्रभि वहन्तु) प्राप्त करावे । 


रथं दिरण्यवन्धुरमिनदरवायू खध्वरं | 
ला हि स्थाथो दिविस्ए्॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०- हे ( इन्द्र-वायरू ) देश्वयेवदु ! हे बलवन्‌ ! दोनों राप ( हिरण्य- 
बन्धुरम्‌ ) लोह सुदणं रादि से बने, जद, हृद्‌ ्राश्रयकाण्ड से युक्त (दिवि- 
स्पृशं) पृथ्वी पर स्पशंमात्र करने बले वावेगस्र ्राकारासे बात करने वले 
(सु-भ्रघ्वरं) उत्तम रीति से भीतर वटे पुरुष पर बाहर के भराघात की भ्राशंका 
से रदित्र, (रथं) रथ पर (भ्रा स्थाथः) प्रादरपूवंक वैठा करो भौर सवेत 
यात्रा करो । दिव्‌" शब्द से पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष नौर भ्राकाश तीनों का ग्रहण है 
इसलिये यहां तीनों स्थानों मे चलने वाले इद्‌ यानो का वणन है । 


स्थेन प्रथपाजसा दाख्ां सुप गच्छतम्‌ । 
इन्द्र॑वायू इहा ग॑तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-हे ( इनद्र-वागर ) एेश्वयंवनु ! बलवन्‌ ! राजन ! सेनापते ! अपि 
दोनों (पृ-पाजसा रथेन) बडे बलशाली, बडे विस्तृत पाद रूप चक्रो से युत 
वेगवान रय से ( दाश्वांसम ) दानशील प्रजाजन को ( उप गच्छतम ) प्रा 
हो भ्रौर ( इह भ्रागतमू ) इस राष्ट में प्राया जाया करो । 
इन्द्रवायू अयं सतस्तं देवेभिः सजोषसा | 


पिव॑तं दाशचषो गदे ॥ ६ ॥ 
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भा०-हे ( इनद्र-वागरू ) राजु ! है सेनापते ! (रयं) यह (सुतः) 
उत्पन्न पुत्र तुल्य ेश्वयेयक्त भ्रजाजन है । भ्राप दोनों सूयं भ्नौर वायु के तुल्य 
{स-जोषसा) प्रीतियुक्तं होकर (देवेभिः) विद्वावु; विजयेच्छुक ब्राह्मणों भ्रौर 
क्षत्रियो सहित (दाणुषः( करादि देने वाले प्रजावगं के (ग्रहे) एह. के 
समान राष्र मे रहते हए ( तं पिवतम्र्‌ ) उसका उपभोग भ्रौर पालन करो । 


इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ | 
इह वां सोग॑पीवये || ७ | २२ ॥| ` 
भा०-हे ( इन्द्र-वागरू ) विद्युत्‌ वा पवन के खभान तेजस्वी भौर वलवानु 

राजा ओर भ्रमात्य, राजा व सेनापति, नर नारी जनो ! (इह) इस स्थान 
चा कालम (वां) श्राप दोनों का (भयाणं) उत्तम रीतिसे जाना (भ्रस्त) 
डो ग्रौर ( इह विमोचनमर ) इस स्यान में भ्राप दोनों का भ्रश्वादिं कोरयसे 
पृथक्‌ करने का स्थान हो भ्रौर (इ) इस स्थान मे (वां) भ्राप दोनोंका 
(सोमपीतये) सुखादि भोगने के लिये स्थान हो । इति द्वाविंशो वगः ॥ 


[ ४७ ] वामदेव ऋषिः ॥ १ वायुः । २-४ इन्दरवागर देवते ॥ छन्दः--१” 
३ श्रनुष्टरम्‌ । ४ निचृदनुष्टुप्‌ । २ पररिगरष्णिक्‌ ।॥ चतु चं सुक्तम्‌ ॥ 


वाये दको अयामि ते म्ब मरं दिध | 
आ यंहि सोम॑पीतये साहो दव नियुत्वता || १ | 


भा०-हे (वायो) वायु के समान बलवानु एवं ज्ञानवावु पुख्ष वा 
अभो! श्राचायं! ओ (दिविष्टिषु) ज्ञानप्रकाश प्रास्त करने की साघनाभ्र 
म लगकर (शुक्रः) तेजस्वी भ्रौर जल कै समान पवित्र भौर (शुक्रः) 
ब्रह्मचर्यादि से वीयंवान्‌ होकर (ते मध्व अग्र ) तेरे ज्ञान के सर्वोत्तम भाग को 
। {स्रयामि) प्राप्त करू । हे (देव) ज्ञान बल प्रादि के देते वाले ! तु 
{स्पाहंः) स्पृहा, प्रम वा श्रभिलाषा करने योग्य है ॥ तु. (सोमपीतये) शिष्य 
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४७६] चऋरवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० २३।४ 


के पालन, एवं भ्रज्नादि रसो के उपभोग के लिये (नियुत्वता) ग्रश्वों से युक्त 
रथ से भौर विजितेन्द्रिय चित्त से (भ्रायाहि) हमें प्राप्त हो । 
इन्द्रश्च वायवेषां सोर्मानां पीतिम॑देथ! । 
युवां हि यन्तीन्द॑थो निन्नमाभ न सधथ्॑‌ || २ || 
भा०- (इन्द्रः च वायो) हे इच ! भ्रज्ञान के नाणक, है वलवाद्‌ रौर 
ज्ञानवानु - पुरुष ! दोनो को (एषां सोमानां) इन॒ सौम्य शिष्यो की (पीतिम 
शअरहंथः) पालना करनी चाहिये । (भ्रापः न) जल जसे ( सध्रचक्‌ ) एक 
„ साथदही ( निम्नमू ) नीचेके प्रदेशमे वहते हैँ वैसे ही (इन्दत्रः) द्ूतगतिसे 
भ्राने वाले, प्रमाद्रहदय शिष्य (युवां हि यन्ति) तुम दोनों को प्रप्त । 
वायविन्द्रश्च ुभ्मिणां सरथ शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न तय आ यातं सोम॑पीतये | ३ ॥ | 
भा०--हे (वायो इन्दः च) हे महाबल सेनापते ! श्रौर राजद | तुम 
दोनों (शुष्मिणा) बलवाद्र्‌ भौर (शवसः) सैन्य वल के पालक भ्रौर 
(नियुत्वन्तः) नियुक्त हजारो ` लाखों सन्य जनों सहित (सरथं) रथः सदिः 
(नः ऊतये) हमारी रक्षा भौर (सोपपीतये) र्-देश्वथं के पालन रौर 
उपभोग के लिये ( भ्रा यातम्‌ ) भ्रादरपुवंक भ्राध्रो । 
था वां सन्ति पुरुखदो नियुतो दै नर | 
अस्मे ता य॑हञवाहसेन्रवायु नि य॑च्छतम्‌ [| ४ || २३ ॥ 
भा०- हे (नरा) उत्तम नायक युगल ! हे ( इन्द्रवाय ) रेश्वयंवव्‌ । 
हे बलवान पुरुष ! हे (यज्ञवाहसा) सत्संग, मंत्रीभाव, दानप्रतिदान व्यवहार 
कै धारक | (या) जो (वां) श्राप दोनों के (पुरुस्पृहः) बहतो को श्रिय 
श्रौर बहुत से घनो को चाहने वाले, (नियुतः) भ्रधीन नियुक्त लक्षं जनः 
भ्रश्वादि है (ता) उन स्वको (भस्मे) हमारे कल्याण के लिये (नि 
यच्छतम्‌ ) नियम में सुव्यस्थित रक्वो । इति त्रयोविशो वरः ॥ 
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अम ५।सू० ४ {९ | वै स्मरथ चतुथं मण्डलम्‌ 6800011 [४७३ 


[ ४८ | वामदेव षिः ॥ वागूदंवता ॥ छन्दः-- निचृदनुष्टुप्‌ । 
२ रनु । टर्‌ ३, ४, ४ भुरिगनुष्टुप्‌ । पंचचं सूक्तम ॥ 


विहि होश्रा अवीता विपो न रायो अर्थः | 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस पीतये ॥ १ ॥ 


भाऽ- जसे (विपः न) बुद्धिमावु. (अरयः) स्वामी या वैश्य जन 
(रायः) धनों की (वेति) रक्षा करता है वसे ही हे (वायो) ज्ञानवान्‌ 
बलवादू पुरुष ! विद्रा भ्राचायं ! राजन्‌ ! त्रु भो (विपः) बुद्धिमा भ्रौर 
शतुञ्मों का कपाने हारा, (अरयः) इन्द्रियगण रौर प्रजाभ्रों का स्वामी होकर 
(अवीताः) अरक्षित (होत्राः) प्रहण करने श्रौर भ्राश्रय देने योग्य प्रजाभ्रों 
की (विहि) रक्षा कर । हे भ्राचायं ! तु (होत्राः भवीताः) भ्ज्ञानी भरप्रदीस 
शिष्यवत्‌ स्वीकार करने योग्य शिष्यं को (विष) ज्ञान से भरकाशित्‌ कर! 
(सुतस्य पीतये) भ्रजा वा शिष्य को पत्रवत्‌ पालने भ्रौर रा ्चयं को भ्रोषधि 
रस के तुल्य उपभोग करने के लिये (चन्द्रेण रथेन) बआआह्वादकारी रमणीय 
रथ भ्रौर उपदेश से (भ्रा याहि) प्राप्र हो । 


निथैवाणो अश्तीवियुस्वो इन्दरसारथ? । 
वाय॒वा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस५ पीत ॥ २॥ 


भा०-हे (वायो) वायु के समान शत्रु्रो को उखाड़ देने मे समथं 
बलवा ] तु (इन्द्र-सारथिः) राजा को सहायक बना कर्‌ (चद्रेण रथेन) 
सुवणं के बने रथ एवं सर्वाह्वादक, य्यवहार से ( नियुत्वाब्‌ ) शपते म्रधीन 
नियुक्त सैन्यो, धरश्वौँ भ्रौर भत्यादिं का स्वामी होकर (भशस्तीः) सौम्य 
स्वभाव, (नियुवाणः) बलवान पुरुषों से रहित वा नाना युवकों से युक्त 
भरनाभरो को (सुतस्य पीतये) रेश्वयं के उपभोग भौर रक्षाके लिये (भा 
याहि) घास कर । । 
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अनु छरष्णे वसंधिती येमाते विच्च पेशसा | 
वायवा चदद्ेण स्थन याहि सुतस्य पीतय ॥ ३ ॥ 


भा०- (कृष्णे) एक दूसरे का भ्राकर्षण करने वाले ( वसुधिती ) वसने 
चाले श्नौर बसने योग्य लोकों के धारक (विश्व-पेशसा) विश्च रूप, भ्राकाश्च 
श्नौर पृथिवी दोनों को जैसे वायु व्यापताहै वैसेही हे (वायो) वायु के तुल्य 
व्यापक सामथ्यं से युक्त बलवान पुरुष ! (छृष्णे) राष्ट मे कृषि भ्रौर शत्रु का 
कषेण रौर पीडन करने वाली (विश्वपेशसा) सव प्रकार के द्रव्यो को धारणं 
करने वाली (वसुधिती) वसे जनों को भ्रत्न से पालन करने वाली होकर 
{भनुयेमाते) एक दूसरे के भ्रनुक्रुल नियम व्यवस्था में रहँ भ्रौर तु (सुतस्य 
पीतये) उन दोनों को एे्यं के उपभोग श्रौर पुत्रवत्‌ उनके पालन के लिये 
कटिबद्ध होकर (चद्द्रण रथेन भ्रायाहि) सुवणं लोहादि के बने रथे 
सर्वाह्लाक्क व्यवहार से दोनों को प्रप्त हो । 


वन्तु त्वा मनोयुजो य॒क्तासें नव तिव | 
वायवा चन्द्रेण रथेन यादि सुतस्य पीतय ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (वायो) वायुवत्‌ शवरुभ्रों को निमूल करने में समथं पुरुष ! 

(त्वा) तुञ्चको (नवतिः नव) ९९ या ९६९९० = ८१० (युक्तासः) 
नियुक्त भृत्य, (मनोयुजः) तेरे साथ मनोयोग देकर (त्वा वहन्तु) तु्षको 
भध्यक्षरूपसे धारण कर । तु १०० भें से एक शताध्यक्ष हो भ्रथवा ९० की 
९ द्रुकड़यों के ९ भरध्यक्षो सहित उन पर दसवां सह्नाध्यक्ष वा सहल 
सैन्यपति हो । तु (सुतस्य पीतये चन्द्रेण रथेन भ्रायाहि) राष्ट यं के रक्षाथं, 
धनैश्वयं से युक्त, रथसन्य से वा श्राह्वाद्क रम्य व्यवहार से राष्र को प्रास हो। 

वाथो शतं दरैणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । | 

उत ब ते सहक्षिणो रथ आ यातु पाजसा ॥ ५॥ २४ ॥ 
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अ० ५।सू० ४९।२]। ऋग्वदभा घ्य चतुथं मण्डलम्‌ [४७५ 


भा०-हे (वायो) वायुवत्‌ शनरूच्छेदक राजवर ! तु (पोष्याणां) 
पोषण करने योग्य, वेतन-वद्ध भृत्य (हरीणां) मनुष्यों वा भ्रश्वारोहियों के 
(शतं) सौ के दल को (युवस्व) भिलाकर रख । (उत वा) श्रौर 
 {सहक्िणः) हजारों के स्वामी (ते) तेरा (रथः) रथ वा रथ-सैन्य 
(पाजसा) बलपूवंक (श्रा यातु) भ्रावे । इति चतुविश्चो वग: ॥ 


{ ४६ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्राबृहस्पती देवते । छन्दः--१ निचृद्‌ गायत्री 1 
२५, ३, ४, ५, ६ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


इदं वामास्ये हविः प्रियभिनद्राहस्पतीं | 
उक्थं मद॑श्च शस्यते ॥ ९ ॥ 


भा०-दे (इन्द्रा-वरृहस्पती) रेश्चयेवनु इन्द्र ! राजव ! हे वृहस्पति वेदं 
वाणी के पालक विद्वानु पुरुषो ! (वाम्‌ भ्रास्ये) भ्राप दोनों कै मुख में ( इदं ) 
यह (रियं) तृतिकारक (हविः) श्रत, प्राह्य वचनः, ज्ञान, (प्रियम्‌ उक्यं) 
श्नौर प्रीतिकारक वचन (मदश्च) श्रौर तृतिकारक हषं श्रौर (द्मः) दमन 
का श्रभ्यास, (शस्यते) प्रशंसा योग्य हो । 


अयं वां परि षिच्यते सोम॑ इन्द्राडृहरपती । 
चारुभैद्‌।य पीतये ॥ २॥ 


भा०--हे (इन्द्रा-बृहस्पती) देश्वयेवद्‌ ! हे महाव रावा भारी बल 
के पालक, बड़ी वाणी वेद के पालक राजन्‌, विद्व ! (रयं सोमः) यह 
राष्मय एेश्वयं भौर सोम्यस्वभाव युक्त शिष्य ( वामर ) भाप दोनों के भ्रधीन 
रहकर (परि षिच्यते) पात्र मँ जल के तुल्य परिषेक, या भ्रभिषेकः कराया 
जाता है, वह्‌ (मदाय) आानन्द लाभ भौर इन्दिय-दमन भर्थातु ब्रह्मचयं के 
निमित्त भौर (पीतये) राष्ट के उपभोग श्रौर ब्रत पालन के लिये (चारः) 
उत्तम, त्रताचरण में कुशल हो । 
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४७६] अ०७।ब० २५।५ 


आ च॑ इन्द्राबृहस्पती गदमिन्द्र्च गच्छतम्‌ | 
सोमपा सो्भपीतये ॥ ३॥ 


भा०- हे (इन्द्रा बृहस्पती) रेश्वयेवनु ! हे वाणी के पालक जनो! हे 
राजन्‌, विदन ! भ्राप दोनों (सोमपा) रेश्वयं घ्रौर उत्तम ज्ञान का उपभोग ` 
करने बले भ्रौर राष््मौर शिष्य का पालन करने वाले हो। (इन्द्रः च) 
एेश्वयंवाब पुरुष श्रौर श्ञानबरष्टा विदा दोनों ही श्राप (सोमपीतये) ज्ञान ्रौर 
देश्वयं पान भौर राष्ट प्रौर शिष्य के पालन के निमित्त ( नः प्रहम्‌ ) हमारे 


ग्रह॒ को ( भा गच्छतम ) भ्राद्ये । 
) अस्मे ईन्दराृदस्पती रथिं ध॑त्तं शत॒ग्विन॑म्‌ | 
अश्वावन्तं सहाकिण॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-हे (इन्द्रा-बृहस्पती) राजन ! ब्रहती सेना, प्रजा वा वेदवाणी के 
पालक विद्व ! (अस्मे) हमे ( शतग्विनं ) संकडों भूमियों, गौ रौर वेदवाणी 
से युक्त (अश्वावन्तं) भ्रश्वो, भ्रश्च सेना भ्रौर उत्तम, सुयश, इन्द्रिय-दमन युक्त 
(सहक्लिणं) सहन्नों रश्यो सहस्न ज्ञानो, सहस्र समावेद युक्त, वा बलवानु 
महाव्रत रूप (र्थि) एेश्चपं का (धत्तं) पालेन मरौर धारण कराग्नो । 


इन्द्राहृदस्पतीं वयं सुते गीरभिश्वामदे | 
अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ५ ॥ 


भा०- हे (इन्द्रा-बृहस्पती) रेश्चयंवनु { हे वेदज्ञ विद्रु | (भरस्य 
सोमस्य पीतये) इस सोम" के पान, उपभोग श्रौर रष्वा शिष्य श्रादिके 
पालन के लिये, ( वयम्‌ ) हम (गीर्भिः) स्तुतियों भ्रौर वाणियों द्वारा 
(सुते) भभिषिक्त हो जाने पर या उसके निमित्त भ्रापं दोनों को (हवामहे) 
भ्रादरपूवंक बुलार्वे । 
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अ० ५ासु° ५०।२] ऋग्रेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ [४७७ 


सोम॑मिन्द्राशृदसपती पिबतं दाष गृहे | 
मादयेथां तदोकसा ॥ ६ ॥ २५ ॥ 


भा०-हे (इन्द्रा-बृहस्पती ) रेश्वयंवन्‌ ¡ हे वेदज्ञ विद्म ! श्राप `दोनों 
(दाशुषः) भ्रात्म समप शिष्य वा प्रजाजन के ( गृहे ) गृह में (सोमं) 
अन्नादि ठेश्वयं का उपभोग भौर गृह मेँ उत्पन्न पूत्र या शिष्य का (पिबतं) 
पालन करो श्रौर (तदोकसा) उसके आश्य स्थान मं रहकर, ही 
( मादयेथामू ) रन्यो को हित करो । इति पश्चविशो वर्गः ॥ 


[ ५० | वामदेव ऋषिः ॥ १-९ ृहसपतिः । १०, ११ इन्द्राबृहस्पती देवते ॥1 
छन्दः--१-३, ६, ७, ९ निचुत्त्िष्टरप्‌ । ५, ४, ११ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ८, १० त्रिष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ऽमो अन्तान्बहस्पतिखिषधस्थो रैण । 
त प्रत्ना ऋषयो दीष्यानाः परो विप्रं दधिरे मनद्रजिहम्‌ ॥ १ ॥ 
भ।9- (यः) जो (सहसा) बलयपूर्वक ( ज्मः रन्ता ) पृथिवी के 

पयंन्त मागो को (रवेण) भ्रपनी भ्राजा से (तस्तम्भ) वश करता है वही 
{त्रि-सधस्थः) तीनों लोकों में व्यापक, (बृहस्पतिः) महाव पालक परमेश्वर 
है । ( तं ) उस ( मन्द्-जिह्वम्‌ ) भरानन्ददायक, वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर 
को (प्रत्नासः) पूवे के वेदाय (विप्राः ऋषयः) मेधावी ऋषिजन 
{दीष्यानः) प्रकाशित करते वा ध्यान करते हए (पुरः दधिरे) भ्रपने समक्ष, 
साक्षी रूप से स्थापित करते हैँ । 


घुनेत॑य! सुभकेतं मद॑न्तो बस्ते आमि ये नस्तत्े । 
षन्तं सुभमदृन्धमू बते रष तादस्य योनि¶्‌ ।॥ २ ॥ 

भा०-(ये) जो (धुनेतयः) कपा देने वाली, दिल दहलने वाली, 
चेष्टां करने वाले वीर जन (मदन्तः) हषं भौर तृपति भ्नुभव करते हए (नः) 
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४७८] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० २६।४ 
। हमारे वीच में ( सुप्रकेतमर ) उत्तम ज्ञानवात्र पुरुष को (भ्रभि ततल) प्रास 
कर सतावें, तव हे (बृहस्पते) वेदवाणी के पालक विद्रव ! भ्रौर वड़े रट 
के पालक राजन्‌ ! तु (पृषन्तं ) स्नेह से मेव के समान सुख सेचन करते हुए 
( सूषरम्‌ ) रागे वदने वाले (अदव्धं) न नाश हए, (उवं) दुष्टों के नाशक, 
(अस्य) उक्त ज्ञानवानु पुरूष के ( योनिम ) ्राश्नय रूप क्षात्र बल की 
( रक्षतात्‌ ) रक्षा कर । 


वृस्यते या पुरमा प॑रावदव आ तं ऋतसणरो नि षेदुः 
तुभ्यं खाता अवता अद्विदुग्धा मभ्ब॑; श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्‌ ॥३॥ 


भा०-हे ` (बृहस्पते) बड़ी ज्ञान वाणी श्रौरं बड़े राष्टरके पालक ! 
विदधद्‌ ! एवं राजनु । (या) जो (ते) तेरी (परमा) सवो्कष्ट 
( परावत्‌ ) द्र देश तक व्यापने वाली नीति, - मर्यादा या सीमा है, (अतः) 
उसके भीतर जो (ऋतस्पृश्चः) धमं पालन वा भ्रन्न भादि उत्पन्न करने वाले 
(ते भ्रा निषेदुः) तेरे भधीन, माण्डलिक भ्रादि वसंवा विराजेवे (खाताः) 
खने गये (भ्रवताः) कूपो के समान गम्भीर, (भद्रिदुग्धाः) मेषवत्‌ दयाद्र 
विद्वा पुरुषों द्वारा दोहे वा पणं किये जाकर (तुभ्यं) तेरे लिये (मध्वः) 
भन्न पौर धन की ( विरप्शम्‌ ) महावु राशि को (अभितः) सव भ्रोरसे 
(आतन्ति) प्रदान करे । 


बृहुसतिः प्रथमं जाय॑मानो म॒हो उयोतिषः परमे व्योमन्‌ | 
सप्रास्य॑स्तुविजातो खेण वि सप्तरदिमरधमत्तमौसि ॥ ४ ॥ 

भा०- (बृहस्पतिः) बड़े भारी ज्ञान का पालक, वेद रौर वेदज्ञ विदरावु 
स्वयं (प्रथमं जायमानः) सवसे प्रथम सर्वोक्ृष्ट प्रकट होता हृभ्रा, (महः 
ज्योतिषः) वड़े भारी प्रकाश के ( परमे व्योमन ) परम स्यान ज्ञानकोटि में 
स्थित है 1 वह (सपत-भ्रास्यः) सात छन्द रूप सात मुखो वाला, (तुवि-जातः) 
बहुत से विद्वानों मेँ प्रकट होकर (रवेण) उपदेश द्वारा (सप्तरश्मिः) सात 
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अ० ५।स्‌० ५०।६] ऋर्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ , [४७६ 


रश्मयो वाले सूयं के समान ज्ञान प्रकाश को फैलाता हुभ्रा, (तमांसि) सव 
भ्मविद्या म्रन्धकारों को ( भधमत्‌ ) विनाश करे 


स सुष्टुभा स ऋकषता गणेन वलं रुरोज फषिगं सण | . 
वृहस्पति हव्यसुदः कानिक्दद्ाथशतीरुद्‌।जत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


भा०-(सः बृहस्पतिः) वह बडे राष्र का पालक (सु-स्तुभा) उत्तम 
रीतिसे शतुहिसा मे समर्थं, (ऋक्वता) बाणी के पालक (गणेन) सैन्य 
दल से भ्रौर (सु-स्तुभा) उत्तम रीति से कंपाने वाले, (ऋक्वता) उत्तम 
वाणी से युक्त (रवेण) भ्राज्ञा से (फलिगं वरं रुरोज) फलों वाते शलो सहित 
नगररोधी शत्रुका भंग करे म्रौर (हव्यभूदः) रत्न प्रादि उपादेय एेश्चयं को 
प्रचर मात्रा मे देने वाली, (उलियाः) नाना भोग देने वाली, (वावश्तीः) 
निरन्तर कामनाशील, प्रजाभों भौर सेनाम्मों को ( कनिक्रदत्‌ ) गजता हमा 
, ( उद्‌ भ्राजत्‌ ) उत्तम रीति से, गौ भ्रादि पशु संघ के समान श्रधीन कर उनकोः 
उत्तम मागं से चलावे । 


एुवा पित्र वि्वदेवाय इष्ण यजञेविंधेम नम॑सा दविर | 
बदैरपते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम्‌ पत॑यो रथीणाम्‌ ॥ £ ॥ 


भाऽ-हम लोग (एव) इस प्रकार (पित्रे) सवंव्यापक (विश्वदेवाय) 
विश्च के प्रकाशक, सबको रेश्वयं देने वाले, सबके उपास्य (वृष्णे) सुखो के 
वषंक, महान्‌ पुरुष, परमेश्वर की (यजञैः) यज्ञो, सत्संग से भ्रौर (नमसा) 
नमस्कार पूर्वक श्रौर (हविभिः) उक्तम भ्रलनों भौर वचनों से (विधेम). 
भक्ति करे । हे (वृहस्पते) बडे रा् भौर ज्ञान के पालक (वयं) हम 
(सु-प्रजाः) उत्तम प्रजा से युक्त (वीरवन्तः) उत्तम वीरो वा पत्रों से युक्त 
भौर (रयीणां पतयः) एेश्र्यों के स्वामी (स्याम) होवे । 
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४८०] ऋरवेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ० ७।व° २७।९ 


स इद्राजा प्रविजन्यानि विइवा छयप्मेण तस्थावभि वीण | 
ब्रत यः सुशच॑तं विभति बस्गूयति बन्वते पूवैमाज॑म्‌ || ७ || 
भा०-( सः इत्‌ ) वह्‌ परमेश्वर ही (राजा) राजा के समान सवं 
विश्च का स्वामी तेजोमय, स्वप्रकाश, (शुष्मेण) सवं शोषक, प्रखर तेज भ्रौर 
(वीयेण) सको गति देने वले वल से (विश्वा) समस्त (प्रतिजन्यानि) 
अत्यक्ष उत्पन्न होने वाले पदार्थो मे (प्रधि तस्थौ) व्यापक है। (यः) जो 
परमेश्वर ( सु-भृतम्‌ ) उत्तम रीति से विश्व के पोषक ( बृहस्पतिम ) बढ़ 
ब्रह्माण्ड के पालक सूर्यादि लोक को भी (विभत्ति) धारण करता है भौर 
(पू्वंभाजं) सबसे पूवं के विद्यमान उपाजित ज्ञानों को सेवन करने वलि 
विदाम पुरुष को भी (वल्गूयति) उपदेश करता श्रौर (वन्दते) उसको 
चाहता है । 
स इर्ति सुधित ओक॑सि खे तस्मा इत्य पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 
-तस्म विद्यः खयमेवा न॑मन्ते यसन्तरह्मा राजनि पूर्वै एति ॥ ८ ॥ 
भा०-(सः इत्‌) वह परमेश्वर (स्वे) भपने (सुधिते भ्रोकसि) 
सुरक्षित जगत्‌-र्प स्थान भे (क्षेति) निवास करते है, (तस्म) उसकी 
( बिश्वदानमु ) सदा (षडा) वेद वाणी (पिन्वते) सव पर ज्ञान का 
चषंण करती है। (तस्मे) उसके भ्रादर के लिये (विशः) सभी भ्रजाएुं 
(स्वयम्‌ एव) श्राप से भ्राप (नमन्ते) भक्ति से घ्ुकती है। (यस्मिव्‌) 
जि (राजनि) सवंप्रकाशक्र परमेश्वर में (पूवः ब्रह्मा) अनादि शष्ठ ज्ञानी 
वेदज्ञ विद्वात (एति) प्राप्त होता है । 
अश्र॑तीतो जयति सं धना॑नि प्रतिंजन्या्यत या सजन्या 1 
व गि 2 
अस्यते यो वसि कृणोति ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवा! ॥ ९ ॥ 


भा०-(यः) जो परमेश्वर राजा के तुल्य (अवस्यवे ब्रह्मणे) रक्षा 
चाहने वाले ब्रहाञानी पुरुष को (वरिवः कृणोति) धन देता है जो (राजा) 
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अ० ५।स्‌० ५०।११] ऋग्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ [४८१ 


स्वयं सूयेवतु सवका प्रकाशक है ( तमू }) उसको सब ( देवाः)विद्वाब गण, 
किरणों के तुल्य (भ्रवन्ति) प्रास होते है । वह स्वयं (भ्रप्रतीतः) प्रत्येक 
साधारण पुरूष से वा प्रत्यक्ष इन्द्रियों से नहीं जाना जाता है, तो भी (प्रति- 
जन्या या स-जन्या धनानि) वह प्रत्येक उत्पन्न होने बाले समान, व साथ रहने 
वाले जीवों के हितकारी देश्वर्यो को (सं जयति) अच्छी प्रकार वश्ये 
करता है । । 


इन्द्रश्च सोम॑ पिवतं वृहस्पते ऽस्मिन्यज्ञे म॑न्दसाना बंषण्वसु । 
आ वं विश्न्त्न्द॑व स्वाभुवोऽस्मे राय स्वैवीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥१०॥ 


भा०- (इन्द्रः च बृहस्पते) हे इन्द्र एेश्व्येववु ! वेदवाणी श्रौर महानु 
राष्ट के पालक ! ्राप दोनों (भ्रस्मिनू यज्ञे) इस परस्पर संग, सहयोग रौर 
राज्यकायं मे (मन्दसाना) हषं भ्रनुभव करते हए ॒( वृषण्वसु ) ज्ञान धन 
भ्रादि के वषनि वाले (सोमं पिबतं) पुत्र वा शिष्यवतु राज्य का पालन करें 
रौर भ्रोषधिरस के समान भ्रति स्वल्प मात्रा में (पिबतं) उसका उपभोग 
करो । श्राप दोनों (स्मे) हमे (सवंवीरं) सब प्रकार के वीरों श्रौर पुत्रो 
से युक्त (रथि) घन को ( नि यच्छतम्‌ ) ` भ्रदान करो भ्रौर (स्वाग्वः) 
स्वयं उत्पन्न होने वारे (इन्दवः) प्रेमयुक्त प्रजाजन (वां विशन्तु) तुम दोनों 
को प्राप्त करें । 


बृसपते इनदर वधैतं न॒ः सचा सा वाँ सुमतिभैवस्मे ॥ 

अविष्टं धिये जिगृतं पु्धीजैजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥११।२७।५॥ 
भा०- हे (वृहस्पते) वेदविद्या के पालक | हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ । 

राजनु | श्राप दोनों (सचा) सत्यपूर्वंक सदा साथ रह कर ( नः वधेतमू ) 

हेमे बदढ़भ्नो। (वा) भ्राप दोनों की (सा) वह, उत्तम (सुमतिः) ज्ञान 

वाली परिषद्‌ (स्मे) हमारे हित के लिये (भूतु) होवे । भ्राप लोग 


३१ 
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४८२] ऋग्वेदभष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० र व° १।१ 


(धियः) प्रजा भ्नौर कर्मो तथा राष्रकी धारक प्रजाभ्रों को ( भ्रविषटम्‌ ) 
: पालन करो (पुरं-धीः) देहवत्‌ पुर को धारण करने वा वहुत से एेश्वयं रौर 
ज्ञानों के धारण करने वाली प्रजाभ्रों वा सेनाभ्नों को (जिएतमू) सदा 
सावधान बनाभ्रो। भाप दोनों (श्रयेः) स्वामी के तुल्य होकर ( वनुषाम } 
संविभाग करने योग्य रेश्व्यो को (भ्ररतीः) न देने वाली (भ्रयः) 
शतुसेनाभ्रों का ( जंजस्तम्‌ ) विनाश करो । इति सरतवशो वगं: ॥ इति 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


'|[\५१॥ वामदेव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, ५, ८ चिष्ट्प्‌ । 
३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७, ९, ११ निचृत्‌-तरिष्टरप्‌ । २ पंक्तिः। 
१० भ्ररिक्पंक्तिः ॥ एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


इदसु त्यतयरुतभं परस्ताऽ्ञयोतिस्तमसो वयुनबदस्थात्‌ । 
नूनं दिवो डित विभातीगौतुं छैणवन्नुषसो जनांय ।॥ १ ॥ 


भा०-जंसे (पुस्तमं) सबसे भ्रधिक भ्राकाश देशको पूरने वाके सू 
प्रकाश ( पुरस्तात्‌ ) प्राची दिशा मे ( वयुनावत्‌ ) सब ज्ञानो, कर्मो से युक्त 
होकर ( तमसः भरस्थातु ) रात्रि के भ्रधकार मंसे ऊपर उक्ता दै श्रीर 
(दिवः दुहितरः विभातीः उषसः) देदीप्यमान सूयं कन्थाभ्रों के समान, 
स्वप्रकाश यक्त उपा वैलाएं ( जनाय गातुः कृणवदु ) मनुष्यो के लिये पृथिवी 
को प्रकट करती है वैसे ही (इदम्‌ उ) यह ( त्यत्‌ ) वह प्रसिद्ध (पुरुतमं) 
समस्त विदयाभों से सवसे ्रधिक पूणं (ज्योतिः) वेदमय तेज है, जो (तमलः) 
दुःखदायी भ्रज्ञान से भिन्न, ( पुरस्तात्‌ ) सबसे पूवं वि्यभान भ्रौर ( वयुना ¦ 
वितु ) उत्तम ज्ञान भ्रौर कर्मोपदेश ते युक्त होकर ( भ्थातु ) सदा केलि | 
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अ० ५।सु० ५१।३] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४८३ 


स्थिर है । (नं) निश्चय से (दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की 
(इहितरः) कन्या्रों के तुल्य (विभातीः) विविध ज्ञानोंका प्रकाश करने 
वाली, (उषसः) पापों को जलाने वाली वेद वाणियां (जनाय) मनुष्य मात्र 
के लिये (गातु) जानने योग्य ज्ञान प्रौर मागं को ( कृणववरुं ) प्रकट 
करती ह । 
अस्थुरु चित्रा उषसं! पुर्ताम्भिता ईव खर्वो ऽध्वरषु | 
व्यं व्रजस्य तम॑सो द्ररोच्छन्तीरञ्छुच॑थः पावका! ॥ २ ॥ 

भा०- जसे (भरध्वरे) यज्ञ मे (मिताः इव स्वरवः) गडे हए यूपांश 
स्थिर होते ह म्रीर जसे (भ्रध्वरेषु) यज्ञो के निमित्त (स्वरवः) भ्रति तेज 
से युक्त (भिताः इव) परिमित काल तक स्थिर (चित्राः उषसः) ्रदुगरुत; 
उषाएं ( पुरस्तात्‌ ) पूवं दिशा मं (्रस्थुः) प्रकट होती ह प्रौर वे (शुचयः) 
-शुद्ध, (पावकाः) पवित्र होकर (व्रजस्य तमसः द्वारा उच्छन्तीः) वर्जने योग्य 
रात्रि के भ्न्धकार को प्रकट करती हुई ( वि श्रव्रनु ) व्याप कतीह वैसेही 
(चित्राः) भरद्भरुत रूप, गुण, कमं, स्वभाव प्रौर वलादि से सुन्दर, चित्र 
विचित्र, (उषसः) कामना युक्त, कमनीय, ( पुरस्तात्‌ ) भ्रागे (मिताः इव) 
` विद्या से ज्ञानयुक्त, (स्वरवः) तेजस्विनी, विदुषी कन्याएं (श्रष्वरेषु) हिसा 
से रदित यज्ञो मँ (व्रजस्य तमसः उच्छन्तीः) ग्रह के ्रन्धकारयुक्त द्वारो को - 
भकाशित करती हृदरं (शुचयः) स्वच्छचार बालौ (पावकाः) पवित्र य्न 
भरग्ति, भ्ा्तंवादि से शुद्ध होकर ( वि ्वरवु ) विशेषसूपसे पतिका वरण 
करे रौर हे ब्रह्मचारी ! तुम भी एेसी ही कमनीय कन्याभ्रों का वरण किया 
करो । 


उच्छन्तीरय चितयन्त भोजानांधोदेयायोषसो म॒घोनी । 

अचित्रे अन्तः पणयः ससन्त्बुंष्यमानास्तम॑सो विम॑ष्ये ॥ ३ ॥ 
भा०-(पणयः) स्तुतिकर््ता लोग जो (भबुध्यमानाः) स्वयं स्तुति 

पाठ का भ्रथं ज्ञान नहीं करते है वे जैसे (तमसः भरचित्रे वि मध्ये) जञानरहित 
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ठय] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० १।५ 


भ्रन्धकार के वीच (ससन्तु) सोते है, मग्न रहते है वसे ही (पणयः) स्तुत्य 
चियां भ्रौर व्यवहारवानरु ग्रहस्य जन भी (अरवुध्यमानाः) रात्रि कालमेन 
जागते हुए (तमसः) भ्रन्धकार के (श्रवित्रे मध्ये) चेतना रहित गाढ़. निद्रा 
के बीच (ससन्तु) सोते ह जैसे (उषसः) प्रातः वेलाएं (उच्छन्ती) प्रकट 
होती हुई (भोजावु चितयन्त) भोक्ता प्राणियों को जगाती है वसे ही 
(उषसः मघोनीः) श्रौसम्पन्न लिया वा प्रजाएं भो (उच्छन्तीः) विशेष रूप 
से गुणों को प्रकट करती हई (राघो-देयाय) धनो के दान के लिये 
{ भोजानर ) भरपने पालक पतियों वा रक्षक राजाश्नों को (चितयन्त) सदा 
सचेत करती रहे । १ 


क्वित्स देवीः सनयो तबो बा यामे। वभयाढुषसो बो अ । 
येना नव॑मबे अर्गिरे दरग्ये सप्तस्य रेवती रेवदूष ॥ ४ ॥ 


भा ०-जंसे (उषसः यामः सनयः भ्र नवः वा कुविद्‌ भवति) उषा 
का अतिपुरातन भी गमनमागं प्रत्येक भ्राज के दिन.नयाहोजातादै वसेह 
हे (देवीः उषसः) . कमनीय पतिप्रिय...देवियो ! (वः) भ्राप ल्गोगों का 
(यामः) विवाह करनेः वाला पति ( कुवित्‌ ) महान्‌, (सनयः) रथ के 
समान सनातन मागं से चलने वाला, (नवः) तरुण ही ( वभूयात्‌ ) हो । 
(येन) जिससे श्राप लोग (नवग्वे) नव भर्थात्‌ स्तुत्य वाणियों वा सदा तरण 
इन्द्रिय गण से युक्त; (दशग्वे) दशो दिशाभरो मे भूमिके स्वामी वा दर्शो 
इन्दो के दमनकारी (अंगिरे) श्रग्नि वा सूयं के तुल्य तेजस्वी (स्तस्य) 
मूख पर सातो प्राण, भ्रांख, नाक, कान, मुखादि अंग, एवं उनकी भ्रविकल 
शक्तियों से युक्त पति के भ्रधीन रह्‌ कर (रेवतीः) स्वयं धन सम्पन्न होकर 
{ रेवत ) सम्पन्न जवन की ` (ऊष) कामना करो । 


ययं दि दे बीकतयुग्मिस्थै! परिभरयाथ भुव॑नानि सद्यः 
भ्रबोधर्य॑न्तीरुषसः ससन्तं द्विपाच्चुष्पाच्चरथ|य जीवम्‌ ॥ ५ ॥ १॥ 
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भा ०-- (देवीः उषसः ससन्तं `जीवं प्रवोधयन्तीः यथा ऋतयुम्भिः श्र्वः 
गुवनानि परि प्रयन्ति) जंसे प्रकाश युक्त प्रभात बेलाएं सोते हृए जीव गण को 
जगाती हुई तेजयुक्त किरणों से लोको मे इर-दुर तक जाती ह वैसे हौ हे 
(उषसः देवीः) पति भ्रादि की कामना करने वाली देवियो ! ग्रह-पत्नियो 
(गयं) आप भी (ऋतयुर्भिग्रश्वेः) वेगयुक्त अन्नो से दर-दरूर के स्थानों तक, 
(ऋतयुग्मिः भ्रश्वेः) सत्य मागे से युक्त भोक्ता या उत्तम गुणों से युक्त 
भरश्चवत्‌ वलवाव्‌ पतिजनों से युक्त होकर (सद्यः) शीघ्र ही (भुवनानि) 
उत्तम-उत्तम गृहो को (परि प्रयाय) प्राप्त होवो । (उषसः) प्रभात वेलाभ्ों 
के समान ही ( द्विपात्‌ ) दोपाये, भृत्यो रौर बन्धुजनं तथा ( चतुष्पात्‌ ) 
चौपाये गौ रादि परशु (ससन्तं) सोते हृए (जीवं ) जीवगण को (चरथाय) 
कमं करने के लिये (प्र-बोधयन्तीः) जगाती रहो । इति प्रथमो वगः ॥ 


क्वं सदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विद्धुक्रैमृणाम्‌ | 
भं यच्छा उषस्र॑स्ति न ति ज्ञायन्ते सदरीरजयौः ॥ ६ ॥ 


भा०-जंसे (शुभ्राः उषसः शुभं चरन्ति) दीस्िमती प्रभात वेलाएं 
उज्वल प्रकाश करती है, वे सव (सहशीः सत्यः भ्रजुर्याः) एक समान रहकर 
पुरानी नहीं मालुम होतीं भौर (भासां कतमा पुराणी) उन उषाभ्रों के बीच 
मे कौन सी पुरानीहै भ्रौर (क्व स्वित्‌ ) वह वेला कां रहती है? 
(यया) जिसमे (ऋभवः) प्रकाश से दीप्त किरणे पने (विधाना विदधुः) 
नाना प्रकाश, ताप श्रादि कमं करते है, वैसे ही (यत्‌ ) जो (शुभ्राः) 
लावण्य, तेज भ्रादि से उज्ज्वल, (उषसः) कान्तिमती कन्याएं (भजुर्याः) 
वयस्‌ भ्रौर बल की हानिन करती हुई (सहशीः) बल वीयं मं भ्रपने पतियों 
के तुल्य रहकर (शुभ्र) विवाहादि शोभा यक्त कायं करती है । वे 
(न विज्ञायन्ते) विपरीत नहीं जानी जाती । (आसां पुराणी कतमा) 
उनभसे कौन श्वेष्ठवाश्रायु मे बड़ी है (यया) निसके साय विद्वाबु जन 
(ऋभणा) विद्वानों के बनाये (विधाना) यज्ञादि अनुष्ठानं को ( क्वस्वि्‌ ) 
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४८६] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० २।८ 


~ 


~ 


किस-किस दशा मे श्रौर कहां-कहां (विदधुः) करते र । भर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी 
लिये सहश पति को प्राप्त होकर वलवती दीर्घायु सवंत्र साथ देने वाली हों । 
ताघाता मद्रा उषसंः परासरभिषयुम्न ऋतज।तसत्याः । 
-याखी जानः दशमान उक्थ; स्तुवन्छेसनदरधिणं सद्य आप॑ ॥ ७ ॥ 
भा०- जसे (उषसः) प्रभात वेलाएं (भद्राः) सुखकारिणी (भभिष्टि- 
चुम्ना) एलने वालि प्रकाश से युक्त, (ऋत-जात-सत्याः) तेज से सत्य पदार्थो 
का प्रकाश करने वाली होती है । (यासु ईजानः उक्थैः शशमानः स्तुवनु शंसन 
सद्यः द्रविणमू आप) जिनमे प्रातः यज्ञ भर्थात्‌ वेद-मन्वों से ईश्वर कौ स्तुति 
करने वाला, स्तुतिलील वेदमन््रपाठी पुरुष शीघ्र ही भरभीष्ट धन ब्रौर ज्ञान 
भ्रा करता है वैसे ही जो (उषसः) उत्तम कन्याएं भी (परा) पूवं जीवन 
मे (अभीष्ट चुम्नाः) इच्छानुसार धरनश्वयं प्रसि करने वाली (ऋतजात- 
सत्याः) यज्ञ श्रौर घरमंमागं म सत्यप्रतिज्ञा को प्रकट करने वाली होती ह 
(ताः) वही निश्चय से (द्राः) कल्याणकारिणी होती है । (यासु) जिन्हों 
के संग (ईजानः) यज्ञ॒ करता हुभ्ना, जिन्दो. से संगति करता हा 
(शशमानः) शमादि साधनों का भ्रभ्यासी पुरुष (उक्थैः) उत्तम वचनो से 
(स्तुवन्‌) उनकी स्तुति (शंसन्‌) भ्रौर प्रशंसा करता हुभ्रा, (सद्यः) शीघ्र 
ही (द्रविणं) एेश्वयं (भाष) प्रास्त करता है । 
ता आ च॑रन्ति समना पुरस्त॑स्समानत॑ः समना प॑प्रथाना; । 
ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गवां न सगौ उषसं जरन्ते ॥ ८ ॥ 
भरा०- (देवीः उषसः गवां सर्गाः न सदसः बुधानाः) तेज युक्त जगत्‌ की 
प्रकारक उषाएं .गौभो भर्थात्‌ रक्रिमियों की बनी हई, गृहो को चमकाती 44 
(ऋतस्य जरन्ते) प्रकाशमान सुय की कथा कहती है, (समना) एक साय 
मिलकर (पुरस्तात्‌ भा चरन्ति) पूवं दिशामें फलतीह बसे ही (ताः) 
वे (उषसः) उत्तम कामना बाली लियां ( पुरस्तात्‌ ) सबके समक्ष (समना) 
एक चित्त होकर (समानत्‌ः) भ्रपने समान गुण ॒वात्ते पुखषों से (समना) 
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संगत होकर (पप्रथानाः) अपने वैभव श्रौर प्रजाभरों का विस्तार करती हु; 
(देवीः) उत्तम लिये (सदसः बुधाना) उपस्थित सभ्य. जनों को सम्बोधन 
करती हृदं (गवां सर्गाः न) उस समय प्रतिज्ञावाणियों को उत्पन्न करने वाते 
विद्वान्‌ वक्ताभ्नों के तुल्य (ऋतस्य जरन्ते) सत्य प्रतिज्ञावचन युक्त वेद मनवो 
का (जरन्ते) उच्चारणं करें । 


ता इन्न्ये ईव समना स॑मानीरमीतवणौ रषस॑श्चरन्ति । 
गृहन्तीरभ्वमसिंतं रुशंद्धिः करास्तनूभिः छच॑यो रुचाना! ॥ ९ ॥ 
भा०- जसे (उषसः समानी: अमीतवर्णाः समना चरन्ति) उषाएं एक 
रूप होकर अपने रूप रंगका नारान करती हुई एक समान भ्रागे बदृती हैँ 
भ्रौर (रशि: रुचानाः शुचयः शुक्राः अभ्वं भ्रसितं गूहन्तीः) दीति से, 
चमकती हुई, स्वयं शुद्ध रूप से रात्रि के अन्धकार के साथ मानों भ्रालिगन 
करती है, वैसे ही ( ताः ) वे (समनाः) छियां भ्रपने परतियों के साय समानं 
चित्त वाली (समानीः) पत्ियों के समान भ्रादरसे युक्त, (श्रमीत-वर्णाः) 
भ्रपने वणं धमं कालोप न करने बाली, (उषसः) पतियों की हृदय से 
कामना करने वाली, (शुचयः) शुद्ध (रुशद्धिः) कान्ति से युक्त, (तत्ुभिः) 
देहो से (रुचानाः) भ्न्यों को मनोहर ` प्रतीत होती ह" (असितं) भ्रपने 
से एक माजन सम्बद्ध ( भ्रभ्वम्‌ ) एवं गुण श्रौर बल मं भ्रादरणीय पति को 
(शूहन्तीः) अंगीकार करती हृदं (चरन्ति) सदाचार से वत्त, (ताः इत्‌ 
नु) उनको ही विवाह में ग्रहण करे । | 


रथं दिबों ुदितरो विमातीः प्रजावैमतं यच्छताप्मा देवीः । 
स्योनाद्‌ा व! परतिबुष्य॑मानाः स्वीयस्य पत॑यः स्याम ॥ ९० ॥ 


भा०- (दिवः दुहितरः विभातीः देवीः रयि २ प्रकाश को 
देने वाली वा सूर्यं की कन्यां के तुल्य उषाएं रका देती हँ वसे ही (दिवः 
दुहितरः) कामनाश्नों को पूणं करने वाली (विभातीः) कान्ति से युक्त हे 
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४८८] ऋवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व०.३।१ 


(देवीः) उत्तम लियो ! भ्राप (भ्रस्मासु) हमें ( प्रजावन्तम्‌ ) पत्रादि से 
यक्त ( रयिम ) रेश्वयं (यच्छत) दो । ( स्योनात्‌ ) पुख युक्त प्रह से (वः) 
राप लोगों को भ्रपना श्रभिप्राय (्रतिबुध्यमानाः) उत्तम रीति से शिक्षित 
करके ही हम लोग ॒(सुवीयंस्य) उत्तम बल के(पतयः) पालक ( स्याम } 
हों । 
तदध दिवो दुदितरो विमातीर्पं ब उषसो यज्ञकतुः । 
वयं स्याम यासो जनैष तद्‌ योश्च॑ न्तं परथिषी च॑ देवी ॥११।२॥ 

भा०- जैसे (यज्ञकेतुः दिवः दुहितरः विभातीः उषसः उपब्र ते) यज्ञ 
चा उपास्य प्रभु को जानने वाला योगौ ज्ञान प्रकाश देने वाली, सूयं की कन्या 
के तुल्य दीपनियुक्त उषाभ्ों रौर विका ्रजञाश्रों को लक्ष्य कर स्तुति करते है । 
वैसे ही (यज्ञकेतुः) परस्पर सत्कार भ्रौर दान प्रतिदान को जानने वाला, 
होकर रै (दिवः दुहितरः) कामनाभ्रों को पूणं करने मे समथं (विभातीः) 
गुणो से प्रकाश युक्तः (उषसः) कमनीय (वः) भ्रापके सम्बन्धो मे (तत्‌ 
उप बरवे) वह वचन कहता हं जिससे (वयं) हम सब (जनेषु) मनुष्यो के 
बीच (यशसः) यशस्वी (स्याम) हों। (तत्‌ ) मेरे के उस वचन को 
(यौः च) सूयं के समान तेजस्व पुरुष भ्रौर (देवी पृथिवी च) पृथिवी के 
समान सुख, सन्तान, भन्नादिं देने वाली ल्ली दोनों (धत्तां) धारण कर । 
इति द्वितीयो वमे: ॥ 

[ ५२ | बामदेव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१ २० ३० ४, ६ 

निचृद्गायत्री । ५,.७ गायत्री ॥ सपतचं सूक्तम्‌ ॥ 


रति ण्या सूनरी जनीं ल्य॒च्छन्ती परि सुः । 
दिवो अदि दुहिता ॥ १ ॥ 


भा०- जसे (दिवः दुद्िता) सूयं क कन्या के समान उषा (सूनरी = 
सु नरी) उत्तम रीति से सूयं की भग्रयामिनी होकर (जनी) सब पदाय को 
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अ० ५० ५२।३] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४८९ 


` प्रकट करती हुई (भरति श्रद्शि) प्रत्यक्ष सवको दिखाई देतीहै वसे ही 
(स्या) बह (जनी) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने मे समथं (स्वसुः परि) 
अपनी अन्य भगिनी जन के समीप या उससे भी भ्रधिक (वि उच्छन्ती) 
विविध प्रकारसे शोकादि को हरती हई (दिवः) कामना युक्त पति की 
मनोकामना को (दुहिता) पूणं करने वाली होकर (प्रति भदश) दिखाई 
-दे। 

अश्चब चित्रारूषी माता ग्वासृताव॑री । 

सखांभूदशचिनों रुषा ॥ २ ॥ 


भा०-जंसे (उषा) प्रभात वेला (भ्रश्चिनोः) दिन प्रौर रात्रि के 
बीच उनकी (सखा) सखी के तुल्य या उनके नाम से कहानी है। वह 
(ऋतावरी) तेज से युक्त (गवां माता) किरणों को ` माता के समान जनने 
वाली, (भ्ररषी) ललाई लिये हए, (भ्रश्चा इव) व्यापक, वा घोड़ी तुल्य 
(चित्रा) भरदुभरुत रूप वाली होती है। वसे ही (उषाः) पिकी कामना 
करने वाली, खी भी (भ्रश्विनोः) देह के भोक्ता इन्द्रिय रूप श्रवो के स्वामी 
जितेन्द्रिय ली-पुरुषों मे ( सखा-भ्रभरुद ) मित्र तुल्य एक ही समान नाम श्रौर 
कीति से कहलाने योग्य है। भ्र्थात्‌ दम्पति में परतिके नामसेही ख्रीको 
बुलाया जाना उचित है। वह (ऋतावरी) सत्य व्यवहार वाली, (गवां 
, माता) उत्तम ॒वेदवाणियों की जानने वाली, वह (भररुषी) प्रेम से युक्त रौर 
पति वा सन्तान के प्रति रोष से रहित हो । वह (अर्वा इव) शीघ्रगामिनी 
घोड़ी के समान गहस्थरथ को चलाने वाली (चित्रा) शरदभरत गुण कमं स्वभाव 
वाली भ्रादर से युक्त हो । ` 


उत सखा॑स्यश्विनोरुत मात। गबांमासि । 

उतोषो वश॑ देरिषे ॥ ३॥ ` 

भा०-(उत) भौर हेः (उषः) प्रभात वेला के समान त्रु पूरवोक्ति 
भकार से (भरष्विनोः सखा भ्रसि) दिन रात्निवत्‌ युयल की भित्रतुल्य 
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४९०] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अं ० ८।व० ३।६ 
सहायक है । ( उत ) ओर ( गवां माता भ्रसि ) गौरं की मातृवत्‌ पालक 
घी भ्मादि पदार्थो की उत्पादक नौर ज्ञान वाणियों की जानने वाली हो। 
( उत वस्वः ) बसने योग्य घर की तु ( ईशिषे ) मालकिन हो । 


यावयदैषसं स्वा चिकिप्विस्सुताबरि । 
्रति स्तोमेरयुल्मदि ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( चिकित्वित्‌ ) उक्तम रीति सेबालकों को ज्ञान कराने 
वाली ] हे (सूृतावरि) उत्तम वचन बोलने वालौ † हम (स्तोमः) उत्तम 
प्रशंसा वचनो से (यावयद्‌-दरे षसं) द्वेष कें भावों भ्रौर द्वेष करने वाले 
अप्रिय, पदार्थो भ्रौर पुरुषों को दुर करने बाली (त्वा प्रति भ्भरुतस्महि) 
तुको प्रत्येक कायं का बोध करावें । 

प्रतिं भद्रा अदृक्षत गवां सगौ न रमयः । 

जओषा अपरा रु जयः ॥ ५ ॥ 


भा०- जब (उषाः उर्-जयः भ्रा भ्रप्राः) प्रभात वेला, उषा बहुत 
तेज को पूणं करती है तव जसे (भद्राः गवां सर्गाः न) सुखदायिनी, गौर 
वा वाणियों की रचना कै तुस्य (रश्मयः प्रति ्हृक्षत) रश्म देखने मे 
भ्रात ह वैसे ही जब, (उषाः) पति के प्रिय गुणों से युक्त ली (उट) 
बहुत (खयः) वीयं को (आ श्रप्राः) धारण कर लेती है तब (गवां) जश्प 
सन्तानं कौ (सर्गाः) नाना सृष्टया भी (रश्मयः न) उषा कौ किरण के 
तुल्य ही (द्राः) कल्याण गुण से युक्त (प्रति भ्ररक्षत) देखी जाती है । 


आापपषी विमावरि व्यावञ्भोतिंषा तम॑ः । 
उवो अचु सखधाम॑व ॥ ६ ॥ 


भा० - जैसे (विभावरी ्ापप्रषी तमः ज्योतिषा वि श्रावः, भु स्वधा 
प्रवति) कान्ति से युक्तं प्रभात वेला, उषा व्यापती हई या भ्रकाश से भरन्धकार १ 
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अ० ५।सु० ५३।१] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६१ 


को दूर करती है भ्रौर भ्रपने पीछे स्वधा' भ्र्थातु श्रपने को धारण करने वाले 
सयं को भी सुरक्षित रखती भ्रौर प्रकट करती है व॑षेही हे (विभावरि) विशेष 
विचार श्रौर शक्तिसे सम्पन्न ली! तु (ज्योतिषा) भ्रपने ज्ञान-प्रकाश से 
(्आा-पप्रषी) सरवेत पूर्णं करती हुई (तमः वि भ्रावः) दुःखों के भ्रन्धकार को 
दुर कर । श्रौर हे (उषः) कमनीये ! तु ( स्वधाम ) स्व भर्थात्‌ धनैश्वयं के 
धारकं पति के (भनुप्रव) भ्रनुक्ल होकर उसका अनुगमन कर, उसकी 
भ्राज्ञकारिणी हो । 


आ द्यां त॑नोषि राशमभिरान्तरिशषसुर प्रियम्‌ । 
उष॑ः शुक्रेण दोचिषां ॥ ७ ॥ ३ ॥ 


भा ०- जसे (उषा शुक्रेण शोचिषा रश्मिभिः द्याम भ्रन्तरिक्षमू उर च 
भ्रातनोति) प्रभात वेला शुद्ध कान्तिसे रौर किरणोसे प्रकाश को विशाल 
भरन्तरिक्ष मे फलाती है वसे ही हे (उषः) कमनीये ल्ली! (रपरिमभिः) 
उत्तम किरणों वा प्रेम-बन्धनों से ८ द्याम ) भ्रपने कमनीय भ्रौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
पने श्रन्तःकरण मे बसे (उर) बहुत भधिक (प्रियं) प्रिय पति को (भरा 
तनोषि ) भ्रादरपू्वक स्वीकार कर, उसमें व्याप । इति तृतीयो वगः ॥ 


[ ५३ ] वामदेव ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ चन्दः--१, ३, ६, ७ निचू- 
ज्जगती ॥ २ विराड्‌ जगती । ४ स्वराड्‌ जगती । ५ जगती ॥ 
सप्तचं सूक्तम ॥ 

तदवस्थ सवितुबौय महदुश॑णीमदे असुरस्य प्रचैतसः । 
छरविरथेनं दादयमे यच्छति स्मन! वं मँ उद॑यान्देवो शक्तुभिः ॥१॥ 

भा०- जसे (असुरस्य) प्राणों के देने वाले ( सवितुः देवस्य वायम्‌ 
महत्‌ ) सूयं का जलो के उत्पन्न करने में समथं बड़ा तेज है । (येन छदि 
यच्छति). जिस से वह स्वयं स्वको गृह या भराश्नय देता है भौर स्वयंभी 
( देवः भ्र्तुभिः महा उद्‌ श्रयाब ) वह सूयं भका युक्त किरणो से सब दिन 


©©-0.28011) |<81\/8 [2118 \/५\/३|8/8 @0॥66101. 


01411260 0 1/8. 581718| 01108101} (11611118 810 66810011 


४९२] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० ४।३ 


स्वयं उदय को प्राप्त होताहै वेसेही हम लोग भी (प्र-चेतसः) उत्तम 
ज्ञानवानु (सुरस्य) सव के प्राणदाता (सवितुः) सर्वोत्पादक (देवस्य) 
भग्र, राजा वा विजिगीषु के ( तत्‌ महत्‌ वायम्‌ ) उस महानु वरण योग्य बल, 
` छेयं का (वृणीमहे) वरण . करं (येन) जिससे वह (त्मना) स्वयं 
(दाशुषे) कर देने वाले प्रजाजन को (छदिः यच्छन्ति) गह के समान 
शरण देता है। वह (देवः) विद्वान्‌ पुरुष (श्रक्तुभिः) प्रकाशक, कमनीय 
गणो से महाब होकर ` दिनों दिन ( उतु भयान्‌ ) उद्य को प्रात हो ग्नौर (नः 
तत्‌ यच्छति) हमे भी वही तेज प्रदान करे । 


दिवो धत्तो युवनस्य प्रजाप॑तिः पिरङ्ग द्रापिं प्रतिं युञ्चते किः । 
विचक्षणः परथय॑न्नाषृणन्नवजीजनत्सतिता सुम्नमुक्थ्य॑म्‌ || २ || 


भाऽ- (प्रजापतिः) प्रजा पालक परमेश्वर, प्रजा पालक राजा रौर 
विद्या सम्बन्धं से प्रजापति भ्राचायं, सूयं के तुल्य ही (दिवः प्र्ताः) ज्ञान, 
प्रकाश भ्रौर विजय कामनाको धारण करता हुभ्रा (भुवनस्य) लोकों का 
पालनकर््ता है । वह (कविः) भ्न्तर्यामो होकर भी सेनापतित्व (पिङ्गं ) 
उज्वल (द्रापि) सुवणंमय कवच के तुल्य उज्वल स्वप्रकाशमय रूप को 
(प्रतिमुञ्चते) धारण करता है । वह (विचक्षणः) विविध लोकों भ्रौर 
विद्याभ्नों का द्रष्टा (उर) विस्तृत ज्ञान या जगत को ( प्रथयत ) फलाता 
हा, ( भ्रापृणमु ) सबको परणं एवं पालन करता हुभ्रा ( सुम्नम ) सुखकारी 
( उक्थम ) प्रशंसा योग्य ॒ज्ञान-प्वचन को भी ( भ्रजीजनतु ) उत्पन्न 
करता दै। 


आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा कोवं देवः ईणुते खाय धणे । 
भ्र बाहू अंसाकसनिता सवीमनि मिवकायन्मसुवन्नक्तुभिजेग॑त ।। ३ ॥ 


भा०-जंसे सूयं ( दिव्या पाथिवा रजांसि भ्रा भ्रप्रात्‌ ) भका रौर 
पृथिवी के समस्त लोकों को व्याप लेता है, वह्‌. (देवः) भ्रकाशमान सूयं 
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अ० ५।सू० ५३।४] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४९३. 


( अक्तुभिः जगत्‌ सवीमनि निवेशयन्‌ सविता बाहू श्रज्ञाक्‌ ) श्रपने प्रकाशकं 
भ्रौर वषेक रषयो श्रौर मेधो से जगत्‌ को प्रकाश भ्रौर एेश्ववं मे स्थापित 
करता श्रौर प्रेरित करता हुश्रा पनी बाहुतुल्य दोनों शक्तियों को श्रागे निरन्तर 
प्रकट करता है वसे ही (देवः) सवं सुखो का दाता भ्रौर ज्ञानो का प्रकाशक, 
प्ररु (दिव्यानि रजांसि) भ्राकाश मे स्थित तेजोमय, सूरयो, भ्रग्निमय लोकों 
भ्रौर (पाथिवा रजांसि) पृथिवी रूप, जीवसं के भ्राक्नय लोकों को (भ्रा 
अप्राः) सब प्रकारसे पूर्णं कर रहाहै। वह्‌ (सविता) परमेश्वर ( जगत्‌ ) 
इस जगत्‌ को (भ्रक्तुभिः) प्रकट करने, वर्षानि भ्रौर चमकाने वाले ज्ञान, जल 
भ्रौर श्रग्नि प्रकाश भ्रादि साधनों से (सवीमनि) श्रपने शासन, जगद्‌-उत्पादन 
के कायं में ( निवेशयनु ) स्थापित करता हृश्रा श्रौर ( प्र-सुवच्‌ ) आगे भी 
निरन्तर उसको उत्पन्न करता हुश्रा अपने धारक श्रौर उत्पादक दोनों (बाह) 
शक्तियो को दो बाहृ्रोंके तुत्य ( प्र श्रस्राक्‌ ) प्रकट करता है श्रौर (स्वाय 
धर्मणे) म्नौर ईश्वरीय धमं-व्यवस्था को प्रकट करने के लिये वह (देवः) 
ज्ञान-प्रकाशक प्रु (ष्लोकं कृणुते) वेद-वाणी को प्रकट करता है । 


अद्‌।भ्यो भुव॑नानि प्रचा$शदून्रवानिं देव; सविताभि ईते । 
भावा सुष॑नस्य प्रजाभ्यो धृतत्र॑तो महो अस्॑स्य राजति ॥ ४ ॥ 


भा०--जंसे सूयं ( भुवनानि प्र-चाकशषत्‌ ) समस्त लोकों को प्रकारित्‌ 
करता है। व्रतानि अभि रक्षते) सबके व्रतों की रक्षा करता है, (महः 
` भ्रज्मस्य राजति) महानु जगत्‌ में स्वयं चमक्ता है वसे ही परमेश्वर 
(अदाभ्यः) अविनाशी, (देवः) सुखो का दाता, (सविता) सर्वोत्पादक है 
वह्‌ ( भुवनानि प्र-चाकशतु ) लोकों, उत्यन्न जन्तु्रों को भरकाश भौर चेतना से 
भरकाशित करता है। वही (व्रतानि) कर्तव्यो की (अभिरक्षते). रक्षा करता 
है । वह (धृतव्रतः) सब त्रतों :का धारण करने वाला, (भ्रज्मस्य भुवनस्य) 
आकाश मे संचालित, संसार के बीच (राजति) राजा के तुल्य विराजता है 
ञओर (भुवनस्य प्रजाभ्यः) समस्त जगत्‌ की प्रजाभों के लिये (बाहू) पिता 
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, ४६४] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ० ८।व० ४।६ 


के तुल्य बाहुमरों को ( प्र ्रललाक्‌ ) रागे बढ़ता है । प्रकाशक श्रौरंब्रतपालक 
जीवनदायक दो शक्तियाँ बाहुएं परमात्मा की है । 


तिरन्तरिश्ं सविता म॑दित्वना त्री रजसि परिभूखीणिं रोचना । 
तिखो दिव॑ः ध्रीथेरस्वस %न्ति त्िभितरतैरभि नें रक्षति स्मनां ॥५॥ 


भा०-(सविता) सूयं के समान तेजस्वौ परमेश्वर (परिभरः) सवं- 
व्यापक है । वह (भरन्तरिक्षं) भीतर बाहर व्याप्त भ्राकाश कोभी (त्रिः) 
तीनों प्रकारो से (इन्वति) व्यापता है वह भ्रषने (महित्वना) महाव 
सामथ्यं से, (रजांसि) समस्त लोकों को (धिः) तीन बार वा तीनों प्रकार 
के लोकों को (त्रीणि रोचना) तीन प्रकार के तेजस्वी, दीस्िमान्‌ पदार्थो भौर 
(तिल्लः) तीनों प्रकारके (दिवः) तेजों को भ्रौर (तिखः पृथिवीः) तीनों 
प्रकार की भ्रुभियों को (इन्वति) व्यापता है। वह (त्रिभिः) तीन प्रकारो 
के (व्रतैः) कमो वा नियमों से (त्मना) स्वयं (नः) हमें (रभि रक्षति) 
सब प्रकारसे रक्षा करतादहै। तीन प्रकार के भ्न्तरिक्ष-महान्‌ भ्राकाड, 
मध्याकाश श्रौर हृदयाकाश । तीन प्रकार के रजस्‌ या लोक-ऊ्वं लोक, 
मध्य लोक, भूलोक वा सात्विक राजस वा तामस जन ; तीन प्रकार के रोचन 
पदाथ, सूर्यं, चन्द्र श्रग्नि वा सूरये, भ्रग्नि, विद्युत्‌ तीन । (दिवः) प्रकाश 
रथात्‌ रक्त, नील, पीत । तीन प्रकारके व्रत सृष्टि, स्थिति, संहार। तीनं 
भरमिर्ये सूयं, वायु वा भ्रन्तरिक्ष रौर यह भूमि । 


बदतसुम्नः प्रसीत निवेशनो जगतः स्थातुरुभयस्य यो वक्षी । 

स नें देव! सविता काम यच्छ्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमह॑सः! ॥ & ॥ 
भा०--वह परमेश्वरं (बृहत्‌ सुम्न) बड़े भारी सुख का स्वामी 

(प्रसवीता = प्रसविता) समस्त संसार को उत्तम रीति से उत्न्न करके 

सञ्चालन करने हारा, (निवेणनः) सवको यथास्थान स्थापित करने बाल, 

(जगतः) गतिशील, चर भ्रौर (स्थातुः) स्थिर, स्थावर (उभयस्य) द 
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अ० ५।सु° ५४।१] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६५ 


भ्रकारकी सृष्टि को (यः-वशी) जो वशम करने वाला दहै, (सः) वह्‌ (देवः 
सविता) सर्वोत्पाद्क, देव (नः शमं यच्छतु) हमे सुख दे भ्रौर (भस्मे) 
हमारे (क्षयाय) निवास के लिये (अंहसः) पाप श्रौर भ्राधात से ( ि- 
वरूथमू ) त्रिविध प्रकारो से बचाने मे समथं गह वा शरण (यच्छतु) प्रदान 
करे । 


आग॑न्रेव ऋतुमिवैषैतु क्षयं दातु नः सविता सुभ्रजामिष॑म्‌ । 
स न॑ः क्षपाभिरद॑भिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे सभिन्वतु ॥७।।४॥ 


भा०- (देवः सविता) प्रकाशमान सूयं जसे ऋतुभ्रों द्वारा बसे जगत्‌ 
को बढ़ता है । उत्तम प्रजा प्रौर भन्न देता, दिन भ्रौर रात हमारी वृद्धि करता 
है वेसेही (देवः) सुखोको देने भौर सूर्यादि को प्रकाशित करने वाला 
(सविता) सबका उत्पादक प्रौर सञ्चालक परमेश्वरः (क्षयं) जगतु मेँ वसे 
सगं को (ऋतुभिः) प्राणों के बल से (वंतु) बद़ावे । वह क्षपा्मिः 
्रहभिः च) दिन प्रौर रात सदा (नः जिन्वतु) हमे बढ़वि भौर (भ्रस्मे) 
हमे (प्रजावन्तं) उत्तम सन्तति से युक्त (रयिम सम इत्वतु) रेश्वयं प्रदान 
करे । इति चतुर्थो वं: ॥ 
[ ५४ | वामदेव ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ! 
२ निच॒तु त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विष्टरप्‌ । पचचं सूक्तम ॥ 


अभहेवः संबिवा बन्धो लु न॑ इदानीमहं उपवाच्यो रभिः । 

वि या रतना मज॑ति मानुपेभ्धः शरेष्ठं नो अव्र दरविणं यथा दध॑त्‌ ॥९॥ 
भा०- (देवः) ज्ञनवादु, सुखो का दाता, (सविता) सूयं कै समान 

तेजस्वी, राजा, परमात्मा भ्रौर विद्राव श्राचायं (चु) निश्चय से (नः) 

हमारा (वन्यः) स्तुति योग्य (श्रभूद्‌ ) है । वह (भ्रह्लः) दिनि के 

( इदानीमु ) इस काल मे भी (गृभिः) शह परषों द्वारा (उपवाच्यः) 

स्तुति योग्य है । (यः) जो (मानवेभ्यः) मननशील पुरुषों भ्रौर शिष्यो को 
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४९६] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ० ठाव ० ५।४ 


(रत्ना) उत्तम देश्चये, सुखप्रदं ज्ञान (वि भजति) विविध प्रकार से विभक्त 
करता है । वही प्रभु, राजा प्नौर भ्राचायं (नः) हमें भौर हमारे वीच (शरेष्ठ 
द्रविणं ) उत्तम ेश्वयं (यथ!) यथायोग्य (दधत) प्रदान करे । 


देवेम्यो हि रथम यक्षियेभ्योऽसतत्वं सुवसि माग्यत्तमम । 
जादिह्‌।मान सवितव्धूषेऽनूचीना जीविता मालुपेभ्य! ॥ २ ॥ 


भा०-हे (सवितः) जयतु के उत्पादक परमेश्वर तु! तु (यक्ञियेभ्यः 
देवेभ्यः) यज्ञ, उपासना मौर भक्ति करने मे श्रेष्ठ पुरुषो के हिताथं ( उत्तमम 
भागम्‌ ) उत्तम, सेवन योग्य, (ग्रमृतत्वं) मोक्ष, सुख (सुवसि) प्रदान 
करता है भ्रौर ( श्नात्‌ इत्‌ ) भ्ननन्तर (दामानं) दानशील राजा एवं श्रने 
कोश्रभ्रुके प्रति सौप देने वाले पुरुषको (वि ऊणुषै) विविध प्रकारसे 
म्ाच्छादित करता है भ्नौर (मानुषेभ्यः) समस्त मननशील पुरुषों के हितां 
(अनूचीना जीविता) सुखभ्रद जीवन देता है । 


अचित्ती यच्चकृमा दैव्ये जने दीनैः प्रभूती पुरुषत्वत। । 
देवेषु च सविमाेकषु च त्वं नो अत्र॑ सुबतादन।गसः ॥ ३ ॥ 
भा०-हें परमात्मन ! राजन्‌ ! हम (चित्ती) विना ज्ञान के, स्वयं 
(दीनैः) वेतनादि देने योग्य श्यो, (दक्षः) कुशल पुरुषों भौर (प्रभूती) 
विशरूतिमानू श्रौर (भुरषत्वता) बहत से पुरुषों से युक्त सैन्य से भी (दव्य 
जने) विद्वानों में कुशल श्रौर राजा से नियुक्त पुरुष शौर (देवेषु) विद्वानों 
भौर (मानुषेषु) साधारण मनुष्यों पर भी (यत्‌ ) जो भ्रपराध करे, ह 
(सवितः) सर्वोत्पादक प्रभो ! सञ्चालक राजनु ! (त्वं) तु (नः) हम 
( भ्रत्र ) इस श्रवसर में (श्रनागसः) श्रपराध रहित ( सुवतातु ) कर । 


न भ्रमिं सबिुदैनधस्य तथथा विदं सुव॑न धारयिष्यति । 
यतव्या वरिमन्ना सदरारिर्वऽ्ैन्दिषः स्वति सुत्यम॑स्य तत्‌ (४. 
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भा०- (यथा) जैसे (दैव्यस्य) प्रकाशमान देव" भ्र्थातु किरणों के स्वामी 
खवितुः) सूयं का ( तत्‌ ) वह्‌ महावर सामथ्यं (न प्रमिये) कभी नष्ट नहीं होता; 
{ यत्‌ ) जो (विश्वं भुवनं धारयिष्यति) समस्त संसार को वरावर धारण 
करदा श्रौर भविष्यमेभी धारण करता रहेगा, जो ( पृथिव्याः वरिमच्‌ ) 
शमि के विशाल पृष्ठ परभ्मौर ( दिवः वर्मन ) माकाश के भी वर्षणकारी मेष 
में (सु-अंगुरिः) उत्तम उंगलियों वाले, उत्तम साधनों वाले, पुरुष के समान 
किरणों से सम्पन्न सूयं (सुवति) जल भ्रौर भ्रन्न को उत्पन्न करता है ( श्रस्य 
चत्‌ सत्यम ) उसका यह सव सामथ्यं सत्य है। वैसे ही (देव्यस्य सवितुः) 
सूर्यादि के स्वामी, परमेश्वर का (तत्‌ न प्रिये) वह॒ सामथ्यं भी कभी नष्ट 
नहीं होता (यत्‌ विश्वं भ्रुवनं) जो समस्त जगत्‌ को धारण करता श्नौर श्रागे भी 
करेगा! (यतु ) भ्रौर जो ( पृथिव्या वरिमनु दिवः वर्ष्मेवु) भमि श्रौर 
आकाल के महानु पृष्ठ पर (सुअंगरिः) उत्तम ॒हस्तवानु, कुशल शिल्पी के 
खगन (भ्रा सुवति) जीवगण सूर्यादि लोक को उत्पन्न करता है ( ततु भरस्य 
सत्यभ ) बह सव परमेश्वर का बनाया जगत्‌ श्रौर उत्पादक साम्यं “सत्य” 
ङे, मिथ्या नहीं । 


इनदरजयेान्रहद्वय? पैतभ्यः क्षयौ एभ्य; सुवसि पस्त्यावतः । 
यर्थायथा पतथ॑न्तो वियेमिर एवैव तंश्यु; सितः स॒वाय॑ ते ॥ ५ ॥ 


भा०-हे परमेश्वर { राजवद्‌ ! (बृहद्भ्यः) बडे-बड़े (पवंतेभ्यः) मेषो 
को जते सूर्यं (पस्त्यावतः इन्द्रज्येष्ठा क्षयाद्‌ सुवति) जल धारां से युक्त 
विचयुद्‌, वायु भ्रादि बडे-बडे शक्तिमान्‌ तत्वों वाले भन्तरिक्ञादिं प्रदेश प्रदान 
करता है वसे ही तु भी (पवंतेभ्यः) प्रजा के पालनकारी सामर्थ्यो से युक्त 
{वृहद्धयः) बडे, बड़े (एभ्यः) इन पुरुषों को ( इन्जयष्ठातु ) राजा, सेनापति 
आदि श्रेष्ठ पदों से युक्त, (पस्त्यावतः) निवास हों से युक्त ( क्षयाव्‌ ) उत्तम . 
स्थान, पद (सुवति) श्रदान करवा है 1 हे (सवितः) तेजस्विचु ४ .राजवु ! वे 

३२ 
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४६८] ऋ्वेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः ` ˆ [अ० ८।व० ६।१ 
<न) _-------------- 

(पतयन्तः) भ्रजा के पालक, सेनापाल, शादि नाना भध्यक्ष (यथायथा) जेसे-जेसे 

भी (विये मिरे) प्रजाका विशेष नियन्त्रण करते है (एवएव ) उसी-उसीः 

भकार (ते) वे सव (ते) तेरे ही (सवाय) शासन श्रौर एेश्वय की वृद्धिकेलियि 

(तस्थुः) विराजं । र 

ये त तरिरनसनितः सवास दिवेदिवे सोभ॑गमा मुवन्ि ॥ 

इ्रो दावारथिवी सिन्धुद्धसंदि्यैनों अदितिः शम यंसत्‌ 1६1५ 

:) रेश्वयं 1 (अये) जो (सवासः) उत्तम 
भ्रा०- हे (सवितः) रेश्वयंवनु ! राजव्‌ ! ( त 

रेवयंवानु, र्भिषिक्त पदाधिकारी लोग (दिवे दिवे) दिनों दिनि (चिः) तीनः 

बार वा तीनों भ्रकारसे (ते) तेरे ( सौभगम्‌ ) रेश्वयं को (रासुवन्ति) बढ़त 

है उन (भरादत्यिः) बारह मासो से सूयं के तुल्य (इन्द्रः) शत्रुहन्ता रौर (अद्भिः 

सिन्धुः न) जलो से पूणं महानदं वा भाका्च के तुल्य विशाल पौर सौयृष्टि 

ञ्ादि का दाता (दितिः) भ्रखण्डित शासक भ्रौर द्यावापृथिवी) सूय, भूमि के 
तुल्य माता पिता होकर (नः) हमे तु ( शम यंसत्‌ ) सुख शरण प्रदान कर । 

[५५] बामदेव ऋषिः ॥। विश्वेदेवा देवता 1 छन्दः--१ च्रष्टुप्‌ 1 
२, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५ शररिक्‌ पंक्तिः । ६ ७ स्वराद्‌ 
पंक्तिः 1 ८, ९ विराड्‌ गायत्री । १० गायत्री ॥। 


को यादा व॑सवः को वैरूता चाबंूमी अदिते त्रासीथां नः । 
सक्षैयसोः वरुण भित्र मलौतको बेऽध्वरे बरिबो धाति देवा\॥ १ ॥ 
भा०-दे (वरुण) शे पुरुष । हे सबके स्नेह ! मृत्यु से बचाने ४. 
हे (वसवः) रार म बसने वाले जनो ! (वः) भाप लोगों मे से (कः) न 
शाय दोनों का (त्राता) रक्षक है ? श्रौर (कः) कौन (वरूता) भाप दोनों 
नमनानि श्नौर विभागकर-कर रखने वाला है ? हे (चावाभ्रूमी) अकाश ब्रा 
सूयं श्रौर भूमि के समान भ्राकाश जल, अज्ञं भ्रौर प्राश्य दाता माता 
पिता ! हे (अदिति) भनुल्लंघनीय श्राज्ञा वाते माता पिता ! भाप दोनो (नः ¢ 
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हमे ( सहीयसः मर्तात्‌ ) बहुत वलवान्‌ मनुष्य से ( ्ासीथामु ) वचां । हे 
(देवः) विद्वान भ्रौर दानशील पुरुषो ! (रघ्वरे) यज्ञादि कायं में (कः) कौन 
राप लोगों को (वरिवः धात्ति) धर्नश्वयं देता है । 
पर ये धामानि प्यौण्यचोन्वि युच्छान्धियोतायो अमूः । 
विधातारो धि ते द॑धुरल॑खा ऋतौ तयो रुरुचन्त दुस्मा; ॥ २ ॥ 
भा०-(ये) जो ( पूर्व्याणि) पूवं पुरुषों से प्राप्त (धामानि) स्थानों, पदों 
को( भ्र भ्र्चादु ) भ्रादर पूवक देखते दहै भौर (यवु ) जो उनको (विं 
उच्छानु ) प्रकट करते हँ (ते) वे (वि-योतारः) विविध भरकारोके संकटोँसे 
छरुडाने वले (भ्रमूराः) मोहरहित, (वि-धातारः) कमो को करने वले 
(्रजसाः) अहिसक (ऋत-धीतयः) सत्य ब्रतों के धारक होकर (विदधुः) विविध 
कमं करते श्रौर वे (दस्माः) दुःखों कै नाशक होकर (दरुचन्त) सवको भले 
लगते हैँ भौर सबकी ष्टो में शोभा पते है । 
भर पस्त्या मदि सिन्धुमकैः खस्तिमीके सख्या देवीम्‌ । 
उमे यथ॑ नो अदनी निपातं उषंसानक्त करताम्दन्धे ॥ ३ ॥ 
भा०-ै ( पस्त्यम्‌ ) साक्षात्‌ गृहस्वरूप, ( ्रदितिमू ) माता स्वरूप, 
( सिन्धुम्‌ ) प्रेम से वाधने वाली, (सख्याय) मित्रभाव के लिये (स्वस्ति) कल्याण 
करने वाली, ख्रीका (भरकः) सत्कार युक्त वचनो से (ई ) सम्मान कर । 
जिससे (नः) हमारे वीच (उषासानक्ता) दिनि रात्रि के समान कामना युक्त 
ल्ली भौर भरव्यक्त भाव वाला पुरुष (उभे) दोनों ही (रहनी) जीवन में दुखी न 
रहते हुए (अच्च) चिरजीवी होकर (निपातः) परस्पर रक्षा करं । 
उथैमा वरणश्चेति पन्धामिषसपतिंः सुवितं गाठुमग्निः । 
इद्र विष्ण्‌ नवटुः घु स्तव।ना शम नो यन्तममंबद्रहथम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-(शरयंमा) दुष्टौ को संयम मे रखने वाला न्यायशील (बर्णः) शे 
पुरुष ( पन्थाम्‌ ) मागं को (विचेति) विशेष स्प से जनाता है भौर (इषः 
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पतिः रग्निः ) भ्रग्नि के समान तेजस्वी नायक भ्रत्न का स्वामी भौर कामनाभरों 
का पालक होकर ( सुवितमू गातुम ) सुख से चलने योग्य मागे भ्रौर सुख 
सौभाग्य सम्पन्न भूमि को (विचेति) प्राप्त करे। ( इन््रविष्णू) एेश्वयेवान्‌ भ्रौर 
व्यापक सामथ्यं वाले विद्युत्‌ भ्रौर वायु के तुल्य दीति ्रौरबलसे युक्ती 
पुरुष ( वृवत्‌ ) नायकों के तुल्य (नः) हमारे वीच (सु स्तुवाना) उत्तम स्तुति 
के पात्र होते हृए ( भ्रमवत्‌ ) सुख भ्रौर सहायकं से युक्त ( वरूथम ) गृह 
श्नौर (शमं) शरण ( यन्तम ) प्राप्त करं । 
आ पतैतस्य मरुतामवसि देवस्य जातुर॑ननि मग॑स्य । 
पात्पतिजैन्यादं दसो नो भिघ्रो मित्रियादुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥ ५ ॥ ६॥ 
भा०्-र्मै वधु ( मर्ताम्रु ) वायुप्रों के तुल्य वलवान्‌ विद्वानु पुरुषो के 
` ` बीच (पर्व॑तस्य) मेष के समान पालक (देवस्य) कामना करने वाले, (भगस्य) 
देश्वयंवाबर (करतुः) दुःखों से पालन करने वाले पुरुष के (अरवांसि) रक्षा, 
प्रिय पदार्थो भ्रौर भ््लोको (भत्रि) वरण करती हं । वह (मित्रः) मित्रके 
तुल्य स्नेही (पतिः) पालक (नः) हमे ( जन्यात्‌ ) म्रागे होने वलते याजन 
समूह मेँ होने वाले (अंहसः) पाप भ्रौर दुःख से ( पातु ) बचावे (उत) भरर 
वह ( मिन्नियात्‌ ) मित्र जनों से होने वलि दुराचारादि से भी ( उरुष्येत्‌) 
रक्षा करे । 
चू रोद॑सी अर्दना न्येन स्तुवीत देवी अप्यैमिरिः । 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवो घभेखशसो नुदो ३अप त्रन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(न) ज॑स्े (संचरणे) चलने भ (सनिष्यवः) जल को विभक्तं क 
लेने वाली (नद्यः) नदिय (धमे-स्वरसः) बहते जलो से पूणं होकर ( ब्रश 
अप बरद ) समुद्र को वरण करती है । वैसे ही (सनिष्यवः) देश्यं को बाहो 
वाली, (नद्यः) नदियों के तुल्य सुख से युक्त लिये भी (संचरणे) समान प्रद १ 
श्राचरण करने के लिये (समुद्र) समुद्र के समान उदार पुरुष के प्रति (धरम | 
स्वरसः) उज्वल स्वर से प्रसन्नता युक्त होकर ( भ्रप-त्रु) उसके प्रति प्रेम पर्क 


॥ १ 
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~~ 


करे भ्रौर लोग (अप्येभिः इष्टैः) भ्रात जनों के योग्य इष्ट वचनां भौर सत्कारो . 
से रौर (बुध्नयेन श्रना) भाकाश भें स्थित मेव या सुयं के तुल्य शान्तिद वर 
के भिष से (रोदसी नु) ्राकाश भ्रौर पृथिवी के तुल्य वर वधु दोनोंकी ही 
(स्तुवीत) स्तुति करं । 
देवेन देव्यदितिर्नि पातु देवखाता बरायतामग्रयुच्छन्‌ | 
नदि भित्रस्य बर्णस्य धासिमदहमसि ग्रभियं सान्ञण्ने! ॥ ७ ॥ 
भा०-- (देवी) गण यक्त छी (दितिः) खण्ड चरित्र रखती हुई (नः) 

हमे (देवैः) गणो से, किरणों से सूयं के तुल्य (नि पातु) पालन करे । (देवः). 
व्यवहारज्ञ पुरुष (त्राता) पालक होकर ( अप्र-युच्छन ) प्रमाद न करता हमा 
( रायता ) बन्धुजन की पालना करे । हमे (भिबस्य) स्नेही (वरुणस्य) सवं- 
श्रेष्ठ भ्रौर (्रग्नेः) अग्निके समान ज्ञान से युक्त पुरुष के ( सानु धाधिमर ) 
उपभोग योग्य भ्रौर दान देने योग्य धारक पोषक भ्रन्न भ्रादि वृत्ति को (प्रमियं 
नहि भ्र्हामिसि) कभी नष्ट न करना चाहिये । 

अग्निरीशे बसव्य॑स्याग्निमंहः सौम॑गस्य | 

तान्यस्मभ्यं रासते ॥ ८ ॥ 

भा०- (अग्नः) क्ञानवाद्‌ नायक पुरुष (वसव्यस्य) हों मे बसे लोगों के 

हितकारी देश्वयं का (ईशे) स्वामी हो । वहं (रग्निः) तेजस्वी पुरुष (महः 
सौभगस्य) उत्तम सौभाग्य का (ईशे) स्वामी हो । वह्‌ (तानि) उन धनो भ्रौर 
सौभाग्यो का (रस्मभ्यं) हमें (रासते) प्रदान करे । 

उषं मघोन्या व॑ह॒ सून॑ते वायौ प्रु । 

अस्मभ्य वाजेनीवति ॥ ९॥ 
. भा०- दे (उषः) उषावत्‌ कान्ति युक्त विदुषि ! हे (मघोनि) समृद्धि से 
भम्पन्न ! हे (सूवते) उत्तम वाणी बोलने श्रौर भन्न उपयोग करे हारी ! हें 
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(वाजिनीवति) क्रिया तथा ज्ञानयुक्त विद्या वाली तु ( भ्रस्मभ्यमु ) हमे (पुर) 
बहुत से (वार्या) वरण योग्य रेश्वयं (श्रा वह्‌) प्राप्त करा । 


तसु जः सिता मगो वर्णो भित्रो अयमा | 
इन्द्रौ नो राधसा ग॑मत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ | 
भा०- (सविता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी (भगः) रेशव्यवानु, (वरुणः) शरेष्ठ, सव 
दुःखों व कष्टो का वारक, (भित्रः) सवका स्नेही, (ग्रयंमा) शत्रु्रों को नियम ` 
में रखने वाला, (इन्द्रः) वायु के समान वलवानु, पुरुष पति रूप में ( तत्‌ ) ` 
उस नाना प्रकार के (राधसा) कायं साधक धन सहित ( सु गमत्‌ ) सुख को 
प्राप्त हो । इति सप्तमो वगः ॥ 
[ ५६ | वामदेव ऋषिः ।। द्यावापृथिव्यौ देवते ॥ छन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌ । 
४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ पंक्ति॥ ५ निचृद्‌ गायत्री । ६ विराड्‌ 
गायत्री । ७ गायत्री ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 


मदी यावा्यिवी इह ज्येष्ठ कुचा भ॑वतां उचय॑द्धिरकैः | 
अतसी वर्ष वुहती विमिन्वन्‌ सुबद्‌णोश्षा प्रथानेभियेैः ॥ १ ॥ 
भा०--(इह) इस संसार में जसे ( द्यावापृथिवी महीः शुचय द्धिः भरकः 

र्चा ज्येष्ठे भवतामु ) सूयं ओर पृथिवी दोनों बड़ी होकर पविव्रकारी तेजो घे 
सर्वोत्तम होते है । वसे ही सूर्य-पृथिवीवत्‌ पुरुष रौर खी (मही) गुणों मं 
भ्ादरणीय होकर (शुचय द्धिः -र्कः) पवित्र॒ करने वाले वेदमन्त्र रौर अनो षे 
भ्नौर (र्चा) कान्ति ग्रौर उत्तम रुचि से (ज्येष्ठे) सवसे उत्तम (भवतामू) होकर 
रहं रौर जंसे (उक्षा) जल सेचन करने भ्रौर सव्रको धारण करने वाला मेष 
( वरिष्ठे बृहती विमिन्वन्‌ पथानेभिः एवैः ख्वत्‌ ) बड़ी-बड़ी सूं पृथिवी उन 
दोनों को व्यापता हुभरा व्यापक्‌ तेजो रौर वागुप्ं द्वारा ध्वनित करता है ५ 
ही (उक्षा) ज्ञान धाराभ्नोंका सव पर समान भाव से सेचन करने वाला पु 
( यदु ) जो ( सीमु ) सव प्रकार से (वरिष्ठे वृहती) सवते भ्रधिक ग 
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बडे-वडे दोनों खी भ्रौर पुरुष को ( विमिन्ववु ) विशेष रूप से ज्ञानवात्रु करता 


इरा (पश्रथानेभिः). श्रति विस्तृत (एवैः) ज्ञानों वा भअरथज्ञापक वचनो से 
{ ुवत्‌ ) उपदेश करे 1 


वी देवेिथजते यज॑त्ैरभिनती तस्थतुरुषषम'णि । 
ऋतावरी अद्रुह देवधुत्र यज्ञस नेत्री द॒चयंद्विरकैः ॥ २ ॥ 


भ०- सूयं श्रौर पृथिवी के समान वर भ्रौर वधर, दोनों (देवो) गुणो के 
प्रकाशक (यजत्रैः देवेभिः) दानशील, पूज्य विद्वानों के साय सदा (यजते) सत्संग 
करने वाले (अमिनती) सन्तानो रौर सदुव्रतों को पीड़तिनं करते हए 
{उक्षमाणे) परस्पर निषेक श्रादि व्यवहार करते, एक दूसरे को बढ़ते हए 
(तस्थतुः) स्थिर होकर रदे । वे दोनों (ऋत-वरी) सत्य, ज्ञान भौर धन के 
मालिक होकर, (रद्र. हा) एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हएः (देव-पूत्रे) विद्वान्‌ 
माता पिता श्रौर श्राचायं के पुत्र वा शिष्य होकर (शुचयद्िः) पवित्र कारक 
(अर्कः) तेजो श्मौर ब्रज्ञो से (यज्ञस्य नेत्री तस्थतुः) भ्रापसी संगसे बने गृहस्य 
कर्मं के नायक होकर विराजं । 
ख इ्खपा भुव॑नष्वास ये इमे यानाप्रथिवी जजान । 


उवी गिर रज॑सी घुमेद अशे धीः श्छ समैरत्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०- (सः इत्‌ सु-्रपाः) वह परमेश्वर ही शुभ कमं करे वाला, होकर 
(वनेषु) ~ लोकों भे (भास) व्यापक है (यः इमे) जो इन दोनों (यावा | 
पृथिवी) सूयं पृथिवी को (जजान) उत्यज्न करा है भोर ( सः दतु ) वहं ही 
(धीरः) सवकी बुद्धयो म रमण करने वाजा, समस्त संसार को धारण करने 
बाला दहै, जो (उर्वी) इन दोनों विशाल, (कभीरे) गंभीर (सुमेके) सुरूप, 
सुसलम्बद, (अवंशे) वंशादि सपरूल आधार के विना ही रहने वाले (रजसी) दोनों 
लोकों की (शच्या) वडी भारी शक्ति से ( सम्‌ एरतु ) चला रहा है। 
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चू रोदसी दद्धि वर्यैः पत्नीवद्धिरिषथन्ती सजोषाः | 
खरूचा विश्वै यजते नि पातं धिया स्याम र्य! सदासाः | ४ ॥ 


भा०- (नु) निश्वयसे छी भ्र परुष दोनों (रोदसी) सयं प्रथिवी के | 


तुल्य एक दूसरे को रोकने वाते भ्रौर एक दूसरे के प्रेमवश, सुखो, दुःखो, हषो. 
भौर विषाटोंभे एक द्रसरेके लिये रोने वा रलाने वाले हों) वे दोनों 
(सजोषाः) प्रीति युक्त होकर (बृहद्भिः) वड़े-वडे, (पत्नीवद्धिः) पालक ली 
पत्नी, वा मालिकन से युक्त (वर्यैः) गृहों से (इषयन्ती) वहत श्रन्नादि संग्रह 


करते हुए (उरूची) बहुत एेश्व्यो को प्रात करते हए (यजते) परस्पर संगत रह ' 


` कर (विश्वे) एक दुसरे के हृदय में भविष्ट होकर (नि पातं) प्रजान का पालन 
करे । जिससे हम लोग (धिया) बुद्धि ्रौर पोषण भ्रादि उत्तम क्म से (रथ्यः) 
उत्तम रथादि से युक्त भ्रौर (सदासाः) उत्तम सेवको से युक्त (स्याम) हों । 
भर गां महि थवीं अभ्युप॑ुतिं मराद । 
ची उप अरंस्तये || ५ || | 
भा०-हे ली पुरुषो ! श्राप दोनों सूयं शौर पृथिवी के समान दही (चवी) 
ज्ञान वा हषं प्रकाश से एक दुसरे को स्तुति गुणों से प्रकाशित करने वाले अर 
(शुची) एक दूसरे के प्रति स्वच्छ ईमानदार होकर रहो । (वां) भ्रापए़ दोनों को 
(भभि) लक्ष्य करके हम लोग (उप-सतु्ि भर भरामहे) कथोपकथन से उपदेशः 
अस्तुत करते हँ रौर (प्र-शस्तये) भाप लोगो की कीत्तिके .लिये हम (उफ 
स्तुति प्रभरामहे) ये सव उत्तम वचन कहते ह । भ्राप दोनों उस पर श्राचरणः 
` करो । 
पुनाने तन्वां मिथः खेनु दक्षेण राजथः | 
उदयाय सनाहतम्‌ ॥| ६ || . 
भा०- जंघे सूयं भौर पृथिवी दोनों एक दूसरे को श्रपने (तन्वा पुनाने) 
विस्तृत तेन भ्रौर जल से पवित्र करते (स्वेन दक्षेण राजथः) भ्रपने-श्नपने दाहक 
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तेज प्रकाश श्रौर भीतरी श्रग्नि के वल से प्रकाशित होतेह श्रौर ( सनात्‌ ). 
सृष्टि के ्रारम्भ से भ्रनन्त काल तक (ऋतमु ऊह्याथे) इस जगतु को धारण 
करतेहै। वैसे ही खी श्रौर पुरुष दोनों (भिथः) एक दूसरे को (तन्वा) शरीर 
से सम्पकं द्वारा (पुनाना) पवित्र करते हृए (स्वेन दक्षेण) श्रपने बुद्धि भौर धन. 
बल से (राजयः) शोभा पावे श्रौर (सनात्‌) सनातन से प्रात्र ( ऋतम्‌ ) वेद,. 
पैतुक धन भ्रौर धामिक सत्य व्यवहार को (ऊह्याथे) धारण करे । 


म॒ही मिश्रस्य साधथस्तन्ती पिप्र॑ती ऋतम्‌ | 
परि यज्ञं नि चैदथुः ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
भा०-वे दोनों (मही) एक दूसरे की हृष्ट म भ्रादर योग्य होकर. 
(तरन्ती) एक दूसरे के सहाय से सव कष्टो को पार करते हए ( ऋतम्‌ ) ज्ञानः 
भौर तेज को (पिप्रती) पणं खूपसे धारण करते हए (मित्रस्य) परस्पर स्नेह 
वलि व्यक्ति को (साधः) पराप्तहों श्रौर (यज्ञं परि) यज्ञ में परिक्रमा करकैः 
(नि सेदघरुः) विराजे । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
[ ५७ | वामदेव ऋषिः ॥ १-३ क्षेत्रपतिः । ४ शुनः । ५, = शुनासीरौ । 
६, ७ सीता देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ७ भ्रनुष्टरप्‌ । २, ३, 
८ त्रिष्टुप्‌ । ५ पुरउष्णिक्‌ 4 ष्च सूक्तम ॥ 
क्स्य पतिना बयं हितेनेव जयामासे | 
गामश्वं पोषयिल्वा स नो सग्मातीद्डें ॥ १ ॥ 


भा०- (क्षेत्रस्य) बीज वपन करने योग्य क्षेत्र के तुल्य गृहपत्नी के 
(पतिना) पालक, (हितेन) हितकारी एवं कत्तव्य मँ बद्ध के सहश पुरखुषसे ही 
( वयमु ) हम ( गाम ) गौ, भमि, इन्द्रियों भौर गवादि पशु गण, (अश्वं). 
ग्रश्वादि साधन श्रौर (पोषयित्नु) पोषक धन, अन्नादिं सव (जयामसि) प्राप. 
करते है (सः) वह (नः) हमें (ईशे) एसे पद पर विराज कर (भ्रा मृडाति). 
सब भ्रकार्‌ से सुखी करे । 


©@-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/५\/३|8/8 @0॥66101. 


01111760 0४ 1\/8 581118| 04108110 (1161118। 800 66810011 


५०६] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० &।४ 


 - 
= [+ [क क | 

क्स्य पते मधुमन्तमूर्मिं घेरि पयो स्मा धुक्ष्व । 

` मधुश्चुत चतामिव सुप॑तमरतस्यं नुः पतयो सत्यनु | २ | 


भा०- जैतेक्षेत्रका स्वामी कृषक व जमींदार, भ्रन्न समृद्धि को प्रात 
करता रौर भरौरो को देता है वैसे ही हे (कषेत्रस्य पते) ली, ग्रह भ्रादि निवास 
योग्य पदार्थो के पालक पुरुष ! (पयः धेनुः इव) गौ को दूध के तुल्य (अस्मासु) 
हमे ( मधुमन्तम ऊमिमू ) मधुर वचन भ्रादि से युक्तं उत्तम ॒श्रानन्द को (धुक्ष्व) 
प्रदान कर । वह ( षृतभू-इव सुपूतम्‌ ) धी के तुल्य उत्तम रीतिसे छने हुए 
पवित्र ( मधु-शदरतम्‌ ) मधुर सुखप्रद पदाथ को प्रदान कर ञ्मौर (नः) हमें 
(ऋतस्य पतयः) धनैश्वये, सत्य वचन भौर भन्न के पालक जन (मृडयन्तु) 
सुखी करं । 
मधमवीतेषधी्योव आपो मधुमन्नो मघलन्तरिशषम्‌ | 
षे पविभरमान्नो अस्त्वस्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ ३ ॥ 


भा०-(नः) हमारे लिये (मरोषधोः) म्नो षधि गण (मधुमतीः सन्तु) मधुर 
गुण वाली हों । (चावः) सव श्रुमिये (मधुमतीः सन्तु) भ्ल से युक्त हों ५ 
(आपः मधुमतीः सन्तु) जल धारां, नदिय सव मधुर जल वाली हो 1 न 
अन्तरिक्षं मधुमत्‌ अस्तु) हमारे लिये अन्तरिक्ष मधुर जल से युक्त हो । (नः 
क्षेत्रस्य पतिः) हमारे चेत का पालकश्रौर हममेसेखी भ्नौर ग्रह के पालक 
पुरुष (मधुमाव्‌ भ्स्तु) श्र्नों से युक्त हों । हम (अरिष्यन्तः) किसी कीहिसान 
करते हुए (एतं श्नु चरेम) ग्रहपति के ्नुक्ूल, उसकी भ्राज्ञा मे" सुविधानुसा 
रहँ । क्षेत्रस्य पतिः- कत्र क्षियतेनिवापकर्मणः तस्य पाता पालयिता वा तस्यषा 
भवति । क्षेत्रस्य पतिनेत्यादिं° निर० १०।२। १॥ 


2 कः; + ॥ 
दानं वादा! शुनं नरः शुन छरषतु लाज्ञेठम्‌ 1 
दनं वरत्रा वध्यन्तं शुनभष्टायुदिक्गय ॥ ४ ॥ 
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अ० ५।सू० ५७1७], ऋर्वेदभाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ [५०७ 


भा०-(वाहाः) हल वले वैल, भश्च भ्रादिं पशु (शुनं) सुख से 
हल चलावे, (नरः शुनं कृषन्तु) मनुष्य भी सुख से हल वाहं । (लाङ्गलं शुनं 
कृषतु) हल भी सुख से क्षेत को खोदे। (वरत्राः) रस्सियां (शुनं) सुख से 
( वध्यन्ताम्‌ ) पणुभ्रों को वांधी जावे । हे पुरुष ! तु (ष्टम्‌) चाबुक को 
(शुनं) सुख से (उद्‌ इङ्गय) चला । 
छनौसीराभिमां वाच॑ जुबेथां यदिवि चक्रु; प॑ । 
तेमेमायुपं सिञ्चतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०-हे (शुनासीरौ) "शुन" सुखप्रदं अ्न्नादि पदाथं श्रौर “सीर भ्र्थात्‌ 
दल के स्वामी क्षेत्रपति भ्रौर भृत्य, सेवकादि जनों ! श्राप दोनों (यत्‌) जो 
(दिवि) भरमि पर (पयः) पोषणकारी भन्न को ्राकाश में जल को सूयं रौर 
चायु के तुल्य (चक्रथुः) उत्पन्न करते हो वे दोनो (ईमा) इस ( वाचम ) वाणी 
को ( जुषेथाम्‌ ) व्यवहार में लग्नो भ्रौर (तेन) उससे ( मामु ) मुभ प्रजाजन 
कोभी (उप सिश्वतमर्‌ ) जल से वृक्षादि के समान मरन्नादि से वढ़ाम्नो । 


अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा | 
यथ नः सुमगास॑सि यथा नः सुफडास॑सि ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (सीते) हल के भ्रग्रमाग फ़ाली 1 हे ( सुभगे ) उत्तम 

रेश्वयंवति ! तु (भर्वाची) भूवल के नीचे जाने हारी (भव) हो। (त्वा 
वन्दामहे) तेरे से गुणो का हम वणंन करं (यथा) जिससे (नः सुभगा अससि) 
मे सौभाग्य देने वाली हो भौर ( यथा नः सुफला भ्रससि) जसे तु दमे उत्तम 
भ्रन्न समृद्धि रूप फल देने वाली हो । हल की फाली से उत्तम रूप से खेत जोतने 
पर ही फसल की उत्तमता निभंर है । इसलिये हल की फाली के नाना गुणों 
का श्रनुशीलन करना चाहिये । 

इन्रः सीतां नि यातु तँ पुषाडं यच्छतु । 

सा नः पंथ॑सती दुायुत्तरणुत्ता स्मम्‌ ॥ ७ ॥ 
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५०८] ऋर्वेदभाष्ये तृती योऽष्टकः [अ० ७।व ० १०।१ 


भा ०- (इन्द्रः) देश्वयेवान पुष भूमि को हल से विदारण करने वाला 
कृषक जन (सीतां निण्ह्लातु ) हल की फाली को भ्च्छी प्रकार देवाकर रते । 
( ताम ) हल की फाली को (पूषा) भूमि (ग्रनु यच्छतु) भनुङ्गल होकर ग्रहण 
करे ! तव (सा) वह्‌ भूमिः (पयस्वती) जल श्मौर भन्न से पूणं होकर ( उत्तराम्‌ 
उत्तराम्‌ समाम ) उत्तरोत्तर .प्रतिवषं ( दुहाम्‌ ) दूध को गौ के समान श्रत्नादि. 
समृद्धि प्रदान करती है । 
दानं न॒; फल्या वि छषन्तु भूमिं शनं कीनार। श्चभि य॑न्तु वादैः । 
--६(९ योभि ५ 1 
ङनं पजंन्यो मधुना पयोभि! छनांसीरा शुनमर्माु घत्तम्‌ ।८।९॥ 


भा०-(नः फालाः) हमारी हल की फालियां (भूमि) भूमि को (शुनं) 
सुखपुवंक (वि कृषन्तु) विविध प्रकार से खोदं। (कीनाद्ाः) कृषक (वाहैः } 
वंलों भौर घोड़ों से ( शुनम्‌ ) सुख-पूरवंक (्रभि यन्तु) चङे । (पजेन्यः) मेष 
(मधुना) मधुर भन्न से भौर (पयोभिः) जलोंसे पूणं होकर बरसे भौर 
(शुनासीराः) सुखपूवंक हल चलाने वाले कषक खी पुरुष ( शुनम्‌ ) सुखप्रद 
भ्रज्न (अस्मासु) हमारे बीच ( घत्तमू ) धारण करं । इति नवमो वेः ॥ 

[ ५८ | वामदेव ऋषिः ॥ भ्रग्निः सूर्यो वाऽपोवा गावो वा षृतंवा 
देवताः ॥ छन्दः निचूति्ष्टुष्‌ । २, ८, *९, १० त्िष्टरुम्‌ । ३ भुरिक्‌ 
पृक्तिः ४ भनुष्टरप्‌ । ६, ७ निचूदनुष्टरप्‌ । ११ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

५ निनचृदुष्णिक्‌ ॥ एकादशचं सूक्तम ॥ 

समुद्ाूमिमेषुमो उदददुपांञचना सभ॑सृतत्वमानद्‌ | 

यृतस्य नामु गाहयं यदस्ति जिह्वा देवान।त॑स्य नाभिः ॥ १ ॥ 
भा०-जंसे ( समुद्रात्‌ मधुमाचु ऊभिः उद्‌ भ्रारत्‌ ) समद्र से जलमय 

तरंग ऊपर भ्राता है वसे ही (“समुद्रात्‌ ) समुद्र के तुल्य श्रति विशाल महाव 

भ्राकाश से (मधुमान ऊभिः) शक्तिमय, ऊपर गति करने वाला सूर्यं ( उद्‌ 

भ्रारत्‌ ) उदय को प्राप्त होताहै। वैसे ही जलमय समुद्र से जल से भरा 

तरंगवतु मेव भी ऊपर उठता है । प्रजागण के समुद्र से (मधुमाव्‌) शबरुकंपन ` 
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अ० ।भसू० ५८।३] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ ` [५०९ 


ग्रौर शत्रु-संतापक वल से युक्त (ऊभिः) सर्वोपरि शतुभ्रों को उन्मूलन करने 
वाला वीर पुरुष उद्य को प्राप्त होता है । जैसे समुद्र से उठा जल (अंशुना) 
सूयं के किरणसमूह्‌ से (ग्रमृतत्वं ) श्रमृत रूप अनज्ञभाव को (सम-म्रानट्‌) प्राप्त कर 
लेताहै वसे ही मेष भी वरसकर भ्रमृत भन्न वा जल में परिणत होता है। 
( यत ) जो (षृतस्य) जल, त वा तेज का (गह्य नाम अस्ति) गष, भ्रप्रकट 
स्वरूप है, भ्रग्नि मे पड़ा घी जसे (देवानां जिह्वा) प्रकाशयुक्तं भ्रग्नि रादि की 
ज्वाला वन जाता है, आकाश का जल जसे विद्युत्‌ की ज्वाला खूप से प्रकट 
होता है, वैसे ही (धृतस्य) तेज का (गह्य नाम) गुम, व्यापक ङ्प (यतु 
भ्रस्ति) जोहै वह्‌ ( देवानामु ) सूयं भादि भकाशवान्‌ पदार्थो की (जिह्वा) 
रसादि ग्रहण करनेकी शक्तिरूपहै। (भरमृतस्य नाभिः) जसे जल प्राण वा 
जीवन को वांधने वाला है वैसे ही वह तेज भी जीवन को बाधने वाला है। 


बयं नाम प्र ज॑वामा घतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिः 
उप॑ ब्रह्मा चणवच्छस्यभ।नं चतुं$शङ्गोऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-जिस ज्ञान को (चतुः श्युङ्गः) भज्ञान के नाशक चार वेदमय 
ज्ञानों को धारण करता हुभ्रा (ब्रह्मा) वेद पुरुष ( शस्यमानम्‌ ) गुर से 
उपदेश क्ये हुए को ( उप श्यणवत्‌ ) गुर के समीप बैठकर वण करता है 
श्नौर जिसको (चतुः-श्यु णः) चार सींगों वाले म्रग के तुर्य, अन्धकार स्प, 
भ्रज्ञान के नाशक एवं (गौरः) उत्तम वेदवाणी म रमण करने वाला विदरादु 
डी ( अवमीत्‌ ) धाराप्रवाह से उपदेश करे । (भअस्मवु यज्ञे) इस प्रकार के 
यज्ञ' भर्थात्‌ ज्ञानमय वेद के दान-परतिदान कमं द्वारा हम (षृतस्य) इस ज्ञान 
को (भ्र ब्रवाम) भ्न्यों को उपदेश्च करं श्रौर स्वयं भी (नमोभिः) बड़ों के प्रति 
सेवा शुभूषा, भेट प्रजा भ्रल्न-दक्षिणादि द्वारा (धारयाम) धारण करं † 


चत्वारि शङ्खा तरथो अस्य पादा द्वे शीषे सप दस्तासो अस्य । 
मिषं वद्धो रुषो सेरवीति मुदो देवो म्यौ आ विवेश ॥ ३ ॥ 
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५१०] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ० ८।व० १०।४ 
भा०-(भ्रस्य) इसके (चत्वारि श्यृङ्खा) चार सींग है, (अस्य चयः 
पादाः) इसके तीन पाद्‌ भ्र्थावु चरण हँ । (दं शीषं) दो सिररहै।. (अस्य 
हस्तासः सप्त) इसके हाथ सात है । वह्‌ (तिधा बद्धः) तीन प्रकारसे वंधादहै 
वह्‌ (वृषभः रोरवीति) वरसते मेव के तुल्य वा बलवान सांड के समान ऋषभ 
स्वर से (रोरवीति) शब्द करता है, वह्‌ (महः देवः) महानु विद्वान (मर्त्या 
भराविवेश्) मनुष्यों के बीच में प्रवेश करता है । भज्ञान नाशक चार वेदचार 
श्यग के समानः, ऋग्‌, यज्जुः भ्रौर साम गान से तीन प्रकार उसके तीनं 
चरण है, भ्रभ्युदय म्मौर निःभेयस्‌ दो सिर है, मुख्य ध्येय हैँ । पांच ज्ञानेद्धिय, 
भ्रन्तःकरण भौर भ्रात्मा ये हाथ भ्र्थात्‌ साधन हैँ । वह वाणी, कमे, भ्रौर मन 
तीनों के नियमों में बंधा है । (२) यज्ञमय पुरुष के पञ्च मे-- निरुक्त यास्क के 
भ्ननुसार चार वेद चार सींग, तीन सवन तीन चरण है, सात हाथ सात छन्द, 
दो सिर दो सिरे प्रायणीय श्रौर उदयनीय । वह मन्त्र, ब्राह्मण भ्रौर कल्प तीनों 
से बद्ध है वह्‌ सवंसुखवर्षी यज्ञ सब मनुष्यों को प्राप्त है । (३) प्राणमय भ्राता 
पक्ष मे-भ्न्तःकरण चतुष्टय ४ सींग, मन वाणी काय तीन पाद, प्राण उदान 
दो सिर, सात शोषंगत अंग सात हाथ, शिर कण्ठ नाभि तीन स्थान पर बद्ध 
है । वह बलवावु प्राण सवमें विद्यमान है । (४) सूयं पक्षमें क्रम से--चार 
दिशा, तीन चातुर्मास्य तु, दो भ्रयन, सात मास, तीन लोकों में बद्ध होकर 
संवत्सर खूप होकर व्याप रहा है । राजा, यज्ञ, शव्द, मस्तिष्क, भ्रात्मा, 
परमात्मा भ्रादि पको मे विवरण देखो (यजु° भ्र ° १७।८१) । 


त्रिष हितं पणिभिंगह्यमांनं गवि देवासो घतमन्व॑विन्द न्‌ | 
इन्द्र एकं सूये एवं जजान वेनाद खधया निषतष्षुः ॥ ४ ॥ 


भा०-(पणिभिः) व्यवहार कुशल विद्वादु पुरुषो ने जैसे घी को (त्रिधा 
हितम ) तीन भेदो से भ्रात किया जाता है दध, दही भौर घी श्रौर (देवासः) 
धृत के इच्छुक, विद्वानु जन उस ( तमू ) एत भ्र्थातु द्रवीभूतं (गवि) गोदुग्ध 
मे ही (गुह्यमानं) दे हए पदां को ( श्नु विन्दन ) भ्रनुङ्कल साधनों से 
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भ्राप्त कर लेते है । जसे (पणिभिः) विद्वानों द्वारा तीनों ल्पोंसे धारण कयि 
गये (देवासः) सूयं के रष्मिगण या विद्रा गण (गवि गुह्यमानं) सूयं या 
रर्मियो में छुपे हुए (एतं) तेज को (भ्रनु भ्रविन्दन्‌) भनुकल साघनों से प्रासः 
करते ह वैसे ही (पणिभिः) उपदेष्टा रौर अभ्यासक्त शिष्य जनों द्वारा 
( तरिधा हितम्‌ ) ऋग्‌, यजुष्‌, सामगान इन तीन भेदों से व्यवस्थित, ( एतम्‌ ) 
शराहृति रूप से पड़ कर श्रग्नि म चमकाने वाले शेत के समान शिष्य गण के 
ममात्मा को चमकाने वाले (देवासः) भ्रथंभ्रकाशक गुड जनः, विद्या के इच्छकं 
शिष्य जन (गवि गुह्यमानं) वेद वाणी में निगूढ रूप से विद्यमान, ज्ञान को 
( रनु विन्दु ) लक्षण प्रमाणो द्वारा परीक्षा कर ग्रहण करं रौर जंसे (एकं) 
एक “धृत भ्रर्थातु जल को (इन्द्रः जजान ) जलप्रदं मेध उत्पन्न करता है, 
(सूयः एकं) सयं एकं प्रकार कै वाष्प रूप जल को मेष रूप में प्रकट करता 
है, वायु गण मिल कर (स्वधया) श्रपने पोषण बल से वा जल के द्वारा.या रच 
रूप में (बेनात्‌) कान्तिमय विद्युत्‌, चद्दध या सूयं से ही प्रास करते ह । वसेही 
एक ज्ञान को (इन्द्रः जजान) साक्षात्‌ दष्टा ऋषि जन प्रकट करते है । (सूर्यः 
एक जजान) एक प्रकार के ज्ञान को सूयं के समान भ्रथं प्रकाशक विद्वा 
प्रकट करता है श्नौर (एकं) एक प्रकार ज्ञान को ( वेनातु ) कान्तिमय तेजस्वौ 
जन से (स्वधया) श्रात्मा कै धारण या उपासना द्वारा (निः. ततक्षुः) भाक्त 
करते है । । 

एता अन्ति हृथात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे । 

चतस्य धार आमि चा॑करीमि हिरण्ययो वेतसो मभ्यं आसाम्‌॥५।१०॥ 


भा०- जसे (समुद्रात्‌) भ्राकाश वा मेघ से (इृतस्य धाराः भ्रषंस्ति) जल 
कीधाराएं भ्राती है ्रौर वे (शत व्रजाः) सैकड़ों मागो से बहती है रौर 
- (सामु मध्ये) इनके वीच में (हिरण्ययः वेतसः) सुवणं के रग का चमकता 
इभा दण्ड के समान ॒विचयुत्‌-दण्ड दिखाई देता है वैसे दी (एता) ये (शृतस्य) 
गुस्से शिष्य के प्रति बहुने वाले ज्ञान कौ (धाराः) वाणिये ( ह्या ) हृद्य 
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के ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से (भरषंन्ति) निकलती हँ रौर वे (शत ब्रजाः) सैकड़ों 
भरथो का बोध कराती ह । वे (रिपुणा) राग-द्रेष आदि मल से युक्त, मलिन 
चित्त, द्रोही व्यक्ति से (भ्रवचक्षे) साक्षात्‌ करने योग्य नहीं है । उनका अथं 
गुखदरोही नहीं समक्ञ सकता प्नौर मै ( भ्रासामू ) उनके (मध्ये) वीचमें 
(हिरण्ययः) शृत की धारा के वीच भ्रग्नि-ज्वाला के समान भ्रकारित होकर 
स्वयं भी सव॑ंहितकारी, स्वको सुखी करने वाला (वेतसः) ज्ञानवान्‌ होकर 
(म्रभि चाकशीमि) उनको साक्षात्‌ करू । 


सम्यकघ॑वन्ति सरित न धेन। अन्तदैदा मन॑सा पूयमानाः । 
ते अषनयमेयो। घृतस्य गगा धव क्षिपणोरीषमाणाः ॥ ६ ॥ 
शा०-ये (बेनाः) वाणियां (भन्तः) अन्तःकरण मे (हृदा) हृद्य भौर 
{(मनक्षा) मन से (पूयमानाः) पवित्र होती हुई (सरितः न) नदियों के समान 
(सम्यक्‌) भली प्रकार भ्रथं का प्रकाश करती हई (लवन्ति) बहती है। 
(वृतस्य) श्रयं का प्रकार करने वाले ज्ञान के (एते ऊमंयः) ये तरंग, (ऊर्मयः 
इव) जल तरङ्गं के समान ही (क्षिपणोः ईषमाणाः) प्रेरक गुरु से प्रेरित 
होकर एसे (अर्षन्ति) वेग से निकलती है जैसे (क्षिणोः) व्याध से (ईषमाणाः) 
भयभीत हृए (मृगाः इव) मृग वेग से भागते है । 
सिन्धोरिव प्राष्वने श्युबनाशनो वात॑प्रमियः पतयन्ति यहा! । 
चतस्य घासं अङ्षो न बाजी काष्ठ भिन्दन्नूभिमि; पिन्व॑मानः ।॥७॥ 
भा०- (सिन्धोः इव शतस्य धाराः) जंपे नदी के जल की घाराएं (यह्वाः 
शुषनासः प्राध्वने पतयन्ति) बड़ी होकर वेग से जाती हृदं गमन करती है" वंस 
हो (षृतस्य धाराः) श्रथंप्रकाशक ज्ञान की वाणियां भी (शू-वनासः) वेग से 
निकलती हद, (यह्वाः) भ्रं मे गम्भीर, (वात-प्रभियः) ज्ञानवादु धु से 
श्च्छी प्रकार उपदेश की हुं (भ-भध्वे) उच्छष्ट मागं मे ले जाने के तिथि 
(पतयन्ति) भ्र के समान ब्राचरण करती है, भ्रौर जसे (भररषः वाजी न) 
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रुचिर वणं का अश्च ( काष्ठाः भिन्दन ) दिशाभ्रों को पार करता हमा 
(ऊर्मिभिः पिन्वमानः) तरगों से परिष होता जाताहैवैसे ही (वाजी) 
्नेश्धये से सम्पन्न पुरुष (अरुषः). दीतिमानू एवं रोग रादि से रहित (काष्ठाः) 
कूष्टोंकोभ्रग्निके तुल्य वा कुठार के समान (काष्ठाः) कुत्सित चित्त वृत्तियों 
को (भिन्दत) छिन्न भिन्न करता हुभ्रा (ऊमिभिः) उन्नत वासनाग्रों से 
(पिन्वमानः) वदता इभा (प्राध्वने) उत्तम मागं, मोक्ष के लिये (पतयति) 
अयाण करता है.। 

अभि प्रवन्त स॑ने योषा; कल्याण्य ‡! स्मथ॑मानासो अन्नम्‌ | 
चरस्य वारं; समिधं नसन्त ता जुषाणो ह॑येति जातवैदाः ॥ ८ ॥ 


भा०-(समना-इव ) पति के साथ एक चित्त, (कल्याण्यः योषाः 
स्मयमानासः) सुन्दर मङ्गल चिह्लों से भरङुकृत, मुसखकराती हृदं - छियां 
(अग्निम भरि प्रवन्त) भग्निके चारोंश्ओर गति करती, फेरे लेती है भ्रौर 
(वाः) उनको (जातवेदः जुषाणः हयंति) ज्ञानवानु, धनवाद्‌- वर कामना करता 
ड भ्रौर जसे (एतस्य धाराः भ्रग्निम भ्रभि प्रवन्त) घीकी धाराए्‌ं यज्ञ में अग्नि 
के भ्रति पड़ती है (ताः समिधः नसन्त) वे समिधाश्रों को प्रात होती है श्नौर 
; (ताः जातवेदः हयंति) उनको भ्रग्नि स्वीकार करता है । वैसे ही (इृतस्य ध्राराः) 
अथेप्रकाशक ज्ञान की वाणि (समना) उत्तम मनन योग्य ज्ञान से युक्त, 
। (कल्याण्यः) विश्च कल्याण करने वाली, (स्मयमानासः) हषं उत्पन्न करती हुई, 
{अग्निम भ्रभि) विनयशील पुरुष को साक्षातु (प्रवन्त) प्रास. होती है।वे 
' (समिधः) प्रकाशित होने वाले शिष्यो को, वा वे स्वयं प्रकाशित होती हुई, 
, (नसन्त) प्रास होती ह । (ताः) उनको (जातवेदाः) ज्ञानवावु पुरष, (जुषाणः) 
सेवन करता हृभ्रा (हंति) सदा कामना करता है । । 
 छर्न्या इव बहतुमेतवा इ अञ्ञ्य॑ञ्ाना अभि च॑करीमि | 
.चत्र सोम॑ः सूयते यत्र यज्ञो चतस्य धारं छ्ामि तरबन्ते ॥ ९ ॥ 

२३३ 4 
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भा०- (यत्र सोमः सूयते) जहां सोम नाम भ्रोषधि का सवन होता है 
भर्थात्‌ सोमयाग होता है, (यत्र यज्ञः) वा जहां यज्ञ होता है वहां (कन्याः इव). 
जसे कन्याएं ( भञ्ज शरज्ञानाः) श्रपने कान्तयुक्त सूप श्रौर भ्राभरूषणादि को 
प्रकट करती हृदरं (वहतुम्‌ एतवा) विवाहकर्ता पति को प्राप्त करनेके लिये 
(तत्‌ भ्रभि पवन्ते) यज्ञ मे सवके समक्ष भ्राती हैश्रौर जसे सोमयागादिमे 
(इृतस्य धाराः भजि भ्रञ्गानाः) घो की धाराएं कान्ति सी चमकती हुई 


(वहतुम्‌) त लेने वाल श्रग्नि को प्रास होती ह । वैसे टी (यत्र सोमः सूयते) ` 


जहां सोम्य गुण यक्त शिष्य विद्या के गभं से उत्प होता है (यत्र यज्ञः) जहां 
ज्ञान का दान रौर प्रतिग्रह है (त्‌) वहां (घृतस्य धाराः) ज्ञान कौ वाणिां 
(अञ्जि भ्ज्ञानाः) ्रथेप्रकाशक़ रूप प्रकट करती हदं (वहतुम्‌ एतवा) धारण 
करे समयं शिष्यको प्राप्त होने के लिये (तत्‌ रभि पन्ते) उसके प्रति 
जाती है, मै उनको (रभि चाकशीमि) प्रकाशित करू । 


१ न न -= #] ड 
अभ्य॑वत सुष्टुतिं गव्य॑माजिमस्माखं भद्रां द्रविणानि धत्त | 
ल (1 १ र ¶ --१ भ = 
इं ज्ञं न॑यत देवता नो घृतध्य धारा, मधु म॑सपवन्ते ।। १० ॥.. 


भा०- हे विद्वाब्‌ लोगो ! `हे उत्तम शिष्यगण ! श्राप लोग (स्तुतिम्‌) 
स्तुति वा उपदेश को (श्रभि श्रषंत) गुर के समक्ष वैठ कर प्राप्त करो भौर उसी 
प्रकार (गव्यम) गो दुग्ध के तुल्य श्राप लोग (गव्यम्‌) बाणी के भीतर विद्यमान 
ज्ञान प्राप्त करो श्रौर (भ्राजिमू) उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कसो। प्राप विद्धाच्‌ लोग 
(अस्मासु) हममे (भद्रा द्रविणानि) सुखप्रद ज्ञान-देश्चयं (धत्त) भात कराद्ये । 
(दमं) इस (यज्ञ) परस्पर के ज्ञान दान को हमे (देवता) श्राप विदधान गण 
(नयत) प्रास कराद्ये । (इृतश्य धाराः) म्नि पर षत की धारा के तुल्य 
ज्ञान की वाणियां (मधुमद्‌) मधुर ज्ञान से युक्त होकर (पवन्ते) हमे पवि 
करे । 
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धामन्ते विव सुव॑नमाधि त्रितनन्तः संस्र इय १न्तरायुवि | 
, (1 
अपामनीके समिथे य आश्॑तस्तम॑दयाम मधुमन्तं त ऊर्थिम्‌ 
॥ ११॥११॥ ५॥४॥ 
भा०-है परमेश्वर (ते धामन) तेरे भ्राश्चयपर (विष्वं भुवनम्‌ भ्रधितध्ितम्‌) 
समस्त जगत्‌ स्थित ह भ्रौर (ते) तेरा (ये) जो महाव प्रेरक वल (समुद्रे भन्तः) 
समद्र के भीतर, (हदि) हदय में, (भरायुषि भ्रस्तः) जीवन के निमित्त प्राण म, 
(ब्रपामू भ्रनीके} जलो के संघात मे श्रौर (समिथे) जीव गणके संग्राममे 
(प्राभृतः) भकट होता है, हम लोग (ते) तेरी उस (उमम) प्रेरक (मधुमन्तं) 
वल श्रादि सम्पन्न महान शक्तिको (भश्याम) प्रास्त करे । इत्येकादश वर्ग: ॥ 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
11 इति चतुर्थं मण्डलं समाम्‌ ॥ 


अथ पञ्चसं सण्डलसू 
बुधग विष्ठिराचात्रेयावृषी । अभ्निदेवता ।॥ छन्दः--१, ३; ४, ६; ११, १२ 
निचृततिष्टरप्‌ ।' २, ७, १० त्रिष्टुप्‌ । ५, ८ स्वराड्‌ पंक्तिः । ९ पक्तिः ॥ 
| द्वादशकं सूक्तम्‌ ॥ | 
अवेष्यग्निः समिधा जननां भतिं ेलरमिवायतीयुषासम्‌ | 
य इव प्र वयासुभ्जिहांनाः भ मानवः सिसे नाकमच्छ ॥ १ ॥ 
भा०- जसे (भ्रायतीम्‌ इव धेनुम्‌) भ्राती हुई गौ का भराय करके 
(जनानाम्‌ अग्निः समिधा प्रति भ्रवोधि) मनृष्यों का यज्ञारिनि जगता है वैसे ही 
( उषासम्‌ श्रायतीमु ) भ्राती हुई कान्तयुक्त उषा को देखकर (जनानां) 
मनुष्यों के बच मे उनकी (समिधा) समिधा से यज्ञाग्नि (प्रति भ्रवोधि) प्रत्येक 
शह में जगे भ्रौर देसे ही ( भ्रायतीम्‌ धेनुम्‌ इव उषासमू ) भ्रादरपूवेक प्रकट 
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५१६] ऋम्ेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ० ८।व° १२।२ 


~~~ ज जाक 


होती हई; ज्ञान-रस को देने वाली मातृतुल्य गुखवाणी को उदं श्य करके इसको 
लेने के ्रभिप्राय से (जनानां) भकट हृए शिष्य जनो कौ (समिधा) समिधासे 
( अग्निः प्रति भ्रवोधि) श्राचायं का श्नग्नि प्रतिदिन श्रौर प्रत्येक रिष्य द्वारा 
जगना चाहिये । जंसे (यह्वाः इव) वडे-वड़े वृक (वयाम्‌ उज्जिहानाः) शाखाभ्रों 
को दूर-दूर तक ऊंची भ्रोर फंलाते हुए (नाकम्‌ श्रच्छं प्रसिस्तते) ्राकाश की 
्नोर ऊंचे वढ़ जते है श्रौर जैसे (यह्वा भानवः) बड़े सूयं किरण (वयामूप्र 
उन्जिहानाः) कान्ति को विस्तारते हुए (नाकं प्र सिक्ते) घ्माकाश्च मे दूब - 
दुर-दुर तक फंल जाते दै वसे ही (यह्वाः) वड़े भादमी (भानवः) कान्तिसे 
चमकते हुए तेजस्वी, विद्रानु पुरुष ग्रौर कुल भी ( वयाम्‌ ) शाखा प्रशाखा 
सम्पत्ति रादि वावेदकी गुरूपदेश से प्रप्त शाला प्रशाखा को भी (भरद्‌ 

जहानाः) अच्छी प्रकार फलति हए (नाकम भ्रच्छ) दुःखों से रहित स्वगं वा 
मोक्ष लोक्‌ को (भरसिस्तते) प्राप्त हो । 


अवोंधि होत यजथाय देवान्वा अग्निः सुमन; प्रातरस्थात्‌ । 
साभिष्धम्य सदददारे पाजो महान्देवस्तम॑सो निरमोवि ॥ २ ॥ 

भना ०--जखे (ग्निः) प्रकाशस्वरूप श्रग्नि वा सूर्यं (ऊर्वः) सवते ऊचे 
पद पर विराजता है, (होता) प्रकाशदाता वा मेघादिं द्वारा जलदाता होकर 
(देवान्‌ यजयाय) इच्छक प्राणियों को वा प्रकाशादि किरणों को देने के तिगे 
(भ्रवोधि) प्रकाशित होता है । वैसे ही (सुमनाः) उत्तम ज्ञानवाव्‌ (प्रगतिः) 
रग्नि वा सूर्यवत्‌ तेजस्वी (होता) ज्ञान के देने श्रौर लेने हारा (देवाव्‌ यजथाय) 
विद्या के श्रभिलाषी शिष्य जनों के प्रति विद्यादि देने के लिये (अबोधि) स्वय 
ज्ञानवान्‌ हो । बह सूयं के तुल्य ही (रातः) जीवन के प्रभात काल ब्रह्मचयं 
पमाश्रम तरै (ऊष्वेः) उन्चत ( स्थातु ) स्थिति प्राप्त करे। (समिद्धस्य) ब्रत 
्रादि से तेजस्वी हुए उसक्रा (खश्‌ पाजः) अति उज्वल वल वीयं (अदश) 
सूयं के तेज के समान सवको दीखे । वह ( महाव ) गुणो मे महावर होक 
(देवः) विद्या का दाता भ्रौर विद्या का भ्रभिलाषी गुदवा शिष्य होक 


©©-0.281111 |<811/8 818 \/1५\/2।8/8 0661101. { 


` अण० १।स्‌ ७०], ^" च्छ्प्निदकाध्येःषच्छ म, मण्डलम्‌) 6610011 | ५१७ 
(तमसः) भ्रविद्या्धकार से (निर्‌ भ्रमोचि) स्वयं श्रौर भ्रन्यों कीभी मुक्त 
केरे । 


यदी ग॒णस्य॑ रशनामजीगः छय्िरङ्क्ते युचिभिरगोभिरग्निः | 
आद्विगा युज्यते वाजयन्त्युानामुर््वों अधयज्जहूभिः ।॥ ३ ॥ 


भा०- जैसे (शुचिः अग्निः) दोप्तिमान्‌ यज्ञाग्नि वा सूयं (शुचिभिः गोभिः) 
दी्ियुक्त किरणों से (श्रङक्त) प्रकट होता है भौर (गणस्य) समस्त पदाय 
वा प्राणियों के बीच ( रशनाम्‌ ) व्थाप्त शक्ति को (भ्रजीगः) ग्रहण करता 
है भौर ( भ्रातु ) उसके अ्रनन्तर (वाजयन्ती) उत्साह उत्पन्न करने वाली, यज्ञ 
मे (दक्षिणा) दक्षिणा .भौर भूमि मे भन्न समृद्धि (युज्यते) प्राप्त होती है भ्रौर 
( उत्तानामू ) उत्तान पड़ी भ्रन्नशालिनी भूमि को वह सूयं (ऊध्वं) उच्च स्थान 
भ्न्तरिक्च में स्थिर रहकर (जुहूभिः) रस ग्रहण करने वाली किरणों भ्रौर जल 
देने वाली मेव-मालाश्नो से (्रघयत्‌) स्वयं रस पान करता भौर इसको कराता 
है वैसे ही (अग्निः) तेजस्वी राजा व ज्ञानवान्‌ विद्वानु गुरु भ्रौर विनीत शिष्य, 
(शुचिभिः गोभिः) शुद्ध वेद-वाणियों रौर इन्द्रियों से युक्त होकर स्वयं 
(शुचिः) तेजस्वी पवित्र होकर {भरड क्ते) तेजस्वी होता मौर विचा से स्नान 
कण्ताहै, ( यत्‌ ईम्‌ ) रौर जब वह्‌ इस (गणस्य) शिष्य गण वा जनसमूट 
सैन्य समूह की नायकवतु ( रशनाम्‌ ) बागडोर को (भरजीगः) वस मे करता 
है ( आत्‌ ) तभी (वाजयन्ती) युदध-सामथ्यं भौर ज्ञान को समृढध करती हुई 
(दक्षिणा) वलवती क्रियाशक्ति, (युज्यते) प्रास्त दोती है । इस दशा में वह 
(ऊष्वंः) उत्कृष्ट पद पर स्थित, सावधान होकर ( उत्तानामु ) उत्सुक भूमि, 
राष्ट की प्रजा, या ऊपर हाथ जोड शिष्य मण्डली को (जुहभिः) वाणियों द्वारा 
( भ्रधयत्‌ ) शासन करे, ज्ञानोपदेश करे । 


अग्निमच्छ} देवयतां माधि चीव सुभं सं च॑रन्ति । 
यदीं सुब॑ति उषसा विरुपे दवेषो वाजी जायते अग्र अहम्‌ ॥ ४ ॥ 
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५१८] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व ० १२।१ 


भा०-(उषसा विखूपे) भिन्न-भिन्न रूप के दिनि भ्रौर रात्र जैसे (इं 
सुवाते) इस अ्रग्नि को उत्पन्न करते है भ्रौर (्रह्नाम्‌ ्रग्ने) दिनों के पूवं भाग 
में (वेतः) श्वेत सूयं (जायते) उत्पन्न होता है, वसे ही ( यत्‌ ) जव (उषसा) 
एक दूसरे को भलीभांति चाहने वाले (विरूपे) भिन्न-भिन्न रूप के या विशेष 
कान्तियुक्त, सुरूप माता पिता (दई सुवाते) इस पत्र को उत्पन्न करते, हैँ तव 
(अह्ञाम्‌ भग्र) जीवन के दिनों के पूवं भाग मे (वाजी जायते) बलवावु पुत्र 
उत्पन्न होता है भौर वसे ही जव (उषसा विरूपे) विविध रूपों से युक्त पाप 
ज्ञान के दाहक, भराचायं श्रौर सावित्री (ई सुवाते) इस शिष्य को उत्पन्न, 
करते है, तव भी (ब्रह्लां अग्र) दिनों के पूवं भागमें सूयं के तुल्य, जीवन के 
प्रथम भाग में (श्वेतः वाजी जायते) शुद्ध, भ्राचारवानू, ज्ञानयुक्त, बलवान्‌ 
शिष्य उत्पन्न होता है । वसे ही विद्वा रौर धविद्रानों के वीच (वेतः वाजी) 
सूर्यवतु तेजस्वी बलवान राजा उत्पन्न होता है । (देवयतां चक्षू षि इव) प्रकाडच 
की किरणों कौ कामना करने वाले मनुष्यों की भ्रांखं जैसे (सूयं संचरन्ति) सूयं 
के भ्राधार पर भ्रागे बढती हैँ वसे ही (देवयतां) ज्ञान प्रकाश की कामना करने 
वाले पुरुषों के (मनांसि) मन भी ( भ्रग्निमु ) विद्धान्‌, तेजस्वी पुडष भोर 
परमेश्वर को (श्रच्छं संचरन्ति) भली प्रकार प्राप होते हैँ । 


जनिष्ट दि जेन्यो अमरे अह हितो हितेष्व॑रे वनेषु | 
दृभ्रद्मे सप्त रत्ना दध।नोऽगिनर्शधेवा नि ष॑सादा यजीयान्‌ ॥ ५ ॥ 


.भा०-(्रह्ञं श्रग्रं) दिनों के पूवं भागम जसे (भ्ररषः) उज्ज्वल वणं 
से युक्त (अग्नः) सूं श्रौर भ्रग्नि (वनेषु हितः) किरणों रौर काष्ठ मे स्थित 
होकर (जन्यः हि) सवं विजयी भ्रौर प्रादुर्भाव होने के सामथ्यं से युक्त होकर 
(जनिष्ट) प्रकट होता है भ्रौर वह्‌ (सप्तरत्ना) सातो प्रकारके उत्तम प्रकाशयुक्तं 
किरणो, सात प्रकार की ज्वालार्भो को (हितेषु) हितंषियों मे (दधानः) धारण 
कराता है वैसे ही (जन्यः) विजयील, (गर्वः) रोषरदित, ब्रह्मचारी (भर । 
र) जीवन के पूवं भाग मं (वनेषु) वनस्थो के वीच मे (हितः) पसिपातन्ति 


©@©-0.2811111 |<811/8 2818 \/1५\/8/8\/8 @0॥66101. 


य० शसू) ^ दीधरत यै ०००० [५१९ 


होकर (जनिष्ट) विया में जन्म ग्रहृण करता है (हितेषु) हितकारी भौर राज्य 
के (वनेषु हितः) विभाग योग्य, प्रात्व्यपदों पर स्थापित होकर, (ह्वा भग्र) 
अजाननों भ्रौर पुरपों के मुख्य पद पर स्थित होकर प्रादुभूत होता है । वह 
(अग्निः) सर्वा्रणी ज्ञानी (दमे दमे) घर-घर मे (यजायान्‌) भ्रति दानशील 
अर (होता) सवे विज्ञान कां प्रहीता होकर (सप्त रत्ना दधानः) सातो प्रकार 
के रमणीय रत्न, भन्न शादि, वा शिरोगतं चक्षु, नाक, कान, मुख आदि 


आणगण श्रौर सातो रत्न, एेश्वर्यादि को (दधानः) धारण करता .हुम्रा (नि 
ससाद) विराजे । 


अग्न्त म्य॑सीदयजीयानपस्थे मातु सरमा उ खोक | 
युव छविः पुरुमिः्ठ ऋतावा धता छृष्टीनासुत मध्य॑ इद्ध; ।। ६।१२॥ 


भौ ०-- ( यजीयान ) रेश्वयं भ्रादिं का श्नच्छी प्रकार देने एवं सत्संग करने 
हारा (रग्निः) विद्राद्‌ मरौर तेजस्वी पुरुष भ्रौर विनयशील शिष्य (मातुः उपस्थे) 
साता की गोक मे वालक के समान पृथिवी के ऊपर ्राचायं के समीप (सुरभौ 
लोके उ) भ्नौर उत्तम कमं वाले लोक समूह में ( नि असीदत्‌ ) विराजे भ्नौर 
वह्‌ (युवा) बलवान (कविः) विदधान (पुरनिष्ठः) ` इन्द्रियो के बीच निष्ठावान्‌, 
जितेन्द्रिय रौर पालनीय प्रजाजनों के बीच स्थिर होकर (ऋतावा) सत्य अन्न 
ञ्नौर न्यायशासन से युक्त होकर (कृष्टीनां धर्ता) विषयो मे खंचने वाले 
इन्द्रियगण श्रौर कृषक प्रजाजनो का धारक होकर (उत मध्येइद्धः) उनके बीच 
से प्रदीस ्रग्निवा सूयं ॐ समान तेजस्वी होकर ( नि भ्रसीद्त्‌ ) विराजे । 
इति द्वादशो वर्गः ॥ 


अ णुस्यं विग्र॑मध्वरेषुं साघुमग्नि होतारमीक्ते नमोभिः! 
आ यस्ततान रोद॑सी ऋतेन नित्यं जन्ति बाजिनै घतेन ॥ ७ ॥ 


भा०- जैसे लोग ( श्रच्वरेषु साधुम्‌ ) यज्ञो मे, कार्यं साधक श्मन्तिको 
(नमोभिः ईडते) नमस्कार वचनो से स्तुति करते है श्रौर (दतेन रृजन्ति) 
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५२०] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० १३।& 


भ्न्नादि चरुसम्पन्न भ्रग्निको घी से चमकादेते द वंसे ही (अ्रध्वरेषु) हिसा 


रहित, प्राणियों के पालनादिं उत्तम कर्मो में (साधु) क्रियाकुशल (त्यं) इस 
(- विप्रम्‌ ) विद्वान (रग्नि) सूयं भ्रौर श्रग्निके समान तेजस्वी ( होतारम्‌ } 
सबको वश करने भ्रौर एेश्वयं भ्रधिकार पदं श्रादिके दाता पुरुषको लोग 
(नमोभिः) नमस्कार वचनो से (ईडते) श्रादर करे, जैसे रग्नि वा सूयं (ऋतेन 
रोदसी भ्रा ततान) जल वा तेज से प्राकाश भौर पृथिवी को पूणं करता है वैसे 
ही (यः) जो (रोक्सौ) माता पिता भ्रौर राजा प्रजा दोनों को (ऋतेन) सत्य 
ज्ञान, भ्रन्न वा प्रजा, न्याय-शासन द्वारा (श्रा ततान) स्थिर बनाये रखता त्रै 
उस (वाजिनं) बलवाव्रु, ज्ञानी, देश्चयेवाव्‌ पुरुष को लोग भी (धृतेन) षत 
प्रादि पोषक, पदां, ज्ञान भ्रादि प्रकाश से (नित्यं) सदा (मृजन्ति) परिष्व 
करे । । 

भाजौल्यो भ्यते खे दमूना कविपरशस्तो अतिथिः शिबो नः । 

स॒ह गो बृषमस्तदोजा विश्वौ अग्ने सदसा प्रास्यन्यान्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०- (मार्जाल्यः) सबको शोधने हारा, सूयं वा भ्रग्नि जसे (दमूनाः) 
सबको प्रकाश देता हृग्रा (स्वे मृज्यते) अपने प्रकारा के प्राधार पर शुद्ध रदताः 
उसे शोधने के लिये भ्रन्य शोषक की प्रावग्यकता नहीं है, वैसे ही (मार्जाल्यः) 
अन्यो को ज्ञान-दीक्षा भादि से पवित्र करने वाला (कवि-प्रणस्तः) ्रान्तक्ञी 
पुरषो से भ्रणंसित (दमूनाः) जितेन्द्रियचित्त होकर ` (स्वे मृज्यते) भ्रपने ही 
नाप पवित्र होतादहै, वह (नः भ्रतिथिः) हम सवका पूज्य भ्रौर (शिवः) 
मङ्गलकारी हो । बह तु (सहलरशृङ्गः) सहस्रां सींगों के तुल्य किरणों से युक्त 
सूयं के समान तेजस्वी (वृषभः) मेव के तुल्य सुखो का वरषंक रौर (तदोजः) 
भरपने पराक्रम से सम्पन्न होकर हे (भ्न) तेजस्विन्‌ ! नायक ! (संहसा) 
सर्वोपरि वल्ल से (भ्रस्मानु भ्र भ्रसि) सवसे उल्छृष्ट हो । न 


भर सद्यो अग्ने अर््यष्यन्यानावियस्मै चारूतमो बभूथ | 
न्यां बपुष्यों भावा प्रियो विशामविंथिमादुषीणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अ० १।सू० १।११] ऋर्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [५२१ 


भा०--हे (भग्ने) तेजस्वी पुरुष ! तु ( भ्रन्यातु ) भ्रन्यों से (सद्यः) 
शीघ्री (प्र एषि) बढ़ जाता भ्रौर (ग्रति एषि) उनको ्रतिक्रमण कर जाता 
है रौर (भरस्म) जिसके उपकार के लिये तु (चाख्तमः) सबसे उत्तम, सुन्दर 
वा देश-देशन्तर मे चलने हारा होकर प्राप्त (वभ्रुय) होता है वह भी 
(ईडन्यः) वाणी द्वारा सत्कार योग्य, (वपुष्यः) उत्तम शोभा युक्त, (विभावा) 
विविध कान्ति से युक्तं भ्रौर ( मानुषीणाम्‌ विशाम्‌ ) मानव प्रजाभ्रों का 
(श्रियः भ्रतिथिः) श्रिय, भ्रतिथि तुल्य हो जाता है । 
वभ्थ॑ मरन्ति कषितयो यवि्ठ विमग्ने अन्तित ओत दूरात्‌ 1 
आ भन्ि्ठस्य सुमतिं चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि मै भद्रम्‌ ॥१०॥ 

भा०-हे (यविष्ठ) वलवानु 1 युवा पुरुष ! ( तुभ्यम्‌) तेरे लिए 
(क्षित्तयः) राष्र मे वसे प्रजाजन, ( अन्तितः उत दुरात्‌ ) समीप भ्रौरदूरसे 
भी ( बलिम्‌ ) भोग्य, भन्न रेश्वर्यादि समृद्धि (भरन्ति) लाते भौर देते है । तू 
(भन्दिष्ठस्य) श्रति कत्याणप्रिय जन को ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान का 
(चिकिद्धि) उपदेश कर । है (रगे) ज्ञानवनु { (ते) तेरा (शमं) एह ( बृहत्‌ } 
वड! (महि) पूज्य श्रौर ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी हो । 
आद्य रथं माचुमो भानमन्तमम्ने तिषठ यजतेभिः सन्तम्‌ | 
विदवान्प॑थीनासुर्ष ९ न्तरिश्षमेह देवान्धविरयाय वक्षि ॥ ११॥ 

भा०- हे (भानुम) सूयं के तुल्य तेजस्वि । हे (अगे) भ्रग्नि के तुल्य 
प्रकाशक, पुरुष ! ` नायक ! तु (भ्र) भ्राज (यजतेभिः) उत्तम॒रीतिसे 
` सुसंगत भ्रशवादि से युक्त ( समन्तम ) सर्वाङ्गं सुहृद्‌ ( रथम ) रथ पर (भ्रा 
ति) विराज ! सूर्यं जैसे जलादि ग्रहण करने के लिये भ्रपनी किरणों को 
विशाल श्रन्तरिक्च पार करके भी पृथिवी तक भेजता है तू ( विद्रव ) ज्ञानवान्‌ 
होकर ( पथीनामू ) मागो के ( उर-मन्तरिकषमु ) भारी भन्तर या फासले 
को लांघकर ( देवार ) विद्राद्‌ ज्ञानी पुरुषों को ध मदाय) म भए 
ज्ञानादि रात करने के लिये (रा वक्षि) दूर-दूर देशो मे ले जा । 
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५२२] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० १४।१ 


् भ 
अथेचाम कवर मेध्याय वचो उन्दारं दृषभायु वृष्णे | 
५ ; = | 
गविषठिते नम॑सा स्तोममग्नौ दीव रुकमसुंरुन्यञ्चमभ्रेत्‌ ॥ १२।१३॥ 


भा०-हम लोग (मेध्याय) पवित्र वा भ्रननादि सत्कार ्रौर सत्संग योग्य, 
(कवये) मेधावो, (वृषभाय) बलवार, मेववतु निष्पक्ष होकर ज्ञान देने वाले 
(रष्णे) बलिष्ठ पुरुष के लिये (वन्दार्‌ वचः) वन्दनायोग्य, नमस्कार भ्रादि 
वचन (व्रवोचाम) कहा करं । जसे (गविष्ठिरः) र्मियों पर स्थित पुरुष 
( दिवि अग्नौ इव स्तोमम्‌ सक्मम्‌ उरु व्यश्चम अश्वत्‌ ) प्राकाश में स्थित सूयं 
मे उत्तम विशाल विविध दिशागामी प्रकाश कोप्रकट करताहै वेसेही 
(गविष्ठिरः) वेदवाणी के निमित्त स्थिर चित्त होने वाला शिष्य (नमसा) भ्रादर 
वचनो सहित (ग्रगनौ) मागंद्शी भाचायं के अधीन (उरु) विशाल ( व्यच्चमु ) 
गज्ञो को दशानि वाले ( सवमम्‌') रुचिकर ( स्तोमं ) वेदमन्व समूह्‌ को 
( अशवेवु ) प्राप्त करे । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

| २ | कमार भ्रत्रेयोवरृशोवा जार उभावा। २, ९ वृशो जार ऋषिः। 
भ्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३, ७,८ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ९, १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ११ विराट्‌ व्षट्‌ । २ स्वराट्‌ पक्तिः । ६ भुरिक्‌ 
पंक्तिः । १२ निचुदतिजगती 4 द्वादशकं सूक्तम । 


कमार माता युवतिः स्ट गु विभर्ति न ददाति चित्र | 
अनीक नस्य न भिनञ्जन[सः परः प॑शयन्ति निष्तिमरतो ॥ १ ॥ 
भा०- जैसे (युवतिः माता) जवान माता ( समुन्धं ) सम्पूर्णाग (कुमार) 

-बालक् कों (गुहा) एह या श्रपने गभं में (विमति) धारण करती है श्रौर सेह 
वश (पित्र न ददाति) पालन पोषणाथं पिता कोनहीं देती वसे ही (माता) 
सर्वेत्वादक पृथिवी (कुमारं) शव्रुजनों को बुरी तरह से मारने वाले ( समुन्धम्‌ ) 
-समून्नत, पर्वाङ्हद़ पुरुष को (गुहा विभर्ति) गूढ़ स्थानों मँ धारण करती है 
स्रौट्‌ उमे (पित्रे) पाल पितावा कपकादि के ्रधीन नहीं. (ददाति) देती, 
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॥ 
अ० दरसु ^ "गकवेदतीध्यष्वश्वम ७४१००००० [५२३ 


वैसे ही (माता) मातृवत्‌ पूज्य श्राचायं भी (समुच्धं कुमारं) विद्यास पूणं 
कुमार को (गुहा विभक्ति) भ्रपने गभं तुल्य सुरक्षित विद्या गभं भ रखता दै, 
उसे (पित्रे) उसके पालक, माता पिता के हाय नह सौपता । (ग्रस्य) इसं 
सुरक्षित राजा ्रौर ब्रती कमार के ( भ्रनीकमु ) सन्य बल श्रौर तेज को भी 
(जनासः) साधारण जन ( न मिनद्‌ ) नष्ट नहीं कर सकते । परत्युतवे भी 
(ग्ररतौ) भ्रमण योग्य, असह्य रूपमे, संग्रामादि कै श्रवसरमें उसे (पुरः) 
अगे अग्रणी पदं पर ( निहितमु ) स्थित ( पश्यन्ति ) देखते हैँ । 


कमत त्वं युवते कुमाः पेष विभर्विं महिषी जजान | 
पीं गभः शरदो ववधीष॑र्यं जातं यदसन माता ॥ २ ॥ 

भा०- जैसे कोई (गेषी) पति के पास जाने वाली ख (कुमारं विभर्ति) 
वालकं को गभं मेंधारण करती दहै। (यत्‌ माता भ्रसूत ततु जात प्श्यन्ति) 
भ्रौर जव गस्य बालक को माता जनती है तव बालक को सव देखते हँ ्रौर 
वह्‌ (पूर्वीः शरदः वधं) श्रपने पूवं भर्याद्‌ प्रारम्भकी भयु के वषों मेः बढ़ता 
है वसे ही हे (युवते) वल रादि का भिश्चण करने हारी माता के तुल्य 
पृथिवी ! ( त्वम्‌ ) तू (एतं) इस (कं) किती (कुमारं) शत्रुं को बुरी तरह 
मारने वाले वीर को (पेषी सती विभर्षि) भ्रति दानशील होकर धारण करती 
है ग्रौर फिर (महिषी सती) तु रानीके तुल्य होकर ही (जजान) उसको 
उत्पन्न करती है । तरू (माता) माता के तुल्य होकर . (यत्‌ भ्रसूत) उसको जब 
उत्पन्न करती है तव रै प्रजाजन्‌ भौ (जातं) उत्पन्न बालक के तुल्य ही उसे रूप 
गुणों मे विख्यात हुभ्ना (भ्रश्य) देखु । वह (गर्भः) राष्ट को. वश करनेमें 
समध नवर राजा भी नवजात शिषटुके तुर्य ह (पूरः शरदःहि. ववधे) अपने 
भ्रयम वों मे खूब बड़े । 


दिरण्यदन्तं, छृचिषणमारस्मे त दपदयमाशघा मिमौनम्‌ | 
दुदानो अस्मा अमथ विषस्य मामनिन्द्राः छगवरन्नक्थाः ॥३॥ 
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५२४] ऋर्वेदभाष्ये तृतोयोऽ्टकः [अ० ८।व° १४।५ 


भा०-जेसे ( क्षेत्राद्‌ ) मूल स्थान, काष्ठ से (शुचिव्णं हिरण्यदन्तं) शुद्ध 
ब्णं वाल्ञ, स्वणंतुल्य दन्त के समान उञ्ज्वल उवाला युक्तं रग्नि को सव देखते 
है वैसे ही मै प्रजाजन ( क्षेत्राद्‌ ) युद्ध क्षेत्र के ( भारात्‌ ) दूर भौर समीप 
(आयुधा मिमानं) नाना अन्नो श्रो को चलाते हुए (हिरण्यदन्तं) लोह के वने 
श्र वाले, ( शुचिवणंमु ) उज्ज्वल वणं वज्ञ, राजा को ( अपश्यम्‌ ) दे । 
वहु सदा (भ्रस्मा) इस प्रजाजन के ( विपृक्वतु ) पापादि को दूर करने बले 
वीर पुरषो से युक्त (भ्मृतं) अविनाशी वल वा एेश्वयं (ददानः) देता रहे । 
तव ( मामू ) मेरे प्रति (अनुक्थाः) भ्रप्रशस्त (अनिन्द्राः) देश्वये भौर उत्तम 
शतुहन्ता राजा से रहित शत्रु जन ( श कृणवनु ) क्या विगाड़ सक्ते हैँ । 
्षत्रौदपरथं सनुतश्चरन्तं समयं न पुरु शोभ॑मानम्‌ । 
न ता अ॑यभ्रन्नज॑ निष्ट दि षः परिक धीरिदयुतयों मबन्ति ॥ ४ ॥ 

भा०- जसे (क्षेत्रात चरन्तं शोभमानं वालकं) अपने उत्पत्ति क्षेत्र मातृ- 
शरीर से उत्पन्न पत्र को बाहर भ्रति लोग देखते हैँ रौर उसक्रो (नताः 
ममगृश््‌ ) माताएं तव भ्रधिक काल तक रभंमे धारण नहीं कर सकतीं भौर 
` (सः हि सुमत्‌ अजनिष्ट) वह स्वयं ही भ्रनायास् उत्पन्न होता है, (युवतयः 
पलिक्नीः इत्‌ भवन्ति) युवती माताएं भी वाद में स्वयं वृद्धा हो जाती है वसे 
ही ( क्षेत्रात्‌ ) युद्ध क्षेत्र से (सनुतः) सुरक्षित रूप में (पुर शोभमानं) वहत 
भ्रधिक शोभा से युक्त (गूं न) गौ समूह्‌ के समान ही (चरन्तं) विचरते हुए वीर 
पुरुष को रम प्रजाजन ( श्रपश्यमू ) देषु । उसको (ताः) वे परराष्टर कौ सेनाए 
भी ( न भ्रृश्रनु ) पकड़ न सके श्रौर उसकी निज प्रजाएं ( पलिक्नी: इत्‌ ) 
बद्धा के समान निर्वेल रहकर भी (युवतयः भवन्ति) युवतियों के समान हृ 
पष्ट हो जावे भौर एसे ही पर-सेनाएं (युवतयः पलिक्नी: इत्‌ भवन्ति) जवान, 
हृष्ट पुष्ट भी बरृद्धा के समान निवल हो जावें । 


के मं मरकं वि यवन्त गोभिने येष गोपा अशणश्चिदास॑ । 
य ३ जगु ते संजन्त्वाजाति पश्व उप॑ न्चिकित्वान्‌ ।॥ ५ ॥ 
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भा०-- (येषां) जिन लोगों के वीच (गोपाः अरणः चित्‌ न भ्रास) 
जितेन्द्रिय पुरूष नहीं होता है उन मनुष्यों को सम्पत्तियो से च्युत करते हैँ 
वैसे ही (येषां) जिनके वीच कोई भी (गोपाः) भूमिपति (्ररणः चित्‌ ) 
म्नौर स्वामी भी (नभ्रास) नहींहैवे (के) कौन जो (भे) मृज्ञ प्रजाजन के 
(मर्यकं) रक्षक पुरुष को (गोभिः) भरमियों से (वि च्यवन्त) पृथक्‌ कर सकते 
दँ? (ये ईम्‌ ) जो शत्रुगण उसको (जग्रभरुः) पकड भी लेते ह वे (भ्रव सृजन्तु) 
उसमे दवकर छोड़ दे । वह्‌ ( चिकित्वाद्‌ ) ज्ञानी (नः) हमे (पश्वः) पशुपाल 
के समान रक्षक होता हुभरा (उप भ्रजाति) हमारे समीप रहकर सन्मार्गं मँ 
चले । 


उसां राजनं वसतिं जनौनामर्मतयो नि द॑ुपै्येष | 
ब्रहमाण्यत्रेरष तं ख॑जन्तु निन्दितारे नि्य॑सो भवन्तु ॥ ६ ॥ १४ ॥ ` 
भा०- (मर्त्येषु) मनुष्यो के बीच मेँ (भ्ररातयः) श्रपना धन दूसरों को 
` उपभोग के लिये न देने वाले लोग जिनं (ब्रह्माणि) बहुत धनो को (नि दधुः) 
गाढ्‌ कर, गु्त रक्खे वे नाना धन भ्रौर (प्रत्रः) स्वयं भी धन काउपभोगन 
करने वाले कज्रसं के धन (वसां जनानां) राष्र वासो जनों के बीच ( राजानम्‌ ) 
राजा श्रौर उनके (वसति) नगर के समान वसाने वाले भ्राश्रयदाता पुरष को 
(भवसुजन्तु) सव प्रकार के बन्धनो को धरुडावे रौर (तं निन्दितारः) उस्र राजा 
के निन्दक लोग (निन्द्यासः) निन्दा योग्य (भवन्तु) हों । इति चतुदंशो वर्गः ॥ 


छन॑शचिच्छें निदितं सदलायुपावयुचो अशमिष्ट हि षः । 
एवास्मद॑र्मे वि सुसुश्वि पाडान्दोत॑श्चिकितव इह तु. निषद्य ॥ ७ ॥ 
भा०--राजा का कत्तव्य । जैसे हि राजद | हे परमात्म ! (शुनःशेप 
चित्‌ ) सुख के प्रात करने वाले ( नि-वितिमू ) सूत्र कम बंधनं से वधे जीव 
को भो ( सहल्लाद्‌ ) सहसो मोहजनक बन्धनो ८. (रमुचः) मुक्त कर देते हो 
(हि) क्योकि बह (म्रशमिष्ट हि) प्राकृतिक भोगो भरर पापाचारो से उपरत हो 
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जाताहै। (एव) एेसेही हे (भ्रमे) ज्ञान प्रकाशक प्रभो! भ्रौर तेजस्वी 
राजवु ! हे (होतः) ज्ञान रौर एेश्वयं-पदाधिकार देने वाले ! हे चिकित्वः) 
ज्ञानवन ! तू (इह तु) यहां इस न्यायासन पर (नि-सद्य) सर्वोपरि विराज कर 
( अस्मत्‌ ) हमसे ( पाशाव्र्‌ ) बन्धनों को (वि मुमुश्धि) विशेष रूपसे 
दुर कर । 


दुणीयमांनो अप हि मदैयेः प्र मे देवानां त्रतपा डवाच | 
इदद्रो विद्य अनु दि त्व। चचश्च तेनाहमग्ने अवशिष्ट आग ॥<॥ 


भा०- हे (ब्रग्ने) नायक 1 राजन्‌ ! (हूणीयमानः) क्रोध या तिरस्कार 
करता हुमा तु ( मद्‌ ) मुञ्लसे (हि) कभी (भ्रपयेः) कूमागं मेँभीजा 
सकता है । इसलिये जो (देवानां) विद्वानों के (व्रत-पाः) कत्तग्धों का पालक 
(विद्वानु इन्द्रः) तत्वदर्शी न्यायशासक् पुरुष (मे प्रोवाच) मुभे सत्कर्म का 
उपदेश करता है वहं (त्वा भ्नुचचक्ष) तुभे सदा कर्तव्यो का उपदेश . करे । 


(तेन अनु शिष्टः) उसमे भ्रनुशासित होकर ( अरहर ्राश्रगाम्‌ ) म श्रगे . 


वदता हूं । 
वि ज्योतिषा इृहता मास्यग्निराविविश्वंनि कृणुते महित्वा । 
म्रदिवीमोयाः संहते दुरेवाः शिदीपि शङ्गे रसे बिनि ॥ ९॥ 


भा०-(भ्रग्नि) रग्नि वा सूयं जंसे (बृहता ज्योतिषा वि भाति) मारी 
प्रकाश से चमकता भ्रौर (महित्वा) भारी साम्यं से (विश्वानि श्राविः कृणुते) 
सव पदार्थो को प्रक्टकर देतादहै वसे. ही (रग्निः) नायक भ्रौर दविद्रावु 
घुरुष (बृहता) भारी (ज्योतिषा) ज्ञान भौर तेज से (वि भाति) चमके श्रौर 
(महित्वा) महाबु सामथ्यं से (विश्वानि) सब सत्य ज्ञानो श्रौर ज्ञातव्य पदाथां 
को प्रकाशित करे। वह (महित्वा) तेजःप्रभाव से ही (श्रदेवीः) तेजस्वी 
विद्राद्‌ पुरुषों से भिन्न बुरे लोगो की (दुरेवाः) दुःखदायक (मायाः) कपटादिगुक्त 
अन्धकार में होने वाली दुश्चेषटाभ्रों को (सहते) पराजित करता है, भ्रौर वरह 
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(ङ्गं ) प्रकट भ्रौर श्रप्रकट दुष्टो के नाशकारी साधनों को (रक्षसे) विध्नकारी 
पुरुषो ॐ (विनिक्षे) विनाश करने. के लिये (शिशोते) तीक्ष्ण करे । 


उव स्वानासो दिवि षन्छन्नम्तिममायुधा रश्॑से हन्तवा इ | 
मदं चिदस्य॒ प्र सजन्ति भाभा न वरते परिवाधो अरदैवीः ॥ १० ॥ 
भा०-- (उत) रौर (अग्नेः) तेजस्वी पुरुष के (स्वानासः) उपदेश श्रौर 
भ्नाज्ञा वचन, भ्रग्नि के चटचटा शब्दों के तुल्य ( दिवि ) ज्ञान के निमित्त 
(सन्तु) हों भौर उसके (तिग्मायुधाः) तीक्षय श्नं को धारण करने वाले, बोर 
पुरुष (रक्षसे) दृष्ट पुरुष के हनन के लिये (सन्तु) हो । (अस्य मदे) इसके 
दमनकारी शसन मे (भामाः) कोधगुक्त वौर जन (श्रदेवीः परिवाधः) बुरे 
्ादमियों की खड की हुई ॒विष्नकारी चेष्टां को (र रुजन्ति) कुचल डाके 
भ्रौर शत्रु सेनाएं उसको (न वरन्ते) निवारण न कर सकं । 


एनं ते स्तोमं तुविजात विग्रो रथं न धीरः खप। अतश्चम्‌ | 
यदीदग्ने प्रति त्वं दैव दयौः स्वैवीरप एना जयेमः॥ ११ ॥ , 
भा०-हे (तुविजात) बहुतों में भ्रसिद्ध प्रभो ¡ राजव ! (सु-अपाः न) 
उत्तम क्रमं कुशल, कारीगर जसे (रथं) रथ बनाता ब्रैसेही (ते) तेरे लिये 
(एतं) इस (स्तोमं). उपदेश युक्त वचन को गँ (विप्रः) विद्राद्‌ (धीरः) 
बुद्धिमावुः ( भ्रतक्षमू ) प्रकट करता हं । हे (भ्रमे) प्रभो ! राजवर ! हे (देव) 
देव ! ( यदि इत्‌ ) यदि (त्वं) तु (प्रति हर्याः) इसे स्वीकार करेतो हम 
(स्ववती) नाना सुखो से युक्त (भ्रपः) कर्मो रौर भ्रात प्रजाभ्ों को भी (एना) 
इस उत्तम उप्देश द्वारा (जयेम) विजय करे । 
उुथिप्रीवों इृषभो वांबृधानोंऽ श्वय; समजाति वेद; | 
इतीममग्निमसत। अवोचनवर्हिष्मतते मनने शम यंसद विष्यति, मनये 
श यंसत्‌ ॥ १२ ॥ १५॥ । 
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भा०- जे भ्रग्नि (वेदः श्रशत्रु समू भ्रजाति) तेज को विना रोक के सव 
रोर फकता है । वैसे ही (तुविग्रीवः) दहत सी गदनो, श्र्थात्‌ राज्यभार 
वाहक समथं पुरुषों से सहायवान्‌ होकर (वृषभः) वलवात्रु (येः) स्वामी 
पुरुप (श्रशतु) शत्रुरहित, निष्कण्टक, शश्र के (वेदः) धनंश्वयं को (समृभ्रजाति) 
समान रूप से प्रदान करता है 1 (इति) इक्षी कारण ( इमम ) उस पुरुष को 
(अमृताः) दीर्घायु ( अग्निम्‌ भ्रवोचनु ) “अग्नि कहते है । वह॒ (वहिष्मते) 
वृद्धिशीन प्रजा के स्वामी (मनवे) मननशोल पुरुष को ( शमं यंसत ) सुख 
देता है रौर (हविष्मते) भ्रन्नादि से समृद्ध (मनवे) पुरुष को ( शमं यंसत्‌ ) 
सुख देता दै । इति पदशो वगं : ॥ 


[ ३ | वसुश्रुत रात्रेण ऋषिः ।। श्रगििदेवता ॥ छन्दः--निचूत्यक्तिः । ११ 
भुरिक्‌ पंक्तिः । २, ३, ४, ९ १२ निचृतु-त्रिष्टरर्‌ । ४, १० त्रिष्टुप्‌ । 
६ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।॥ द्वादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


स्वम॑ग्ने बश्णो जाय॑से यत्त्व मित्रो भ॑वसि यत्सामिद्; | 
से विश्वै सहसघ्यत् देबास्त्मिन्रो दावे म्य॑।धं ॥ १ ॥ 

भा०-हे (भग्ने) नायक ¡ तेजस्वि ! राजन्‌ ! गुरो! हे परमेश्वर 
( य्‌ ) क्योकि तु (वरुणः) सब कष्ट का निवारक (जायसे) है श्रौर ( यत्‌ ) 
जो तू (समिद्धः) उत्तेजित भ्रौर उग्र होकर भी (मित्रः भवसि) सवका स्नेही 
श्नौर सबको मरने से वचाने वाला “भित्र बना रता है । इसलिये हे 
(सदसः पुत्र) बलवावर पुरुष के पुत्र वा बल की एकमात्र मूति ! (विश्वे देवाः) 
सव विदरावर श्रौर नाना कामनावावु जन (त्वे) तेरे ही पर आराधित रहते ह! 
(त्वम्‌) तु भी (दाशुषे मर्त्याय) ्ात्मसमपंक मनुष्य के लिये (इन्द्रः) सूयं वा मेष 
के तुल्य एेश्वयं का दाता है । 
स्वम॑गरैमा म॑बसि यक्कनीनां नाम॑ स्वधाबन्गुदय विमि | 
अञ्ञत्ते मित्रं सुधितं न गोभियेदम्प॑ती सभ॑नसा छूगोषिं ॥ २ ॥ 
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भा०-हे (भगे) तेजेस्विनू ! राजव ! जंसे -श्रभ्नि (कनीनां भयमा) 
सुन्दर भ्राभरषण वलादि से युक्त, सौभाग्यवती एवं पति कामना करने वाली 
कन्याभ्रो का श्रयंमा" स्वामी के तुल्य न्यायानुसारः योग्य पात्र मँ देने वाला ` 
होताहैवैषेहीहे राजव! तुभो (कनीनां) तेजस्विनी सेनाभ्रों भ्रौर देश्वयं 
चाहने वाली भ्रजाभों का (भ्रयंमा) स्वामी भौर शत्रुर का नियन्ता (भवसि) 
होता है। हे (स्वधावन्‌) आत्मशक्ति भ्रौर स्व भ्र्थातु धनादिं धारण करने 
चाली शक्ति के स्वाभिव्‌ ! तु स्वयं (गुह्य) बुद्धि भ्रौर रक्षाके भ्नुङ्गूल मअ्रपने 
(नाम) शन नमाने के वल को भी (विभि) धारण करता ह! (सुधितं) 
सुखपुवंक रासन पर वैठे (मित्र) भर्थात्‌ स्नेहयुक्त पुरुष के प्रति कन्या के बन्धुजनः 
जमे (गोभिः न) गौ के दुग्ध रस मधु ्रादि द्वारा (्रज्ञन्ति) भ्रपना भ्रादरः 
भाव प्रकट करते ह ्रौर (सुधितं) अच्छी प्रकार करण्ड मेँ राति किय श्रग्न 
को (गोभिः अज्ञन्ति) गो दुग्ध के विकार सूय धृतो से भ्रदीत करते हैँ वैसे ही 
{ सुधितमु ) उत्तम रीति से स्थापित (मित्रं) सबको मृत्यु से बचाने वाले 
राजा को (गोभिः) गोदुग्ध, दधि, मधु भ्रादि वा उत्तम वाणियो, गवादि पशु 
सम्पदाभ्रों भ्रौर भूमियों से (भर्जन्ति) भ्रादर सत्कार युक्त करे । ( यत्‌ ) ` 
क्योकि तु ही (दम्पती) पति भौर पत्नौ को (समनसा) भावसथ्य ध्षग्नि के 
तुल्य एक मन वाला (कृणोषि) करता है । 
त्थं भिये मुरता म्यन्त रुद्र यत्ते जनिभ चारं चित्रम्‌ | 
शरद्‌ यदधिष्णोंरुपमं निषायि तेन॑ पापि गद्यं नामेगोनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

भां०-है (ख) दष्टो को रलाने, उनको मर्याद मे रोक रेखने ` हारे 
त्ेजस्विदु । जसे (मखतः भ्रग्नेः चित्रं जनिम श्ये मर्जयन्त) वायुगण भ्रन्निंके 
अद्गरुत रूप को श्रौर अधिक कान्ति की ब्रद्धि केलिये प्रदीत करते ब॑सेही 
(मखतः) विद्वाबु रौर बलवान पुरुष (यत्‌ ते) जो तेरा (चार) सुन्दर ( चित्रम्‌ ) 
अदुमुत (जनिम) जन्म या देह है उसको (श्रिये) रेश्वयं की वृद्धि के लिये भौर 
अधिक (मर्जयन्त) अभिषेक, भ्रलंकार भादि द्वारा शुद्ध भौर भरलुङृत करे । 

४ 
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(*यत्‌ ) : जिस ; कारणः ( ते पदम्‌.) तेरा ` पद, (विष्णोः उपमं) तेजस्वी सयं 
ञ्नीर वायु के तुल्य (निधायि) निहित है इस कारण (तेन) उस पद या भधिकार 
से तु (गोनाम्‌ गुह्य ) किरणों के गसरूप को सूयंवत्‌ भ्रौर मेघस्थ जलधारां के 
गु रूप को बायु के . तुल्य ही ( गोनाम्‌ ) भरभियो भ्रौर उनमें वसी प्रजाभरं 
के (गुह्यः नाम) गुप्त, वशकारक वल को (पासि) पालन कर । 
तव॑ श्रिया सुदृशो देव देवाः परू दध॑ना सृत सपन्त | ` ' 
होतारमभ्नि मुषो नि षेदुदेशसयन्तं उशिजः देसमायोः ॥ ४ ॥ 
भा०- हे देव) तेजस्विन्‌ ! हे एेश्वयं देने हारे ! (सुहशः देवाः) तत्वदर्शी 
पुरुष 1 (तव शिया) तेरी सेना रेश्वयं से (पुर भ्रमत दधानाः) बहुत . भ्रकार 
के भ्रमृत, श्र, जल भ्रौर दीधंजीवन को धारण करते हए (सपन्त) मिलकर 
रहे । (आयोः) `दीवं जीवन कौ (उशिजः) कामना वाले (मनुषः) मनुष्य 
( शंसमू ) ्रति प्रशंसनीय वचन भ्रौर द्रव्य को (दशस्यन्तः) श्ादर पूरवंक देते 
हए ( होतारम ) सर्वेश्वयं दाता ( ्रग्निम्‌ ) तेजस्वी, नायक को प्रास्त होकर 
स्वयं (नि सेदुः) उत्तम भ्रासनों वा पदों पर विराजं । - 
न त्वदधोता पूर्वौ अगने यजीयान काव्यैः परो अस्ति खधावः | , 
भिश्च यस्या अतिथिर्भवां नषि स यज्ञेन वनवदेष मतीन्‌ ॥ .५ ॥ 
भा०-हे (भगे) परमेश्वर `! हे राजन्‌ ! (त्वत्‌ पूरवः) तेरे से. पूवं, तेरे वे 
उ्कृष्ट दूसरा (होता) दान देने भौर प्रजाभ्नों को भ्रपनाने वाला (न्‌ प्रस्त) 
नहीं हैः मौर हे (स्वधावः) ेश्वयं के स्वामिन्‌ ! ( त्वतु यजीयान्‌ .) . तेरे खे 
प्रधिक सत्संग योगय, श्रौर (काव्यैः) विद्वानों के लिये उत्तम स्तुति-वन्ननो दाया 
भ्रशंसा श्रौर उपदेशों के योग्य सत्पात्र. भौ (न.भस्ति) नहीं है । (च) ¦ भौर 
(यस्याः विशः) जिष प्रजा का भी तु (्रतिथिः भवसि) भ्रतिथि के तुल्य पूज्यः 
भ्रौर भ्रध्यक्षरूप से शासक होता है (सः) वह तू हे (देव) तेजस्विच्‌ । 
(यज्ञेन) दान, सत्संग द्वारा ही उस प्रजा के (मर्तु) मनुष्यो को ( वनवत } 
` एेश्वयं समान रूप से विभक्त कर देता है । 
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वयमग्ने वनुयाम त्वोत बसुयवें हविषा वुष्य॑मानाः 1 

वयं संमर्ये विदयेष्वह! वयं राया स॑हससुत्र मतौन्‌ ॥ ६ ॥ १६ ॥ 
भा०- हे (सहसः पुत्र) बल स्वरूप ! हे शक्ति पालक ! (अग्ने) नायक, 

तेजस्विच । (वसूयवः) धनो की कामना करते हए अर (हविषा) ग्रहृण योग्य 

उत्तम वचन से (बुध्यमानाः) ज्ञानवान्‌ होते हृए ( वयम ) इम (त्वा उताः) 

तेरे द्वारा रक्षित होकर (वनुयाम) देश्य का भोग भौर दान करे भौर (वयं) 

हम (समये) संग्राम में मौर (विदथेषु) ज्ञान-विज्ञान की प्राति, ग्रहण श्रौर दान 

भ्रादि कार्यो में ( अह्वाम ) सव दिनों (वनुयाम) लगे रहँ भौर (वयं) हम 

(राया) ध्नश्वयं के बल पर ( मर्ताबु ) मनुष्यों को सहायक श्रादि रूपो मे- 

(वनुयाम) प्राप्त करते रहं । 

यो न आगे अभ्थेनो मरास्य्धदिषशच॑से दधात | 

जदी चिकित्वो अभिश॑स्तिमेतामग्ने यो ने मचैर्यति दयेन ॥ ७ ॥ 


भा०- (यः) जो पुरुष (नः) हमारे बीच में (एनः) भ्रपराघध (श्रभि 
भराति) करे राजा (म्रघशंसे) उस पापाचरण वाले चौर पुरुष पर (ग्रम्‌ भरधि 
दधात) पाप क्रा व कठोर दण्ड दे । हे (चिकित्वः) राज्य्‌ से रोगों के तुल्य 
दृष्टो को दूर करने हारे ! (नः) हमारे वीच (यः) ओ भी (दयेन) बाहर रौर 
भीतर, प्रकाशं रौर अप्रकाश दोनों रीति से (नः. मचंयति) हमे पीडित. करता 
दै तु उनकी ( एताम्‌ भभिशस्तिमू ) इस प्रकार सब शरोर की हिसा को (जहि) 
दण्डित कर । ` ४ । 
त्वाम॒स्या व्युषि देव पूर दुतं $ण्वाना अयजन्त व्यै, | 
संस्थे यदृगन ईय॑से रयीणां देवा मर्तवुभिरिष्यमानः ॥ ८ ॥. 
भा०-च्छुषि पूवं दूतं शरग्न कृण्वानः हव्य॑ः अयजन्त, इष्यमानः वसुभिः 
संस्थे भ्रग्निः ईयसे) जसे भोर काल में वृद्धजन संताप्रजनक श्रग्ति को उत्व 
, छरतेहए त श्रन्नादि हवियो सेयज्ञ करते ह भ्रौर वह्‌ अ्रपने वसने योर 
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से चमकता हुभ्रा रग्नि ग्रह मे प्राप्त किया जाता है वैसे ही हे (अग्ने) भ्रग्निवत्‌ 
भ्मग्रणी नायक ] हे (देव) तेजस्विद्‌ | (रस्याः) इस प्रजा के (वि-उषि) 
विशेष प्रवल कामना हो जाने पर (पूरवे) पूवं विद्यमान, वृद्ध जन ( त्वाम ) 
तुञ्चको (दूतं) {शतरुसंतापक, प्रतापी (कृण्वाना) वनाते हए (हव्येः) उत्तम 
देश्वयो से (भ्रयजन्त) तरा भादर सत्कार करं (यत्‌ ) जो त्रु (देवः) तेजस्वी 
होकर (वसुभिः) धनश्वर्यो भ्रौर राष् मे वसे प्रजाजनो, (मर्तः) भ्रौर शत्रुमारक 
वीर पुरुषों से (इध्यमानः) वहत दौत होकर (रीणां संस्थे) रेवया के एकमात्र 
ञ्माश्चय इस रा में (ईयसे) प्राप्त है । 


अव॑ सधि पितरं योधं विदधानपत्रो यत्ते सदसः सून उदे | 
कदा विकित्लो अभि च॑क्षसे नाऽभ्नं करदो #तचिद्योतयासे ॥ ९ 


भा०-(सहसः सूनो) बलवान वलवीयं के पालक पिता के पृत्र के तुल्य 
वा राष्पालक सैन्य के सचालक राजद्‌ ! (ब्रह ते ऊहे) मै तेरे लिये सदा यहं 
विचार करता हं कि (यः) जो तु (पुत्रः) वहुतों का पालक है वह तू ( विद्वन्‌ ) 
विद्वानु होकर (कदा) कब (पितरं) भ्रपने पालक पिता को पुनः देखना (भ्रव 
स्पृधि) चाहे रौर (कदा भ्रव योधि) कव उनको कष्टों से दंडावे । हे 
(चिकित्वः) ज्ञानवव्‌ ! तू (नः भ्रभिचक्षसे) हमे कब उत्तम उपदेश करे भ्रौर 
( ऋतचित्‌ सतर कदा नः यातयासे) सत्य ज्ञान का संचय करने हारा तू हमे 
तेजस्वी सूयं के तुल्य कव सन्मागं पर चलावे ? 


मूरि नाम वन्द॑मानो दधाति पिता व॑सो यदि तञ्जोषयासे । 
कुविहेवस्य सदसा चकानः सुम्नपगनिषैनते वादृधानः ॥ १० ॥ 


भा०--हे (वसो) राष्र को वसाने वाले राजवु ! (यदि) यदितु (तत्‌) 
उस (नाम) बात्ु को नमाने वाले बल को (जोषथासे) चाहे तो (पिता) पालक 
पिता जैसे पत्र का उत्तम नाम रखता है वैसे हौ पालक प्रजाजन भी (धरि 
बत्दमानः) हुत-बह तेी सदि, विरय द्वा हमा तेरे ( धरि नाम वारि) 
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राजा, नृप, भूपति भ्रादि बहुत से नाम रख देता है श्रौर स्वयं भी (भूरिनाम 

दधाति) बहुत सा शन्रुनमनकारी बल धारण करता है । (रग्निः) तेजस्वी - 
नायक ( कुवित्‌ ) वहुधा (देवस्द) श्रपने को चाहने वाले भ्रौर कर श्रादि देने 

वाले देशवासी जन के ( सुम्नम } सुख की (चकानः) कामना करता हमरा 

स्वयं भी (वावृधानः) बढ़ता हरा (वनते) सुख प्रा्त करता है। वैसेही 

प्रजाजन { यदितु चहेतोतेरा (पिता) पालक राजा, स्तुति प्रात्‌ करके 

तेरे बहुत से स्वरूपो वा नाम अर्थात्‌ वलो वा पदों को धारण करे भ्र्थात्‌ प्रजा 

की इच्छानुसार राजा भ्रपने सैन्यादि वढ़ावे । 


स्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ विश्च न्यगे दुरिताति पिं । 
सतेनादशरन्‌ रिपो जनासो ऽक तकेता इृजिना अमूवन ॥ ११ ॥ 


भा०--(भरङ्गं भ्रे) हे तेजस्विन्‌ ! हे (यविष्ठ) बलिष्ठ ! (त्वं) तू 
(विग्वानि) सव प्रकार के (दुरित) पापाचारो रौर दुर्गम संकटों को (भ्रति) 
पार करके (जरितारं) उण्देष्टा ` विद्वान पुरुष को (पर्षि) पालन कर । जो 
(स्वेनाः) चोर श्रौर (रिपवः) शत्रुगण ( भ्रहशव्‌ ) दिखाई देँ भौर जो (भ्र्ञात- 
केताः) भ्रज्ञात स्थान मे रहने वाले, वा ज्ञान शुन्य (जनासः) मनुष्य होते हवे 
भौ (वृजिनाः) वर्जन योग्य हीः ( भ्रुव ) होते है । । 


इमे यामांसस्खद्वि॑भूवन्वरंबे वा तदिदागे। अवाति । 
नाहायमग्निरमिर॑स्तये नो न शते बावृरधानः परादात्‌ ॥१२।१७] 


भा०-हे (रग्न) राजव, भ्राचायं ! (इमे) ये (यामासः) यम निपमाों 
के पःलक शिष्यजन नौर नियम-व्यवस्था में बद्ध प्रजाजन, वा सैन्य गण (वसवे) 
बसे राष्ट वा भ्रन्तेवासी वा वसाने वाले राजा वा भ्राचायं के निमित्त (त्वद्‌- 
रिक्‌ ्रभ्ुवनु ) तेरे ही से यत्नशील, तेरे ही धधीन होते है । भ्रतः (तत्‌ इत्‌ 
भागः) वहं सव भ्रपराध (वसवे) प्रजा को बसाने बाले काही (अवाचि) कहा 
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~+ ((---------- 
जाता 1 इसलिये '(्रयम्‌ अग्निः) वह्‌ नेता पुरुष (नः) हमे (अभिशस्तये) 
परस्पर हिसा श्रादिं भरपराध क लिये हिसा करने वलि के हाय ८ न परा दातु ) 
` न त्याग दे नौर स्वयं (वावृधानः) वदतां हुमा भौ हमे ( रीषते न परा दाद्‌) 
हसक ॐ हाथो न सौपदे । इति सप्तदशो वर्गः ॥ = 
[ ४ ] वसुश्रुत घरा्रेय छषिः ॥ ग्निदेवता ॥ छन्दः ११ १०, ११ भुरिक्‌ ` 
`" पृक्तिः स्वराट्‌ पंक्तिः। २, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ८ तिचृत्‌ 
3 त्रिष्टुप्‌ । १ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशं सूक्तम ।1 
तवाम वसुपतिं वसूनामाभि भ्र म॑न्दे अण्डेषु राजन्‌ । 
खया वाजै वाजयन्तो जयेमाभि ष्याम सतीमेत्यौ नाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) जञानवान ! हे ( राजव ) राजन्‌ { (वमनां). वसे जनों 
के वीच ( वसुपत्निमू ) धनपति ( त्वामु ) तुज्ञको मै (अध्वरेषु) हिसारहित 
अरजा पालनादि कार्यो मँ स्थित देख कर (प्र मन्दे) तेरे गुणानुवाद.करता ह । 
हम प्रजाजन (त्वया) तुङ्ञ द्वारा (वाजं वाजयन्तः) संग्राम विजय करते हए 
(जयेम) विजय प्राप्तं करं भ्रौर ( मर्त्यानाम्‌ ) हमें मारने बाले मनुष्यो की 
(पत्सुतीः) सेनाप्रों को हम (म्रभि' स्याम) पराजित करं 1 + 
हव्यवा्छग्निरजः पितो नें विसुविमाबौ सुददीको अस्मे । 
सगादैपत्याः समिषो दिशदहय्मच्र कसं भिंमीदि भ्वसि ॥ २ ॥ 
४ भा०-( हव्यवाट्‌ ) ग्रहणः योग्य रेश्व्यो, के, धारक (मन्तिः) 1 
पुरुष. (अजरः) कभी नाश न होने वाला (नः.पिता) हमारा पा ह 
ह्‌ (विभुः) विशेष सामथ्यंवा्‌, (विभावा) दीप्िमान्‌" (सुहशीकः) उत्तम ध 
(अस्मे) हमारे कल्याण के लिये हो । वह तु हे राजव । (इ) 
उत्तमं ग्रहपति के योग्य (दषः) भन्न को (सं दिदीहि) दे भ्रौर ( प्रस्मद्रथक्‌ 
हमें परास्त होने वाले (श्रवांसि) ज्ञानो को (स मिमीहि) अच्छी प्रकार 4 
विशां कविं बिदपतिं मा्षीणां च पावकं घुतप्ठमग्नि्‌ । 
नि होत।रं विश्वविदं दधिषे स देवेषु वनते वाय्यींणि ॥ ३ ॥ 
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¦ ` भा०--हे विद्राब लोगो । . भाप. लोग; (शि). ईमानदार, .धाभिकः, 
तेजस्वी, (पावकं) पवित्र करने. वाले ( षृतपृष्ठस्‌ ) तेज. भ्रौर , स्नेह से पूणं रूप 
बाले भग्नि के तुल्यः दानशील, ( विश्वविदम ). स्वंज्ञानी पुरुष को .(विशां) 
अजाभ्रो का (विश्पति) -्रजापति (दधिध्वे) वनाभ्रो । (सः) बह ही (वार्याणि) 
नाना उत्तम (देवेषु) विद्वानों भ्रौर ` विजिगीषुभों रौर. कामनावातर -पुरषों में 
(वनते) विभाग करता है । ¢ 


जषस्वांग्न इच्छया सजोषा यत॑मानो ररिमिभि! सृभ्चख । 
जषस्व नः समिधं जातवेद आ च येवान्दविरयंय वश्चि ।! ४॥ 


 भाऽ-जंसे (सूयेस्य रश्मिभिः यतमानः) सूयं की किरणों से क्रियावातु 
डोकर रग्नि (समिधं) काष्ठ कों ग्रहण करता भ्रौर (हविः-द्याय) चरं श्रारदिं 
को,भस्म करने के लिये (देवात्र वहति) ज्वालाभ्रों को धारण करता है वसे ही 
डे (अग्ने) रग्नि के तुल्य शतुभ्रों को भस्म करने हारे { तू (इडया) वाणी भ्रौर 
भरूमिवासिनी प्रजा से (खजोषाः) समान रूप से सेवित एवं प्रेमयुक्त होकर 
{सूर्यस्य रश्मिभिः) सूयं की रश्मियों के तुल्य भ्रपने भरधीन शासको सहित 
(यवमानः) सदा यत्न ` करता हुमा (नः समिधं जुषस्व) हमारे सहयोगी 
पराक्रम को प्रास कर भ्रौर हेः (जातवेदः) एेश्वयंः से. युक्त पुरुष .। . तु (नः) 
इमारे (हविः-भ्याय) खाने योग्य अन्नाद पदार्थो को प्रास" करने के लिये 
(नः). हममे से{( देवाव ) तेजस्वी पुरुषों को (जुषस्व) प्रेण कर ~ (वक्षि च) 
अपने: पर ले, र्थातु उनका पोषण भ्रपने परले॥ “`: ~ "4 


षट दमूना अतिथिङ्ुरोण इमं नोः यज्ञयुप॑ आहि. मद्रान्‌ । 
विश्व अन्ने अभियुजञे। भिहस्य। शत्रूयतामा भ॑सा भोज॑नानि ॥५॥१८॥ ` 


भा०-जैचे गृ में रग्नि यज्ञको प्रास होता है रौर सव दोषो को दर 
करके भोजन प्रा. -कराता है वैसे ही हे (गने) विनयश्ालिषु ! तु (दमूनाः) 
जितेन्िय श्रौर (जुष्टः) हमारे प्रेमपात्र, (अतिधिः) अतिथि के तुल्य पूज्य 
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(विद्वन्‌) ज्ञानो होकर (दुरोणे) ह में (नः) हमारे ( इमं यज्ञम्‌ ) इसः सत्कार 
को (उपयाहि) प्रात कर श्रौर (विश्वाः भभि-युज ) समस्त भ्राक्रमण करने 
वाली सेनाभ्रों को (विहत्य) विविध उपायों से दण्डित करके ( शतूयताम्‌ ) 
दात्र समान व्यवहार करने वालों के (भोजनानि) खाने भौर रक्षा करने के 
साधनों भौर शला को भी (श्ना भर) छीन ला । इत्यष्टादशो वगः ॥ ` 


वयेन्‌ द्यं प्र हि चातय॑सत्र वय॑ः छृण्वानस्तन्वे ई सायै । 

पिप॑बिं यत्स॑हसस्पुत्र देवान्टसो अग्ने पादि सूतम वाज्ञे अस्मान्‌ ॥६॥ 
 भा०-हे (सहसः पुत्र) देशपालक वलवादु. पिता के पूत्र के समान स्वयं 
उससे सुरक्षित श्रौर संवधित राजव ! तु (वधेन) शखर बल से (दस्यु) 
नाशकारी दुष्ट पुरुषं को (भ्र चातयस्व) नष्ट कर भ्रौर (स्वायै तन्वे). रपे 
शरीर का (वयः छृण्वानः) वल वढ़ाता हुभ्रा ( यतु } जो तू (देवावु पिपषि) 
विज्येच्छ लोगों को ` पालता है, (सः) वह तु हे (वृतम). श्रे पुरुष ! (धने) 
तेजस्विन ? ( भ्रस्मानु ) हमें (वाजे) संग्राम में (पाहि) पालन कर । 


बयं त अग्न उक्यैर्विधेम बयं हन्यै! पावक भद्रसोवे | 
अक्षे रथिं विश्वव।रं सभिन्वास्मे विश्वानि द्रबिंणानि येदि॥ ७॥ 


भा०--हे (भग्ने) नायक्‌ ! ( वयभ ) हमः (उक्थैः विधेम) उत्तम वचनो 

से तरी स्तुति करे । हे (पावक) राज्य कोः पापों सेः रहितः करके करे । 
(भद्रशोचे) कल्याणकारी. तेज वाले ! (वय्‌) हम (ते) तेरी (हव्यैः) धन रादि 
उत्तम पदाथा से परिचर्या करे । तु (भस्मे) हमे (विश्वावारं) वरणः करने यंव 
` (रथि) दियं (समिन्व) भ्रा करा 1 (भसम) हमे (विश्वानि) सव प्रकार के 
-धन (धेहि) प्रदान कर । 
अस्माकमग्ने अध्वरे. जघस सदसः सूनो त्रिषधस्थ हय्यम्‌ 1 

वयं देवेषु स्तैः सथाम शभा नखिवरेन भयादि ॥ ८ ॥ 
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भा०--हे (रने) नायक ! तु (परस्मात) हमारे बीच (भरध्वं) हिसा से 
रहित पालक पद को (जुषस्व) स्वीकार कर । हे (सहसः सूनो) सन्य वल के 
सश्वालक । हे (त्रिसधस्य) जल, स्थल, पवत तीनों स्थानों पर स्थित वा प्रजा, 
भृत्य भ्रौर स्वन. तीनों के साथः निष्पक्षपात होकर रहने वलि ! तू 
(अस्माकं हव्यं जुषस्व) हमारे देश्वयं को प्राप्त कर । (वय देवेषु) हम विद्वानों भें 
(सुङ्ृतः स्याम) उत्तम कमं करने वाले हों भौर तु (त्रिवस्येन शमणा) तीनों 
तापो, गर्मी, सर्दी, वर्षा तीनों के निवारक प्रह, वा शत्रु नाशक तीनां प्रकार के 
सन्य से (नः पाहि) हमारी रक्षा कर । 


विश्वानि नो दुगेद। जातवेदः सिनं न नावा दुरिताति पिं । 
=| [१ ॥ +> 
अग्ने अध्रिबन्नमसा गणान ई स्माकं बरोभ्यानिता ठनून। ॥ ९ ॥ 


भा०-हे (त्रिवत्‌ भ्रग्ने) राष्ट, प्रजाभ्रों आर रेशवयों के स्वामि ! 
हे (जातवेदः) समस्त रश्यो के प्राप्त करने हारे ! (सिन्धु नावा न) बड़ी 
नदी वा समुद्र को नौकाया जहाज के तुल्य तू (नः) हमे (विश्वानि) समस्त 
(दुरिता भ्रति पर्षि) दुःखदायी पापों घ्रे.पार कर। तु (नमसा एणानः) 
नमस्कार वचन से स्तुति किया जाता हुश्रा (रस्माकं तदना) हमरे शरीरो 
का (विता बोधि) रक्षक होकर सदा सावधान रह । 


यस्तव हृदा कीरिणा मन्य॑भानोऽम॑तयै मर्या जोश्ीमि । 
जाव॑बेदो यशो अस्मा धेहि प्रजाभिरले अस्तत्वम॑दयाम्‌ ॥ १० ॥ 

| भा०-(थः) जो मै (मर्त्यः) श्रुभों का मारने वाला साधारण पुरुष 
(त्वा भ्रमर््य) तुञ्श्रमत्यं भर्थात्‌ श्रसाधारण पुरुष को (कीरिणा हृदा) स्तुतिशील 
चित्त से (मन्यमानः) श्रादर करता हुश्रा (जोहवीमि) प्राथना करता हूं बह तु 


हे (जातवेदः) उत्पन्न समस्त प्रज!जनों के जानने हारे विद्व ! प्रभो! त्रु 
(अस्मासु) हम में (यशः धेहि) भन्न भ्रौर कौत्ति प्रदान कर हे (श्रमे) 
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५२३८] ऋृर्वेदाष्ये तृतीग्रोऽषक्रः. ` [अ०; ८।व०२०।२ . 


नायक .1 रै प्रजाजन (प्रजाभिः) सन्तानो से. ( भ्रमृतत्वमू, ). भरविनाशी ;स्वरूप 
को ( अश्याम्‌ ) प्राप्त करू । त 
यसै खं सद्दे जातवेद ड ऊोकम्॑ते कणवैः स्थोनम्‌ । 
< 4. ¢ । 

अश्विन.स पत्रि वीरवन्तं गोम॑न्तं र्थं नशते स्वस्ति ॥११।१.९॥ 
> ~~~ 3 

भा०- हे (जातवेदः) देश्व्ो के उत्पन्न करने वाले 1 हे (भगे) राजव | 
त्वं) तू (यस्मै सृङृते) जिस उत्तम कमं करने वाले को (स्योनं लोकं कृणवः) 
सुखदायक लोक या स्थान देता है (सः). वह (अश्विनं) उत्तम श्रश्च,.. (पुत्रिणं) 
पुत्र भ्रौर (गोमन्तं) गवादि समृद्ध भ्रौर (वीरवन्तं) बीर पुरूष से सम्पन्. (रि) 
ेश्वयं को “(स्वस्ति नशते) सुखपूवंक प्रात करता. है । इत्येकोनविशो वगः ॥ 


[ ५ | वसुश्रुत मत्य ऋषिः ॥ ्ाप्रीः देवता ॥ छन्दः--१, ५, ६, ७, 
९, १० गायत्री ! ३, ८ निचृद्‌ गायत्री । ११ विराड्‌ गायत्री । ४ पिपी- 
लिकामध्या गायत्री । २ ्ाच्युष्णिक्‌ ।। एकादशचं क्तम ॥ 


सुस॑मिद्धाय: शोचिष चतं तीतर जहोतन । 

घम्रयै जातवैदसे॥ १॥ ` ह - 
 भा०--(खुसमिद्धाय) प्रदी," तेजस्वी (शोचिषे) पवित्र॒ करने बाले 
(जातवेदसे) ज्ञानसम्पन्न श्रौर रेश्वयं के उत्पादक (अग्नये) गरणी विद्ाब्‌ वा 
विनीत पुरुष के लिये (तीव्रः शृतं) भ्रण्नि को तीव्र करने वलि इत के समान 
उसकी शक्ति श्रौर सामथ्यं की वृद्धि करने वाले,“ एृतयुक्त भन्न, तेज दयक्‌ 
ज्ञान श्रौर प्रकाश को (जुहोतन) प्रदान करो । । । 

नरादोस॑ः सुषूदवीमं यज्ञमद्‌। भ्यः । 

क्विरहि मधुदस्त्य! ॥ २ ॥ 


भा०- (मधुहस्त्यः) मधुर ्रन्नादि सुखदायी पदार्थो को श्रपने । 
कृर लेने मे कुशल, (कविः) बुद्धिमावर पुरष (अदाभ्यः) कभी पीडति नहीं 
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अः° . ए्सु°. ५।५]- ऋग्वेदभाष्ये-पुश्मं मण्डलम्‌ [५३६ 


भनौर वह -(नराशंसः) सव मनुष्यों ` के बीच सवसे प्रशंसा योग्यः होकर (इमं 
यज्ञम्‌ ) इस परस्पर देने लेने योग्य ज्ञानोपदेश ` को ` (यु सूदति) अच्छी ` प्रकार 
धाराकेरूपसे प्रवाहित करतादहै। ` 


इतो गन्‌ आ बहन चित्रमिह प्रियम्‌ .| 
सखे र्थेभिरूतयं ॥ ३ ॥ { 
भा०- हे (भग्ने) नायक ! तेजस्विव्‌ { राजवर ! प्रभो! तु (ईडितः) 

स्तुति योग्य है 1 तरु (इह) यहां इस र्ट मे (ऊतये) रक्षा भ्रौर उपभोग के लिये 
(सुखः रथेभिः) सुखकारक रम्य पदार्थो वा रथ, यान भ्रादि साधनों से (चित्रं) 
अद्भत ८ प्रियमु ) प्रिय (इन्द्रं) एेश्वयंवाच पुरषं श्रौर नाना रेश्च्यो को 
(्ा वह्‌) अग्नि के तुल्य प्राप्त करा । 

उणैश्रदा वि प्रयस्वाभ्य कौ अनूषत । 

भवां नः श्र सातय ॥ ४॥ 


भा०-हे (ऊर्णज्नदाः) ऊन के समान भ्रतिमृदु, सुखकारी, एवं ` स्वयं राष्ट . 
के रक्षक बीरों से दुष्टो का मानमर्दन करने वले ! हे (शुभ्र) शुभ एेश्व्यो के 
दाता तुञ्चको (अर्काः) स्तुतिशील रौर सूरयंवत्‌ तेजस्वी विद्वावु लोग तेरी स्तुति 
करते वा तुभे उपदेशः करते हँ । .तु. (वि प्रथस्व) विविध रूपसे बढ़ भ्रौर 
ख्यातिमान्‌ हो । (नः). हमारे (सातये) धनैश्वयं-विभाग के लिये (भव) 
नियुक्त हो । 

देवीये वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न॑ उतये । 
. प्रपर, ज्ञं पणीतन ॥ ५ ॥ २० ॥ 


भा०-हे (देवीः) रेशचर्यो की कामना करे बालौ द्वारः) हारो के तुल्य 
शत्रो का वारण करने वाली सेनाभ्रो ! श्राप (सुप्रायणाः) उत्तम~उत्तम 
-“भ्रयन' अर्थात्‌ पदाधिकार वा स्व-स्व नियत स्थान धारण करते हए (नः ऊतये) 
हमारी रक्षा केलिये ( वि श्चयध्वम्‌ ) विविध भ्रकारसे राष््कीसेवाकरो 
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५४०] ऋर्बेदभाष्ये तृतोयोऽ्टकः [अ० ८।व ० २१।८ 


नोर (यज्ञं) दानशील, सत्संग योग्य, एवं पूज्य राजा वा ॒राञ्य-्रन्ध को 
(भ-पर पृणीतन) ब पूणं, समृद्ध एवं प्रसन्न करो । 
सुप्रतीके वयोधा यही ऋतसछ मातर । 
दोषासुषासमीमदे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (सु-्रतीके) उत्तम ॒ज्ञानयुक्त, (वयोवृधा) रायु रौर बल वदने 
वाज्ञे (यह्वीः) पूज्य (ऋतस्य) देश्यं रौर सत्य ज्ञान के (मातरा) स्वयं 
जानने श्रौर श्रौरों को उपदेश करने वाले हो । हम लोग भ्राप दोनों को ( दोषाभू 
उषासमू ) रात्रि भौर दिन के तुल्य सवको सुखदायक स्मौर प्रकाश-ज्ञानदाता 
जान करके (ईमहे) ज्ञानादि की याचना कस्ते है । 
वात॑स्य पत्म॑ञीडिता दैव्या होतारा मुष; । 
इमं नें यज्ञमा ग॑तम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०- (दैव्या होतारा) धनादि की कामना वले शिष्यो रौर दानशौल, 
ज्ञानी ज्ञी पुरषो ? राप दोनो ( वातस्य पत्मवु ) प्रबल वायु के माग मे स्थित 
विद्युत्‌ के तुल्य बलवादू भ्नौर ज्ञानवानुः पुरुष के योग्य मागमे जते हए 
(ईडिता) प्रशंसा के पात्र हो । भ्रप लोग (मनुषः) मनुष्यों ्रौर ( नः इमं 
यज्ञम्‌ ) हमारे इस सत्संग को ( भ्रागतम्‌ ) प्रास्त होवो 1 
इन्धा सरस्वती मही तिखो देवीभयो शु । 
विः सीदन्त्क्तिधः ॥ ८ ॥ 
भा०-(इडा) स्तुत्तियोग्य विद्या. (सरस्वती) ज्ञानमयी वाणी श्रौर 
(मही) विक्चाल भूमि, इन तीनों के समान (इडा) उत्तम इच्छा व 
(सरस्वती) ज्ञान वाली शौर (महो) गुणों मे पूज्य (तिल्लः) तीनो भकार १ 
(देवीः) लिया, जाएं बा सभाएं (मयोभुवः) सुख उतश्च करने वाली हो 0 
वे (रकिः) हिसा भ्रादि न करती हुई (वहिः) दधि युक्त भ्रासन वा प्रजा 
राष्ट पर (सीदन्तु) विराजं । 
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अ० १।सु० ५।११] ऋग्वेदभाष्ये प्चमं मण्डलम्‌ [५४१ 


$ 


| 
ष्‌ 


[८५१ 


शवस्तव्॑रिदया महि विभु; पोष॑ उव त्मना । 
ञे न्‌ उद॑व ॥ ९॥ 


1 


(=. 


भा०-- दे (त्वष्टः) सव दुःखनाशक ! हे शिल्पज्ञ ! तु (शिवः) कल्या 
कारी, (विभः) व्यापक सामथ्यं वाला, (उत) भ्रौर (पोषः) पोषक होकर (इह भ्रा 
गहि) यहां भ्रा भौर (यज्ञे-यज्ञे) प्रत्येक भ्रादर योग्य व्यवहार मेँ (नः उद्‌ अव) 
इमारे वीच उत्तम पद पर स्थित होकर हमारी रक्षा कर। 


यत्र वेत्थ बनसते देवानां गुह्या नामानि । 
त्त्र हव्यानि गामय ॥ १० ॥ 


भा०- हे (वनस्पते) वनो, किरणों के पालक, तेजस्विन्‌ ! वट आदि के 
चुल्य भा्नित जनों के पालक ! तु (यत्र) जहां भी (देवानां) विद्ठाव्‌ पुरुषों के 
(गह्या) बुद्धि में स्थित, बुद्धिपूवंक (नामानि) उत्तम बलो, रूपों, चिह्लो को 
(वेत्थ) जने (तत्र) वहां (हव्यानि) देने वा लेने योग्य भ्रन्न श्रादि साधनों को 
(गामय) प्राप्त करा । 


स्वाहाप्रथे वर्णाय सखवदेनदर।य मरुद््थ; । 
स्वाह। देवेभ्यां हविः ॥ ११॥ २१॥ 


भा०-(भ्रगनये हविः स्वा) तेजस्वी, विद्वात्‌ पुरुष के लिये भन्न 
अरदरपूवंक वाणी सेप्रदान करो। (वरुणाय हविः स्वाहा) कष्टो के वारक 
पुरुष को श्रन्न उत्तम वाणी सहित प्रदान करो। (इन्द्राय हविः स्वाहा) 
फेशवयंवावर शनुनाशक पुरुष को र्न भ्रादरपूवंक प्रदान करो । (मद्भ्यः) शतरुभर 
कोमारनेवा वागुवेगसे जाने वलि (देवेभ्यः) धन के इच्छक वा दानशील, 
विदत मनुष्यों को (हविः) ग्रहण योग्य पदार्थ, धन, भन्न भ्रादि सव प्रमपूवक 
(स्वाहा) प्रदान किया जवे । 
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५४२] .ऋर्वेदभाष्येःतृतीयोऽ्टकः [अ९ ८।व० २२।२ 
१४२ __ ` _ _-------------- 


[ ६ ] वसुश्त आतरेध ऋषिः ! सग्निदेवता ॥ छन्दः--१२ ८, ९ निचृत्‌ 
पंक्तिः । २, ५ पृक्तिः । ७ विराट पंक्तिः । ३, ४ स्वराड्‌ बृहती । ६, 
१० भुरिग्बृहती ॥ 


अग्निं तं अनये यो सर्वं यं यन्ति धेनवैः। 
अस्वमन्तं आशवोऽस्तं नित्यासो बाजिनु इष्‌ स्तोतृभ्य आ भ॑र ।॥१॥ 
रा ०- रै (तम्‌ ) उसको (रग्नि मन्ये) “रग्नि मानता ह उभको 
"नर्न" अर्थात्‌ ज्ञानवानु पुष मानता हं वा उस विद्धान्‌ को मै माननीय समक्ता 
हं (यः वसुः) जो स्वयं "वसु, रथात्‌ २४ वषं तक न्यून से न्यून, आचायंके 
करधीन ब्रह्मच पूवंक वसे, वा अपने भरधीन भ्रन्यों को ८ अन्तेवासी बा भजा ५1 
मं राजवत्‌ वसाने हारा है । (य स्तं) जिसके घर में (घेनवः) गौं (यन्ति) 
प्रास हो, (यं रस्तं) जिस के घर मे, (भवन्त) गत्तिमावर रश्च" वा विद्वान्‌ जनः 
| (ाशवः) वेग से चलने वाले पदाथं रथ रादि रौर (नित्यासः वाजिनः) सदा 
्ञान बल, रौर रेश्वयं से युक्त पुरुष (य भस्तंयन्ति) जिसको शरण जानकर 
भ्रात होते है । हे विद्रन्‌ ! तू (स्तोतृभ्यः) विद्योपदे्टा पुरुषों को (इषम्‌ भा भर) 
न्न श्रौर कामना योग्य पदाथं प्रात करा । हे नायक ! तु विद्वानों के हिताय 
( इषम्‌ ) सेनादि का सडालन कर 1 | # 


सो अग्नयो वसुभे सं यमारन्ति धेनवैः । 
९. । ८ ॥ 
समर्तो सुवः सं सजाताः सुर इ स्तोदम्य्‌ आ स्र ।२॥ 


भा०-(यः वसुः) जो भ्रपने श्रध श्न्यों को यम नियम से बसाता है 


(यम्‌ चेनवः सम्‌ भ्रायन्ति) जिघको प्रजागण, गौभ्नों के तुल्य समृद्ध भर 
होकर भात होते है ( यं रधृदरुवः भर्वन्तः समू ) जिसको वेग से जाने वलि भ ध 
नौर भ्रश्वारोही गण प्रात होते है भ्रौर (सुजातासः सूरयः) उत्तम प्रकार त 
विद्या श्रादि शुभ्र गुणों मे विख्यात विद्वान्‌ (यं समू श्रायन्ति) जिसका सत्सं 


करते ई (सः श्रम्निः) वह्‌ श्रग्रणी, ज्ञान प्रकाशक तेजस्वी, पुखष रग्नि" है 
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अ० १।सु०.६।४]. ` ऋग्वेदभाष्ये पच्मं मण्डलम्‌ [५४३ 


दे एषे नायक पुरुष ! तु (स्तदृश्यः) विद्र च 
१.३प्‌ 
भर) भ्रन्नादि इच्छायोग्य पदाथं प्राप्तकरा । ष्टा ~ पुरुषों को (इषम्‌ म्रा 


अग्निदि वाजिन विशे दद्‌॑वि विश्वच्॑णिः | 
७५ (५ [+ 
म राये स्वायुवं स श्रीतो यति वायैमिष सतोदृभ्य आ भूर | ३॥ 


भा०-- (रग्निः हि) वह वस्तुतः नायक होने योग्य जो (विश्व-चषंणिः 

सवे भ्रधीन पुरुषों को भ्रग्नि के समान ज्ञान भ से 1 (= स 
करावे वही (विशे) अपने श्रधीन बसी प्रजाम्नों को (वाजिनं) ज्ञानवान्‌ पुर 
(ददाति) प्रदान करता है । (सः) वह (अग्निः) विद्वान नेता (प्रीतः) प्रसन्न 
होकर (स्वाभ्चुवं) सव भोर से, सुखपुव॑क उत्पन्न होने वाले ( वायम्‌ ) वरणः 
योग्य देश्वयं को (राये) राष्ट के देश्यं की वृद्धि के लिये (याति) प्राक्त करता 
दै ।हेविद्रव! त (स्तोतृभ्यः इषम्‌ भ्रा भर) विद्राच्‌ पुरुषों को रन्न भ्रादि 
काम्य पदाथं प्रास करा। । 


आ तै अग्न इधीमहि दमन्तं देवाजरम्‌ । 
बद्‌ स्याः ते पनीयसी समिदीदय॑ति.यवीषं सोम्य; र ।[४।] 


भा०-हे (द्र) दानशील ! रग्ने) तेजस्विवु ! हम लोग (ते) तेरे 
(दयुमन्तं) दीपि युक्त (भजर) न नाश होने वाले कोष या स्वरूप को (भा इधी- 
महि) भ्रादरपूवंक अधिक परदीप्त करे, ( यत्‌ ) क्योकिः(ते) तेरे ही, (पनीयसा). 
सबसे भ्रधिक उत्तम पदेश देने वाली ( सम्‌-इद्‌ ) अग्नि मे लगी समिधा के 
दुल्य भ्रच्छी प्रकार भ्र्थोका प्रकाश करने वाला (स्या) वह वाणी (ह) 
निश्चय सरे (वि) ज्ञान प्रकाश करने के भ्रवसर मे (दीदयति) खूब भकाशिव 
-होती है । तु (स्तोतृभ्यः) भ्ध्येता जनों को (इषम भ्रा भर) भ्रनन भरर जान 
भ्राप्त करा । व 
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आ तै अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते । 

~ गो | इ तृ 
सव दस्म विदपठे इनय॑वाट्‌ दुय यत इषे सलोठभ्य आ भर 
< |  ॥ ५॥ २२॥ 


भा०-हे (अग्ने) तेजस्वी विदन्‌ 1 हे (शोचिषः पते) पवित ज्ञान के 
पालक ! (ते) तेरे लिये (हविः) उत्तम ग्रहण योग्य ञ्नन्न भ्रादिं पदाथं (ऋचा) 
स्रादर वा ज्ञान  प्रकाश्चक वाणी से, हवनाग्नि में मन्त्र से हवि के समान (श्रा) 
ज्रदान किया जाता है ! हे (सुश्चन्) उत्तम सुवर्णादि श्रौर गुणो से यक्त । 
हे (दस्म) दुःख के नाशक ! हे (विश्‌-पते) प्रजाभनों के पालक ! हे (हव्य वाट्‌) 
ञनन्नादि स्वीकार करने हारे 1 (तुभ्यं हविः हृयते) तेरे हिताथं भ्नन्नादि दिया 
जाता है । ह विद्व ! तू (स्तोतृभ्यः) विद्याध्येता जनों के लिये (इष) अन्नादि 
इच्छा योग्य पदाथं (अभर) प्रास्त करा 1 इति दवावि्यो वगः ॥ 


रो त्ये अग्नशोऽभ्निष विश्वं पुष्यन्त बाथैम्‌ । 
ते हिन्थिर त {न्विर व {षण्य्स्यानुबगिषं सतोकस् आ भरं || ६ ॥ 


भा०-जैसे ( ्रन्नयः श्रम्िषु वायं पुष्यन्ति) ये सामान्य भ्रग्निये उने सूय 
जादि श्रग्नियो क श्राक्नय पर हौ इस जगत्‌ को पुष्ट करते है भ्रौर जंसे ज्ञानी पुरुष? 
विचत्‌ आदि पदार्थौ के भराघार पर उत्तम वयं की वृद्धि करते हवस ही 
(त्ये) वे (अग्नयः) नेता लोग (अग्निषु) पूरवेगामी विद्वान पुरषं के भाधय 
र अधीन रहकर ( विश्वं वायम्‌ ) समस्त वरणीय ज्ञान, घन कौ वृधि 
ह । (ते) बे हौ (हिन्विरे) रों को तृस भौर पृष करते, (ते इन्विरे) ष 
न श्नागे बदति रौर (ते) वे दौ (परानुषक्‌) एक दूसरे का विरोध न क व 
्रमपूवंक (इष्यन्ति) अन्नाद इच्छानुङ्ूल पदार्थो की कामना करते है 1 
-विद्न्‌ ! तु (स्तोतृभ्यः) एसे विद्वानों को (इषम्‌ म्ना भर) भ्रन्न वा ज्ञनि 


श्राप्त करा 1 3 
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तव स्य अग्न अर्चयो महि बाधन्त वाजिन॑ः | 
ये पल्वभिः श॒षठान वजा भुरन्त गोनामिषं स्तोढभ्य आ भ॑र ||५॥ 


भा०- जसे (अचंयः वाजिनः व्राधन्त) भरभ्नि कौ ज्वालायें अन्न भ्रादि 
चरु खाकर वदती हैँ श्रोर वे (गोनां व्रजा भुरन्त) र्मियों के समूहं को पुष्ट 
करतीदहैँ वसे हीहे (भ्रग्ने) रग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
(तव) तेरे (त्ये) वे (भ्रचंयः) उपासना करने वाले (वाजिनः) रेश्वयंवाद्‌ लोग 
वावेगसे जाने वाले ग्रश्वारोही गण, (शफानां पत्वभिः) समवेत शब्दो या 
वर्णो के बने पदों के भ्रभ्यास द्वारा (गोनां व्रजा भ्रुरन्त) देद-वाणियों के समूहो 
-को प्रात करते हैँ । वीर पुरुष (शफानां पत्वभिः) श्रश्वों के कदमो के भ्रागे 

` -चद्ने से वा ललकार वाले सैन्यो से भूमि समूहों वा पशु सम्पकाभ्रों का विनय 

करते हैँ । (स्तोतृभ्यः इषम्‌ भराभर) हे विद्र ! राजन्‌ ! तरु उन स्तुतिकत्तभरों 
को ज्ञान, धनादि पदाथं प्रास्त करा । 
नवां नो अग्न आ भ॑र स्तोकस्थः सुष्ठितीरिष॑! | 
तते स्याम य आ॑नरचुस््ावूतासो दमेदम इष॑ स्तोकृभ्य आ भर ॥८॥ 

भा०-हे (भ्रमते) तेजस्विन्‌ ! नायक { तु (नः स्तोरृभ्यः) हमारे 
स्तुतिक्ता पुरुषो को (सुक्षितीः) उत्तम निवास योग्य (इषः) इच्छानुष्ल 
अन्तादि सामग्री की स्वामिनी प्रजाएं (भ्रा भर) प्राप्त करा। (ये) जो (त्वा- 
दूतासः) तुक्षको उपास्य, या प्रमु वनाकर (दमे-दमे) प्रत्यक दमन या शासन 
के कायं या प्रतिग्रह मे (्रावृद्धः) तेरी स्तुति म्मौर भादर करतेरहवे हम 
(ते स्थाम) तेरे ही उपासक होकर रहै, तु उन ॒(स्तोटृभ्यः इषं भ्रा भर) उत 
-स्तुतिशील पुरषो को भ्रन्नादि प्राप्त करा । 


मे संशवनद्र सर्पिषो दधी श्रीणीष आसनि । र 
उतो न उपया उक्थेषु शवसस्पत इष सतोढभ्य आ भ९ ॥ ९ ॥ 
== 
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-- 


भा०- हे (सु-चन्द्र) भ्राह्वादक, स्वर्णादि सम्पत्तियुक्त नायक ! जसे होता 
(श्रासनि) श्रग्नि-मुख मे (उभे सपिषः दर्वी ्रीणीषे) दो घी से पूणं चमस 
रखकर तपाता है वेस तू (सपिषः) भगे बढ़ने वाले सन्य बल कौ (दर्वीं) शत्रो 
को विदारण करने वाली दो पलटनों को (भ्रासनि) शतरुभों को उखाड देने के 
कायं में (श्रीणीष) भ्रभ्यस्त कर, सेवा मे नियुक्त कर । (उतो) श्रौर हे (शक्लः 
पते) सैन्य पालक सेनापते ! तु (उक्थेषु) प्रशंसा योग्य पदों पर (नः) हम 
(उत्‌ पूपूर्याः) उत्तम रीति से पूणं कर । (स्तोतृभ्यः इषम्‌ भ्रा भर) विदानो 
करो श्रन्न भ्रादि प्रदान कर। 
एवो अग्निमजुयुगी्ियेक्ञ भिरा नषक्‌ | 
द्धद्स्म सुबीथैसुत स्यद्‌ाश्वश्व्यमिषं स्तोद्ृभ्य आ भर ॥१०।२३॥ 
भा०-(एवां) इस प्रकार विद्वानु लोग ही (गीर्भिः) उत्तम वाणियों 
(यज्ञेभिः) भ्रादर सत्कारो से ( प्र्निम ) भ्रग्रणी, ज्ञानी, पुरुष को ( भ्रानुषक्‌ } 
भ्रपने अनुकूल करके (रजुः यमुः) प्रास करते श्रौर नियम में व्यवस्थित्त कर लेते 
ई। वह (रस्म) हमे ( सुवीयमू ) उत्तम वल (उत) भौर ( त्यत्‌ ) वह 
( आाशु-भ्रषवयम्‌ ) शीघ्र वेग युक्त भ्रश्च सन्य वा बलवान इन्द्रियो वाला 
तपोबल, ( दधत्‌ ) धारण करावे । वह तर (स्तोतृभ्यः) ्रध्येताग्रों भ्रौर स्तुति ` 
कर्त्रा को (इषम्‌ भ्रा भर) ज्ञान रौर भ्रन्नादि प्राप्त करा। इति ्रयोविशः 
वगेः। 
[७] इष भ्रात्रेय ऋषिः ॥ भ्रग्न्देवता । छन्द--१ विराडनुष्टुप्‌ । 
२ शननु्टरप्‌ । ३ शररिगनुद्टु्‌ । `४, ४, ८, ९ निचृदनुष्टुप्‌ । 
६, ७ स्वराद्ष्णिक्‌ । निचृद्‌ वृहती ॥ नवचं सुक्तम्‌ ॥ 
सखायः सं व॑ः सम्यन्चमिषं स्तोभ चाम्नये | 
वर्षाय शिनीं नामूजो नप्त्रे सदस्वते ॥ १ ॥ 
भ[०-हे (सखायः) एक ही समान नाम से पुकारे जाने योग्य मित्रो । 
( नः क्षितीनामू ) रा मे वसने बाले भ्राप लोगों के बीच (ग्रग्नये) ज्ञानवाक़ 
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(वरिष्ठाय) सवसे बडे बलवान, सवको प्रवन्ध मेँ वांधने वाले, (ल नप्त्रे) 
पराक्रम युक्त सैन्य के प्रबन्धक (सहस्वते) शत्रु पराजयकायी सैन्य के स्वामी 
कै पदके लिये श्राप लोग ( सुम्यच्वपर ) सम्य प्रकार से (इषं) सप्रके प्रेरक 
(स्तोमं) स्तुति योग्य पुरुष को ( सपर ) भिलकर स्थापित करो । 

छत्र चिद्यस्य स्तौ रण्वा नरो नषदने | . 

अदैन्तश्चिधमिन्धते संञ्जनय॑न्ति जन्तवः ॥ २ ॥ 

भा०- कैसा नायक चुनें । (नरः) विद्राबू लोग (चू-सदने) प्रमुख पुरुषों 

की सभा मे (यस्य समू-ऋतौ ) जिसको निष्पक्षपात ज्ञानयुक्त मति में रहकर 
( कुत्रचित्‌ ) कहीं भी हों (रण्वाः) सुप्रसन्न ही रहते हों भ्रौरवे ( भरहेन्तः चित्‌ ). 
पूजा योग्य, उत्तम लोग (यमू-इधन्ते) जिसको यज्ञाग्न के तुल्य ही भ्रज्वलित 
करते है, (जन्तवः) सव जने जिसको (सं जनयन्ति) मिलकर नायक वनाति हँ 
वहो पुरूष नायक वा प्रमूख “दंशिक' होने योग्य है । 


सं यदधिषो वन।महे सं हल्या माद॑षाणाम्‌ | 
उत सुम्नस्य शव॑स तस्यं रदिममा द॑दे ॥३॥ 

भ] ०- जैसे सूयं भ्रगने (शवसा) तेज से ( ऋतस्य रषरमम ) जल ग्रहण 
करने वाले किरण को धारण करता है उससे प्राणी जन (इषः हव्या) भन्नादि 
खाद्य पदार्थं, वा वृष्टियां प्राप्त करते है वैसे ही ( यत्‌ ) जिस पुरष हम लोग 
(इषः) भ्रचच आदि इच्छा योग्य पदाथं श्रौर (मानुषाणां हव्या) मनुष्यो के लेने 
योग्य पदाथ (वनामहे) प्राप्त करते ह भ्रौर ( यत्‌ ) जो (शवसा) बल पराक्रम 
से (युम्नस्य) रेश्वयं भौर (ऋतस्य) ज्ञान वा स्थाय के ( रश्म ) बागडोर को 
(भ्ाददे) सम्भालता है वही उत्तम “्रम्नि' नायक है । 


गोति म ^~ 
स स्म कृणोति केठमा नक्तं चिदुदूर आ सते । 
पावको यद्वनस्पतीन्म स्मा मिनास्यजरः ॥ ४ ॥ 
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ज्नाऽ- जसे श्रग्नि ( भ्रजरः पावकः वनस्पतीवु ) स्वयं भ्रविनाशी होकर 
वड वृक्षो को जला देता है भ्रौर (सते नक्तं दुरे केतुम्‌ भ्राकृणोति) दूर विद्यमान 
पुरुष के लिये राततको दर तक प्रकाश कर देता है भ्रौर जसे सूयं स्वयं 
(अजरः) कभी जीणं न होकर (पावकः) जल मलादि को पवित्र करने वाला 
होकर (वनस्पतीन्‌ प्र मिनाति) पालक रश्मयो को दुर तक फेकता है, (सते) 
विद्यमान जगत के उपकार के लिये (नक्तं) रात्रि के ्रन्धकार को (दुरे कृणोति, 
केतुम्‌ श्रा कृणोति) दर करता भौर प्रकाश को सवत्र फलादेताहै वसे ही (सः 
स्म) वह्‌ नायक पुरुष भी (पावकः) राष्ट का शोधक होकर स्वयं (ब्रजरः) 
ञ्मविनाशी होकर (वनस्पतीन्‌ प्र मिनाति) भोग्य पदार्थो के पालक वडे-वड़े शतु 
राजां को भी वायुवत्‌ प्रचण्ड होकर उखाड्‌ देता है रौर (सते) रष के हित 
के लिये ( नक्तं चित्‌ ) राति को सूर्यवत्‌ (दूरे) दूर करता ञ्नौर ( केतुम्‌ ) 
श्मपना ज्ञापक, षण्डा (मा कृणुते) सवत्र फंलाता ह । 


अवै स्म यस्य वेष॑णे खेदं पथिष जहति । 
जअभीमह सजेन्यं भूम पूषठेवं रुरुहुः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


्ा०- जसे म्नि वा सूयं के (वेषणे) ताप के व्यापने पर (पथिषु) मागो 
से चलने वाले लोग (स्वेदं जुह्वति) पसीना च्योडते है भ्रौर जंसे उनसे उत्पन्न 
ज्वाला वा किरणादि पिता कौ पीठ पर पुत्रों के तुल्य, उसके ही पृष्ठ पर स्थित 
रहते ह वैसे ही (यस्य वेषणे) जिसके राज्य या प्रताप के फंलने मे लोग 
(पथिषु) उत्तम मार्गो मे वा युद्ध मागौ में (स्तरेद) भ्रपना हिक सर्वस्व तन, 
धन (अरव जुति स्म) भ्राहुति कर देते ह रौर (यस्य स्व जेन्यं) जिसका स्वयं 
उत्यन्न किया रष्वा स्वाह वीयं से विजय किया (भूम) वहुत वड़ा राष्ट 
वहूतसी भरजाएं उसके पुत्र के तुल्य होकर (ईम्‌ प्रह पृष्ठा इव) उसके ही पीं 


पर (आ रख्हुः) चढ़ जाते, उसका भारय लेते है, वहं श्ग्रणी “धग्नि' है । इतिं | 


चतुविशो वर्गे: ॥ 
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अ० १।स्‌०७।८] ऋग्वेदभाष्ये पश्वमं मण्डलम्‌ ` [५४९ 


यं मत्यै; पुरु भिदद्विवस्य धाय॑से | 
मर खादनं पितूनामस्त॑तातिं चिदायवे ॥ ६ ॥ 
भा०-( चित्‌ ) जसे मनुष्य (पितूनां स्वादनं श्रस्तताति) भ्रत्लों को 
स्वादु वना देने वले ्रौर गृह्‌ के कल्याणकारी भ्रग्नि को सवके पोषणाय प्राप्त 
करतादहै वसे ही ( पुरुस्पृहम्‌ ) सव मनुष्यों को प्रेम करने वाले, (पितूनां) 
उत्तम श्रन्नो के (स्वादनं) चिलाने वले, (आयवे चित्‌ अरस्तताति) प्रत्येक 
शरणागत की रक्षाके लिये गृह्‌ के तुल्य कल्याणकारी (यं) जिस पुख्प को 
(मत्यः) जन साधारण ( प्र विदत्‌ ) श्रच्छौ प्रकार प्रास करता श्रौर उच्चकोटि 
का जानता दहै वही नायक है। 
स दहि ष्मा धन्वारषितं दात्रा न दास्या पञ्चः | 
हिरिदमश्चः चिंदन्दुभुरनिंश्तविषिः ॥ ७॥ 
भा०-(न) (हिरि-श्मशः) पौली किरण रूप मूख, दाड़ो वाला सूयं, 
(ऋभुः) तेजस्वी होकर (भ्रा-क्षितं धन्व आदाति) स्त्र फले जल को वाष्प 
कर खण्डित करता है, वह्‌ (पशुः) प्रकाश द्वारा दर्शता है । वेषे ही (सः) 
वह्‌ राजा, (दाता) शु बल का खण्डन करने वाला (पशुः न) उत्तम दष्टा, 
विवेकी पुरूष के समान (हि) द (भा-कषितं धन्व) चारों मरोर वति शमि प्रदेश 
को (्रादाति) स्तर क्षेत्रो म विभक्त करे रौर वांटदे भ्रौर वह्‌ (हिरि- 
स्मश्ुः) चमकीले केश मू दाडी वाला ( णुवि-दतु ) शढ स्वच्छ दतो च 
सुशोभितं (ऋभुः) सत्य ज्ञान से चमकने वाला, (अनिशरष्ट-तविषिः) बव हास 
भ्रपीडित सैन्य कास्वामीदहो। ` त 
यचि; षम यस्म अच्रिवस्र स्वधितीव रीयते | 
सपूसूत माता क्राणा यद ने मर्त ॥ ८ ( 
भ[०- (शुचिः स्वधितिः अतिवत्‌ रीयते) जैसे काष्टा को खा जातवा 
अग्नि के तुल्य शुद्ध चमकती धार वाली कादौ चलती ठ" वषे ही (यस्म) 
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जिसको ( भ्रतरिवत्‌ ) भोक्ता के तुल्य स्वामीवा त्रिविध एपणाश्रों से रहित 
त्यागी के समान निःस्वा्थं जान कर (शुचिः) शुद्ध चित्त वाली (स्वधितिः) 
स्वयं ्रपने को दा 'स्व' अर्थात्‌ धन समृद्धि धारण करने वालो प्रजा, साध्वी 
पत्नी के समान भ्रनन्यभाव से (प्र रीयते) प्राप्त होती है भौर (यत्‌ ) जिषकी 
(माता) प्रथिवी (सुषुः) माता के तुल्य उत्तम रीति से देश्वयं देने वाली होकर 
(भगं क्राणा) एेश्वयं उत्पन्न करती हई (भ्रानशे) प्राप्त होती है वही उत्तम 
नायक है। 
आ यस्त सपिंयासुतऽप्न शमस्तु धायते | 
षं दम्तसुत भ्रव आ चित्त मर्स्ैषु धा; || ९ ॥ 
भा०-(सपिरासुते) .जंसे स्तुतियुक्त घी को भ्रन्नवतु खाने वाला श्रगि दै, 
कैसे ही राजा भी सपंणशील ्ग्रयायी, अनुयायी जनों द्वारा श्रासुति' अर्थात्‌ 
सव ओर से एेश्वयं श्रौर अभिषेक प्राप्त करने वाला, वा षृतादिं युक्त पदार्थो 
को भोजन करता है। वसे हे (सपिः-्रासुते) जनों से भ्रभिपिक्त ! दे (अगे) 
विद्रु ! नायक | (यः) जो (ते) तेरे (धायसे) राष्रको पोषण करने के लिये 
(शम्‌ भ्रस्ति) शान्तिदायक है त्‌ उसका पालन कर । (एषु दयुम्नम भ्रा धाः) इन 
राष्ों के वासी जनो मं धनंश्वयं दे! (उत एषु मर्त्येषु) इन मनुष्यों मे (श्रवः 
भ्रा घाः) श्चवण योग ज्ञान धारण करा भ्रौर (चित्तं ग्रा धाः) ज्ञानयुक्त, सुहृदय 
चित्त धारण करा । 


इति चिन्भन्युमधिजस््वाद।वमा पशं द॑दे | 

आदभ्न अघ्॑णतोऽत्रिः सासद्यादस्यूनिषः सांसह्यान्नन्‌ || १०।।२५।। 
भा०-हे (अग्ने) विद्‌ ! जो पुरुष (अधिजः) अधृष्य वा राष्के 

धारकों मे प्रसिद्ध होकर ( मन्युम ) ज्ञान शौर उग्र बल को ( पशुम ) दशक 

प्रकाश वा दम्य पशु के तुल्य धारण करता है वह्‌ (भ्रत्रिः) तीनों एषणा श्रौर 


तीनों दुःखों से रहित होकर (शरपरृणतः) पालन वा प्रसन्न न करने वाले, (दस्यू) 
विनाशकारी, बाह्य रौर भीतर शत्रुर को ( सासह्या्‌ ) वश करता है श्रौर = 
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चह (इपः) इच्छाभ्रो प्रौर कामनावाच्‌ प्रजाभ्रों रौर ( नूत ) नायक मनुष्यों को 


भी ( सासह्यात्‌ ) वश करता है । इति पञ्विशो वगः ॥ 


[= | इष आत्रेय ऋषिः ॥ भ्रगिनर्देवता ॥ छन्दः--१, ५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७ तिचृञ्जगती । ६ विराड्‌ जगती ॥ 
सप्तचं सूक्तम ॥ 

ज्वाम॑न ऋतायश्रः समीधिरे प्रते परत्नास ऊत सदरछृत | 

पुरवन्रं य॑ इतं सिशवधौयसं दमूनसं गरदं वरेयम्‌ ॥ १ ॥ 
 भा०- जैसे (ऋतायवः भ्ररिनि समिन्धते) देश्यं के इच्छुक यज्ञाण्नि को 
श्रदीस करते हँ । हे (गगने) तेजस्विन्‌ ! हे (सुहसृत) बाधाभ्रों को पराजित 
करने वाले विद्व (प्रत्ासः) सनातन से प्राप्त (ऋतायवः) ज्ञान से युक्तं वेद, 
देदज्ञ विद्वाब जन (ऊतये) ज्ञान आरौर रक्षा के लिये (पुद-चन्धं) बहुतों को 
चन्द्रवत्‌ आह्वादकः (यजतं) दानी (विश्व-धायसं) समस्त विश्च के पालकः 
{ दमूनसम्‌ ) जितेन्द्रिय, मन को वश करने वाजे, ( गृहपतिम्‌ ) ण्ह के पालक, 
( वरेण्यम्‌ ) वरण योग्य, धेड ( त्वाम्‌ ) तु्षको (सम्‌ ईधिरे) अच्छी प्रकार 
अकाशित करें । ८. 

त्वाम॑ग्ने अविं एवै विदः डोचिष्कैशं यतिं नि षरदिरे । 
चडकतु पुरुरूप धनपते सवरणं सखव॑सं जरदटिषम्‌ | २ ॥ 


भा०- जसे रग्नि तेजोमय होने से श्रण्नि' है, व्यापक होने से “प्रतिथिः 


ड, किरणों वा ज्वालां को केशो के समान धारण करने से 0 है, 
दीपवाचृल्हेकीभ्रागकेखूपमें ग्रह का पालक होने से शृहपति' है, बहुत 
अकाश होने वा बड़ी धरमध्वजा होने से शृहतकेतु है नाना रउचिकर.ल्प होने 
से “पुरुरूप, रेश्चयं धन देने से धनस्पृत्‌", अच्छी प्रकार रोग जन्तुर का ताशचक 
होने से पुशर्मा' शरौर देहो श्रौर जनत कौ प्ानेयाजादि से रक्षा करने से 
“सुश्रवस्‌' सर्पादि के विष का नाशक होने से 'जरद्‌-विष' है प्रौर लोग उसी 
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५५२] ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्कःः [अ० ८ व० २६।३ 


को स्थापित करते श्रौर अर्यते वैसेही हे (्रगने) विन्‌ ! (विशः) 
लोग जो तेरे अ्रधीन तेरे भ्राश्चममें प्रवेश करतेरहैवे ( भ्रतिथिम्‌ ) प्रतिधिके 
तुल्य सत्कार योग्य, ( पूव्यंमू ) पूर्वाचार्यो से उपदिष्ट वा सवसे पूवं भोजनादि 
सत्कार पाने योग्य, (शोचिः केशं) तेजो, किरणों को केशवतु धारण करने वाजे 
चा केश-लोमों को भरपवित्रन करने वाले, ब्रह्मचारी, ( गरह-पतिम्‌ ) प्रह 
स्वामी, ( बृहत्‌ केतुम्‌ ) वहे ज्ञान वाले (भुरु-रूपं) जनों के वीच रूपवानु, 
` (धन-स्पृहं) रेश्चयं की कामना वाले, (सु-शर्माणं ) उत्तम ग्रह से युक्त, (सु-्रवसं) 
उत्तम रक्षक (जरद्धिषं) शत्रु रूप विष को शमन करने वाले, ज्ञान का उपदेशः 
करने वाले (त्वामु) तुञ्चको प्राप्त करके (नि षेदिरे) उत्तम श्रासन षर 
स्थापित करे भरौर स्वयं भी नियम से व्यवस्थित हों । 


-सवाम॑गने मादुंषीरीग्ते विशे होत्राधिद्‌ विथिचि रत्नधात॑मम्‌ |` 
गुह्या सन्तं सुमग वि्व॑दोतं तुविष्वणसं सयञ धृतभ्रिय॑म्‌ ।। ३ ॥ 


भा०-यह्‌ भ्रग्नि, आहूति लेने से "होत्रावित्‌", पदार्थो को पृथक्‌-पृथक्‌ 
विश्चिष्ट करने से “विविचि' है, रत्नों का धारक होनेसे ^रत्नधा', षतका 
पाक करने से -ृतश्री' दै । वसे ही हे (भ्र) ज्ञानवन्‌ ! विद्रव ! राजन्‌ ! 
(मानुषीः विशः) मनुष्य प्रजाएं (होत्राविदं) उत्तम वेद वाणी जो गुरुद्वारः 
किष्यके प्रतिदेने भ्रौर दिष्य द्वारा गुरु सेलेने योग्य होने से “दोत्रा' है, 
उसको जानने वाले ( विशचिमु ) सत्‌-भ्रसतु, धर्माधिमं का विवेक करने वलि, 
( रत्नधातमम ) रमणीय गुणों रौर उत्तम रलनों भ्रौर रार मे, एड मे, नरर्न, 
ुत्ररत्न, खी-रल भ्नादि को उत्तम रीति से धारण करने हारे, (गहा सन्तं) 
वाणी मे सुरक्षित, ग्रह मे विद्यमान, (विश्वदशंतं) सबको देखने वाले (तुवि 
स्वनसं) वहत उपदेशमय शब्दों को जानने वले, (सु-यजं) दानशील, सत्सं¶- 
योग्य, ( षत-धियम्‌ ) दीप्तिमय शोभा से युक्त (त्वाम्‌ ) तुक्षको हीहेः 
(सुभग) देश्वयं वलि ! (ईडते) चाहते ह । 
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न 


५५ ् भ, | = क 
भिश्रणन्तो नभसोप॑ सेदिम | 
५ ५, ५ ^ = = = ॥ ॥ 
सनो जुषस समिधानो अङ्गिरो दबो मतस्य यदस सुदीतिभिः ॥४॥ 


त्वाम॑ग्ने घणैसि विश्वधा बयं गी 


, भा०-हे (म्रग्ने) तेजस्विद्‌ ! विद्वद्‌ ! राजन्‌ ! (वयं) हम लोग 
(धर्णसि) सवको धारण करने वाले, ( त्वामु } तुक्षको (गीर्भिः) वाणियों से 
ग्रणन्तः) स्तुति करते हुए (नमसा) श्रादर वचन से (विश्व-घा) सव प्रकार से 
(उप सेदिम) प्रास हों 1 हे (अगिरः) अंगों मे रस वा जल के तुल्य रोगो के 
समान पापों को भस्म करने हारे (सः) वह त (देवः) तेजस्वी, (मतंस्य यशसा) 
मनुष्यों के उचित भ्मन्न रौर (सुदीतिभिः) उत्तम कान्तियों से ( समू-ईधानः) 
पूव प्रदीस होकर भ्रग्नि के समान (नः जुषस्व) हमें प्रेम कर । 


4 = | ^ च 


त्वम॑ग्ने पुरुरूपे। विशेषो बये। दधासि प्रत्नथा पुरूष्ुत | 
पुरूण्यन्ना सरहस्य वि रजसि सिषिः सा ते तिखिषाणस्य नाधृषे ॥५॥ 

भा०-हे (भ्रमन) तेजस्वी विद्रव ! राजन्‌ ! हे (पुरस्तुत) बहतो मे 
भरशंसित ! ( त्वम्‌ ) तू (पुर रूपः) बहतो के वीच खचिकर एवं रूपवात् होकर 
(विशे-विशे) प्रत्येक प्रजा के हिताथं उनको (वयः) दीं जीवन, अक्त, वल 
्आादि (दधासि) धारण कराता है । उनको (पुरूणि अन्ना) बहुत अन्न, खाच 
पदायं भी देता है भ्नौर जिस (सहसा) वलसेतु (बि राजसि) सूयवत्‌ 
प्रकाशित होता है, सो वह (तित्विषाणस्य) निरन्तर चमकने बाले (ते) तेरो 
(त्विषिः) तीक्ष्ण कान्ति (न शरघुषे) पराजित होने के लिये नहीं है । 


त्वाम॑ग्ने संमिधानं य॑भिष्ठव देवा दू च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ | 

उरुजथ॑सं घतगरनिमहुतं सेषं चश्ुथिरे चोदथन्म॑ति ॥ ६ ॥ 

ं भा०- हे (अग्ने) तेजस्विन ! राजघ { हे (यविष्ठ) बलवन्‌ ] देवाः) 
विद्वाब्‌ लोग (सम्‌-इधानं) भ्च्छी प्रकार प्रदीप्त होने बाले, (हन्य-बाहनं ) ग्राह्य 
णो के धारक (त्वा) ठु्को (दतं) दत के समान भगव (चक्रिरे) बनाते है 
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द्नौर (उरुच्यसं) भ्रति वेगवानु, ( बृतयोनिमू ) तेजस्वी पद पर स्थितः 
(त्वेषं) कान्तिमान्‌, (श्रातं) ्रादर पूवक स्वीकृत, ( त्वामु ) तक्षको दी 
(चोदयन्‌-मति) ज्ञान का प्रेरकं (चक्षुः) भांख के समान यथाथ ज्ञान कादेने 
वाला जान (दधिरे) धारण वा स्थापित करते है। 


सवाभ॑र्ने भदिव आह॑तं घतेः सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे | 
स बाबृथान ओषधीभिरश्रितोरैमि जयासि पार्थिश्रा वि तिष्ठसे 
॥ ७॥२६॥८॥३॥ 


भा०- जे (षतः भ्राहुतं धु-समिधा) तों से ्राहति किय म्मग्नि को 
समिधा से प्रदीप्त करते ह, वैसे ही हे (भ्रगे) ज्ञानवत्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन! (प्र-दिवः) 
उत्तम ज्ञान प्रकाश आर व्यवहार के लिये ( तैः भ्रा-हुतम्‌ ) स्नेहो से सिक्त, 
( त्वामु ) तुञ्ञको (सुम्नायवः) सुख चाहने वाले लोग (सु-समिधा) उत्तम दीति 
से (समीधिरे) प्रकाशित करे । (सः) वह्‌ तु (मोषधीभिः) भ्रन्न, सोम, श्रादि 
रोगनाशक श्रोषधियों से (उक्षितः) पोपित होकर, काष्ठ, चर्परों से बढ़े भ्रमि 
के तुल्य (वाव्रधानः) बढ़ता हृभ्रा, (पाथिवा) पृथिवी के स्वामियों के योग्य 
(जरयांसि) बलशाली कर्मो को (वि तिष्ठसे) विविध प्रकारसे कर। इति 

. षड्विंशो वगः ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


।1 इति तृतीयोऽष्टकः समाः ।। 


इति श्रीप्रतिष्टितविद्यारंकार--मीमांसाती्थं- श्री पं० जयदेवशर्भणा कृते 
ऋग्वेदालोकभाष्ये तृतीयोऽषटकः समाप्तः ॥। 


©©-0.2811111 |<811\/8 ॥8/8 \/1५\/३/8/8 0661101. 


4 0\/ 1\/8 4 चः „16108 810 €6800011 
अ० १।स्‌० &।२। ऋगवदभाष्ये पमं मण्डलम्‌, [५५५ 


~~~ 


अथ चतुर्थोऽष्टकः 
क~ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


[ € ] गय श्रात्रेयः ऋषिः ॥ भ्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१ स्वराद्ुष्णिक । 
२ निचृदनुष्टुप्‌ । ३, ४ भुरिगुष्णिक्‌ । ५ स्वराड्‌ बृहती ! 
६ विराडनुष्टुप्‌ । ७ पंक्तिः ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 
ओ इम्‌ 1 स्वाम॑ग्ने हविष्मन्तो देवं मत्तौस डते | | 
मन्थ॑ व्वा जातवदस स इभ्या ब॑श्यानुषर्‌ ॥ १ ॥ । 
भा०-हे (अग्ने) सर्प्रकाशक विद्धर्‌ | राजव ! प्रभो (विष्मतः) 
ज्ञान, आदि दान देने योग्य पदार्थो के स्वामी (मर्तासः) लोग भी (त्वां देवं) 
तुक सरवप्रकाशक को (ईडते) स्तुति करते तुभे चाहते है । (जातवेदसं) चराचर 
के ज्ञाता, वा सवको विदित (त्वा) तुङ्लको (मन्ये) म भी जत्रु प्रौर मान करू । 
(सः) बह तु (हव्या) लेने रौर देने योग्य, र्नो, धनो को (भ्रानुषक्‌ वक्षि) 
श्रनुकरूल करके धारण कर रौर हमे प्राप्त करा । 
अभिरता दासव॑तः क्षयस्य दत्तवरः | | 
स यज्ञासश्चःन्ति यं॑सं वाजाः श्रवस्यवः ॥ २ ॥ 
भा०--(यं ) जिसको (यज्ञासः) उपासक श्रौर सत्संग परुष (सं 0, 
भरा होते है श्नौर (यं) जिप्तको (श्रवस्यवः) जञानं भौर यश की कामना त 
(वाजासः) एेश्वयंवान्‌ श्रौर युद्धकुशलः, भश्च सँन्यादि (सं चरन्ति] स 
प्रात होकर उसके साय विचरते हं दह (रग्निः) नायक पृष (2 हं र 
बरद्धशोल राष्ट के प्रजाजन को विभक्त करते वाले (दास्वतः) ेश्चम। क द 
(क्षयस्य) गर, वैभव आदि का (होता) देने बाला हो। 
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उत सम्‌ यं दिष्य यथा नरं जनिष्टारण | 
धत्तौरं माजुषीणां विशामुभ्नं स्वैरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाऽ०-(यथा) जैसे (भरणी) दो भ्ररणी नाम की लकड़यां (सु-रध्वरं 
नवं भ्रग्नि जनिष्ट) उत्तम यज्ञयोग्य स्तुत्य अग्नि को उत्पन्न करती है (उत) 
प्रौर जंसे (भ्ररणी) परस्पर सुसंगत माता पिता (नवं शिशु जनिष्ट) नये 
वालक को उत्पन्न करते हैँ वैसे ही (मानुषीणां) मननशील मनुष्य (विशां) 
प्रजाभ्रों के (धर्तारं) धारक (नवं) स्तुत्य (यं) जिस (अ्रग्नि) श्रप्रणी (सु 
श्रघ्वरम्‌ ) उत्तम रीतिसे प्रजाकोनषटटन होने देने वाले, पालक राजा को 
भी (भ्ररणी) राज-परिषद्‌ श्ौर प्रजा-परिषद्‌ मिलकर (जनिष्ट स्म) उत्पन्न 
करें । 
उत स्म॑ दुगमीयसे पत्रो न ह्ायौणाम्‌ | 
प्रू यो दग्धासि बनाऽपन पुने यवसे ॥ ४ ॥ 
भा०-(हवार्याणामु पुत्रः न) कुटिलगामी सर्पो का बच्चा जैसे 
(दुग भीयते) बड़ी कठिनता से पक्डमें श्राताहैभ्नौर जंसे श्रग्नि दाहक होने 
से कठिनता से पकड़ा जाता है श्रौर जंसे ग्नि (वना दग्धा) वनों को भस्म 
करता है भौर जैसे (यवसे पशुः न) घास चारा खाने के लिये पणु उत्सुक होता 
है वैसे ही हे (भ्रमे) रग्नि तुल्य तेजस्विन ! तु भी ( ह्वार्याणामू ) वक्र गति 
से जाने वलि सैन्यो का (पत्रः) पालक होकर (दुर्‌-ग्रभीयसे) शतृप्रो 
के हाथ बड़ी कठिनाईसेभ्रा। वे तु सहज ही वशन कर सकं । (यः) जो 
तु ( बना इव) जंगलों को श्रग्नि के तुल्य ही (पु) बहुत से शवुश्रों को 
(दग्धा) भस्मसात्‌ करने वाला हो भ्रौर (यवसे) शतुभ्रों के नाद के निमित्त 
(पशुः) उत्तम द्रष्टा, विवेकी होकर रह्‌ । 


अधं स्म॒ यस््ाचैयः सम्यक्‌ संयन्धि भूमिश | | 
यदम त्रितो दिब्युपर धमति धमति शिदीति ध्मातरी यथा| ५॥ 
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न 

भा०- जसे (षरुमिनः भरचेयः सम्यक्‌ सं यन्ति) धूम वाले अग्निकी 
ज्वालाणएुं अच्छी प्रकार एक साथ ही उस्ती है वैसे ही (यस्य) जिषः (धुमिनः) 
शत्रु को कपा देने वलि सन्य बलके स्वामी के (मर्चयः) ज्वालावत्‌ तीक्ष्ण एवं 
भ्रादर योग्य सैन्य जन (सम्यक्‌) श्रच्छो प्रकार व्यवस्थित होकर (सं यन्ति) 
एक साथ गति करते हैँ ( यतु) भ्रौर (यथा) जते (मातरि सति) धौकने 
वाले के रहते हए अग्नि (शिशीते) तीक्ष्ण होता है भरौर (ध्माता इव) ्धौकने 
वाले के समान उत्तेजक होकर (धमति) भौर अधिक भड्क्ताहै वैसेही 
( यत्‌ ) जो पुरूष ( ईम ) सव प्रकार से (त्रितः) सव दुःखोंसे रौर सब 
विद्याभ्नो के पार पहुंचा हुमा (दिव) भ्राकाश्च मे मूर्वद्‌ विद्या भौर विजयादिं 
कौ कामना के निमित्त (ध्माता इव) शब्दसंयोगकारी गुरुवत्‌, प्रेरक होकर 
(धमति) सबको उत्तेजित करे, जो (ध्मातरि) भ्रत्य के उत्तेजक होने पर स्वयं 
भी (शिशीते) श्रसह्य होता है वही उत्तम ग्निः भ्र्थातु नायक होने 
योग्य है 1 

तवाहमग्न उतिभिंरभित्रस्य च प्रशस्तिभिः | 
द्ेषोयुतो न दुरिता बुयाम मस्यौनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (अगे) नायक 1 विद्रव ! ( शरहम्‌ ) मै (तव) तेरे (ऊतिभिः) 
रका श्रौर ज्ञानयुक्त उपाया शरौर (मित्रस्य) स्नेहवावर मौर भूतय से बचाने वाले प 
(भ-शस्तिभिः) उत्तम शासनं से युक्त होऊं भरर हम ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यो के 
(द्वे षः-युतः) दे षयुक्त शतु के समान (दुरिता) गेम मागो भ्र दष्टाचरणों 
को तेरे (ऊतिभिः) शासनों से (तुर्याम) पार करं । 
त ने अन्ने अभी नते रथिं सदस जा भ९| _ 
स क्षंपयरख पोषयदुसुवद्राज॑स्य सातथ॑ उतेषिं परख न मे ॥५॥९॥ 

भा०--हे (सहस्वः) बलशालिषु 1 (अर) भग्रणी ! (सः) वह्‌ तू (नः नरः) 
हमारा नायक श (नः) हमे ( तम रथिषु ) वहं प 


रात करा तू ( हेपयद्‌) हमे सत्मागं से चला । (सः पोषयव्‌ ) इने पसि 
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कर (पृत्सु) संग्रामो मे (नः) हमारे (वाजस्य सातये) भरन्नादि रेश्वरयादि, वल 
की (नः दृधे) वृद्धि के लिये (एधि) हो । इति प्रथमो वेः ॥ 
[ १० ] गय भ्रात्रेय ऋषिः ॥ भ्रम्निदेवता ॥ छन्दः-- १, ६ निचृदनुष्टुम्‌ 1 
५ ्रनुषटरुप्‌ । २, ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ४ स्वराड्वृहती । ७ निचृत्‌ 
पंक्तिः । सप्तचं सूक्तम ॥ 
धमन ओञि्ठमा भ॑र ययम्नमस्मभ्य॑मभिगो | 
प्र न राया परैणसा रस्मि वाजाय पन्थाम्‌ || १९ ॥ 
भा०-हे (गने) रग्नि तुल्य विदु ! हे (अ्रधिगो) न धारण करने 
योग्य, सह्य वल वाले ! तु ( भरस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( ब्रोजिष्ठमु ) उत्तम 
वल युक्त ( युम्नमु ) रेश्चयं (भ्रा भर) प्राप्त करा भ्रौर (परीणसा) बहुत 
धिक (राया) रेश्वयं के साथ (नः) हमारे (वाजाय) वल भ्रौर ज्ञान वृद्धि 
का उचित ( पन्थाम ) मागं (प्र रत्सि) वना । 


त्वं नो स्ने अदुभुत क्रत्वा दक्च॑स्य मंहन। | 
ते अथे मारुहलक्राणा मित्रो न यक्किय॑ः ॥ २ ॥ 
भा०- हे (द्रुत) रूवं बलशालिद्‌ ! हे (अग्ने) , नायक ! विद्‌ ' 
तर (करत्वा) ज्ञान नौर कमं से भ्रौर (दक्षस्य) चतुर पुरूष के (मंहना) महाव 
सामथ्यं से वड़ा हो । तरु (यज्ञियः) ्रादर सतकार के योग्य (मित्रः न) सर्वस्नही 
सखा के समान (भ्रं) भ्रसुरो के नाशक बल का (क्राणा) सम्पादन करता 
हमा पुरुष (त्वे) तेरे भ्राश्नय पर ( आरा भ्रर्हत्‌ ) आगे बद । 
त्वं नें .अस्न एषां ग्य पृष्टं च॑ वय | 
ये स्तोमेभिः प्र सुर्यो नरो मघान्या नडः ॥ ३ ॥ 
भा०- हे (असने) विद्वद्‌ | हे प्रभो ! (ये) जो (रयः) विदद्‌ (नरः) ५ ष 
नेता लोग (स्तोमेभिः) स्तुति-वचनों भ्रौर ज्ञानो से (मघानि) धनो को (¶ ५ 
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अ० १।यु० १०।६] ऋत्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [५५६ 


भ्रानणुः) प्राप्त करते हँ (नः) हमारे (एषां) उन लोगों के (गयं पुष्ट च) पुत्र, 
गृह भादि समृद्धि को (वधय) वड़ा । 
ये अमरे चन्द्र ते गिरः बुम्भन्त्यश्वराधसः | 
य्मेभिः दष्मिणो नयो द्िवश्चियेषौ बृहतसकीरिवोष॑ति त्मन। ॥४॥ 
भा०-हे (अग्ने) विदन ! दे नायक (चन्र) भाह्लादक | (ते) तु 

(ग्रश्वाराधसः) अश्वोंको साधने वलि, वीर पुश्प भ्रौर (भिरः) स्तुतियां श्रौर 
स्तुतिकर्ता जन भी (शुम्भन्ति) सूङ्ञोभित कर श्रौर (शुष्मिणः नरः) वे बलवान 
नायक लोग (शुष्मेभिः) बलों से युक्त होकर (विवः चित्‌ ते) सूयं समान 
तेजस्वी तुभ सुरोभित करे (येषां) जिनकी (वृहत्‌ सुकीतिः) उत्तम कौीक्ति 
(त्मना बोधति) स्वयं बोध कराती है। ऽ 

त॒ त्ये अभ्र अचंयो श्ाज॑न्तो यन्ति शृष्णया | 

परज्मानो न रिदयुव॑ः खनो रथो न बाजयुः ॥ ५॥ 

, भा०-हे (ग्रसने) श्रग्रणी पुरुष ! (तव) तेरे (त्ये) वे (धृष्णुया) शवभ्रो 
का पराजय करने वाले (श्राजन्तः) सूयं के समान चमकने बाले, वीर पुय 
(अर्चयः) स्वयं सत्कार योग्य होकर (यन्ति) भागे बढ़े । वे (परि-ञमानः) 
चारों्रोरकी भूमिके स्वामी होकर (विद्युतः) विद्युतो के समान तेजस्वी 
हों श्रौर (रथः न) वे रथ के समान (स्वानः) शब्द करते इए भ्रौर (वाजयुः) 
घन भ्नौर संग्राम की कामना करने हारे हों । 

नू ने। असने ऊतय सवाध॑सञ्च रातये । 
अस्माकासख्च सूरयो विदा आशास्तरीषणि ॥ ६ ॥ 
भा०- दे (प्रगते) नायक ! (साधः) शवुपीड्कर उपायों में कुशल, 
(भस्माकासः) हमारे वीर लोग (नः ऊतये) हमारी रका (रातये च) भौर 
ठेश्वयं दान के लिये हों भौर (सुरः) विदावु लोग भी (विग्वाः प्राश्ाः) सव 
कामनाभों को (तरीषणि) पार रूरने मे समं हं 1 
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५६०] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० ३।१ 
_-------~----~~--~----- ~ ~~ -- ~ र्छलद्स्ल-=-- 
9 ५ ५ [न | | 
खं अन्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान्‌ अ! भर | । 
स, = परः | १ 
होदर्िभ्बास रथिं शतोदभ्बः स्तव॑से च न उतेधि धरतु नो बधे ॥ 
७1 २॥ 


भा०- हे (अने) विद्वन्‌ ! हे (अङ्गिरः) प्राणभ्रिय ! ` (त्वं). तू (स्तुतः) 
श्रशंसित होकर (स्तवानः) रन्यो को विद्या म्मादि का उपदेश करता हुभ्रा (नः) 
हमं (विभ्व-सदहं) वड़ों-बडं को पराजित करने वाले ( रयिम्‌ ) रेश्वयं 
(रा भर) प्रा करा भ्रौर (नः स्तोतृभ्यः) हमारे स्तुतिकर्ता विद्वा उपदेषटभो 
को भ (स्तवसे) उत्तम उपदेश के निमित्त (रयिम्‌ भ्रा भर) धन दे भौर (पृत्सु) 
संग्रामो वा प्रजां के वीच (च) भो (नः वृधे) हमारी बढती के लिये (एधि) 
दधो । इति द्वितीयो वर्गः ॥। 

[ ११ | सुतम्भर भ्रात्रेय ऋषिः ।॥ अग्निदेवत ।। छन्दः--१, ३, ५ निच्‌- 
ज्जगती । ४, ६ विराड जगती । षड़्चं सूक्तम्‌ ॥ 


जन्य गोपा जनिष्ट जागरंविरभिः सुदक्षः सुविताय नव्य॑से | 
चतप्र॑तीको इता दिविशशं चमदिभ।ति भरतेभ्यः शचः ॥ १॥ 
भा०- जैसे (अग्नः सुदक्षः) श्राग जलाने मे समर्थ, (जनस्य गोपाः) 
मनुष्य का रक्षक, (सु-विताय) सुख से मागं गमन में सहायक (त 
प्रतीकः) षत से उज्ज्वल, (दिवि-स्पृशा बृहता चुमत्‌ शुचिः) प्रकाशम्रदं बड़े तेन 
से चमकने वाला, पवित्र होकर (वि भाति) चमक्ताहैवसे ही (सु-दकषः) 
उत्तम क्रियाकुदल (अग्निः) अग्रणी पुरुष भौ (जनस्य गोपाः) प्रजा का पालक 
` (जारिः) सावधान (श्रजनिष्ट) हो । वह (नव्यसे) स्तुत्य पद पाने म | 
(सुविताय) सुख से मागं पर जाने में सहायक हो । वहं (षृत-प्रतीकः) तेज ° 
युक्त मुख वाला (दिवि-स्पृशा) ज्ञानप्रकाश के आश्रय पर सूकष्मतत्व तक ¶ 1 
वाले (बृहता) बडे भारी सामथ्यं से सूयं के समान (शुचिः) पविव्रह 
(भरतेभ्यः) पोषकं मनुष्ठों के लिये (वि भाति) विविध प्रकार से चिराजे । + रः 
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अ० १।सु० ११।३] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [५६१ 
-------------- 


यज्ञ तुं भ॑यमं परोरितमाभिं नरखिषधस्थे समीधिरे | 
इद्रेण दभैः सरथं स वर्हिषि सीदन्नि दोत बजाय सुक्रतुः ॥ २ ॥ 
भा०-- (नरः) विद्वावु लोग ॒(त्रि-सधस्थे) साथ वैठने के तीनों स्थानों, 
सभा भवनो मे (यज्ञस्य) सम्मति देने रादि व्यवस्था के ( केतुम ) जानने भ्रौर 
जनाने वाले ( पुरःहितप्ु } प्रधान पद पर स्थित ( श्रग्निमु ) जञानयुक्त, (प्रथम) 
श्रे श्रौर ( इन्द्रेण ) विद्युत्‌ के तुल्य तेजस्वी, राजा श्रौर (देवैः) विदान 
पुरुषो के साथ ( स~रथम ) समान रथ मेँ जाने वाले मान्य पुरुष को (सम्‌- 
ईधिरे) मिलकर अगिन तुल्य प्रदीप करे । उसे उचित साधनों दारा उत्साहित 
करं । (सः) वह॒ (सु-करतुः) कमं कुशल, प्रज्ञावानु पुरुष (होता) भ्रन्यों को 
वेतनादि देने वाला होकर (वहिषि) वृद्धिगुक्त प्रधान प्रासन के ऊपर (यजथाय) 
राष्ट मे व्यवस्था करने के लिये ( नि सीक्त्‌ ) ग्रध्यक्ष रूप से विराजे । 


असम्भष्ठो जायसे मान्नो छयविभैन्रः कंविर्द॑तिष्ठो विवस्वतः | 
घतेन त्वावधैयज्ञगन आहुत धूमस्ते केतुरभवहिवि भितः ॥ ३ ॥ 


भा०- (मात्रोः भ्रसं-मृष्टः) जसे भ्रग्नि श्रपने उत्पादक कृष्टं से विना 
स्पशे किये ही उत्पन्न होता है वा बालक जते ्रपने माता पिता से प्रथम 
(भ्रस-मृष्टः) कान्तिरहित, संस्कार~रहित ही उत्पन्न होता है भ्रौर बादमें 
यज्ञादि द्वारा संस्कार किया जाताहै वसे ही हे (श्रे) विद्वा पुरुष प्राप भी 
(रसं -मषटः) उपनयन भ्रादि गाह्य संस्कार से रहित हौ (जायसे) उत्पत होते हैँ 
श्नौर फिर (विवस्वतः) सूर्थवतु प्रकाशकं, विविध वसु, ब्रह्मचारियों के स्वामी 
भ्राचायं से विद्या पढ़ कर (शुचिः) भ्राचारवापु (मन्दः) सुशिक्षित, (जायसे) 
उत्पन्न होते हो भौर (उतु भ्रति-षटाः) उत्तम पद प्रर स्थित होते हो । हे 
(हृत) भरादर पू्वंक सब श्रोर से भ्राचायं द्वारा गृहीत, ज॑से यज्ञकर्ता लोग 
भ्रम्निको घी से बढ़ाते है वसे ही विद्रा लोग (त्वा) तुञ्ञको (षतेन) प्रदान 


३६ 
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५६२] ऋवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० ३।५ 


~~~ 


योग्य ज्ञानैश्वयं से ( भरवधेवु ) बढाव ग्रौर (धूमः केतुः दिवि शितः) जम 

भ्मर्नि का घूम ध्वजवत्‌ प्राकार मे रहता है वैसे ही (ते) तेरा (घमः १ शत्रुर 

को कंपा देने वाला (केतुः) ज्ञान (दिवि शितः) प्रकाश युक्तं मन में स्थित 

( भ्रभवत्‌ ) रहे । 

अग्निने यज्ञ॑ वेतु साधरयाभिं नरो वि स॑र्ते येगे । 

र द ~ 1 

अग्नितो अमवद्धव्यवादनोऽस वैणाना वर॑णे कविक्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ 
भभा०- (साधुया) सब कार्यो को साधने बाला, (श्रग्िः) विद्धान्‌ पुख्ष 

( नः यज्ञम ) हमारे सुसंगत यज्ञ, रष व्यवस्था मे, (उप वेतु) प्रास हो । 

` (नरः) नायक पुरुष एसे (रस्ति) मग्न को यज्ञाग्निवत्‌ (गृहे गृहे वि भरन्ते) 

प्रति ग्रह मे र्वं भ्रौर उसका पालन पोषण करे । (हव्यवाहनः) ग्राह्य 

पदार्थो को प्राप्त करने वाला (अग्निः) ज्ञानी अग्नि के तुल्य ही (दूतः) चत्र 

संतापक नौर सदेशहारक ( भ्रभवत्‌ ) हो । (वृणानाः) बरणु करने वाले जन 

भौ ( कविक्रतुम ) दरुरगामी बुद्धि वाजे ( शरग्नि ) तेजस्वी पुर्व को ही 

(वृणते) नायक चुने । 


दुभ्येदय॑ने सधु॑मत्तमं बच्तुभ्यं मनीषा इयसु शं दे । 
ल्व गिरः सिन्धुभिगवनीकैदीय प्रणन्ति शव॑सा रध॑न्ति च ॥ ५॥ 


भा०-द (रमे) ज्ञानवनु ! नायक ! प्रभो! ( इदमू ) वहं 
(मधुमत्‌-तमं वचः) मधुरता से युक्त वचन ( तुभ्यम इतु } तेर ही लिये 1 
(इयम मनीषा) यह ज्ञान वा मन की परेणा भौ (तुभ्यं हदे शमु अस्तु) 
हृदय को शान्तिदायक दो । (महीः अ्वनीः सिन्धुम इव) जसे न ल 
या नदिया जलो से समुद्र को पूणं करती है वैसे ही (गिरः) वाणियां भी (ल्व | 
ध्रा पृणन्ति) तुञ्षको पूणं बना रही है श्रौर (यवसा) ज्ञान भ्नौर वलते + 1 
वर्धयन्ति च) तुञ्च को वदा रही द । 1 


=" 
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० १।सू० १२।१] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [५६३ 


त्वाम॑ग्ने अङ्गिरसो गह हितमन्व॑विन्दल्छिभरियाणं बनेवते 
स जायसे मथ्यमानः सं म॒दस्वामांहु! स्ससधतरमज्गरः ।।६।३॥ 


भा०-( वने-वने शिधियाणं गुहा-हितम्‌ अंगिरसः भ्रनु अविन्दन्‌ ) जैसे 
भत्येक काष्ठ में विद्यमान श्रग्नि को अग्नि जलाने मं कुशल पुरुष भ्ररणियों के 
च्छ्रि रूप गुहा में उसको श्रनुकू त साधनों से प्रास करते है (सः मथ्यमानः 
जायते, तं सहसः पुरम्‌ आहुः) वह अग्नि मथा जाकर उत्पन्न होता है रौर 
उसको वल से उत्पन्न पुत्रवत ही श्रा करते हैँ वसे ही हे (श्रने) तेजस्विन ! 
विव ! (अंभिरसः) ज्ञानी, तेजस्वी वा प्राण विद्या के वेत्ता लोग (वने-वने) 
भत्येक वन भर्थातु सेवने योग्य एेश्चयं वा उत्तम पद पर (शिश्रियाणं) भ्राश्चय लेने 
चाले ( गुहा हितम्‌ ) सुरक्षित स्थान मे स्थित ( त्वाम्‌ ) तुञ्चको ( भनु अविन्दन ) 
तेरे भनुङूल होकर प्राप्त हों । (सः) वह तु (मथ्यमानः) स्पर्धा द्वारा मधित 
होकर, वाद-विवाद के श्रनन्तर (जायसे) प्रकट होता है। हे (प्रङ््िरः) 
भ्राणवतु प्रिय ! ( सहसः पुत्रम ) सैन्य कोएक मात्र क्ष्टोसे वचने वले 
( त्वाम्‌ ) तुञ्चको ही विद्वावु लोग (महतु-सहः) वड़ा वल (राहुः) वतलाते है । 
इति तृतीयो वेः ॥ 

[ १२ ] सुतम्भर घमा्रेय ऋषिः ॥ श्रग्नदेवता ॥ छन्दः--१ २ स्वराट्‌ 
पंक्तिः । ३, ४, ५ चरिष्टरप्‌ । ६ निचृतु च्िषटरुप्‌ ।॥ षड्चं सूक्तम ॥ 


भराय हते यक्षम ऋतस्य कृष्णे अराय मन्म॑ । 

घतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं गिरं भरे वृषभाय अतीचीम्‌ ॥ १ ॥ 

<= क "~ ष ७ 
 भा०-(ऋतस्य दृष्णे श्रसुराय यज्ञे सुप्तं तं न) जसे जल वषनि वलि, 
सवको भाणभद मेष की वृद्धि के लिये उत्तम रीति से पवित्र धृत यज्ञ मेदेतें 
है वैसे ही मै (वहते) सवस वड़े, (यज्ञियाय) दान, सत्संग, देववत पूजा के 


योग्य (ऋतस्य) ज्ञान, अन्न वा धन के (वृष्णे) वर्षण करने वलि, (श्रसुराय) 
सबको जीवनव्रृत्ति देने वाले समीप बसे भ्रन्तेवासियो मे विद्यावान करने वाले, 
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५६४] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० ४।३ 


~ 


(वृषभाय) सवंपुरुपोत्तम (म्रगनये) ज्ञानवावु पुर्ष राजा प्रौर भ्राचाये के 
(आस्ये) मुव मे विद्यमान ( प्रतीचीभ्‌ ) सन्म स्थित पुरुष को प्राप्त होने 
वाली (भिरं) आज्ञामय' वाणी श्रौर (मन्म) मनन योग्य ज्ञान को (भरे) ग्रहण 
करू 1 | 
ऋतं चिकित्व ऋतमिचवकिद्धथ॒तस्य धारा अजु ठन्धि पवी । 
नादं यातुं सदसा न द्येन ऋतं संपा्यरषस्य वृष्ण॑; ।। २ ॥ 
भा०-हे (चिकित्वः) ज्ञानवन ! तु ( ऋतम्‌ ऋतम्‌ इत्‌ ) सत्य ही सत्य 
(चिकिद्धि) ज्ञान कर श्रौर (पूर्वीः ऋतस्य धाराः ) पूवं विद्यमान एवं ज्ञान से 
` पूणं श्नौर पूर्वाचार्य चे उपदिष्ट, वेद वाणियों को (रनु तृन्धि) गुरु-उपदेश के 
भ्रनुसार विच्छिन्न कर, खोल-बोल कर उनका रहस्य प्राप्त कर (अहं) 
(अङ्षस्य) रोषरदित सौम्य (वृष्णः) मेघवत्‌ ज्ञानवषेक भ्राचायं के ( ऋतम्‌ ) 
सत्योपदेश को (यातु सहता न सामि) एक ही वार सारा भ्राप्त नहीं कर 
सकता ह॑ एकदम श्रौर {न दवयेन) न दो प्रकार के शूठ सच मिले, दुरे, 
छलमय व्यवहार से ही (सपामि) ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं । 


कय नो अभ्र करतरय॑नदृतेन भु नवेदा उचथ॑स्य नव्यः | 
वेद म देव ऋतुपा ऋतुनां नाहं पति सनितुरस्य रायः ॥ ३ ॥ 


भा०-( भ्रुवः नवेदाः ऋतेन कया तयद } भूमि को प्राप्त न 24 

. बाला, भरमिरदहित पुरुष केवल अल से भला कँसे अरत प्राप्त कर सकता हैः 
रेस ही हे (अग्ने) विदठव्‌ ! आचाय ! श्राप (नव्यः) नये-नये ज्ञानों को प्रा 
. करने वाले श्रौर नये-नये शिष्यो $ हितकारी होकर भी (भुवः न-वद॥ 
जञान-बोजों को उत्पन्न करने योग्य शिष्य ल्प भूमि को विना प्राप्त क्यिदी । 
भला (कया) किंस उपाय से (उचथस्य) उपदेश योग्य वेद के (ऋतेन) ज्ञात >, 
( ऋतयनरु ) भ्रन्यो को सत्य ज्ञानयुक्तं कर सकते हो । श्राप (देवः) सब ज्ञ” | 
के दाता मूं के तुल्य तेजस्वी भौर (ऋतूनां) ऋतु के वीच स्थित सुव & 


५ 
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समस्त सत्य ज्ञानों के (ऋतु-पाः) पालक्रहै। प्राप (मेवेदं) मुभे प्राप्त 
कीजिये. मृङ्ञ शिष्य को ज्ञानोपदेश की उचित भूमि जानिये। (ग्रहं) म शिष्य 
(भरस्य रायः) इपर एेश्वयं श्रौ र (सनितुः) सुखपूवेक सेवा करने व्राने शिष्य के 
(पि) पालक गुर को (न वेद) नहीं पा रहा हूं । 
के तै अभ्ने रिपत्रे बन्ध॑नासः के पायव॑ः सनिषन्त चयुभन्तः | 
के धासि््॑े अद्वस् पान्ति के आसतो वच॑सः सन्ति गोपाः ॥४॥ 
भा०- हे (श्रमे) रजन्‌ ! हे भ्राचायं (ते रिपवे) तेरे शत्रु के 
(वन्धनासः के) वांधने वाले कौन, वा क्या-क्या वन्धघनोपाय हँ ? रौर (तेके 
पायवः) तेरे कौन-कौन से रक्षक, वा क्या-क्या रक्षोपाय है । (कं यमन्तः 
सनिषन्त) कौन-कौन तेजस्वी लोग॒तेरी सेवा करत हैँ 1 हे (बरम्ने) नायक । 
तेरे शासन मे (के) . कौन-कौन है जो (अनृतस्य धासिम पान्ति) भ्रसत्य 
व्यव्हार के धारण करने वाले को वचाते ह रौर (के) कौन एेसे है जो (भरसतः 
वचसः सोपाः) श्रषत्य वचन का भ्रसतु पालन करते है । 
सखायस्ते विपुणा अग्न एत शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌ | 
अधूैत स्वयमेते वचोंभिकजुयते बज्िनानिं जञवन्तं; ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (गने) भावाय ! ` तेजस्वि ! राजव ! (ते एते) तेरे ये 
{विषुणाः) विविध विदय से सम्पन्न (सखायः) मित्र जन (सिवासः) कल्याण 
करने वाले ( सम्तः) सज्जन ही होते है भ्रौर जो (अशिवाः) कल्याणकारक 
नहं हे ओर (ऋदय) धर्माचरण करने वाले पुरुप को (रृजनानि) वर्जने 
योग्य पापाचारो बा श्रसतु मागो का (त्वन्तः) उपदेश करतं व हं (एते) 
वे सव ( स्वयमु ) श्राप से श्राप (वचोभिः) अपने ही वचनों से ( भ्र्षत) 
नष्ट हों । 
यस्त अग्ने नभ॑सा यज्ञी ऋतं स पौतयरुषसय ब । 
तस्य श्यः रुरा साधर परसखणसय नहुषस्य शेषं! ॥ & ॥ ४ ॥ 
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भा०-हे (अग्ने) नायक { राजन्‌ ! विव ! (यः) जो (भअरषस्य) 
अहिसक, प्रेमयुक्त (वृष्णः) मेधवत्‌ देश्वयं के देने वाले, उदार (ते) तेरे 
( यज्ञमु ) सत्संग को (नमसा ईं) विनयसे प्रा करताहै (सः) वही 
( ऋतम्‌ }) धन श्रौर ज्ञान-समृद्धि को (पाति) पाता है । (तस्य भ-सर्ख्ाणस्य) 
तेरी परिचर्या करते हुए उसका (क्षयः पृथुः) रहने का भी विशाल गृह श्रौर 
उस (नहुषस्य) पुरुष का (शेषः साधुः) पूत्र भ्रादिं भी उत्तम (आरा एतु) प्राप्त 
होता है । इति चतुर्थो वर्गं: ॥ 

[ १३ | सुतम्भर प्नात्रेय ऋषिः ॥ अ्रगिनिदेवता ।॥ छन्दः--१, ४, ५ निचृद्‌ 
गायत्री ! २, ६ गायत्री 1 ३ विराड्‌ गायत्री ।॥ पडचं सुक्तम्‌ ॥ 
अचैन्तरू्वा हवामुदेऽचैन्तः समिधीमहि | 
अम्र अर्च॑न्त उत ॥ ९ ॥ 


भा०-हे (अग्ने) विद्व ! राजनु ! प्रभो ! हम लोग (ग्रच॑न्तः अर्चन्तः) 
निरन्तर सेवा करते हुए, (त्वा हवामहे) तुभे स्वीकार करते तुभ श्रपनाते ह 
भौर (त्वा समिधीमहि) यज्ञाभ्निवत्‌ तु प्रदीप्त करते ह ¦ (ऊतये) रक्षा श्रौर 
ज्ञान प्रास करने के लिये तु ्रपने हृदय मे प्रज्वलित करते है 1 


अमेः स्तोम मनामहे सिध्म दिंनिषपरशः । 
देवस्य द्रविणस्यवः ॥ २ ॥ 
भा०-हम (द्रविणस्यवः) देश्चयं श्रौर ज्ञान की कामना वाले होकर 
(दिवि-स्पृशः) ्र काश मे व्यापक, सूयेवतु तेजस्वी प्रमु से भ्रानन्दं का लाभ 
करने वाले, (देवस्य) ज्ञानप्रद (भ्रः) तेजस्वी, विद्वान, रजा श्मौर भ्रग्रुका 


(सिध ) नित्य सिद्ध, (स्तोमं) स्तुति योग्य वचन श्रौर ज्ञानोपदेश वेदं का 
(मनामहे) मनन करे । 


समनिधैषत नो गिरो होता भो मालवा । 
स यं्॑षैवयं जन॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
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भा०-(यः) जो (रग्निः) श्रग्निवतु तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाशक्त श्रौर्‌ 
(मानुषेषु) मनुष्यों मेँ (होता) ज्ञानों ग्रौर रेश्व्योका देने बाला है वह्‌ (नः 
गिर) हमारी बाणियोंको (भ्रा जुपत) स्वीकार करे। (सः) वह्‌ ( दैव्यं 
जनम्‌ ) विद्वानों के हितकारी लोगों का भी ( यक्तत्‌ ) श्रादर करे भौर उनको 
सुख, ज्ञान, एेश्वर्यादिं दान करे ] 
स्व॑र सप्रथ अशि जुष्टो होता वरेण्यः | 
त्वथ यज्ञं वि तन्ते ॥ ४ ॥ 
भा०- दे (अग्ने) अग्नि के समान नायकं ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! ( त्वम्‌ ) 
तू (सप्रथाः रसि) कीत्तिमान्‌, सव प्रकार से वड़ाहै। तु (जुष्टः) सवके प्रेम 
नौर श्रादर के योग्य, (होता) सव सुखो का दाता भ्नौर (वरेण्यः) वरने योग्य 
वाश्च मागंमेंले चलने हारा है। (त्वया) तुक साक्षी द्वारा विद्वान्‌ लोग 
(यज्ञं) संगति ्रौर दान प्रतिदान (वितन्वते) करते है 1 
स्वाम बाजसाव॑मु विप्र बधन्ति सुष्डंतम्‌ । 
सनो राख सुवीथम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे (अने) नायक ! विद्व ! प्रभो । (विप्राः) विद्राबु लोग 
` ( सु-स्तुवम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, (वाज-सातमं) वल भ्रादि के दायक, 
विभाजकों मे सर्वोत्तम ( त्वाम्‌ ) तुङ्षको ही (वर्धन्ति) वृते हँ । (सः) वहु 
तू (नः) हमे ( सुवीयं म्‌ ) उत्तम बल (रास्व) दे। 
अमन नेमिः इव देवं परिभूरसि । 
आ राध्॑चित्रम॑न्लसे | & ॥ ५॥ 
भा ०-(नेभिः प्रान इव परिभूः) परिधि जंसे चक्र ध भरो से सब भ्रोर 
रहती है व॑से ही हे (भरने) विव ! राजव ! भभौ ! (त्वं) तु ( देवाव (9 
म्रादि के इच्छुक जनों के (परिभरः श्रसिः) ऊपर सवका रक्षकं हो, तू ( | 
राः) भ्रदुथुत रेश्वयं (मा ऋञ्जसे) सब प्रकार से देता है । इति पञ्चमो वगः ॥ 
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] १४ | सुतम्भर भ्रात्रेय ऋषिः ।॥ भ्रग्निदवता ॥ छन्दः--१, ४, ५, 
६ निचृद्‌ गायत्री । २ विराड्‌ गायत्री । ३ गायत्र ।॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


मिं स्तोमेन बोधय समिधानो अस्॑यम । 
हृञ्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १॥ 
भा०-जो (नः) हमारे (हव्या) ग्रहण करने भ्रौर देने योग्य श्रन्नादिं 
नाना पदार्थो को (देवेषु) दिव्य पदार्थो, विदानो आर उन पदार्थो कौ कामना 
करने दालों मे ( दधत्‌ ) धारण कराता, उनको देता है, उस ( भ्रमत्यंम्‌ ) 
असाधारण (श्रग्नि) तेजस्वी विद्धाब्‌ वा शिष्य को (स्तोमेन) उत्तम उपदेश 
द्वारा (समिधानः) भ्रग्नि के समान प्रदीप्त करता हृश्रा (बोधय) ज्ञानवानु कर। 


तम्वरेष्वीग्ते देवं मतौ असमंतयेम्‌ | 

यजिष्ठं माषे जने ॥ २ ॥ 
भा०- (मानुषे जने) मनुष्यों मे (यजिष्ठं) सवसरे बडे दानी, पूज्य, मत्सग 
योग्य, (रम्यं) मरणरहित. (देवं) दानशील, तेजस्वी, सवंप्रकाशक (त) 


उसको (अध्वरेषु) हिसादि से रहित, यज्ञ, प्रजापालनादि कार्यो मे (मर्ता) 
लोग (ईडते) चाहते श्मौर स्तुति करते है । । 


॥। 


तं हि शाश्वत ईकते खुचा देवं चैतरचुता । 
अग्नि हव्याय बोक्रवे ॥ ३॥ 
भा०-जंसे (शश्वन्त) स्तुतिशील जन (हव्याय बोकर हवे) हव्य चरू भरादि 

पदार्थों को भस्म कर सर्वे्न फला देने के लिये (षत-षता स्‌.चा) षत इभा 
देने वले सचा नाम पात्र से (देवं ईडते) देदीप्यमान ग्नि को प्राप्त कर्ते हं 
वैसे ही (शग्धन्तः) नित्य जीव गण श्रौर विद्वान्‌ लोग (षृत-श्चता) तेज को देते 
वलि (ल्‌.चा) “स्‌च' गतिशील प्राण के द्वारा (हव्याय वोढ ह्वे) खाद्य पदा 
कौ श्मपने भीतर तेने के लिये जठराग्नि को भ्नौर (षृत-ष्डता सचा दश्वा 
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अण० १ (सू ०९१६] वछकेदक्णष्येगफष्चरभिसण्डं ५ ०००१७०४ [५६६ 
वोढ हवे) तेज भौर जल के वरसाने वाले मयं भौर मेष द्वारा भ्रन्न जल के प्राप्त 
कराने के लिये (तं) उस तेजोमय सूयं की हौ (ईडते) प्रशंसा करते है । 

अम्मजौतो अरोचत इनम््सयृढज्योतिंषा व॑ः | 
आविनदद्रा अपः स्व॑ः ॥ ४ ॥ 


भा०-(भ्रग्निः) भ्राग जसे (जातः) प्रकट होकर (अरोचत) प्रकाशित 
होता है भ्रौर ( ज्योतिषा तमः घ्नन्‌ ) प्रकाश से भ्रन्धकार को नष्ट करता हृभ्रा, 
( गाः श्रपः स्वः श्रविन्दद्‌ ) किरणों, जलो श्रौर प्रकाशको प्राप्त करता है 
से ही (ग्रग्निः) श्रग्रणी पुरुष (जातः) प्रसिद्ध होकर ( दस्यव ष्व्‌ ) दष्टो का 
नाश करता हरा (अरोचत) सवको भ्रिय ल्प, (गाः) भूमियों को, (भ्रपः) 
कर्मो श्रौर प्रजां को भ्रौर (स्वः) सुख देशवर्यों कोभी ( भ्रवि्द्त्‌ ) 
श्राप करे । 
अग्निमीढेन्यै कविं वृतधरष्ठ सपयेत | 
चेतु मे शृणवद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! (ईडन्यं) पूजनीय, (शृत-पृष्ठं) तेजस्वी वा 
जलवत्‌ शीतल वचनो वाले (श्रग्नि) ज्ञानी पुरुष की (मपर) पूना करो। 
वह (वेतु) हमे प्राप्त हो श्रौर ( मे हव नवत्‌ ) मेरे स्तुति वा प्राथनावचन । 
को श्रवण करे । तमव 
अग्नि घतेन वारः भिविशवच॑षौणिम्‌ | 
स्राधीभिवेचस्युभिंः ॥ ६ ॥ ६ ॥ १९॥ 
भरा०-विदधतर्‌ लोग, ( दतेन खण्निष्‌ ) घौ से अग्नि के तुल्य ( विश्व- 
चषंणिम्‌ ) सव के द्रष्टा, सवक प्रकाशक, सव मनुष्यो के स्वामी को (स्तोमेभिः) 
स्तोत्र, स्तुति वचनो तथा ( स्वाधीभिः) उत्तम घ्यानाभ्यासो गनौर (वचस्युभिः) 
उत्तम ' वचनो च (बदृघुः) बढा, उष को फंलावे । इति पष्ठ वर्गः ॥ इति 
प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
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[ १५ ] वरुण ्रङ्कखिरस ऋषिः ॥ श्रगिर्देवता ॥ छन्दः--१, ५ स्वराट्‌ 
पक्तिः 1 २, ४ चरिष्टरप्‌ । ३ विराट्‌ च्िष्टरप्‌ ।॥। पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


म्र वेधस कृबये वेदय॑य॒ गिर भरे यशस पव्योय | 
चतप्र॑सत्तो अद्र सशेवां रायो धत्तौ धरुणो दस्लों श्रग्निः ॥ १ ॥ 
भा०--् (कवये) ज्ञानवान्‌ (वेद्याय) ज्ञान को धारण करते कराने में 
उत्तम (पूर्व्याय) पूवं विद्वानों के हितंषी (यशसे) यशस्वी पुरुष की (गिर) 
उपदेश वाणी को (प्र भरे) धारण करू, (त-प्रसत्तः) भ्रग्नि जसे धृत से तीत्र 
होकर कष्टो को भस्म करतादहै, वैसेही विद्वात्‌ भ्रौर राजा भी घृत भ्र्थात्‌ 
भ्रष्यं, पाद्य, आदि जलों से उत्तम पदं पर प्रतिष्ठितः होता है, बह (्रसुरः) 
बत्रुभ्रों को बलपूवंक उखाडने वाला, (सुशेवः) उत्तम सेवनीय, (रायः धर्ता) 
एेश्वयं धारण करने वाला, (वस्वः) भ्रपने ्रधीन वसे भृत्य, शिष्यादि का 
(धरणः) धारक, आ्राश्रय श्नौर (भ्रग्तिः) अग्निवत्‌ प्रकाशक भ्रौर तेजस्वी हो । 


ऋतेन ऋतं धरणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन्‌ | 
दिवो धभैन्धरणें सेदुषो नन्जातिरजाता अभि चे न॑नश्चुः | २॥ 


भा०-(ये) जो लोग (द्विः धरुणे) सूयं के धारण करने वाले वा ज्ञान ` 


के धारक ( धमनु ) धमस्वरूप परमपद मे (सेदुषः) स्थिर होने वालेविदराबु पुरषो 
को श्रौर ( जातः सह ्रजातान्‌ नृवर ) प्रसिद्ध पुरुषों के साथ श्रप्रसिद्ध पुरुषों को 


भी (अभि ननक्षुः) प्रास्त होते है वे (यज्ञस्य) परम पूज्य, संगति योग्य, ( पसे ` 


व्योमनु ) परम, सर्व्छष्टु, विविध प्रकार से सवकी रक्षा करने वाले, (धरुणे) 
सवके धारक, आश्रय रूप (शके) शक्तिशाली पद पर स्थित होकर (ऋतं) 
सत्य न्यायमय तेज को (ऋतेन) सत्यमय वेद से (धारयन्त) धारण करे । 


अंहोयुवस्न्वसत्बते वि वयों महु प्याय । 
स संबतो नव॑जातसतुतुबोर्खिहं न करद्मभितः परि घः ॥ ३ ॥ 
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अ० २।स्‌० १५।५] ऋर्बेदभाष्ये पच्चमं मण्डलम्‌ [५७१ 


भा०-(श्रहः-युवः) पापों को दुर करने वाजे वीर पुरुष (पूर्व्याय) ममपने 
पुवं, मुख्य पदं के योग्य पुरुष के हितां (तन्वः) शरोर के ( महत्‌ ) वड़ेभारी 
( दुःतरम्‌ ) दुस्तर, ्रजेय (वयः) वल को (वि तन्वते) विविध उपायो से प्रात 
करे । (सः) वह ्रग्रणी नायक पुरुष (नव-जातः) नया ही प्रसिद्ध, नवाभिषिक्त 
होकर (संवतः) समवाय बनाकर ्राने वाले शतो को ( तुतरयात्‌ ) विनाश 
करे । श्रपने पक्ष के लोग (सिहं ऋद्धः न) ऋढ सिह के तुल्य पराक्रमी पुरुष 
के (परिस्तरः) चारों ्रोर खड़े रहे 1 


मातेव यद्धे पप्रथानो जनैन्जनुं धाय॑ चक्॑से च | 
व्ोबयो जरसे यदध।न; परि स्मन चिषरूपो जिगासि ॥ ४ ॥ 
्रा०- जैसे जठर श्रग्नि, (माता इव धायसे चक्षे च जनं जनं भरसे) 
सव मनुष्यों को पोषण करने ्रौर चक्षु द्वारा दिखाने के लिये होता रौर 
सवको पुष्ट करता है, वह (वयः वयः जरसे) प्रत्येक भ्ल को जीणं करता, 
(त्मना विषुरूपः जिगाति) स्वथं नाना ल्प होकर देह मे ग्यापता है वसेही 
(यत्‌ ) जो तु विद्वाव्‌ पुरुष (पप्रयानः) विख्यात होकर (जनं जनं) 
राष््वासी पुरुष को (माता-इव) माता के तुल्य (भरसे) पालता क 
(धायसे) उनको तु धारण करने रौर (चक्षसे च) उनको देखने के ौ 
समथं होता है श्रौर जो तु (दधानः) भजा जन को धारण करता हरा ( 
वयः) प्रत्येक प्रकारके बल -प्रौर ज्ञान का (जरसे) उपदेश क है १६० 
(त्मना) स्वयं (विषु ख्पः) नाना रूप होकर (परि जिगासि) सव को उ 


करता है । 


वाजो लु ते शब॑सपातवन्त॑मुरं दोघं धरुण देव रायः । 

पदं न तायुर्जुहा दानो महो राये चितग्त्रिमस; ॥ ५॥ ७॥ 

त 2 ` भन्तं विशाल भरन्त या विद्युत्‌ की 
भा०- जैसे (शवसः उर अन्तं) बल की 

परली क्षा को श्रौर (रायः धरण) देश्यं के धारक प्नौर (दोघं) सुखदायक 
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रूप को (वाजः पाति) विद्युत्‌ भर्थात्‌ तीन्न वेगवानु अग्नि पालन करता है, वसे 
ही हे राजवर ! (वाजः) संप्राम श्रौर देश्वयं ही (ते) तेरे (शवसः) पराक्रम रौर 
सेन्य वल के ( उरम्‌ ) बड़ी (मन्तं). चरम सीमा को (पातु) सुरक्षित रके । एसे 
हौ ह (देव) दानशील राजन्‌ ! (वाजः) बलवाच ज्ञानी पुरुष ही (ते रायः) 
तेरे एेश्चयं के (दोषं धरुणं पातु) सम्पूणं सुखदायक श्राश्रय कौ रक्षा करे । ह 
राजवु ! जसे (महः राये) वड़े भारी धनको लेने ॐ लिये (तायुः न) चोर 
गरफाया घरमे पैर धरताहै वसे ही साहसी भ्रौर सावधान होकर तु भी (महः 
राये) वड़े एेश्वयं को प्रात करने के लिये (गुहा) बुद्धि श्रौर रक्षां गुहा गभ मे 
(पदं दधानः) अपना स्थान रखता हुश्रा श्रौर ( चितयन्‌ ) स्वयं सव बातों को 
जानता हमा, ( अत्रिम ) रा में विद्यमान प्रजा जन को (अस्पः) प्रसन्न रख 1 
इति सप्तमो वं: ॥ 
[ १६ | पूरुरात्रेथ ऋषिः ।) श्रगिदेवता ॥ छन्दः-- १, २, ३ विराट्‌ 
रिष्टम्‌ । ४ भुरिगुश्णिक्‌ । ५ बृहती ॥ पंचच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
बदरो दि मानवेऽचौ देवायाग्नये |. 
यं मित्रं न श्रर॑स्तिभिमैतौसो दधिरे पर! ॥ १ ॥ 
भा०--जसे अभ्निको (भानवे) तेजया प्रकाश के लिये (मर्तासः मित्र 
न पुरः दधिरे) मनुष्य मित्र तुल्य जान कर भ्रपने भ्रागे रखते ह । वसे ही (यं) 
जिस विद्वात्‌ पुरूष को (मर्तासः) सव मनुष्य (मित्रं न) भित्र के तुल्य जानकर 
(्रशस्ति्भिः) भ्रधिकारों वा उत्तम स्तुति वचनो सहित (पुरः दधिरे) प्रमूख प्रवं 
पर स्थापित करते है, उस (भानवे) स्वंप्रकाश्चक, (्रगनये) ्रग्रणी पुरुष के 
(बृहद वयः) बड़े भारी ज्ञान शौर वल का (प्रच) भ्रादर कर । 
स हि दयुभिेनानां होता दशष॑स्य बाहोः | 
वि इव्यमग्निरानषग्भगो न वार॑ख्ण्वति ॥ २ ॥ 
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अ० २ासु° १६।५] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [५७३ 


भा०- (मन्निः भगः न वारम्‌ ऋण्वति) सूयं जसे वरणीय, उतम जल 
बरा प्रकाशकोदेताहै वसे ही (सः श्रग्निः) बह भ्रग्रणी, नायक पुष (जनानां) 
मनुष्यो की (बाह्वोः) वाहो मे (दक्षस्य होत्ता) वल को देने श्रौर जनोंके 
वबाहुग्रों के वल को अ्रपने ्रधीन रखने वाला होकर ( ग्रानुपक्‌ ) निरन्तर 
(भगः न भगः) सूर्यवत्‌ टेश्वयं वान्‌ होकर ( हव्यं वारम्‌ ) ग्रहण योग्य वरणीयः 
धन, ज्ञान को (वि ऋण्वति) विविध प्रकार से देता, विभक्त करता है । 


अस्य स्तोम मघोन? सख्ये बुद्धशोचिषः | 
विद्वा यस्िन्तुविष्बाणि समर्ये शष्म॑मादधु ॥ ३ ॥ 
भा०-(तुवि-ष्वणि) बल पूर्वक वहत रशचर्थो के सेवन करने वलि 
(यस्मिन श्रये) जिस स्वामी मे (विश्वाः) सब प्रजाएं (शुष्म श्राधुः) बल को 
धारण कराती है (अरस्य) इष (मघोनः) धन-सम्पन्न (वृद्ध-शोचिषः) तेजस्वी 
पुरुष के (स्तोमं) स्तुति कमं में (सख्ये) भित्र भाव में रहं । 


अधा हाग्न एषां सुवीयैसखय मंहना | 
तमिदं न रोद॑सी परि भवं बभूवतु; ॥ ४ ॥ 

भ{०- जो (एषां) इन बीर पुरुषों के (सु-वीयंस्य मंहना) उत्तम पराक्रम 
के महान्‌ सामथ्यं से हे (गने) तेजस्वि । तु बलवाव्‌ हो । (यहं न रोदसी) 
महानु सूयं पर, पृथिवी भ्रौर भ्राकाशवत्‌ राजा श्रौर प्रजा दोनों ( मू इत्‌ ) 
उस तुम (यह्व ) महात्‌ पर ही भ्रश्य लेकर (श्रवः परि बभूवतुः) श्वय ब्रात 
करते ह । 
नू नु णि वार्यममनं यान आ म । छ 
ये बयं ये च॑ सूर्यः सस्ति धाम॑हे सचोतेधि रख न दृधे ॥५।॥८॥ 

 भा०--हे (अमन) तेजस्वि ! तू (नः एषि) हमे प्रप हो । तू गृणानः) 
स्वयं स्तुति योग्य होकर (नः वारम भराभर) हमे उत्तम ज्ञान भौर घन दे म्मौर 
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५७४] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।ब्‌० &।३ 


(ये वयंये च सुरयः) जो हम भ्रौर भ्रन्य विद्वावु पुरुष है वे सव (सचा) मिल 
कर (स्वस्ति धामहे) कल्याण को धारण करं श्रौर तु (पृत्सु) संग्रामो मे (नः 
वृधे एधि) हमारी वृद्धि के लिये यत्नवान्‌ हो । इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ १७ ] पूररात्रेय ऋषिः ॥ भ्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१ भुरिगुष्णिक्‌ । 
२ अनुष्ट्रम्‌ । ३ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विराडनुषटु्‌ । ५ भुरिग्‌ बृहती ॥ 


पंचर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
आ यज्ञेदैव मतथ इत्था त्यौ समूतयें । 


अनं छते सव्॑वरे परुशंरीतावसे ॥ १ ॥ 
भा०- दे (देव) तेजस्विद्र ! (मत्यः) मनुष्य लोग (ऊतये) रक्षा भ्रौर 
{भ्रवसे) विद्या ज्ञान के लिये (तव्यांसमु भगिनि) ज्ञानवावु, पुरुष का (सु-रध्नरे 
कृते) उत्तम हिसारहित प्रजा पालनादि कमं के निमित्त (यज्ञैः) उत्तम सत्कारो 


द्वारा (ईडीत) मान भ्रादर करे । 


अस्य हि स्वय॑शस्तर आसा विंधभेन्मन्य॑से । 
तं नादौ चित्रशोचिषं मन्द्रं परो म॑चीषय।॥ २॥ . 
भा०-हे ( विधमेच ) विशेष रूप से धमं का भ्रनुष्ठान करने हारे ! त 
(श्रस्य श्रासा) इसके मुख या शासन से (स्वयशस्तरः) श्रपने राप भ्रधिक 


यशस्वी होकर भी (मन्यसे) मनन कर । तु (तं) उसको (मनीषया) भ्रपनी 
बुद्धि से (नाकं) दुःखों से रहित, (चिव्रशोचिषं) भ्दुगरत कान्ति वाले (मनर) 


क्रानन्ददायक (भ्रासा मनीषया च परः);मुख, वाणी भ्रौर बुद्धिसेभी परे 


विद्यमान (मन्पसे) जान । 
अस्य वासा उ अर्चिषा य आथुक्त तुजा गिरा | 
दिवो न यस्य रेत॑सा बृदच्छो चन्त्यचेथ! ॥ ३ ॥ 


©-0.28111111 |<811/8 18118 \/1५/818/8 (0166101. 


[10111260 0\/ ^1/8 581118| 70111081101 11611118। 8300 66800011 
अ०२।स्‌० १७।५] ऋर्वेदभाष्ये प्म मण्डलम्‌ [५७५ 


भा०-(यः) जो (तुजः) पालन करने मेँ समथं भ्रौर (शिरा) उपदेशप्रद 
वाणी से (श्युक्त) ्रौरों को युक्त करता है, (यस्य दिवः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
जिसके (रेतसा) वल से (वृहत्‌ भ्रचंयः) ज्वाला भ्रौर किरणों के तुल्य तेजस्वी 
श्न्य शासक गण भी (शोचन्ति) प्रकाशित होते ह (शरस्य) उसके , (अविषा) 
ज्ञानमय प्रकाश से (रसौ उ वै) वह्‌ शिष्य भी (रा युक्त) युक्त होता है । 
अस्य सवा विचेतसो दस्मस्य वसु र आ । 
अधा विश्वस हव्योऽभ्नर्ि्ट प्र शस्यते ॥ ४ ॥ 
भा ०-- (विचेतसः) ज्ञानवाद्‌, (दस्मस्य) दुःख नाशक (भरस्य) उस राजा 
जा विद्राचु के (कत्वा) विद्या भ्रौर पराक्रम से (रथे वसु भ्मा) र्थ ्रादिं वल 
ह्नौर रमणीय वचन द्वारा सव ्रोर से धन तथा श्रन्तेवासी शिष्य वा प्रजाजन 
श्रत है । (अरघ) भौर (विश्वापर विक्ु) समस्त प्रजान मे (हव्यः) स्तुत्य श्रौर 
युद्धादि कुशल विद्वाबु, राजा ( प्र स्यते) प्रशंसा प्रात करता है । 
नू न इचि वाथैमासा स॑चन्त सूरयः । | । 
~ + सषि 
उ नपादभिषये पादि शग्धि खसतय॑ तषि सु नो इभे ॥ ५॥ 
ध तेजस्वी लोग (भ्रासा) 
भा०- (नः) हमारे वीच (सर्यः) विद्ाव भौर 
मुख त से ओर (रासा) उपवेशन तथा स्थिति प्रास करके (वाग्‌) 
उत्तम धन भौर ज्ञान (सचन्त) प्रात करते हं 1 हे विद्वत्‌ ! राजन्‌ ! ` तु (ऊर्जः) 
बल वीयं को ( न-पात्‌ ) नष्टन होने देकर (श्रभीष्टये) अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिये (पाहि) उसकी र्ना कर । ( सवस्तये) कल्याण की भाति के 
लिये (शग्धि) तु शक्तिशाली बन (उत) श्रौर (पृत्सु) संग्रामं भौर मनुष्यों में 
के लिये (एधि) हो । इति नवमो वशः ॥ 
जु (नः) हमारी (वृषे) वृद ए 
: ॥ शअरिनर्देवता ॥ छन्दः-- १ 
ठ ] द्वितो मृक्तवाहा आत्रे ऋषिः॥ म्र  । 
। १ ४1 द । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ५ भ्ररिग्‌- 
बृहती 11 पंचचं सूक्तम ॥ 
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५७६] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्रकैः [अ० १।व० १०।३ 


प्रातरभ्नः परुभेयो विशः स्त॑वेतारिंथिः । 
विश्वानि यो अभ॑त्यों हव्या मरै रण्यति ॥ १ ॥ 
भा०-(यः) जो (मत्तंपु) सामान्य मनुष्यों मे, (अ्रमत्येः) चिरंजीव 
श्रसाधारण भोक्ता होकर योग्य पदार्थो मे भ्रात्मा के तुल्य (विश्वानि) सव 
प्रकार के (हव्या) एेश्वयं (रण्यति) चाहता है, वह (भ्रत्तिथिः) शन्रु कुलो पर 
 श्राक्रमण करने हारा (पुरः प्रियः) बहतो का प्रिय होकर (विः) सवको वसाने 
वाला, राजा (प्रातः स्तवेत) सवसे प्रथम प्रजाभ्रोंकौ आज्ञा करेश्रौरवह्‌भी 
(प्रातः स्तवेत) प्रातः स्मरण योग्य है । 
द्विताय सृक्तवादसे खस्य दशच॑स्य मंहना । 
न्दु स ध॑त्त आनुषवरतोता चित्ते अमत्यै ॥ २.॥ 
भा०-हे (अमत्य) दीधेजीविव्‌ ! चिद्व ! जो (ते) तेरे ` अधीन 
( आनुषक्‌ ) तेरे से निरन्तर सम्बद्ध शिष्य ( स्तोताचिद्‌ ) विद्या का भ्रभ्यास 
करता है, (सः इन्दु धत्ते) वह तेरे प्रवाहित ज्ञान रस को भ्रौषधि रस के तुल्य 
ही धारण करता है । (स्वस्य दक्षस्य मंहना) भ्रपने दाहक वल के महाबु सामथ्य 
से जंघे अग्नि (इन्दु) प्रकाण को चाहता है वैसे ही (द्विताय मृक्त-वाहसे) दो 
जन्मों को प्राप्त, उपनीत श्रौर शुध विद्याके ग्रहण करने वाले शिष्यकें 
उपकाराथं (स्वस्य दक्षस्य मंहना) अपने ज्ञान के महावर सामथ्यं से (सः) वह 
श्राचायं भी (इन्दु धत्ते) अपने ज्ञान को धारण करावे 1 
तं ब दीर्घाुंशोचिषं गिरा हषे मघोनाम्‌ । 
अरिष्टो येषां रथो व्य्॑वदावन्नीते ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( श्रश्वदावनु ) व्यापक विज्ञान प्रादि गुणोंके दाता, भश्च 


सैन्य, व्यापक रघ्र के देने वाले राजन! प्रभो ! (येषां) जिन वीर पुरुषों का 
(सथः) रथ श्रौर देह (ग्ररिष्ट) सुखपूरवंक (वि ईयते) विविध मार्गो मे गति 


करता है, ( तेषामु ) उन (वः) धाप ( मघोनाम ) रेश्यंवान पुरषो 
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अ० २।सु ००९६५९१ ^"चछेदभीष्येणकन्यर्म मण्डल" ०००१००। [५७७ ` 


(तमू) उस (दीर्घायुशोचिषभू) दीर्घायु से देदौप्यमान, तेजस्वी पुरुष का , 
म प्रजाजन (गिरा हवे) छत्तम बाणी से सत्कतारक्रू । 
चिन्रा बा येषु दीधिंतिरासन्नक्था पान्ति ये | 
स्तीणौ वर्हि; ख॑णैरे शरवसि दधिरे परि ॥ ४ ॥ 
भा०-(येषु) जिनमे (चित्रा दीधितिः) ्राश्चयेकारी धारण योग्य व्राणी 
है श्रौर ये) जो ( भ्रासन्‌ ) मुख मे (उक्था पान्ति) उत्तम वेद वचनो की 
रक्षा करते ह भ्रौर जो (स्वणंरे) सूयंवत्‌ तेजस्वी नायक पुरुष के श्रधीन 
(स्तीणेमु बहिः) विस्तृत  प्रजाजन श्रौर (श्रवांसि दधिरे) देश्वयो को धारण 
करते है उनके गड वा नायक पुरुष का हम श्रादर करे । 
ये म पन्चारातं ददुरवांनां सधस्तुति | 
यमद महि भवे बृत्कधि मघोनां सबद मृत दणाम्‌ ॥५॥ १०॥ 
भा०-(ये) जो (मे) मुके (सध-स्तुति) एक समान वणेन योग्य 
( शरशवानां चयमत्‌ पञ्च-शवमू ) भ्रश्ववत्‌ वेगुक्त रथादि पदार्थों के ५०० का 
दल (ददुः) प्रदान करते या पने भ्रघीन शासन करते दै, हे (प्र) 
प्मायुष्मद्‌ ! हे (अग्ने) नायक } राजन्‌ ] तु उन (मघोनाम्‌) धनंश्चयं सम्पन्न . 
(वृणां) पुरषो का (मदिः) बड़ा (बृहत्‌) ` विशाल ( प्रवत्‌ ) बहुत ते नायको 
्नौर नूसैन्य से युक्त (शवः) प्रसिद्ध सन्य (कृधि) बना । इति दशमो वगः । 


[ १९ ] व्निरत्रेय ऋषिः ॥ अरग्निदबता ॥ छन्द! गायनी । २ निचृद्‌ , 
ग-पतरी । ३ धनुषम्‌ । ४ प्ररिगुष्णि्‌ 1 ५ निचृत्व॑क्तिः ॥ पचचं सूक्तमु ॥ 


अभ्यस्था, प्र जायन्ते भर वत्रेवतिश्चिकत । 
उपस्थ मादु चष्टे ॥ १ ॥ 
५ ¦ नय 
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भा ०--(व्र:) रूपवानु देह कौ (भवस्थाः) ज्यो ज्यों अरवस्थाएं (भ्रभि 
भ्र जायन्ते) उत्तरोत्तर भाती जाती त्यों त्यों (बत्रिः) देहवान्‌ पुरुष वा 
गुरुखूप से स्वीकार करने वाला शिष्य (वव्र :) शिष्य को अंगीकार करने वाले 
गुरुजन से (प्र चिकेत) उत्तम उत्तम ज्ञान प्रात करे । वह्‌ (मातुः उपस्थे) माता 
की गोदमे बालक के समान ज्ञानदाता गुर के समीप (वि चष्टे) विविध 
विद्याश्नों का साक्षात्‌ करे 1 । 
र वि चितयन्तोऽनिभिष चमं पान्ति 
आ दृन्ं पुरं विविधः ॥ २ ॥ 
भ7०- जो (चितयन्तः) उत्तम ज्ञान सम्पादन करते हृए लोग (विं 
जुहुरे) परस्पर लेते, देते रहते ह रौर (भ्रतिभिषं) रात दिनिवा विना भ्रं 
ञ्ञपके, निश्छल रह कर (रमणं पान्ति) धनेश्वयं भ्रौर ज्ञान की रक्षा करतेहवे 
ही (दृशां पुरं) ढ़ नगरी में (आ विविशुः) प्रवेश करते है । 
आ शत्यं जन्तवें युमदवन्त छ्य; |. =. 
निष्कर्रौबो बृहदुक्थ एना मध्वा न वाजयुः || ३ ॥ 
भा०-(श्वत्रेयस्य) अन्तरिक्ष मे उत्पन्न मेष के जल से जैसे (इष्टयः 
जन्तवः) किसान लोग, प्रजाए, जन्तुगण (चयुमत्‌ वधंन्त) भच्छी प्रकार बदृते हं 
वैते ही मेष तुल्य दानशील राजा वा गुरु की (इृष्टयः) प्रजाएं भी (चुमद्‌ भ्रा 
_ वर्धन्त) खूब बृद्धि को प्रात होती है श्नौर (वाजयुः मघ्वा न) जंसे भक्नाभिलाषौ 
जन जल ते अन्न समृद्धि प्राप्त करता, वह भी स्वयं (निष्क-प्रीवः) सुवर्णादि के 
भराभूषण गले मे पहरे, (बृहद्‌ -उक्यः) बहुत उत्तम वचन कहने ` वाला भौर 
(बाजयुः) देश्वयं की कामना करने वाला (एना मघ्वा) इपर मधुर भ्रल-सम्पदा, 
मधुर बचन भ्रौर शतरुनाशक वल से (वधते) बढ़ता है । 


रियं दुग्धं न काम्यमजांमि जाम्योः सचां । 
घमो न वाज॑जठतोऽव॑ब्ध दश्वतो द्म! ॥ ४ ॥ 
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य० ररत" वेत्त" [५७६ 


~ . भा०- जैसे वालक (जाम्योः सचा) उत्पन्न करने वाले माता पित्रा के 
वीच मे स्थित (प्रियं अजामि काम्यं) प्रिय, निर्दोष, कामना योग्य (दुग्धं न) 
इग्घ को प्रास्त करके बढ़ता है रौर जसे (जाम्योः सचा धमः न) भूमि अर 
काश दोनों के बीच मे सेचन समथं मेष वा सूयं (दुग्धं काम्यं प्राप्य वधंते) 
उत्तम जल को पाकर वदता है श्नौर जसे (वाज-जठर।) भ्रस्ञ को पेट मे पचाने 
-वाला पुरुष बदृता है वैसे ही (घमेः न) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (वाज-जठरः) श्वय 
-को श्रपने वद्य कर भोगने वाला, (म्र व्व्धः) शबुभरोंसे पीडितरिन होकर 
(शश्वतः) न्याय से स्थिर, (दभः) दुष्टों का दण्ड दाता होकर (जाम्योः सचा) 
बष्िन-भाई्वत्‌ विराजने वाली धमंसभा ग्रौर राजसभा इन दोनों के (सचा) 
बीच समान भाव से मध्यस्थ होकर (दुग्धं न) दूध के तुल्य हर्षादिंसे प्राप 
(काम्यं) कामना योग्य (प्रियं) सवं भ्रिय (अजामि) निरवोषि निणेय को प्राप्त 
करके वृद्धि को प्राप्त होता है । 


कीनो रदम आ संब! सं भस्म॑ना वायुना वेविदानः । 
.ता अस्य सनधषजो न विम्मा सुसंशिता वक्ष्यो बक्णे्थाः ||५।११९॥। 
्ा०- जसे म्नि (भस्मना वायुना) भस्म भ्र्थातु भ्रकाश भरर वायु से 
"(सं वेविदानः) ग्रच्छी प्रकार प्रात्मलाभ करता हमा, (कीडब्‌ भागुवः) देलता 
-सा.है । (वक्षणे स्थाः वक्ष्यः तिग्माः न) उसके वीच में स्थित ज्वालाएं जसे 
तीखी होती ह वैसे ही हि (रश्म) सूर्यवत्‌ प्रकाशक तेजस्विव्‌ ! हे रस्से के 
समान दुष्टो का दमन करे हारे ! त्रु भौ (भस्मना) तेजस्वी (वागरुना) ज्ञान्‌ 
युक्त वा वेगयुक्त संन्य से (सं-वेविदानः) अच्छी भकार बल मात करके (नः) 
हमारे वीच '( क्रीडव ) विनोदं करता हुभ्रा (भा भ्रुवः) भ्रादरयृक्त हो । (म्स्य) 
इस नायक के (ताः) वे नाना (वक्षणे-मरस्याः) श्राज्ञा 0 राज्य भारको 
वारण करने के कायं म स्थित (वक्ष्य) सेनाएं (सु-संिताः) भच्छी भ्रकार 
-तीक्ष्ण, (तिग्माः) तीखी ज्वालाश्नों के समान ही (युषजः) शत्रुम को | धर्षण ` 


च 


करने सें समथं एवं प्रसिद्ध (सत्र ) हों । इत्येकादशो वर्गः ॥ . 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/५\/३|३/8 @0॥66101. 


५८० ] [1011260५ ग्वा धतरथाकः | 1 ॥ 4 १ २ | ड 


| २० ] प्रयस्वन्त भ्रत्रय ऋषयः ॥ भ्रग्निदंवता ॥ छन्दः--१ „ ३ विराड- 
ुषटुप्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ प्तिः ॥ चतुऋ चं सूक्तम ॥ 
यर्यमे वाजसातम स्वं चिन्मन्य॑से रयिम्‌ । 
तं नें गीभिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युज॑म्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-हे (भरगने) विदद्‌ ! प्रमुख नायक ! हे (वाज-सातम) ज्ञान श्रौर 
देश्वयं को देने मेँ सर्वेशे (त्वं) तु (यम्‌) जिस (रयिम्‌) धन सम्पदाको 
(मन्यसे चित्‌) स्वयं उत्तम जानता है (तं) उस (श्रवाय्यं) श्रवण. योग्य 
(यजू) हित मे लगाने बाले सहायकारी देश्यं अ्रौर ज्ञान का (नः) इमं 
(देवत्रा) विद्वानों के बीच, ज्ञान कामना वाले शिष्य जन को (गीर्भिः पनय) 
उत्तम बाणियों से उपदेश कर । 
ये अग्ने नेरय॑न्ति ते बद्धा उमरस्य॒ दाव॑सः | 
शप्‌ दवेषो अप हरोऽन्यत्न॑तस्य स्वरे ॥ २ ॥ 
भा०- हे (भ्रमे) विद्रव ! नायक { (ये) जो ्रृद्धाः) मान, ज्ञान प्रादि 
से सम्प्न वा श्राय रादि से वृद्ध, सम्पन्न होकर भी (ते) तेरे (उग्रस्य शवसः) 
उग्र बल को देख कर (न इ ईरयन्ति) विचलित नहीं होते (ते) वे (अन्य 
व्रतस्य) शत्रुवत्‌ दरं ष तुल्य काम करने वाले (द्वषः) द्रेष भ्रौर (हरः) कौटिल्य ` 
को (म्रप सश्चिरे) दर करते है । 
होतारं स्वा बृणीमहेऽते दक्ष॑स्य साध॑नम्‌ | 
यहे प्य गिरा प्रय॑खन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (भ्रगने) विद्व ! हे नायक ! पुरुष ! (दक्षस्य) बल श्रौर 
ज्ञान के ( साधनम्‌ ) उत्पन्नः करने भ्रौर उसको वश करने वाले (होतार) 
दानदील (त्वा) तुञ्ञको दाहक बलप्रदं श्रग्निवत्‌ हम लोग (भ्-यस्वन्तः) प्रयत 
शील होकर (वृणीमदे) वरण करते हैँ नौर (पृव्येमु) पूवं के गुर जनो दवाय 
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` अ० २।सु० २१।१] ऋग्वेदभाष्ये प्वमं मण्डलम्‌ [ ५८१ 


शिक्षित, पूवं, सबसे प्रथम भ्रादर योग्य, तुञ्चको हम (यज्ञेषु) परस्पर के सत्संगों 
भ (भिरा) वाणी द्वारा (हवामहे) भादर से बुलार, स्तुति करे । 


इत्था यथां त ऊतये सदसावन्‌ दिवेदिे । 
राय ऋताय॑ सुक्रतो गोर्भिः ष्याम सधमादो वीरे! स्यौम सधमादं! 
॥ ४ ॥ १२॥ 


भा०- हे ( सहसावन ) शत्रु पराजय करने वाले बल से सम्पन्न । 
विद्रव ! राजन्‌ ! (इत्या) ठेसी रीति से (दिवे दिवे) दिनों दिनि तेरे (राये) 
एेश्वयं को ब्रढाने के लिये (ते ऋताय) तेरे घन श्नौर ज्ञान कौ वृद्धिकरनेके 
लिथे, (ते ऊतये) तेरी रक्षाके लिये (यथा) जसे भो हो हम यतन करे, 
(गोभिः) वाणियों श्नौर भूमिय सहित होकर हे (सु-कतो) उत्तम कर्शील । 
(सध-मादः स्याम) हम सब एक साथ हषं युक्त हों श्रौर (वीरैः) बीरों भौर 
त्रो सहित (सध-मादः स्याम) एक साथ प्रसन्न रहं । इति द्वादस वगः ॥ ( 


[२१] सस आत्रेय ऋषिः। भ्रग्निदवता ।॥ छन्दः -१ अनुष । 
२ मुरिगष्णक्‌ । ३ स्वरा्ष्णिक्‌ । ४ निचृद्‌ बृहती ।॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 


मनुष्वदा नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि । 
अन्न मनष्वदंङ्गिरो देवान्देवयते यज ।| १ ॥ 


्रमने) अग्नि। विद्युत्‌ | (त्वा) तुक्चको हम (मनुष्वत्‌) , 
=) के ५ (नि धीमदि) श्रन्नादि मे स्थापित करं ग्रौर 
(मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य ही जानं कर (सम्‌ इधीमहि) भ्रच्छी प्रकारः 
रदी करे । हे (गिरः) भ्रीतिगुक्त अंशो वालि प्रे! तुभी (मनुष्वत्‌) 
मननशील पुरुष के तुल्य ही (देवयते) भरकाश भ्रादि पदाथ चाहने वाले को 
( देवाद्र ) किरण, प्रका आदि दिव्य पदाथं (यज) दे । ) 
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५८२] ऋर्वेदभाष्ये. चतुर्थोऽटकः [अ० १।ब० १३1४ 
सवं हि माषे जने अग्ने सुप्रीत इध्यसे । 


| 


खुच॑वा यन्तयानुपक्‌ सुजात सर्पिरासुते || २ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ { (हि) निश्चय से (त्वं) तु 
(मानुषे जने) मननशील मनुष्य पर (सु-प्रीतः) सुप्रसन्न होकर (इध्यसे) ज्ञान 
प्रकार से प्रकाशित होता है 1 हे (सु-जात) पुत्रवत्‌ उत्तम गुणों से प्रसिद्ध जन । 
(सर्पिः भ्रासुते) दरव रूप एत से भ्रादीस गुरु से शिष्य के प्रति प्रास होने वलि 
ज्ञान से प्रकाशित विद्वन्‌ ! (आनुषक्‌) निरन्तर (स्‌ चः) प्राण ्रौर इह लोकः 
भी (त्वा यन्ति) तुभ अनुकल होकर प्रास होते है । 
त्वां विव सजोषसो देवास वुतमंक्रत | 
सुपयैन्तत्त्वा कवे यङ्ञषुं देवमींरते ॥ ३ ॥ 
भा०- (विश्वे) समस्त (स जोषसः) समान रूप से प्रीति बाले, (देवासः) 
विद्वाच्‌ विद्याभिलाषी भौर विजयेच्छुक पुरुष (त्वाम्‌) तुञ्चको (दूतम्‌) इतरवत्‌ 
संदेशहर (अक्रत) वनाव रौर हे (कवे) क्रान्तदशिव्‌ ! वे (यज्ञेषु) सत्संगों भे 
(सपयंन्तः) सत्कार करते हए (देवं त्वां) विजिगीषु तेजस्वी तुञ्चको (ईडे) 
स्तुति करते भ्रौर चाहते है । 
देवं बो देवयज्ययाऽग्नमा कीत मत्य! | 
समिद्ध! छकरदीदिहयतस्य योतिमास॑द; ससस्य योत्रिमासंदः ।४।१३॥ 
भा०-हे विद्वात्‌ लोगो! (वः) भ्राप लोगोंके बीच (देवं) ज्ञान के. 
प्रकाशक ( श्रग्निम ) तेजस्वी पुरुष को (मत्यः) प्रजाजन (देव यज्यया) तेजस्वी 
राजा के योग्य सत्कार से (ईडते) सत्कृत कर भ्रौर उसे चाहें । हे (णुक्र) 
तेजस्विन्‌ ! तु (समिद्धः) षुव प्रदी होकर (दीदिहि) प्रकाशित हो भ्रौर 
( ऋतस्य योनिमू ) ज्ञान-एेश्वयं के प्रधान पद को (भ्रा सदः) प्रास्त हो भौर 
तु (ससस्य) भ्रशंसा योग्य, प्रधान पुरुष के (योनिमू) भराश्रय योग्य पदको 
(भा भ्रसदः) भात हो । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ च 
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अ० २।स्‌० २२३] ऋग्वेदभाष्ये पश्वमं मण्डलम्‌ [५०८३ 


--- 


[ २२ | आत्रेय ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ । ` " 
२, ३ स्वराडष्णिक्‌ । ४ बृहती ॥ चतुक्छ चं सूक्तम्‌ ॥ 


म्र विंश्वसामञ्नत्रिवदचौ पावकदोचिषे | , 
यो अध्वरेष्वीडथो होता मून्द्रत॑मो विरि ॥ १॥ 


भा०- हे ( विश्वसामनु ) समस्त सामो, गायनो के ज्ञाता विन्‌ । (यः) 
जो (अश्वरेषु) प्रजापीड़नादि से रदित प्रजापालन आदि कायां मँ (ईव्यः) 
स्तुति योग्य (होता) देश्वयं देने वाले (विशि) प्रजा मेँ (मनद्र-तमः) भ्रति 
भ्रानन्दयुक्त एवं स्तुत्य है, उस (पावकशोचिषै) पापनिवारक, संशोधकः, 
तेजस्वी पुरुष का त (भरत्रिवत्‌) यहां विद्यमान व्यक्ति के तुल्य (भ्रचं) भ्रादर 
कर । 
न्य {भिं जातवेदसं दध।ता देवसत्िज॑म्‌ । 
मर यक एत्वानुषगद्या देबज्य॑चस्तमः ॥ २ ॥ 
भा०- (द्य) राज, (देवव्यचस्तमः) पूयं के प्रकाशवत्‌ इर इर तक 
व्यापक, (यज्ञः) पूज्य पुरुष (आनुषक्‌) निरन्तर सवके श्तङ्कल होकर (भ 
एतु) प्रधान पद को प्रास्त हो । हे विद्राव्‌ लोगो ! . राप (जातवेदसम्‌) भत्येक 
पदां मे व्यापक श्रग्नि के समान ही प्रत्येकं तत्व को जानने वाले, ( देवम्‌ ) 
तेजस्वी (ऋत्विजम्‌) ऋतु ऋतु मेँ सूयंवत्‌ राजसभासद मे पूज्य, (रग्नि) 
प्रणी पुरुष को (नि दधात) प्रतिष्ठित करो । 
चिकिविवनधैनसं तवा देवं मतस ऊतये । 
वर्यस्य तेऽव॑स इयानास अमन्महि ॥ ३ ॥ ¦ 
भा०--हे विद्वद्‌ ! राजवु ! प्रभो । (वरेण्यस्य) वरण योग्य, वा ६ 
मा भं ले चलने वाले, (श्रवसः) सवं रक्षक, (ते) तेरे शरण (द्यानासः) भ्र 
इए (मर्तासः) मनुष्य हम लोग (ऊतये) ज्ञान भौर रक्षा के लिये (चिकितिवन्‌- 
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५८४] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व ० १५।२ 


मनसं) विज्ञान युक्त विद्वानों के समान ज्ञान भ्रौर मननशक्ति वाले (त्वा देवं} 
तुक्च तेजस्वी का (ग्रमन्महि) आदर करते हैं । 
अग्ने चिक्द्धय शस्य नं इदं वच॑; सहस्य | 
तंत्व॑ सुिप्र दम्यत सतोमेवर्नत्यत्रयो गीर्भिः शम्मन्स्यत्रयः ॥४।१४॥ 
भा०-हे (सहस्य) शबरुपराजयकारी सैन्य के योग्य सेनापते ! (भरने) 
प्रतापिनु ! नायक ! तु (रस्य चिकिद्धि) इस रा के सम्बन्ध मे उत्तम रीति 
से जान श्रौर (नः) हमारे (इदं वचः चिकिद्धि) इस उत्तम वचन को जान । हे 
(सुशिप्र) उत्तम मुखनासिका वाले ! हे (दम्पते) खरी के पति के तुल्य प्रजा के 
स्वामिन्‌ | (त्रयः) यहां, इस रा के वासी विद्वान्‌ (तं त्वा) उस परसिद्ध तुञचको 
(स्तोमैः) स्तुत्य वचनो से (वधंन्ति) वढ़ति ह भौर (ग्रत्रयः) काम, कोध, लोभ 
तीनों से रहित लोग (त्वा) तुभ (गीर्भिः) वाणियों से (शुम्भन्ति) सुशोभित 
करते हँ । इति चतुदंशो वगः ॥ 
| २३ | द्युम्नो विश्वचषंणिच्छ षिः ।। भग्निदेवता ।॥ छन्दः--१, २ निचृद- 
नुष्टप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ । ४ निचृत्य्तिः ॥ चतु चं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने सन्तमा भ॑र युम्नस्य॑ प्रासहा रयिम्‌ । 
विश्वा यश्च॑षेणीरभ्या ईसा वाजेषु सासषत्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-(यः) जो (विश्वाः) समस्त (चर्षणी) प्रजाभ्नं का कर्षण करने 
वाली सेनाभ्नों को भी (वाजेषु) एेश्व्यो भ्रौर संग्रामो के बल पर (रासा) प्रमुख 
` पदं से ( श्रभि सासहत्‌ ) सबके सन्मुख, सर्वोपरि विजयी होता है, वह तू है 
(अग्ने) नायक ! तेजस्विव्‌ ! (युम्नस्य) रेश्वयं को (सहन्तं) जीतने वालि 
` सैन्यगण भ्रौर (प्रासहा रथि) स्बो्छष्ट एेश्वयं को (भ्रा भर) प्रास्त कर 
तम॑भ्र एतनाषटै रथं स॑हस्व आ भ॑र | 
त्वं हि सत्यो अदु शु॑तो दाता वाज॑स्य गोम॑तः; ॥ .२ ॥ 
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, अ० २।सू० २३।४] ऋष्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [५८१५ 


भा०--हे (सहस्वः) शत्ुविजयी सैन्य के स्वामि ! (अग्ने) तेजस्वित ! 
नायक ! (त्वं हि) तु निश्चय से (सत्यः) सत्यशील, (अरदश्तः) भ्राश्चयंकारी, 
(गोमतः) भूमि रौर गौ भादि पशुभों से समृद्ध, (वाजस्य) एेश्वयं का (दाता) 
दान देने हारा है । तु (पृतना-सहं) सेनां को वश करने वाले (तं रयि) उस 
रेश्वयं को (भ्रा भर) प्राप्त करा। 


विदे हि त्वा सजोष॑सो जनासो दृक्त॑हिंषः । 
होतौरं सदा भियं वयन्ति वायौ पुर्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे नायक ! (विश्वे) समस्त स समान 
श्रीति वाले (वृक्त-्बहिषः) वृद्धिसील राष्ट का संविभाग करने में कशल 
(जनासः) पुरुष (होतारं) दानशील, (प्रियं) स्प्रिय (त्वां) तुञ्षको (व्यन्त) 
आत होते रौर (सद्मसु) राजभवनों मे (पुर) बहुत प्रकार के (वार्या) उत्तम 
धनो को भी (व्यन्ति) प्रात करते हे । 


स हि ष्म विश्वच॑षोणिरभिमांति सहो दधे | 
अभ्रं एषु क्षयेष्वा रेवन्नः श्॒क् दीदि युमसवक दीदिहि ॥४।१५॥ 


भा०- (सः विश्व-चषंणिः) बह सबका द्रष्टा होकर (अभिमाति) अभिमान 
योग्य (सहः) + सैन्य को (दधे) धारण करे । हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (ष 
क्षयेषु) इस निवास योग्य भवनों मे रहता हुमा हे (शुक्र) णुद्धाचरण 8१ तू 
(नः) हमारे (रेवत्‌) उत्तम धन से युक्त राष्ट को (दीदिहि) प्रकाशित कर्‌ 
श्रीर हे (पावक) पवित्रकारक । तु स्वय हमे (चुमत्‌) तेजोयुक्तं रेश्चय 
(दीदिहि) प्रदान कर । इति पञ्चदशो वगः ॥ 


: श्र गौपायना लौपायना वा ऋषयः ॥ 
{[ रथ ] बन्धुः सुनुः भरतवनधुवपरवनधु् 
श्मग्निदेवता ॥ छन्दः--१, २ पूर्वां स्य साम्नी ृहतयुतरादधं स्य भुरिगबरृहती ॥ 
३, ४ पूर्वा स्योत्तराद्ध स्य रिग्वृहती ॥ चतुकऋ चं सूक्तम ॥ 
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५८६] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १ बऽ १७१ 
क (1 
अभ्रे स्वं नो अन्त॑म उत श्राता शिषो भ॑वा वरूथ्य॑; | 


वसुरगनवैसुशरवा अच्छ नक्ि युमत्तमं रथिं द|; ॥ १, २॥ 


भा०- हे (भ्रग्ने) तेजस्विन्‌ ! नायक ! राजन्‌ ! प्रभो ! (त्वं) तु (नः) 
हमारे (अन्तमः) सदा समीप रहने वाला, परम प्रमाण, (उत त्राता) रक्षक श्रौर 
(वरूथ्यः) उत्तम ग्रहों मे वास करने वाला व॒ उत्तम रक्षा-साधनों से सम्पन्न 
(भव) हो । तु स्वयं (वसुः) लोकों को वसाने वाला, (वसु-शवाः) शिष्यो 
द्वारा गुरुवत्‌ भ्रादर से श्रवण योग्य, वा एेश्वर्यो से यशस्वी, होकर (श्रच्चा). 
भली भकार (उत्तमं र्थि नक्षि) उत्तम एेश्वयं को प्राप्त कर भ्रौर हमे भी (दाः) 
प्रदान कर । 


स नो बोधे अधी दवरुष्या णो अघायतः स॑मस्मात्‌ । 

तंत्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय॑ ननमीमहे सखिभ्यः ॥३,४।१६॥ 
भा०-हे (शोचिष) तेजस्वि ! (सः) वह तु (नः) इमे (बोधि) 

ज्ञानवात्र कर । (नः हवम) हमारे वचन को (शुधि) सुन । (नः) हमे 

(समस्मात्‌ भ्रघायतः) सव प्रकार के पापाचार करने वाले दुष्ट जनों से (उरुष्य) 

वचा। हे (दीदिविः) सत्य के प्रकाशक ! (तनम्‌) निश्चय से हम लोगं 

(सुम्नाय) सुख प्रात करने भ्रौर (सखिभ्यः) श्रपने भित्रजनों के हितार्थं (त्वा 

ईमहे) तुस्से प्राथंना करते हैँ । इति षोडशो वर्गः ॥ 

[ २५ | वसूयव भ्रात्रेय ऋषयः ॥ भ्रग्िदेवता ॥ छन्दः--१, ८ निचृद- 
नुट्‌ । २, ४ ६ ९ श्रनुष्टुप्‌ । १, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ४ ्ररिगू- 
ष्णिक्‌ ॥ भ्रष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
अच्छा बो अग्निमवसे देवं गासि स नो बधु । 

सयत्र ऋषुणासूताव पति द्विष! || १ ॥ 
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अ०.२।सु० २५।४] ऋर्वेदभाष्ये पशच्चमं मण्डलम्‌ । [५८७ 


भा०-दे विढ्‌ ! (वः) हमे (रवसे) रक्षा के लिये (भ्रगिन्‌) 
भरग्निवत्‌ तेजस्वी (देवं) विजिगीषु, व्यवहारज्ञ पुरुष का (अच्छा गासि) अच्छी 
प्रकार उपदेश कर । (सः) वह (नः) हमारा (वसुः) वसाने वाला हो 1 वह्‌ 
(ऋषूणामू पुत्रः) वेदाथ दरष्टा विद्वानों के वीच पुत्र के समान होकर (ऋतावा) 
न्याय भ्रौर धन का स्वामी होकर (रासत्‌) धन व सुख प्रदान करे । (द्विष) 
भ्रौर भ्र्रीतियुक्त शत्रु जनों को पार करे। । 
स हि सस्णो यं पूर्व॑ विहेवास॑श्चिधरमाधिरे | 
होतौरं मन्द्रजिंह्मित्स॑दीतिभिर्विमाव॑सुम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- (देवासः चित्‌ ईधिरे सः सत्यः) जसे किरणगण सूयं को प्रदीप्त 
करते ह श्नौर वह सदा सत्य है एसे ही (पूं देवासः) पूवं के तेजस्वी, विद्वानु 
भ्रीर (देवासः) सूर्यादि लोक भी ( यम्‌ ) जिसको (ईधिरे) बतलाने भर 
भ्रकारित करते ह (सः हि सत्यः) वह ही निश्चय से सत्यस्वरूप सत्‌ पुरुषा मे 
सरवशेष्ठ है । उस (होवारम्‌) सवेदाता (मन्द-जिह्वम्‌) भरानन्दभद वाणी के 
बोलने हारे, (सु-दीतिभिः) उत्तम दीप्यो से युक्त (विभा-वमुप्‌) उत्तम 
कान्ति युक्तं रेश्वयं के स्वामी को (देवासः) समस्त चिद्वानु, धनार्थी आर 
्ञानार्थीजन (ईधिरे) प्रकाशित करते ह । 
स नें धीती बरिया भ्या च सुमत्या | 
अग्न रायो दिदीहि नः सुदृकछिमिंैरेण्य ॥ ३ ॥ 
त ; :) हमें (वरिष्ट्या)' 
भा०- हे (मे) प्रभो ! प्रतापिद्‌ ! (सः) वहं तू (नः) हं 
सत्तम (धीती) धारणागुक्त क्ति भरर (े्ठमा) मेह (सुमत्या) उततम 4. 
से श्रौर (सुदृक्तिभिः) उत्तम पापादि के वज॑ने योग्य दमनकारी शक्तियों मे युक्तः 
कर श्रौर हे (वरेण्य) सवशर ! (नः रायः दीदिहि) हमे देश्चयं प्रदान कर । 


अमिषं रजत्यमनिभेतैष्वाषिन्‌ । 
अग्निने दव्यनादबोऽपिं धीभि। संपयैत ५ ४॥ 
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भ्रट] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० १८।६ 


भा०-(भ्रग्निः) ज्ञानवाब पुरुष ही (देवेषु) प्रकाशयुक्त सूर्यादि पदार्थों मे 
रग्नि के तुल्य विद्ावु पुरुषों मे (राजति) राजावतु प्रकाशित होता है । वह्‌ 
(रग्निः) नायक ही (मत्तषु) मरणधर्मा जीवों के भीतर जाठर भ्रग्नि के तुल्य 
उनके भीतर भी (भ्राविशनु) भादर पूवंक प्रवेश करता है। बह (अग्निः) 
-सवके श्रमे विनयशील होकर (नः) हमारा (हव्यवाहनः) यज्ञाग्नि वा यन्त्र में 
लगे भ्रग्नि, विद्युत्‌ रादि के तुल्य (हव्यवाहनः) ग्रहण योग्य पदार्थो को वहन 
याधारण करने वालाहै। हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप उस (रग्नि) नायक की 
(धीभिः) उत्तम कर्मो भ्नौर स्तुतियों से (सपयंत) सेवा शुषा करो । 


अग्निस्ुश्च॑वस्तमं तुविन्रह्माणसुत्तमम्‌ | 
अतू श्रावय्य॑तिं पत्रं द॑दाति दाद ॥ ५॥ १७ ॥ 


भा०- (अग्निः) विद्धान्‌, भ्राचायं एवं नायक वा परमेश्वर (दाशुषे) 
दानशील पुरुष को (तुविश्रवस्तममु) वहत प्रकार के अन्नो, श्रवण योग्य ज्ञानो 
से युक्त रौर (तुवि-बरह्माणम्‌) वहुत से धनों रौर वेद ज्ञानों से युक्त, (उत्तमं) 
उत्तम (परतूत्तं) ग्रपीडित, (श्रावयत्‌-पति) ज्ञानोपदेश श्रवण कराने वाले पालक 
से युक्त (पत्रं) उत्तम पत्र (ददाति) प्रदान करता है । इति सप्तदशो वर्गैः ॥ 


अग्निदैदाति सत्प॑तिं सासाह यो यथा नभिः । 
अग्निरत्यं रघष्यदं जेतारमपराजितम्‌ || ६ ॥ 


भा०-(यः) जो (युधा) युद्ध मे शतरुभ्रों पर प्रहार करने वालि सैन्य से 
श्रौर (तृभिः) नायक पुरुषों द्वारा (ससाह) शत्रुभों को पराजित करता ह 
(अग्निः) नायक राजा वा प्रभु, एसे (सत्पतिम्‌) सज्जनो का प्रतिपालकं पु 
(ददाति) प्रदान करे । वही (अग्निः) नायक राषटको (रधरष्यदं) वेग से जनि 
बाला (मरत्यं) वेगवा रश्च सैन्य प्रौर (्रपराजितमू) न हारने 
{ जेतारमु ) विजेता सेनापति (ददाति) दे । 
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यद्वािषठं तद्ग्नये बरृहद॑ चै विमावसो । 
महिषीव व्द्वाथिस्तवद्वाजा उदीरते || ७ ॥ 


भा०-(यद्‌) जो भी (वादष्ठमू) सवसरे भ्रधिक उत्तरदायित्व वाला 

` पद है ( ततु ) वह्‌ (ग्रगनये) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्वी नायक को दिया जाता 

है । इसलिये हे (विभावसो) तेजस्वी पुरुष । तू (वबृहद-श्रचं) वडा सत्कार प्राप्तः 

कर । (महिषी इव) रानी के तुल्य ही (त्वत्‌) तुक्षसे (रयिः) सुख देने वाला 

धनेश्चयं (उत्‌ ईरते) उत्पन्न होता, (वाजाः) समस्त बल सन्यादि भी (त्वत्‌). 
तुक्च से ही (उत्‌ ईरते) उत्पन्न होते भ्रौर तेरे ही उपभोग में भ्रात है । 


तव॑ द्य॒मन्तं अचो मरावेषोच्यते बत्‌ । 
उतो तं तन्यतुरथैया स्वानो अत ्मन। दिवः || ८ ॥ 


भा०-हे विद्वद्‌ ! राजन्‌ ! (तव) तेरे (रचयः) सूयं कै से किरणे 

(चमन्तः) वहत प्रकाश वाले हों ! तेरा (वृहद्‌) वड़ा भारी यश, बल वा 
स्वरूप (ग्रावा इव) मेव वा पवंत के समान विशाल एवं शल्ञाज्ञवल शिलावत्‌ 
शचुभों को चकनान्ूर करने वाला (उच्यते) कहा जाता है । (उतो) भौर 
(बया) जैसे (दिवः) विजली का (तन्यतुः) गजंन हो वै ही (ते स्वानः) तेरा 

महावर शब्दं या घोष, भ्ाज्ञा-वचन भादि (प्रत्तं) उत्पन्न हो । 
. एवौ अमि व॑सूयव॑! सहसान व॑वन्दिम | 

स नो बिदा अति ण्वः पयैन्तयव सकरद; ॥ ९ ॥| १८ ॥ 
| भा०-(वसूयवः) ध्न की भभिलाषक्‌ हम म्रजाजन (सहसान) सबका 
। पराजय करने , वाते (भागिन) नायक की (एव) इस कार ही (ववन्विम्‌) स्तुति 
करे । (सः) वह्‌ (सु-कतुः) काल पुर्ष (नः) हमे (नावा इव) नौकासे 
नदी के तुल्य (द्विषः) शतो के ( भरति पर्षत्‌ ) पार करे । इत्यष्टाद्शो वगः ॥ 
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[ २६ ] वमुयव भ्रात्रेया ऋषयः ॥ भ्ग्निदंवता ॥ छन्दः--१, ९ गायत्री । 
२, ३, ४, ५, ६, ८ निचृद्‌ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्री ॥ 
षड्जः स्वरः ॥ नवचं सुक्तम ॥ 
अग्न पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिया | 
आ देवान्वक्षि यक्षि च || १ ॥ 
भा०-हे (अने) श्रग्रगण्य पदः पर विराजमान भ्राचायं ! राजन 
अभो! हे (पावक) पापको दूर कर ज्ञान ्रौर राचारः से पवित्र करने हारे, 
श्राप (रोचिषा) सवको श्रिय लगने वले तेज भ्र (मन्द्रया) गम्भीर, स्तुत्य 
(जिह्वया) वाणी से हे (देव) अर्थो के प्रकाशक गुरो ! हे स्वयं प्रकाश प्रभो | 
{ देवाद्‌ ) वीरो, विद्वा, विद्याभिलाषी शिष्यो को (वक्षि) धारण करो श्रौर 
(यक्षि च) संगत करो, मिलाम्नो । ` 


तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्र॑भानो स्वैरम्‌ | 
` देर्बौ आ बीतये बह || २॥ 


भा०- जैसे (षृतस्नुः चित्रभानुः) एत-लवण से युक्त भ्रग्ति भदभरुतः 
अधिक प्रकाशा युक्त होता है श्रौर (वीतये देवाव श्रावहति) प्रकाश के सिषे 
किरणो को धारण करता है, वसे ही सूयं मेबजल से जगत्‌ को पवित्र करता है, 
आर वैसे ही हे (पृतस्नो) ज्ञान-नल से शिष्यादि के भ्रन्तःकरणों को पवित्र कसे 
हारे ! हे (चित्रभानो) भ्रद्ुत विद्या-्रकाशों से युक्त विद्व ! प्रभो ! (स्वः 
इशं) ज्ञानप्रकाश को स्वयं देखने श्नौर रन्यो को दर्शाने वले (तं त्वा) ८. 
तञ्जको हम (ईमहे) प्राथंना करते है । तु (देवादु) विद्याभिलाषो : को 
(वीतये) ज्ञान द्वारा प्रकाशित करने के लिये (रा बह) सव प्रकार से धारण 
कर । । 

वीतिदोत्रे ला क्वे दय॒मन्तं समिधीमहि । , 
अन्त बहन्तमध्वरे | २ || 
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भा०- हे (कवे) विद्व मेधाविव्‌ ! (अगे) हे ग्नि के तुल्य प्रका 
वाले ! (ब्रध्वरे) इपर प्रजापालन वा ्रध्ययन-परध्यापनादि कायं मे (बृहन्तं) 
महाव शक्तिशाली (वीतिहोत्रं) दीति के निमित्त ग्रहण करने योग्य (्युमन्तं) 
तेजस्वी (त्वा) तुञ्चको हम श्रग्निवत्‌ ही (सम्‌ इषीमहे) अच्छी प्रकार प्रदी 
करे । नः 
अग्ने विश्वेभिरा ग॑हि देवेभिहै्यद्‌तये | 
दोतरं त्वा वृणीमहे ॥ ४ ॥ 
भा०- हे (भग्ने) ज्ञानयुक्त ! तेजस्विव्‌ ! श्राप भी (हव्यदातये) स्वीकार 
योग्य ज्ञान एेश्वयं के देने के लिये (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त ॒विद्वादु उत्तम 
जनों सहित (मरा गहि) भ्राह्ये । (होतारं त्वा) दान देने हारे तुक्च उदार पुरुष 
को हम (वृणीमहे) स्वौकार करं 1 


यज॑मानाय सुन्वत आग्नि सवीय बह | 
देवैरा संस्सि बरं || ५॥ १९॥ 
भा ०-हे (भ्रग्ने) तेजस्विद ! तू (सुन्वते यजमानाग्र) यज्ञ करते प्रजाजन . 
के हिताथं तु (सुवीयं) उत्तम पराक्रम को (भ्रा वह्‌) सब प्रकार से धारण कर 
श्नौर (देवैः) विद्वानों के साय (बिधि) भासन एवं बृद्धिशील प्रजाजन पर (आ 
सत्सि) आदरपूवंक विराजमान हो । इत्येकोनविशो वगंः ॥ 


समिधानः स॑हस्रभिदग्ने धमोँणि प्यास । 
देवान दूत क्थ्यः | ६ ॥ . 
` भा०-(समिधानाः भ्रग्निः सहजिद्‌) शूव॒प्रदीस जसे सहस्रो संन्यों 
को जीतता, श्रौर (देवानां दूतः) किरणों सहित भ्रतापयुक्त एवं दूतवतु संदेश 
को भी दर देण तक पहुचाने वाला है वसे ही हे (भन्ते) तेजस्विन्‌ ! तु भी 
(समू-इधानः) श्रच्छी जकार तेजस्वी होकर (सहस्रजित्‌) सहस्रो शतुभो को 
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जीवने वाला हो । तू (धर्माणि) समस्त धमयुक्त कर्मों को (पुष्यसि) पृष्ट करता 
है । तु (देवानां) विद्वान्‌ पुरुषों के वीच उनका (उक्थ्यः) उत्तम वचन कहने 
हारा (दूतः) संदेश-हृर भौर प्रतापी हो । 

न्य भरि जातवेदसं होत्रवाहं यविषठधम्‌ | 

द्ष।ता देवसूत्विज॑म्‌ | ७ ॥ 

भा०-हे विद्वाद्‌ लोगो ! भराप (जातवेदसम्‌) रेश्वयं के स्वामीः 

प्रत्येकं पदाथं के ज्ञाता, (होत्र-वाहं) उत्तम वाणी रौर भादर से दान योग्य 
पदार्थो के धारक (यविष्ठचमू) सव पुख्षो में श्रे, (ऋत्विजम्‌) राजकीय 
सभ्यो से संगति करने हारे (देवम्‌) तेजस्वी (भ्रग्निमू) भ्रग्रणी पुरष को 
(नि दधातत) उच्च पदं पर स्थापित करो । 

भर यज्ञ एत्वानुषगद्या देवल्य॑चस्तमः | 


सृणी .वरदिरासदं | ८ ॥ 
भा०-(देव-व्यचस्तमः) विद्वानों मे विविध विद्याभ्नों मे सवसे भरधिक 
गति वाला, (यज्ञः) सत्संगति योग्य पुरुष (आनुषग्‌) निरन्तर (प्र एतु) 
उत्तम पदं पर भ्रावे भ्रौर हे विद्वानु जनो ! श्राप लोग (श्रासदे) उसके विराजने 
के लिये (वर्हिः) बृद्धियुक्त शष्ठ भ्रासन (स्तृणीत) विद्धाम्मो । 


पदं मरुतां अध्िनां मित्रः सीदन्तु वरणः । 
देवास! सवैया विश | ९ | २० || 


भा०- (मरुतः) विद्वान, वलवात्रु वीर पुरुष, (भ्रश्िना) खरी-पुरुष, बा 
्रध्यापक भौर उपदेशक, (मितः) मित्र वगं भ्रौर (वरुणः) दुष्टों के वारक के 
जन येःसभी (इदं ) इस उत्तम॒भ्रासन को (भरा सीदन्तु) भ्रादर पूवंक प्रा करं 
भौर (देवासः) सभी उत्तम जन (सवंया विशा) सव प्रकार की प्रजा सहित 
(भ्रा सीदन्तु) भ्राकर विराजं । इति विशो वगंः ॥ 
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ज० २।सु० २७।२] ऋग्वेदभाष्ये पञ्मं मण्डलम्‌ [५९३ 
~~~ र 


[२७ व्यरुगल् दृष्णल्रसदस्ुश्च पौरकुतस्य ब्रश्वमेधश्च भारतोऽचिर्वा ऋषयः ॥ 
१-५ अग्निः । ६ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः--१, ३ निचृत्तिरषटरुप्‌ । २ विराट्‌ 
। िष्ुम्‌ । ४ निचृवनु्टरम्‌ । ५, ६ भुिगष्णिर्‌ ॥ षटं सूक्तम्‌ ॥ ` 
अनखन्ता सत्॑तिमौमदे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मधोरः | 
तेद्ष्णो अग्ने द्दाभिं! सदसैवधानर जय॑रुणचिकेत | । १॥ 


भा ०- (सत्पतिः) सज्जनो का पालक, (चेतिष्ठ) सवसे भ्रधिक ज्ञानवान्‌, 
(ग्रसुरः) शत्ुभों को उखाडने मे समं, (मघोनः) रेश्वयंवातु पुरुषों को 
(चिकेत) अच्छी भरकरार जाने । बह (मे) मुञ्च प्रजाजन के हितायं (अनस्वन्ता 
गावा) शकट श्रादि से युक्त दो बैलों को जैसे सारथी चलाता है वसे ही वह 
मेरे नायको से युक्त राज्य को (मामहे) चलावे । वह (वृष्णः) शास्य, शासक 
जन श्रौर राजसभा इन तीनों मेँ सू्यंवत्‌ बलवान प्रवन्धकर्ता श्रौर (व्यरुणः) 
भ्रादि, मध्य, अरन्त तीनों द्शाभ्रों म तेजस्वी होकर (रने) तेजस्वि ! हे 
(बैश्वानर) समस्त नरो के ` हितकारिदर ! (सहस्रं : दशभिः) दश सह्न किरणों 
से तेजस्वी होकर दस हजार सन्य बलो सहित (चिकेत) सव पर शासन करे, 
राष्ट के पीड़ाकारियों का नाश करे । 


योम श॒ता च॑ विंशतिं च गोनां इर च यक्त सुधुरा ददाति | \ 

वश्वानर सुष्टुतो बाड़ृधानोऽमे यच्छ ज्यरुणाय शम ।॥ २ ॥ - 
भा०-(यः) जो पुरुष (मे) मु (गोनां) गौभरो, वेद वाणियो वा भमियों 

की (शता च विशति च) बीसो सौ देता है भौर (ध्रा) सुख से शकट धारक 


(गुक्ता) जुते हए (हरी च) भ्रौर दुर तक ले जाने वाले भरश्व, वलो के जोडे 
भौर उनके समान धुरन्धर ली पुरुष मन्न राष्ट को प्रदान करता है, हे (वैश्वानर 
भने) समस्त मनुष्यों के हितकारिवु नायक { तु (सु स्तुतः) उत्तम रीति चे 
स्तुति योग्य होकर (वावृधानः) निरन्तर बढ़ता हृभ्रा उस (ल्यर्णाय) तीनों 
३८ । 
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ह] ` ऋग्वेदभाष्ये चतुर्ोऽ्िकः = -अ० १।१० ९ १।४ 
न ------~-- 
कालों वा तीनों पदों पर शोभा देने वाले पुख्ष को (शमं) उत्तम पहं भादि 
श्वय (यच्छ) प्रदान कर ॥ 1 


दबा तै अग्ते सुम॒तिं चका न्विष्ठाय नवमं त्रस्॑स्युः । 


यो मे भक्तेनाभि अय॑रूणो गृणाति ॥ ३ ॥ 
यो मे गिरसतुबिजातस्य॑ पू्वीयुतेनामि जय॑रुणो गू 


| 
०- हे (अग्ने) विद्रव्‌ ! (यः) जो (ते सुमति) तेरी उत्तम मति भ्रौर 
। नये ५ न को (चकानः) चाहता ह ९ उस (नविष्ठाय) भति व 
(मे) मुञ्ज बालक को राप (श्यरणः) तीनों 1 भरण भर्थात्‌ तीनों वेदं 
विद्याम, मन, बाणी भ्नौर शरीर तीनों के तोके पारंगत, मुयवत्‌ तेजस्वी 
पुरुष (तुविजातस्य) बहुत से नायक परुषो वा प्रजाजनाों में प्रषिद्ध यशस्वी ध 
की (युक्तेन) दत्तचित्त से (पूर्वीः) पूवं विद्वानों से सेविते, (गिरः) वेद्वाणियों . 
का (रभि णाति) उपदेश करता ह वह (बसदस्युः) दुष्ट भावों को भयभीत 
करने वाला, होकर भ्रा, हे (्रगने) तेजस्विन ! (नविष्ठाय) अरति नवीन, एवं 
` स्तुत्य शिष्य को (ते सुमति) तेरी श्रपनी शुभ मति भ्नौर ज्ञान (एव) भौर 
(नवमं) नये से नया उपदेश (चकानः) प्रेम पूवक चाहता हुमा गुड तुभे (भरमि 
गरुणाति) उपदेश करे । 
् म इतिं प्रवोचत्यश्मेषाय सुरे | 
“ दृदचा स॒निं यते ददन्मेधाखतायते ॥ ४ ॥ 
भा०-ह श्राचायं ! (यः) जो (म्रवमेाय) भ्रव के समान बल युक्त 
एवं पवित्र शरीर अथवा यज्ञ वा युद्ध के लिये सल्लद्ध रश्व के समान सदा सज्जं 
रौर (सूये) विद्रा पुरुष के सिये (भे) यह मेरा है (इति) दसं भकार ध 
. (अवोचति) कहता है वह तू (यते) यल्नवार्‌ शिष्य को (ऋचा) ऋगवेद 
मन्त्रण से (सनि ददत्‌) विभाग करने भौर सेवन करने योग्य उत्तम जान 1 
वह्‌ (ऋतायते) ज्ञान के इच्छुक मुभे (मेषाम तदत्‌) उत्तम बुद्धि दे बह ` । 
शिष्य को:(मे इति भ्-वोचति) भेराःदै इ प्रकार श्रपना' कर ही ज्ञान का 
प्रवचन करे । 
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अण २ ।सु० {1 1\/8 नविम त धत 810 6७800011 ॥ ५ ह ५ 


यस्म॑ मा पर्षा श॒तसुंदध्ैयन्त्यक्षण! 


अश्वमेधस्य दाना सोम{ इव यरि! ॥ ५ ॥ 
भा०-(उक्षणः) विद्योपदेश करने भ्रौर ज्ञान से सेचन करने वाले (यस्य) 
जिस गुरु के (शतम) संकडों (परुषाः) वास्तविक क्रोध से रहित, प्रममय वचन 
(मा उतु हषेन्ति) मृक्चको उत्साहित करते हँ उस (म्रश्व-मेधस्य) राट पालक 
राजा के तुल्य गुरु के (दानाः) ज्ञान देने बाले उपदेश्च भी (व्याशिरः) वालक, 
युवा, बद्ध तीनों द्वारा वा वसु, खर, अाद्त्य तीनों से उपभोग करने योग्य, 
(सोमाः इव) एेश्रयो के तुल्य होते है 1 
इन्द्राग्नी शतदाञ्न्यश्व॑मेषे सुवीयैम्‌ | 
क्षत्रं धारयतं बृददहिवि सुयौमिवाजर॑म्‌ ॥ ६ ॥ २१ ॥ 
भा०-(इनद्रागनी) वायु रौर अग्नि दोनों तत्व जसे (दिवि बृहत्‌ सूयम्‌ 
इव) श्राकाल मे वड़े भारी सूयंको धारण करतेहैँ वैसे ही हे (इन्द्राग्नो) 
रेश्वयेवान्‌ भौर तेजस्वी पुरुषो ! श्राप दोनों, (शतदान्नि) सकडों एेश्चयं देने 
वाले (अश्वमेधे) अश्वमेध भर्थात्‌ राष्र में (सुवीरम्‌) बल युक्त (बृहत्‌) बड़ा 
भारी (सूर्य॑म्‌ भरजरम्‌) तेज से युक्त भ्रविनाशी, (क्षत्रं) संत्य बल (धारयतु) 
चारण करो । इत्येक्विशो वगः ।; ` 
{ २८ ] विश्वावारात्ेयी ऋषिः ॥ श्रगिनदेवता ॥ छन्दः--१ विष्टरम्‌ 1 २, ४, 
५; ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ तिष्टरुपु ।॥ धेवतः स्वरः ॥ षड्चं सूक्तम ॥ 
समिद्धो अग्निर्दिवि शोविरभरसपरत्यङ्ङ्षसंसुर्विया वि माति | 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिरव श्यना हविषा घता्ची ॥ १ ॥ 
भा०- जसे (समिद्धः) देदीप्यमान (अग्निः) अग्नि, भूयं (दिवि) प्रकाश 
ओर भाकाश में (शोचिः) प्रकाशमय विचयुत्‌ को (भरेत्‌) धारण करता है भ्रौर 


{उषसम्‌ प्रत्य) उषा को. प्रात होकर (उविया वि भाति) षव प्रकाशित होता 
ड वैसे ही (श्रभ्निः) नायक, तेजस्वी युवा पुरुष (दिवि समिद्धः) ज्ञानप्रकाश 
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विद्या, एवं विजय कामना में खुब दीप्त होकर (शोचिः भ्रशत्‌) प्रखर तेज को 
धारण करे । बह (उषसम्‌ प्रति-मरङ.) कामना युक्त प्रजा को प्राप्त होकर 
(उधिया वि भाति) ्ुव चमके 1 जंसे (विश्व-वारा घृताची) समस्त जनों से 
वरणीयः तेज से युक्त उषा (देवात्‌ ईडाना) प्रकाश किरणों को भ्रस्तुत करती 
हई (भाची एति) भ्रागे भ्रागे बढती हुई या पूवं दिशा मे भ्राती है, वैसेही 
(विश्व-वारा) समस्त भ्रनभीष्ट जनों का वारण या तिरस्कार करती हई 
(इृताची) प्रतादि स्नेहयुक्त पदाथं को देह पर मले सुन्दर, सुशोभित होकर 


(देवाव्‌ ईडाना) विद्वानों की स्तुति करती हुई या अभीष्ट गण युक्त प्रियजनो को 
(नमोभिः) विनय सत्कारो से चाहती हई, (हविषा) देश्यं सहित (पराची) 


उत्तम पद को प्रात, या श्रागे प्रस्तुत विदुषी छी एवं राजा के भ्रजाजन भी 
(एति) भ्रागे भावे भौर भ्रपने पालक पति का वरण करे । 


खमिष्यमानो अस्य राजसि हविषछ्चण्वन्त सचसे स्वस्तये । 
बिदवं ख धतत द्रविणं यमिन्व॑स्याविध्यम्॑ने नि चं धत्त इत्परः ॥॥२॥ ` 


भा०- (समिध्यमानः प्मृतस्य राजसि) जसे सूयं व प्रकाशित होताः 
हुमा मेषोपयोगी मृत भर्थात्‌ जल श्नौर उससे उत्पन्न भ्रत् में भ्रकाशित होवा 


है वसे ही हे (भ्रगने) विद्वात्‌ पुरुष ! राजन्‌ ! (समिध्यमानः) तु खूब तेजस्वी ` 
होकर (्रमृतस्य) उत्तम सतकरारोपयोगी, वीर्वायु वा ज्ञान से प्रकाशित हो। तु ` 


(स्वस्तये) शान्ति के लिये (हविः कृण्वन्तम्‌) भ्रन्न भादि उत्पन्न करने वाले को 
(सचसे) भ्रादरपूवंक प्राप्त हो। हे विद्रव ! राजन्‌ ! तु (यम्‌) जिसको भ्रात 
होकर (भ्रातिथ्यमु) भ्रातिथ्य (इन्वसि) लाभ करता है (सः) वहं मनुष्य 
(विश्व द्रविणं) समस्त रेश्वयं (धत्त) धारण करता है भौर वही (पुरः) तेरे 
समक्ष भ्रातिथ्य योग्य पदाथं (नि धत्ते च) रखता है । 


अभ्रे शध महते सौभ॑गाय तव दयुभ्ना्यत्तमानिं सम्ु | 
सं जौसपत्ं सुयममा शणुष्व शतूयतामाभि तिष्ठा महांसि ॥ ३ ॥ 
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अ० २।स्‌० २८।६] ऋ्वेदभाष्ये पश्वमं मण्डलम्‌ [५९७ 
। ~ ____-_~_~__~_~_~-~ 

भा०- हे (अग्ने) विद्वव्‌, नायक ! तु (महते सौभगाय) बडे धनैश्यं को 
श्राति करने के लिये (शधं) शत्रुं का पराजय कर, प्रथवा हे (शधं) वलवच्‌ । 
(तव दयुम्नानि) तेरे धरन॑श्वयं ( उत्तमानि) उत्तम भौर (महते सौभगाय) बड़े 
सौभाग्य के लिये (सन्तु) हों । तु (जास्पत्यं) ल्ली पूरुषो के परति पत्नी के ` 
सम्बन्ध को (सुयममू) सुखपूवंक वंधने योग्य, सुहृद्‌ (सं भ्राकृणुष्व) उत्तम रीति 
से सम्पन्न करा, (शत्रूयताम्‌) शत्रुवत्‌ व्यवहार करने वाले क (महांसि) 
पराक्रमो, बड़े संन्यों को (रभि तिष्ठ) पराजित कर । | 


समिद्धस्य प्रम॑हसोऽमे बन्दे तव रियम्‌ । 
इषो चम्न्वी। अलि सम॑ष्वरषिष्यसे ॥ ४ ॥ 
भा०- है (अग्ने) तेजस्विद्‌ ! (अ-महसः) बडे तेजस्वी (समिद्धस्य) 
देदीप्यमान (तव) तेरी (श्रियम) सम्पदा की मै (वन्दे) प्रशंसा करता ह । तु 
(वृषभः) प्रजा के प्रति सुखो को वषनि हारा भ्रौर (चयुम्नवान्‌ प्रसि) रेश्यं 


का स्वामी है । तु (अध्वरेषु) प्रजापालन, न्यायशासन भ्रादि कायो में (श्यसे) 
खूब तेजस्वी वन 1 
समिद्धो अग्न आहुत देवान्य॑क्षि सखध्वर | 
त्वं दि हंञ्यवान्छसिं ।॥ ५ ॥ 
भा०-हे (अर्ते) राजव ! हे (भ्राहुत) भ्रादर पूरवंक स्वीकृतिं एवं कर 
भादि देने के पात्र रूप ! हे (स्वध्वर) उत्तम यज्ञशील ! उत्तम प्रहिसक ! तु 
(समिद्धः) षुब तेजस्वी होकर भी (देवाव यक्षि) विद्रानोंको दानदे, भ्रौर 


उनका सत्संग कर । क्योकि (त्वं) तु (हि) निश्चय से (हव्यवाड्‌ भरसि) दान 
योग्य भ्रन्नादि पदार्थो को धारण करने भ्रौर देने हारा है । । 


आ जदोता दुवस्यतापं भ्रय्य्॑वर | 
बरणीष्वं ह॑ञ्यवादनम्‌ ॥ ६ ॥ २२ ॥ 
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१५६८] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽ्टकः [अ० ९।व० २३।२ 
न ० ------------- त 

भा०--हे विद्वद्‌ पुरषो ! (भध्वरे प्रयति) भरयत्न से साघ्य, हिसादि- 
रहित प्रजापालनादि यज्ञ में (भ्रग्तिमू) भ्रग्तिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को (भ्रा जुहोत) 
श्रादर पूवक बुलाभ्रो । (दुवस्यत) उसका श्रादर सत्कार, सेवा करो भ्रौर 
(हव्य-वाहनमू) ग्राह्य श्नौर दान योग्य पदा्थोंके धारण करने बलिकोही 
(वृणीष्वम) वरण करो । इति विशो वगः ॥ 


[ २६ ] गौरवीतिः शाक्त्य ऋषिः ॥ १-८, ९-१५ इन्द्रः । ९ इनदरः उशना 
वा देवता ॥ छन्दः--१ श्रुरिक्‌ पक्तिः । ५ स्वराद्‌ पंक्तिः । २४ ४, 
७ निष्टरम्‌ । ३, ५, ६, ९, १०, ११ निचृत्‌ चिष्टुप्‌ । १२, ९२, 

१४, १५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 पंचददाचं सूक्तम ॥ 

जयथैमा मनुषो देवतौत घ्री रोचना दिव्या धारयन्त | 

अर्चन्ति स्वा मस्व! पतदशचास्वमेषायविरिद्रासि धीर्‌! ॥ १॥ 

भा०- हे (इन्द्र) रेश्वयंवचु ! (मनुषः) मननशील जन (अर्यमा) शुभो 

को संयम वा बन्धन करने वाले (त्री) तीन भौर (दिव्या) दिव्य गुणों से यक्त 
(रोचना) प्रकाश करने वाते (बो) तीन साघनों को (देवताता) देवो, विदानो 
के उचित कायं व्यवहार मे (धारयन्त) धारण करे । भर्था्‌ दुष्टो को संयमन 
करने क लिये उनके पास तीन साधन, मन्धबल, सैन्यवल भौर एे्वयंबच ह 
नौर ज्ञान-भकाश करने के लिये तीन वेदों के जानने वाले वा राजसभा, धरमेसभा 
नौर विद्यासभा तीन हों । वे (मरतः) मनुष्य (पूतदक्षाः) पवित्र बल से युक्त 
होकर (त्वा भ्रचैम्ति) तेरी ही पूजा करं श्रौर (त्वम) तू (धीरः) धै्येवाव्‌" 
राष्ट शक्ति का धारक होकर (एषाम) इनको (चछषिः) मन्ाथं दिखाने वार्त” 
मायं सञ्चालक होकर (रसि) रह । 


अन्‌ यदी मर्तो मन्दखानमाचैभिनद्ं पपिवांसं सुतस्य । 
आ कृत्त बमम यदि दन्नपो यहीरघत्खतेवा ४ ॥ २ ॥ 
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भा ०- (सुतस्य) ्रभिषेक दवारा प्रास राज्यैश्वयं को (पपिवांसं) भोगने 
वाले (मन्दसान) स्तुति योग्य एवं सुसन्तुष्ट (इन्दर ) शत्रुहन्ता राजा का (मरुतः) 
विद्व श्रौर बलवान वीर जन (यत्‌) जब (भनु श्रा भ्रचवु) निरन्तर भनुङ्ल 
होकर श्रादर करते ह तव वह भी (वचम्‌) श्रु निवारक श्न बल भ्रौर वीयं 
पराक्रम को (आ दत्त) धारण करता है, (यत्‌) जब वह्‌ (रहि) भ्रभिमुख भ्राये 
शत्र श्रौर मेष को विद्युत्‌ वा सूयेवत्‌ (अभिहबु) मुकाबले पर मारता है, तव 
जैसे सूयं वा॒विचुत्‌ (यह्वीः अपः) बड़ी बड़ी जलघाराएं चला देते हैँ व॑सेही 
वह्‌ बड़ भ्राप्त प्रजाभ्रों, सेना्रों की (यह्वीः) बड़ी बड़ी पंक्तियों को (सत्तबा 
शरसृजत्‌) सरण या श्राक्रमण करने के लिये प्रित करे 
उत त्र॑द्याणो मरुतो मे शस्ये; सोम॑स्य सुतस्य पेयाः | 
तद्धि हव्यं मदु गा अ्िन्दुदहन्नि पपिवां इन्द्रो अस्य ॥ ३ ॥ 

भा०- (उत्त) ओर (ब्रह्माणः मर्तः) वेद विद्र को जानने वाले 
विद्धा रौर वायुवत्‌ तीव्रवेग से शवुभ्रो को उखाडने मे समथं वीर पुरुष तथा 
हे इन्द्र ! तु (इन्रः) सूयं के 'तुल्य प्रतापी, तेजस्वी राजा (मे) मेरे (अस्य) 
इस (सु-सुतस्य) उत्तम पत्रवत्‌ पालने योग्य एवं भ्रभिषेकादि हारा सम्पाद्ति 
(सोमस्य) रेश्चयं का (पेयाः) पालन रौर उपभोग कर । (तत्‌) बह र्दी 
उसका (हव्यम्‌) ग्रहण योग्य कर भ्रादि है । उसके निमित्त यह्‌ राजा (मनुषे) 
मनुष्यों के उपकाराथं (गाः) नाना देश, भूमिय को (अविन्दत्‌) भरा करे भौर 
(अहि) सामने भाये बाधक शत्र मेष को विदयुत्वत्‌ (हद्‌) भहार कर दण्ड दे 
भौर (इन्द्रः) वह शत्रुहन्ता राजा ही (भस्य पपिवान) इस राष्ट चयं का 
उपभोग करने बाला हो 1 
आद्रोद॑सी वितरं वि ष्कृमाथत्संविन्यानश्िद्धियसे सगं क | , 
जिस॑तिमिनद्र अपजरौराणः भति इवसन्वमनं व्व ह॑न्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-राजा (रात्‌) भरनन्तर, (रोदसी) एृथिवी भ्रौर भकाश दोनों को 
सुयेवतु एक इूसरे का बलपूवंक रोक रखने म समथं तुल्य बल स्वपक्ष भ्रोर 
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परपक्ष की दोनों सेनाभ्ों को (वितरम्‌) विशेष रूप से भरच्छी प्रकार (वि 
स्कभायत्‌) विविध उपायों से थाम ले । (चित्‌ भृगं भियसे कः) जैसे सिह मृग 
को भय देने के लिये गजेना करता है वैसे ही वह राजा भी (सं विव्यानः) 
अच्छी प्रकार मिलकर भ्रागे वदता हुभ्रा शत्रु को (भियसे) डराने के लिये 
उसक्रो (मृगं कः) मृग के समान भीरं करे । इस प्रकार वह (इन्रः) शतुहन्ता 
राजा (जिगत्तिम्‌) भ्रपने राष्र को निगलने वाले शत्रु को (श्रप जगु राणः) दर 
भागता हुभ्रा (श्वसन्तं) हापते हुए, (तं) उस (दानवं) प्रजानाशक दृष्ट पुरुष का 
{भ्रति भव हरू) मुकावला करे । 
भध क्वौ मनुन्तुभ्यै देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम्‌ | 

यत्सूयैस्य हरित? पत॑न्ती प्रः सतीर्प॑रा एतशे कः |५।।२३।। 
भा०-हे (मववन्‌) एेश्वयं के स्वामिद्‌ ! (विष्वे) समस्त (देवाः) र्ट 

वासी मनुष्यगण (तुभ्यमु) तुभे (कत्वा अनु) कमं के अनुसार (सोमपेयम्‌) 

` रष्वं का उपभोग योग्य अंश (अददुः) दे । (ग्र) प्नौर (यत्‌) जब तु 
(सूरस्य) सूयंवत्‌ तेजस्वी तेरे (पुरः) रागे" (पतन्तीः) चलने हारी, एवं एेश्वयं 
से समृद्ध होती हई (हरितः) तीतर वेग से जाने वाली सेनाभो, (उपराः) समीप 
म विद्यमान (सतीः) रास प्रजाभ्रों को भी (एतशे) भ्रश्ववत्‌ बलवान्‌ पुरुष के 
उपभोग के लिये, (कः) करे । इति त्रयोविशो वगंः ॥ 


नव॒ यद॑स्य नवतिं च॑ भोगान्ध्साकं वज्रेण मघवं विदत्‌ । 
अचन्द्र मरुत! सधस्थे बरैषटुमेन वच॑सा वाधतं याम्‌ | ६ ॥ 
भा०- (मघवा) उत्तम सम्पदा का स्वामी (भस्य) इस प्रजाजन या राष्ट 
के (नव नवति च भोगावूु) ९९ भोग योग्य," पालने योग्य रौर भ्रजाध्रों का 
पालन करने वाले नगरों रौर नाना भोग्य पदार्थो को (वजरं ण साकं) शला 
बल के साय साभ उसके साहाय्य से, उसी प्रकार (विदृश्वत्‌) तैयार करावे जसे 
विश्वकर्मा ःशत्पी :अ्पने भ्रौजारो से सेनाःके उपयोगी पदार्थो को बनाता है ॥ 
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(मर्तः) सव मनुष्य (सधस्थे) एक साथ वैठने के स्थान मेँ (इन्द्र ) समृद्धिमाद्‌ 
पुरुष की (भरन्ति) स्तुति करें भ्रौर (रष्टुभेन वचसा) तीनों मान्य परिषदो 
दारा प्रस्तुत प्रणंसित (वचसा) राजकीय शासन से (द्यां) पृथिवी का (बघत) 
शासन करे । 
सखा सख्य अपचत्तय॑मग्निरस्य क्रत्वा सदिषा त्री तानि । 
त्री साकमिनद्रो मषः सरसि सतं पिंबदुबृतरहत्य।य सोम॑म्‌ ॥ ७॥ 
भा०-(अग्निः) ज्ञानवावू विद्राद्‌ नायक पुरुष (सखा) मित्र होकर 
{तूयमु) अति शीघ्र ही ( भरस्य क्रत्वा) इस राजा या सेनापति की बुद्धि के 
निमित्त या उसके भ्रनुसार, (बी एतानि अदिषा) तीन सौ बडे बडे बलवान्‌ 
पुरुषों को (अ्रपचत्‌) परिपक्व करे, कायं मे घ्ुब सु-अभ्यस्त करे । (इन्द्रः) 
दिश्वयंवाच्‌ राजा (साकम्‌) सवके साथ मिलकर (मनुषः) मननशील प्रजाजन के 
(त्री सरांसि) तीन "सरस्‌" भ्र्थात्‌ उत्तम ज्ञान वाली तीन परिषदो वा तीन 
भ्रकार से अभिसरण करने वाले संन्यों को (श्रपचत्‌) परिपक्व करे रौर पालन 
करे । इस प्रकार ( वृत्रहत्याय) बदृते शत्रु का नाश करने के लिये प्रजाजन 
का (सुतम्‌) पुत्रवत्‌ (श्रपिबत्‌) पालन करे श्रौर (सोम) एे्यंमय राष्टरका 
ओषधि रस के समान गुणकारी रूप से (भ्रपिबत्‌) पालन, उपभोग करे । तीन । 
तीन सौ जवानों को सधाने वाले गुर या नायक रग्नि" हो । 


न्नी यच्छता म॑हिषाणामबो मासी सरसि मघवां सोम्यापा । 
कारं न विश्वै अहन्त देवा भरमिन्द्राय यदहिं जघान ॥ ८ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (यत्‌) जो तु (महिषाणां) बडे, बल, एेश्वयं के 
स्वामी लोगों के (त्री शता) तीन सौ जनों का स्वयं (श्रवः) दण्डनीय भ्रौर 
(माः) शत्रु्रों को उखाड़ फेंकने मेँ समथं होकर (भआपाः) पालन करता है भ्रौर 
(मघवा) देश्वयंवावु होकर (त्री) तीन (सोम्या) सोम, राष्ं वयं के हितैषी 
(सरांसि) उत्तमज्ञान सम्पन्न परिषदो का भी (भ्रापाः) पालन करता है (यद्‌) 
नो (इन्द्राय) परमेश्वयं युक्त पद को प्राप्त करने के लिये (रहि जघान) मुकावज्ञे 


©-0.2811111। |<811\/8 ॥॥818 \/1५\/818\/8 (01661101. 


१ ६ ¢ २] [1011260 चतवैद्य वैतथीक [अ द २ ५। १ १ 


पर श्राये श्रु को दण्डित करता है तव उसी कारण (विश्वे) समस्त (देवाः) 
विद्वा पुष (भरम) सबके भरण करने वाले तक्षको (कारं न) समं कायंकर्ता 
सा जानकर (अद्भन्त) प्रादर से बुलावे । 


उदाना यस्संदस्यै ई र्तं गहमिनद्र जूजवानेभिर्थैः | 
न्वानो अत्र॑ सरथै ययाथ छततैन दवैरव॑नोहे शुष्ण॑म्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०- हे (इन्दर) शतहन्तः ! याजन ! तु (उशनाः) देश्वये की कामना 
करता हृभ्रा श्नौर सैन्यगण दोनों (यत्‌) जव (सहस्यैः) बलवार, (जुजुवानेभिः) 
वेगवाद्‌ (अश्वैः) ध्रडसवारों सहित (दम्‌ भ्रयातम्‌) पने घर को भाति होः 
तब तु (भरत्र) इस राष्ट मे (बन्वानः) रेश्वयं का भोग करता हा, (सरथं) रथ ` 
सैन्य के साय (ययाथ) प्रयाण कर भ्रौर (कुत्सेन) शच बल भ्रौर (देवैः) 
विद्वान, वीर पुरुषों सित (शुष्णम्‌) शतरुशोषक सैन्य बल कौ (श्रवनोः) रका 
कर श्नौर (शुषामू) प्रजाशोषक्‌ दुष्ट जनो का (अवनोः) विनाद्च कर । 


 भ्ान्यच्चक्रम॑ब्ह; सूथैस्य छतसौयान्यद्वरि बो यारवेऽक! | 
अनासो दरो वधेन नि इुर्योण आंदृणङ्युभर वां च; ॥१०।२४॥ 
` भरा०--हे राजव । तू (सूर्य॑स्य) तेजस्वी राजा के (अन्यत्‌ चक्रु) एक 
चक्र को (कुत्साय) शल्नाल्ञ बल के धारण के लिये (प्र घनः) खूब उन्नत कर 1. 
नौर (न्यत्‌) दूसरे सैन्यचक्र को (वरिवः यातवे) धर्श्वयं के प्रात करने के 
लिये (श्रकः) तैयार कर ! (अनासः) नाक, मूख भ्र्थात्‌ भमुख नायक रितः 
(दस्यून्‌) दष्ट पुरषो का (वधेन) शखर द्वारा बध करके (श्रमृणः) विनाश कर 
नौर (मृध्रवाचः) ममेवेधौ वचन बोलने वालो को (दुयोणि नि धरावृणक्‌) 
कारागार में बन्द रख । इति चतुविशो वगः ॥ 
स्तोमासससा गोर्ीमिरधै्नर्धयो वैदथिनाय पिम्‌ | 
आ त्वासजिश्वौ ख्याय चक्रे पच॑नपक्तीरापबः सोम॑मस्य ॥ ११ ॥ 
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अ० र।सु° २९।१३] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ (६०३ 


भा०-है राजन्‌ { (गौरिवीतेः) वाणी के प्रकाशक वाग्मी जन के (स्तो- 
मासः) स्तुति वचन तथा उसके भ्रधीन (स्तोमासः) प्रशंसित वीर समूह (पिष्रम्‌) 
राष्ट्र को रेश्वयं से पुणं करने वाले (त्वा) तुक्षको (म्रवधेनु) सदा बढ़ार्वे । तु. 
(वैदथिनाय) धनःत्तथा ज्ञान को प्राप्त करने वाले जनों के उपकार के लिये 
(भरन्धयः) शश्र का नाश कर ¦ (ऋजिश्वा) कृत्ते के समान भोजनमात्र से प्रेम~ 
बद्ध स्वामिभक्त भृत्यजन (त्वाम्‌) तक्षको (सख्याय भ्रा चक्र ) मित्र भावके 
लिये स्वीकार करे । तु (पक्तीः) पकाने या सु-भ्रभ्यस्त करने योग्य नाना पदार्थो 
वा कायो को (पवर) पकाता वा ढ्‌ करता हुभ्रा (भस्य) इस राष्ट के (सोमम्‌) 
एेश्वयं का (पिबः) उपभोग कर । 
नव॑ग्वासः सतरसेोमास इनदरं द्वासो अस्य॑चेन्त्यकेः | 

अ =, 

ग्य विवूरवमपिधान॑वन्तं तं चिन्न! शशमाना अप॑ बन्‌ ॥ १२॥ . 

भा०- (नवग्वासः) विद्या मागं मे नये ही गमन करने वाले (सुत- 
सोमासः) पुत्रवत्‌ सावित्री मँ उत्पन्न सौम्य शिष्य गण (दशग्वासः) दशो इन्द्रियो 
को विजय करके (इन्द्रः) तत्व के साक्षात्‌ करने वाले गख को (भरकः) चचना 
करने योग्य शुशूषा भ्रादि उपायों से देववत्‌ (शरभि भर्च॑न्ति) खव प्रकार से 
प्रादर सत्कार करते ह । (चित्‌ नरः भ्रपिधानवन्तं गव्यम्‌ ऊर्वम यथा भ्रप त्व्‌) 
जसे लोग ढकनेदार गोदुग्ध से पणं बडे पात्र को खोलते ह भौर उसमे से अभीष्ट 
गोरस लेकर पान करते है वैसे ही (शकमानाः नरः) उसकी स्तुति करने बाले 
छात्र लोग (भपि-घानवन्तं) भाच्छादन से युक्त (ऊर्म) भज्ञाननाशक (गव्यं) 
वेदवाणी के पात्र रूप (तं) उस भ्रावायं को भी (भप त्रव्‌) भने प्रति खोले, 
उसे प्रसन्न कर उसका ज्ञान प्रास्त करं । 


कथो चु ते परं चराणि विद्वा्ीयौ मघवन्या चकै | | 

या चो लु नव्यां करणव; शविष्ठ प्रेदु ता तै विदथेषु वाम ॥ १३ ॥ 
भा०- हे (मघवद्‌) रेश्रयं एवं ज्ञान से सम्पन् प्रभो ! विद्वन्‌ ! राजव । 

कि) तेरी मै (कथो नु) कंसे (परि चराणि) सेवा करू ! हे (शविष्ठ) सवं- 


©©-0.2801111 |<811\/8 818 \/५\/३।8/8 ©0166101. 


ब । 9 ~ 2-1-०२ | 


ह 


01411260 0\/ 1\/8 581118| 04108101 @1161118। 800 €68/0011 


६०४] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व ° २५।१५ 


शक्तिमन्‌ ! तु (विद्वान) ज्ञानवानर होकर (या वीर्या भ्रकथं) जिन बलों को प्रतत 
करता है, (या चो) भ्रौर जिन बलयुक्तं कार्यो या शक्तियों को (नु) शीघ्रही 
(नव्या) नये रूप से (कृणवः) प्रापस्र करता है, ( ते ता) तेरे उन बलयुक्तं क्यौ 
को हम लोग (विदयेषु) संग्राम भ्रौर ज्ञानोपदेशादि के अवसरों मे (प्र ब्रवाम) 
-अच्छी प्रकार कहं । 


एता विश्व चष श्र भूयैप॑रीतो जनुषां वीयण | 
या चिन्त व॑जजिनफृणवें द रष्वा ते वतौ तविष्या अग्ति तस्य॑; ॥१४॥ 


| भा०- हे (इन्द्र) रेश्वयवद्‌ ! त्र (परीतः) किसी से विना स्के, (जनुषा 
वीयेण) जन्मसिद्ध स्वाभाविक, बल से (एता विश्वा भूरि) इन समस्त बहुत से 
कार्यों को (चछवातु) करता हमरा (दवृष्वाद्‌) शतरुभ्रों का धर्षण करता हभा, 
"(या चित्‌ श्नु) भौर जिन जिन कार्यों कोभीतु (कृणवः) करे (ते भ्रस्याः 
तविष्याः) तेरी इस बड़ी शक्ति या वलवती सेना का दूसरा (दधुष्वानु वर्ता च 
-नास्ति) पराजयकारी रौर वशकारी भी नहीं है । 


इन्द्र ब्रह्म ्रियर्माणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकं | | 
वेव मद्रा सुकरता सुय रथं न धीर! खरप अतक्षम्‌ ॥९५।२५॥ 


भा०-हे (इन्द्र) राजव ! हे (शविष्ठ) वलशालिमर ! (या) जिन (नव्या) 
उत्तम स्तुत्य, (ब्रह्म) धनो, रेवां को हम (्रकमं) उत्पत्न करे प्रौर (या 
क्रियमाणा) जो किये जा रहे ह उन सबको तू (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर। 
मै (्रपाः) उत्तम काम करने हारा (धीरः) बुद्धिमान्‌ होकर (वभुयुः) सबको 
साने बाले तेरी. कामना करता हुभ्रा (सुकृता) उत्तम रीति से वनाये (भ्रा) 
सुखकारी (वचना इव) वलो के समान वा (रथं न) रथ के समान रमणीय 
{अ्रतक्षम्‌) बनाऊं । 


{३० | वर्‌ रात्रेय ऋषिः ॥ इन्द्र ऋणशयश्च देवता ॥ छन्दः--१, ५, ८ 
९ निचत्‌ । १० विराट्‌ तरषट्रम्‌ । ७, ११, १२ चरिष्टष्‌।&' ` ` 
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अ०२।सु० ३०।३ पमं मण्डलम्‌ [६०१५ 


१३ पंक्तिः । १४ स्वराट्‌ पक्तिः । १५ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
 पंचद्शचं सूक्तम्‌ ॥ 


क्व १स्य बार! को अपरयदिन्द्रं सुलर॑थमीय॑मानुं हस्याम्‌ | 
यो राया तजी सुतसे।ममिच्छन्तदोको गन्तं पुरत उती ॥ ९॥ 
भा०-(स्यः वीरः) वह विविध प्रकार से गति उत्पन्न करते वालाः 
विद्यत तत्व (क्व) कहां विद्यमानु है ? (हरिभ्याम ईयमानमू) गति करने वाले 
दो तत्वों से प्रकट होने वाले (सु-रथम्‌) सुखकारी रथ को चलाने वा सुख से 
भाकाश [ईथर] मे वेग से जाने वाले (इनदर कः भ्रपश्यत्‌) “इद्ध' विद्युत्‌ को 
कौन देखता है ? (यः) जो विद्यूत्‌ तत्व (व्री) रति वलवान्‌ होकर (राया) 
श्रपने एेशवयं से (सुत-सोममू) रसादि साधन करने वाले को चाहता. हमरा 
` (पुतः) नाना प्रकार से वणित या प्राप्त किया जाकर {उती) भ्रपने वेग से 
(तव्‌-भोकः गंता) उन उन नाना स्थानों को प्रात होता है । 


अव।चचक्षं पद््॑स्य खस्रुपरं निंधातरन्वायसिच्छन्‌ | 

अघ्च्छम्‌न्यो उत ते म॑ आहरिनदरं नरो बुबुधाना अदेम ॥ २ ॥ 
भा०-्मै (भरस्य) इस (निधातुः) संसार को नियम मे धारण करने वाले 

परमेश्वर के (स~स्वः) सुख युक्त तेजोमय (उग्रमु) दुष्टों के लिये भयप्रद (पदम्‌) 

स्वरूप का (श्रव चचक्षम्‌) विनयपूवेक ददन करू भ्रौर उसी को (इच्छ्‌) 

चाहता हु्रा (अनु श्रायम्‌) निरन्तर प्रास होऊं । (म्रन्यानु श्रपृच्छमु) म मौर 

विद्वानों से प्रश्च करू । (उत) भौर (ते) वे (मे-भाहुः) मुभे उपदेश करे कि 

(बुुधानाः नरः) ज्ञान करते हृए हम ज्ञानी, भरबुद्ध॒लोग ही (इन्रः अशेम) 

इन््र' परमेश्वर को प्रात कर सकते है 1 

भ्र जु वयं स॒ते या ते छरतानीन्दर बरवाम यानि नो जुजे।ष! 


वदुद्विंा्छणव॑च्च विदानवक्तेऽयं म॒घवा स्ैसेन; ॥ ३ ॥ 
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९०६] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० २६।५ - 
न ~~~ ~ 


इन्द्र) शन्ुहन्तः ! विद्ठमु ! (सुते) पालनीय भरजाजन, एवं एे्रयो के 

` प्राप्त क 8 (याते तानि) तेरे हित के जो कर्तव्य है (यानि) जो तुभे 
(नः जुजोषः) हमारे हिताथं करने चाहिये (वयं) हम उनको (ते प्रब्रवाम नु) 
तुभ ्रवश्य वतलावें । (भविदाव्‌) ज्ञान से रहित पुरुष को चाहिये कि व 

| (वेदद्‌) ज्ञान प्रास्त करे भ्रौर (श्यणवत्‌ च) सदा उपदेश भवण करे । क्योकि 
, ((भयं) यह पुख्ष (विदान्‌) ज्ञानवादु॒ होकर ही (मघवा) एेश्वयवाच्‌ (सवेसेनः) 
 -सव सेनां का स्वामी होता भ्रौर (वहते) राट के कार्यो को ऊपर उठाता है । 


स्थिरं मन॑खछषे जात धन्द्र वेषीदेको थये मूयसश्चित्‌ । 
अरमान चिच्छव॑सा दिद्यतो, वि विदो गवामूवैमुसतियांणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भभरा०-हे (इन्द्र) विद्वद्‌ ! राजव्‌ ! तु (जातः) रेश्वयं से प्रसिद्ध होकर 


, अपने (मनः) मन को (स्थिरं चष) स्थिर कर । क्योकि एकाग्र चित्त मनुष्य 


(एक) केला भी (भूयसः चित्‌) बहुत से लोगों के भी मुकाबले पर (वेषीत्‌) 
जाने मे समथं होता है । जैसे सूयं (शवसा श्र्मानं दिद्युतः ) अपने तेजो बल से 
रेण को चमकादेता है वैसे ही हे राजु ! विद्वद्‌ ! सरु भी (शवसा) सैन्यबलं 
ओर ज्ञानबल से (श्मानं) व्यापक सन्य वा शख बल को (० प्रकाशित 
कर श्रौर (उल्ियाणाम्‌ गवाम) सूयं जसे ऊपर निकलने वाली किरणों को लाभ 
करताहै वैसेहीतु भी उन्नति पय पर जाने वाली (गवाम्‌) भूमियों भ्रौरः 
द्रति की भोर ज्ञे जाने वाली वेदबाणियों का (वि विदः) लाभ भ्रौर ज्ञानं 
कर । ; 

परो यं प॑रम आजनिष्ठाः परावति शस्यं नाम विभैत । 


असंश्िदिनद्रौद्मयन्त देवा विश्वौ अपो अंजयहासप॑त्नी! ॥५।२६॥ 


भा०- हे तेजस्विचु 1 (यत्‌) जो (त्वं) तू (परमः) सवसे समधिक चक्ति 
जाली होकर (परः) दूर तक भी (भरा श्रजनिष्टाः) भादर से सर्वत्र प्रसिद्ध होता . 
ह भौर (परावति) दर देश मे भी (शूल्यं) श्रवण योग्य (नाम बिभ्रत्‌) नाम 
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अ० २।सु० ३०1७] ऋगवेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६०७ 


को धारण करता है। (भ्रतः चित्‌) इसीलिये (इन्द्राद्‌) विद्युत्‌ के तुल्य तीव्र 
भौर वलवावु तुञ्षसे (देवाः) सव विद्राद्‌, विजिगीषू लोग भी (्रभयन्त) भय 
करते हैँ भ्रौर वह॒ राजा (विश्वाः दासपत्नीः) समस्त ना्कारी चतुजनों, भृत्य 
जनों को श्रमना पति वनाने वाली, उसके श्रधीन स्थित सेना मरौर (अपः) 
भ्रात प्रजाभ्नों को (अजयद्‌) विजय करता है । इति षड्विदो वर्गं: ॥ 
दभ्यते मरव॑ः सुरेव अचैन्त्यक सुनवन््यलधः | 
. अदिमोदानमप आयां भ्र सायाभिंमायिन सक्चदिनद्रः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे राजद ! जसे (सुशेवाः मर्तः भ्र्चेन्ति, भ्रन्धः सून्वन्ति) उत्तम 
सुखकारी वायु चलते हँ मौर भन्न को भूमि पर उत्पन्न करते है प्रौर (इन्द्रः 
अपः भ्रारयानमु ्रोहानम्‌ अहिम मायाभिः सक्षत्‌) विद्युत्‌ वा सूयं प्रन्तरिक्ष या 
सृक्ष्म जलो मे विद्यमान गतिशील मेष को भ्रपनी शक्तियों से व्यापता है वसे 
ही हे राजव ! हे विद्वन्‌ ! (एते मरुतः) ये बलवाद्र्‌ वीर पुरषः व्यापारौ भ्रौर 
भ्रजाजन, (सुशेवाः) उत्तम ॒सुदसमृद्ध होकर (तुभ्य इत) तेरे लिये ही (भक) 
भरचंना योग्य वचन (अ्रचंन्ति) कहते है भ्रौर (ग्रन्धः सुन्वन्ति) तेरे लिये भूमि 
में भ्रन्न भौर उत्तम उत्तम भोजन उत्पन्न करते है । तु (इन्द्रः) विद्युत्‌ के समान 
उग्र, (मायाभिः) भपनी हिसाकारी शक्तियों से सम्पन्न होकर उनसे (अपः 
श्ाशयानमू) आन्त प्रजाजनों के वीच गस रूप से च्ुमे (आओहानम्‌) सतु कर्म-पथ 
. का त्याग करने वाले, (मायिनम्‌) मायावी, (भ्रहिम्‌) सपंवत्‌ हिसक, दुष्ट वा 
-शत्रुजन को (प्रसक्षत्‌) नष्ट करे । 
वि षू मूषे जनुषा दानुमिन्वननहनावां मघवन्त्सन्चकान; | 
अत्रा दासस्य नमुचे शिरो. यदर्बतेयो मनवे गाुमिच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) एेश्वयंः युक्त ! तु (सश्कानः) प्रजा की स्वयं कामना 
करता हुश्रा, (गवा वानमर इल्वद्‌) 'गौ' के तुल्य दुगधवत्‌ भूमि से करादि देयं 
दान को प्रजा, सेः प्रास्त करता भ्रौर (जनुषा). प्रसिद्धि .वा` स्वभाव से ही (मृषः) 
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(यत्‌) जो राजा (मनवे) प्रजा हित के लिये (गातुम्‌) भूमि को (इच्छन्‌) 
चाहता है वह्‌ तभी (भत्र) इस राष्ट मे (न~मुचेः) विना दण्ड द्यि कभीनः 
छोड़ने योग्य (दासस्य) प्रजा के विनाशक शत्रु का (शिरः) शिर ॒(्रवत्तंयः) 
काट डालता है । 


युजं हि मामङषथा आदिर शिर दासस्य नुचेमेथायन्‌ | 
अदमानं चित्वयै१ वतैमानुं भर चाकयेव रोदसी मरुद्धथ॑; ॥ ८ ॥ 


, भा०-हे (इन्द्रः) शबुहन्तः राजु ! सेनापते | (नमुचेः दासस्य शिरः 
मथायन्‌) जसे जल न त्यागने वाले मेघ के शिर, भर्थातु उत्तम भाग को चित्न 
भिन्न करता हुभ्रा सूयं (मरुद्धयः प्रवत्तंमानं स्वयं ्रश्मानमू चक्रिया इव रोद॑सी. 
अरवत्तंयति) वायुञ्नो के संघषं से उत्पन्न शब्दकारी विद्युतु को दो चक्रों के बीच 
लगे धुरे के समान भ्राकाश श्रौर भूमिके वीच धुमादेतादहै, वसे दही दहे (इन्द्र) 
राजवर तु । (मामु युजं हि भङृथाः) मुञ्चको श्रपना सहायक वना ले । (प्रात्‌) 
भ्रनन्तर (नमुचेः) जीता न छोड़ने योग्य (दासस्य शिरः मथायनु) नाशकारी 
शत्रु के शिर को कुचलता हृभा (भ्रष्मानं चित्‌) वियत्‌ के समान व्यापकः 
(स्वर्यं) शत्रु को पीड़ा देने वाले भ्रौर (वत्तंमानं) भ्रागे बदृते हए. सैन्यवल को 
(मरुद्भयः) भ्रपने वीरो के दिताथं (भर वत्तयः) भ्रागे बढ़ा ्रौर (रोदसी) एक 
दूसरे को रोकने वाली उभय पक्ष कौ सेनां को (चक्रिया इव) दो चक्रों केः 
तुल्य चला । 


सियो दि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्बला अस्य सेन | 
अन्तदयख्युमे अस्य घेने अथोप पर्यषये दस्यमिनद्रः ॥ ९ ॥ ` 


भा०- (दासः) ना्कारी शत्र जिन (भ्ायरघानि) शल्ञों को (चक्रं ) बनाता 
है वे (लियः हि) लियो के समान भीरं रौर निवल है। (अरस्य) उसकी 
(भवलाः) बल रदित (सेनाः) सेनाएं (मा) मेये प्रति (क करब) क्या कर कतं 
ह ? (भस्य) इस शत्रु की (उभे) दोनों (धेने) सेनां को राजा (भन्तः भव्यद्‌) 
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भीतर तक ूव देख ले । (प्रथ) भ्रौर उसके बाद (इन्द्रः) बलवा सेनापति: 
(गुध्े) युद्ध करने के लिये (दस्युम प्रति) दष्ट शत्रु को लक्ष्य करके (उप प्र, 
पत्‌) प्रयाण करे । 


समत्र गावोऽमितोऽनवन्तेदेहं वत्सर्वियता यदास॑न्‌ | 
सं ता इन्द्र असनदस्य दाकैयैदीं सोमासः सुषुता अमन्दन्‌ ॥१०।।२५७॥ 


भा०-(यत्‌) जो रा (इह इह) यहां, अनेक स्थानों परकी भ्रपने 
(वत्सैः) भीतर वसने वाले प्रजाननों से, (वियुताः भरासच्‌) वियुक्त हो, वे 
(गावः) भूमियां या सियासत (भरभितः) सब भ्रोरसे श्राक्रर (प्रत्र) इस राजा ` 
के भ्रधीन (समु नवन्त) एक साथ भिलकर रहँ । (भरस्य) इस राजा के (शाकंः) 
शक्तिगाली सैन्यों से सहायवाप्र॒ होकर (यत्‌) जब (सु-सुताः सोमासः) भ्रादर- 
पवक श्रभिषिक्त भ्ध्यक्षजन (ईम भ्रमन्दन्‌) उसको प्राथंना करं तव वह (इन्द्रः) 
पराक्रमी राजा (ताः समु भ्रसुजत्‌) उन सबको मिलाकर बड़ी शक्ति बना ले । 
इति सप्तविणो वगः ॥ 


यदीं सोमा वधुषता अम॑न्द्रोरवीद्दृषमः साद॑नेषु | 
पर्दर पपिवाँ इन्द्रौ अस्व पुनगवांमददाटुल्षियाणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा०--(यत्‌) जब (सोमाः) रेश्वयं युक्त भ्रध्यक्ष जन (वभ्.धूताः) भ्रपने 
भरण करने वाले स्वामी से प्रेरित होकर (ईम्‌) भ्रमन प्रबल स्वामी की 
(मन्दन्‌ ) स्तुति करते है तब वह (वृषभः) बलवानु पुरुष (सदनेषु) नाना 
सभाभों के वीच (भरोरवीत्‌) भ्राज्ञाएं प्रकट करे (अस्य) इस राष्रका 
(पिषिवाच्‌) पालनकन्ता (पुरन्दरः इन्रः) शत्र गणो से लड़ने मे समथं राजा 
(उक्लियाणाप गवा पू) उत्तम उत्तम फलोत्पादक भ्रुमियों को (पुनः भ्रातु) वार 
वार प्रदान करे । 

३९ 
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अद्रामिदं रुशमा अग्ने शक्ताव चत्वारि दद॑तः सहसरा । 
च्णञ्चयस्य्‌ प्रय॑ता सघानि रत्य॑मभीष्म चृत॑मस्य च्रणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

 भा०-(गवां चत्वारि सहस्रा क्दतः सूय॑स्य रुशमा) चार हजार किरणें 
देने वाते सूयं के दीति किरण अंसे (इदं मन्द्र शनक्रबु) यह्‌ सव सुखदायक 
अ्रकाश उत्पन्न करते है व॑से ही हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! नायक ! (गवां चत्वारि. 
सहला ददतः) चार हजार भराज्ञा-वाणियों या भ्रध्यक्षों को इतनी भूनियां प्रदान 
करते हुए राजा के अधीन (रशमाः) शत्र हिसक सैन्य (इदं भद्रम्‌ भक्रव्‌) यह्‌ 
सुखकारी राज्यप्रवन्ध वनाव प्नौर हेम (घृणां वरतमस्य) नायको मे धेऽ नायकं 
राजा के भृत्यजन (ऋणखयस्य) धन संग्रही राजा के (मघानि) उत्तम रनों 
को (प्रयता) प्रयत्न करके (रति भ्रग्रभीष्म) स्वीकार कर । 


सुपेशंं माव॑ खजन्त्यतं गवौ सदसत सुरमांसो अग्ने | 
तीव्रा इन्द्र॑मममन्दुः सुताखोऽकोब्ष्टौ परितकम्याया; ॥ १३ ॥ 
भा०-लोग) (गवां सहल :) हजारों गौवों से (भ्रस्तं) घर को जसे 
(सुपेखसमू) उत्तम धनघान्य युक्त वना जेते है वैसे ही हे (भग्ने) नायकं ! 
(रखुशमासः) वीर पुरुष (गवां सहल :) सहलो भूमियों से (मा) मुक्ष रा वासी 
प्रजाजन को (सुपेशसं) सुवर्णादि से सम्पन्न (भ्रव सृजन्ति) करे ! (अरक्तोः व्युष्टौ 
यथा सुतासः इन्द्रम्‌ भ्रममन्दुः) रात्रि के भ्रनन्तर प्रातः उषाकाल होने पर जसे 
वच्चे पिताको प्रसन्न करते वैसे ही (परितक्म्यायाः व्युष्टौ) सव तरफ 
प्रसन्नता की वेला के भ्रागमन पर (तीत्राः) तीव्र (सुतासः) प्रभिषिक्त वीर 
पुरुष भी (इन्द्रम्‌ भ्रममन्दुः) भ्रपने राजा को प्रसन्न करें । 
ओौच्छत्सा रान्नी परितक्म्या याँ #णञ्चये राज॑नि रुशमानाम्‌ । 
अस्यो न वाजी रधुरब्यमांनो वशुशचत्वायैसनःसदख। ॥ १४ ॥ 


भा ०-(रुशमानां) वीर पुरुषों को (ऋणश्चये राजनि) धन संग्रही राजा 
के रहते हृए (या) जो प्रजा (परितिक्म्यायां) सव प्रकार के प्रमोदो से पूणं होती 
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है (सा) वह्‌ (रात्री) रात्रि के समान सुखदायक होकर भी (ग्रौच्छत्‌) सूयं से 
रात्निवत्‌ ही श्रौर भ्रधिक प्रकादित हो जाती है। (वाजी प्रत्यः न) वेगवाद्र 
अश्ववत्‌ सूयं के तुल्य ही वह॒ राजा सवको भ्रतिक्रमण करके (रुः ) वेगसे 
उन्नति-पथ पर जाने वाला (बभ्र) प्रजा का धांरक श्रौर (भज्यमानः) स्वयं 
प्रकाित होकर (चत्वारि सहला) चारो सहलो भूमियो, या प्रध्यक्षो को, 
सहल्लौ किरणों को सूयंवत्‌ (भ्रसनत्‌) उपभोग करता है। 
चु; ससरं गन्य॑सय पच्च! भल्यरभीष्म स्वमेन्वे | 
वमेश्वित्घ् परब य आसींदयस्मयस्तमवादाम विपरा; ॥ १५।२८॥ 

भा०- हे (प्ररे) तेजस्विन ! हम प्रजाजन (गव्यस्य पश्च: चतुः सहस्र ) 
सबको दिखाने वाले प्रकाशक चार सहल किरणों को हम प्रत्यक्ष ग्रहण करते 
&ं वैसे ही भ्रजाजन, हे (अग्ने) नायक ] हे राजा (गव्यस्य पश्वः चतुः सहस्र ) 
चार हजार गवादि रूप पशु के तुल्य तेरे धीन रहने वाले भूमि के हितकारी 
्रजा के का्॑व्यवहारों को देखने वाले है, हम उनमें के (प्रति भ्रग्रभीष्म) प्रत्येक 
को स्वीकार करे भ्रौर (यः) जो (भ्रयस्मयः) लोह्‌ के शखाखरो से सम्पन्न ( 
होकर (घर्मः चित्‌) सूर्ये के समान (त्तः) तप॒ कर (पवृ) शत्र को भगा देने 
मं (सीत्‌) समथं हो, हे (विप्राः) विदच्‌ पुरुषो ! हम (तम्‌ उ आदाम) 
उसको ही अपना नायक स्वीकार कर । इस सूक्त मे "सहसत" शब्दं भ्रनेक वाचक 
है । चासो दिशाग्रों की अपेक्षा वे चार सहस्र कह व्यि ह भर्थात्‌ चारों दिशाग्रों 
में विस्तृत हजारों । इत्यष्टाविशो वभः ॥ ४ 
[ ३१ ] शरवस्युरात्रेय ऋषिः ॥ १-८, १०-९९ ई" । इन्द्रः कुत्सो वा 1 

= इन्द्रः उथना वा । ९ इन्द्रः कृत्सश्च देवते ॥ छन्द --१, ९, *, ^, ९; 
१९ निचुत्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६ १० त्रिष्टुप्‌ । १३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८, १२ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ त्रयोदशं सुक्तम्‌ । | 

इन्द्रो स्थाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्त॑म्‌ । 


ययेवं प्च वनोति गोपा अरि्रे याति प्रथमः सिषंसन्‌ ॥ ९ ॥ 
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भा०- (इन्द्रः) तेजस्वी राजा वा सेनापति (मघवा) देश्वयंवान्‌ होकर 
(यमू) जिस भी (वाजयन्तमू) संग्राम करने वाले रथ सैन्य के भरमूख पद पर 
रथवत्‌ (श्रधि भरस्थात्‌) `भ्धिष्ठाता होकर विराजे वह सेनानायक सारथि के 
तुल्य ही उस (रथाय) रथ के सञ्चालन के लिये भ्रपने को (प्रवतं करोति) 
सवसे भ्रधिक योग्य बनावे क्योकि वह (गोपाः) भूमिपति, सूयं वा गोपाल के 
समान (पश्वः भूमा इव) सन्य समुहों को, प्रकाश-किरण समूहो के तुल्य (वि 
उनोति) विविध दिशां मे प्रेरित करता है । वह (रष्टिः) स्वयं शत्रु सेन 
मारा जा कर (सिषासन्‌) संन्यों को विभाग करना, सबसे (प्रथमः) मुख्य होकर 
(याति) प्रयाण करता है । 


आभरद्र॑व हरिवो माबि वेनः पिदङ्गराते अभि न॑ः सचख | 
नदि त्वार वस्यो अन्यदसत्युमेनाशचिज्जानिंषतश्चक्थ ॥ २ ॥ 


भा०-हे (हरिवः) भ्रश्च सैन्यो के स्वामिन ! तु (भ्रा द्रव) सब तरफः 
जा, (पर द्रव) भ्रागे वदृ । (मावि वेनः) कभी विपरीत कामना मत कर । हे 
(पिशङ्गराते) सुवणं के दान देने रौर करादि में भी सुवणं एवं परिपक्व धान्य 
लेने हारे । तु (नः भ्रभि सचस्व) हम से समवाय बनाकर रह्‌ । हे (इन्र) 
एेश्वयंववर ! (ततु अन्यत्‌) तुञ्षसे दूसरा (वस्यः) श्रेष्ठ धनस्वामी भी (नहि 
भ्रस्ति) नहीं है । श्राप ही (मेना चित) ली रहित पुरुषों को (जनिवतः) 
स्री युक्त ( चकथं) करो । 
उद्यत्सह सदस आजंनिष्ट देदि्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा । 
भाचोदय्सुदुषा वत्रे अन्तर्वि ऽ्योतिंषा संबदृत्वत्तमे।5 व! ॥ ३ .॥ 


भा०--(य्‌) जसे (सदसः उद्‌ भ्रा भ्रजनिष्ट) तेजस्वी सूयं से उषाका 
तेज भक्ट होता है ्रौर वह (विश्वा इन्द्रियाणि देदिष्ठ) समस्त चक्ुश्रों को सब 
.प्दा्थं दिखाता है वह (सुदषाः भ्र भवोद्यत्‌) प्रकाश से पूणं करने वाली 
किरणो को भ्रागे बढाता श्रौर उनको ही (वत्र भ्रन्तः) श्रपने भीतर धारण 
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करता भरौर (ज्योतिषा संववृत्वत्‌ तमः वि भ्रवः) तेजसे ही सवको ढक लेने 
वाले अ्रन्धकारको दूर करदेतादहै वैसे ही (यत्‌) जो राजा (सहसः) बल से 
स्वयं (सहः) शत्रु विजयी होकर (उद्‌ भ्रा अजनिष्ट) उद्य को प्राप्त करता है, 
वह (इन्द्रः) सूयंवत्‌ प्रतापी पुरुप (विश्वा इन्द्रियाणि) समस्त इन्द्रियो को 
परात्मा के समान, एेश्वर्यो ओर शत्रुहननकारी सैन्य बलो को (देदिष्ट) भ्रपने 
बरा करे । वह (वत्र श्रन्तः) वरण करने वाले रा के भीतर रहकर (सुदुघाः) 
गोष्ठ मे स्थित दुधार गौरो के तुल्य, रष मे विद्यमान सुसम्पन्न प्रजाश्च को (प्र 
भ्रचोद्यत्‌) भ्रच्छी प्रकार शासन करे रौर (ज्योतिषा) भ्रपने तेज से (संवदृत्वत्‌ 
तमः) वेदादि श्रज्ञान को (वि रवः) दुर करे । 

अन॑वस्ते रथमन्च॑य तक्चन्त्ष्टा व्रं पुरुहूत य॒मन्त॑म्‌ 

ब्रह्माण इन्द्र महय॑न्तो अकैरव॑धैयजनईये हन्तवा ड ॥ ४ ॥ 

भा० - हे (त) बहतो दवारा आदर पूवंक सेनापति या राजा सूपे 

स्वीङृत राजन ! (नवः) मनुष्य (ते अश्वाय) तेरे भ्रव के लिये रथ (तक्षन्‌) 
तैयार करं । (त्वष्टा) शिल्पी (ते चुमन्तं) तेरे लिये तेजस्वी (वचर, तक्षत्‌) शल 
तैयार करे । इस प्रकार (इन्द्रः महयन्तः ब्रह्मणः) देश्चयेयुक्त, शातुहन्ता व पुरुष 
को वेदन्ञ विद्धाद्‌ धनी पुरुष (भरकः महयन्तः) भरना योग्य स्तुति भ्नौर 
अन्नो से सत्कार करते हृए (शरह्ये हन्तवा) अभिमुख खड़े शतको मारने के 
लिये (अवधंयन्‌) उसे बढ़े । । र 

षणे यत्ते दरष॑मो अकैमचनिनद्र रावांणो अदिति! सजो । 
अनश्वासो ये पवयेऽरथा इनद्र॑षिता अभ्यव॑तनत दध्य्‌ ।।५॥२९॥ { 
५  भा०-ह (इन्द) सेनापते ! (यत्‌) जो (वृषणः) शत्र पर शसा के 
वष॑क वीर गरष (बृषे ते) तुश्च बलवाद्‌ सेनापति के (भरकम सुति योप्य पड 
को (प्रचा) आदर करते है भौर (वे प्ावाणः) जो शजधारी कषत्रिय लोग 
श्रौर (यत्‌ सजोषाः अदितिः) जो समान प्रीति बाली श्रदीन, भ्रपने मनोभावं 
कट करते म स्वतन्त्र प्रजा है शरोर (य) जो (पवयः) चक्रघारार्ये या वेगवा 


©©-0.2801111 |<811\/8 818 \/५\/३।8/8 ©0166101. 


१४] 01011260 0४ 3.101.140 810 (4 {व° ३०।८ 


सैन्य हैँ (भ्रनश्वासः) भ्रश्चों से रहित, (भ्ररथाः) रथो से रहित पैद्ल रहकर भी 
(इन्द्रेषिता) श्रपने सेनापति से प्रेरित होकर (दस्यव भ्रभि भ्वत्तन्त) वष 
शत्रुओं तक पदहूर्चे । इत्येकोनत्रिशो वगं: ॥ 

भ्र ते पूणि करणानि वे चं प्रः नूत॑ना मघघुन्या चकथै | 

रक्ती ओ यद्विमरा रोद॑सी उभे जय॑न्नपो मन॑वे दाडचित्राः ॥ & ॥ 


भा०-हे (मघवचु) एेश्वयं के स्वामिन्‌ ! हे (शक्तीवः) शक्तिशालिन्‌ । 
(यः) जो तु (उभे रोदसी) अन्तरिक्ष भौर भूमि दोनोंको जैसे धारण करता है 
वैसे ही (उभे रोक्सी) एक दूसरे को रोक रखने वाली राजशक्ति, प्रजाशक्ति 
दोनों को (वि भर) विविध उपायों से धारण कर । (मनवे) मनुष्यों के हितां 
तु (दानुचित्रा श्रपः जयन्‌) दान योग्य पदार्थो से ्रदुम्रुत रूप से समृद्ध प्रजागर 
कोभी धारण करतादहै इसलिये मै विद्वाद्‌ जन (ते) तेरे (पूर्वाणि) पूवं के 
पुरुषाश्नों से स्वीकृत (करणानि) कत्तव्य भ्रौर (या च्रुतना चकर्थ) जो तु नये नये 
कायं करे उन सवका मँ (प्र प्र वोचं) अच्छी प्रकार'उपदेश करू । 
तदिन्खु ते कर॑णं दस्म विप्रां चद्‌ ष्नन्नोजो अत्रामिंमीथा | 
श्ष्णस्य चित्परिं माया अगृभ्णाः प्रपित्वं यन्ञप दस्यूरसेषः ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (विप्र) राष्रको पणं करने बाले ! विदद्‌ ! राजन्‌ ! (यत्‌) 
जो तु (्रहिम्‌) सत्मूख भये दुष्ट पुरुष को (घ्नन्‌) मारता हमरा (भत्र) उस 
राष्ट मे (्रोजः) पराक्रम, बल (समिमीथः) तैयार कर, (शुष्णस्य चित्‌) शवु 
के सतापक वल के समान ही (मायाः) शत्रु नाशकारी गरक्तियों को भी (परि 
भ्ए्णाः) सव प्रकार से धारण कर श्रौर (प्रपित्व) प्रात्य उदेश्य को भागे 
(यबु) प्रात करता हृभ्रा (दस्यून भ्रप भ्रसेधः) नाशकारौ दुष्टों को दुर कर है 
(दस्म) राजन्‌ ! (ततु इत्‌) यह ही (ते करणं) तेरा प्रधान कत्तव्य है । 
त्वरुपो यदे वुर्शायार॑मयः सदुषांः पार इन्द्र | 
उम॑यातमवहो ह छतसं स ह यद्व॑ुदानारन्त देवा! ॥ ८ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) राजद !, (त्वग्र पारः) तु प्रजा का संकटों से तारक 
होकर (यादवे) यत्नशील प्नौर (तुवंशाय) धर्माथं काम मोक्ष चारों की कामना 
वाले प्रजाजन की समृद्धि के लिये (सुदुघाः) उत्तम भ्रत्नादि देने वाली जलघारा 
श्र ज्ञान दोहन करने वाले प्राप्त जनों को (भ्ररमयः ) खूब प्रसन्न रख । तू 
(भ्रयातम्‌) शतरश्रोसेन प्राप्त होने योग्य (उग्रम्‌) प्रबल (कुत्सम भ्रावहः) 
शतरुभ्रों के अंगों को काटने मे समर्थं तीक्ष्ण शख बल को धारण करश्रौर 
(उशना देवाः) कामना युक्त मनुष्य (ह) भरी (वां ह्‌) सैन्य वल भ्रौरतु दोनों 
को (सम्‌ अरन्त) सदा प्रसन्न रक्खें । 
इनद्रंङत्सा वह॑माना रथेना बामस्या अपि करण बहन्तु । 
निः षीमद्धयो घम॑थो निः वधस्थान्मघोनें हृदो दुरथस्तमंप्ि ॥९॥ 

भा०-हे (इन््राकुत्सा) इन्र । सेनापते ! हे कुतस ! शव्रुका नाश 
करने वाले क्षात्रवल ! (रथेन वहमाना) रथ से ले जाते हृए (बासु) श्राप 
दोनों को (अत्याः श्रपि) रश्च गण भी (कणं वहन्तु) ्रपने कान पर धारणं 
करे ! आप की आज्ञाएं कान लगाकर स्ने ! भ्राप दोनों (सीम) सब भ्नोरसे 
(भरद्धयः) प्रास्त प्रजाजनों के हितकेलियिदही (निधंमथः) उनके बीच से दुष 
पुरष को बाहर करो भ्रौर (सधस्थात्‌) साथ रहने वाले (मघोनः हदः) एेश्वयं 
सम्पन्न राके मध्य भागसेभी (तमांसि निवेरथः) सब प्रकार के भन्धकारों 
को दूर करो। ९ 
वात युखानसयुज्॑िद्॑छविभ्ं देषो अजगन्नवस्युः । 
विश्च ते अव॑ मरुतः सखाय इनदर र्माणि तविंषीमवधेन्‌ ॥९०।।३०॥ 

भा ०-(कविः चित्‌) जसे विद्राब्‌ पुरुष (भवस्पुः यातस्य सुयजः युक्ताचु 
प्रश्वानू) गमन की इच्छा वाला होकर वागु के बल से सुख से जुडने वाले, जुते 
रवो वा भ्राुगामी यन्वो को (जगच्‌) भात कता भरौर चलाता है । उस 
मय सव वागु हौ सके भित्र सहायक हते ह । वैसे ही (वस्युः) भजा की 
रक्षा का इच्छुक रक (एषः) वह्‌ राजा (कविः) कान्तदसी होकर (सुयुजः) 
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उत्तम मनोयोग देने वाले, (वातस्य) वायुवद्‌ वलवान्‌ पुरुष के श्रधीन (युक्ता) 
नियुक्त पुरुषो को (्रजगवु) प्राप करे, (भरत) इस राज्य कायं में (ते विश्व 
मर्तः) वे सव मनुष्य हे (इन्दर) देश्वयंवन्‌ ! (सखायः) मित्र होकर (ते बरह्माणि 
तविषीम्‌ भ्रवधंन्‌) तेरे ज्ञानो भ्रौर बलवती सेनाकीभी वृद्धि करे! इति 
चिद्यो वः ॥ 
सूरशचिद्रथं पीरतक्म्यायां पूर्वै करदुपरं जूजुवांस॑म । 
भरच्चक्रमेत॑शः सं रिणाति परो दधत्सनिष्यति करतुं नः ॥ ११ ॥ 
भा०- (सूरः चित्‌) जैसे कोई विद्वाबु (परितक्म्यायां) चारों तरफ 
कठिनाई से जाने योग्य भूमि में (उपरं शरुजुवांसं रथं पूवं करत्‌) मेध तक वेग 
से जाने वलि रथ को वनाता है, उसमें (एतशः चक्रमू) अश्च के समान उसके 
स्थानपाल एक चक्र [प्लाई ह्वील या प्रोपेलर] ही उस रथ को (भरत्‌) गति 
देता है । वह (सं रिणाति) भ्रच्छी प्रकार चलता है .प्रौर (पुरः क्रतु दधत्‌) रथ 
के भरगले भाग में क्रियोत्पादक यन्त्र वा एेञ्जिन रखता है। वैसेही (सूरः) 
तेजस्वी पुरुष (परितक्म्यायाम्‌) सव तरफ आपत्ति युक्त संग्रमादि वेलामें 
(वमु) सबसे पहले (उपर श्वासं) मेव तक वेग से जाने वाले (रथं) रथ 
सैन्य (करतु) करे । स्वयं (एतशः) श्र्वतुल्य भ्रगरगामौ होकर (चक्र भरत्‌) 
सैन्य चकर को धारण करे। (सः करतु दधत्‌ पुरः सं रिणाति) वह प्रज्ञको 
धारण करके भ्रागे चले, (नः सनिष्यति) वह्‌ हम प्रजाजनों को विभक्त करे । 


भायं ज॑ना अभि चश्च जगामेन्यरः सखायं स॒तसेमभिच्छन्‌ । 
बद्न््रावाव वेदिं भरियाते यस्य॑ जीरम॑ष्वयैवश्चःन्ति ॥ १२ ॥ 


,  भा०- हे (जनाः) प्रजाजनो ! (भयम्‌ इन्द्रः) वह॒ रेश्वयंवाबु, राजा 
भौर विद्वावु (सखायं) भमने मित्र (सह-सोमम्‌) पुत्रवत्‌ प्रिय राष्ट को (इच्छत्‌) 
हदय से चाहता (अभिचक्षे) उसको उपदेश करने के लिये (श्रा जगाम) सब 
भोर जाया करे । (प्रावा) ज्ञान का उपदेष्टा विद्रव शरौर शिला के समान दष्ट 
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अ० २।सु० ३२।१] ऋर्बेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [ ६१७ 


का मदंन करने वाला क्षत्रिय (वदन) उपदेश भ्रौर आज्ञा प्रदान करता हरा, 
(वेदि). प्रप्त ` भूमि को (श्ियाते) पालन करे (यस्य) जिसकी (जीर) प्रेरणा 
को (भ्र्वयवः) श्रपनी हिसा न चाहने वाले समस्त प्रजा जन सदा (चरन्ति) 
भ्राचरण करे, मानें । 

ये चाकन॑न्त चाकनन्त नू ते मतौ असूत मो ते अहं आरन्‌ | 
वावन्थ यज्यङत तेषं यद्योलो जनेष॒ येषु ते स्याम॑ ॥ १३ ॥ ३१॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! (ये मर्ताः) जो मनुष्य (ते) तुभे (चाकनन्त) चाहते 
है (ते) वे तु (चाकनन्त नु) सदा चाहते ही रहँ । हे (श्रमृत) हे चिरंजीव ! 
(ते) वे लोग (ते अंहः) तेरे पापको (मो भ्रारबु) प्रप्त न हों । (उत) भ्रौर तु 
(यज्यूद्‌) यज्ञघ्लील, सन्संगी पुरुषों का (वावन्धि) सत्संग कर । (उत) भौर तर 
(तेषु भजः धेहि) उनमें श्रना तेज (धेहि) स्थापित कर (येषु जनेषु) जिन 
लोगों मं रहते हए हम (ते स्याम) तेरे ही होकर रहं । इत्येकत्रिशो वगः ॥ 


[ ३२ ] गातुरात्रेय ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, ९, ११ विष्टरप्‌ । 
२, ३, ४, १०, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५, = स्वराट्‌ पक्तिः । ६ प्रुरिक्‌ 
पंक्तिः 1 द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 

अदृ्ुरस्छमसंजो वि खानि त्वभणेवान्वहधारनो अ॑रम्णाः | 
महान्तमिन्द्र पनं वि यद्वः सजो षि धारा अव॑ दानवं ह॑न्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- हे (इन्र) तेजस्विद्‌ राजव ! जैसे सूयं (उत्सम्‌ भ्रवदः) ऊपर 
ञ्राकाल्च में स्थित मेष को चिन्न भिन्न करता है वैसे ही तु (उत्सं) वहने वाज्ञे 
करने, कूप श्रादि राष्ट मे (अददः) खन । जसे सूयं (खानि नि म्रसुजः) मेघस्थ 
अन्तरिक्ष चिद्रो को बनाता श्मौर उनमें प्रवेश करता है वसे ही तु (खानि) 
पनी इन्द्रियों को (वि असृजः) विविध मागो मे भरित कर । (वद्रघानाद्‌ 
भ्रणंवान्‌ भ्ररम्णाः) सूयं जैसे बार-बार ताडित जलमय मेधो को ताइता वा, नदी 
तडागादि को सुभरूषित करता है वसे ही (त्वम) तु भी (अणेवाव्र) जल से युक्त 
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नदी धनाधिपतिर्यो को (बद्वधानाबु) खूब सुप्रवद् कर (श्ररम्णाः) उनको 
्रसन्न कर , अंसे सूयं (महान्तं पतं वि वः) बडे भारी जगत्‌-पालक मेष को 
विच्छ करताहैवैसेहीतुभी वड़े आरी पालक पुरुष को (वि वः) विविध 
उपायो चे प्रसिद्ध कर ! जैसे विद्युत्‌ वा सूयं (धाराः विसृज) जलधाराभ्रों को 
प्रकट करताहै वैसेदहीतु भ्रज्ञावा उपदेश वाणियों को श्रौर रा मे जल- 
धाराग्नों को वना । (दानवं श्रव व) जेषे सुं या बिथयुत्‌ जलदाता मेष को 
प्रहार कर नीचे गिराता, बरसाता है वैसे ही राजा तेजस्वौ होकर (दानवं) 
-राजनियमों श्रौर धमं मर्यादाभ्रों को भङ्गं करने वाले दष्ट को (श्रवहर्‌) नीचे 
गिरा कर दण्ड दे । 


1 1 श (५. [५ 
खयुत्। ऋदभिवेद्वथानों अर॑ह डः पवैतस्य विन्‌ | 
जह चिदु युतं शयानं जघनो इनदर तविषी मधस्था; ॥ २ ॥ 


भा०-(बद्बधानाव्‌ उत्सा) जसे वेतिहर वंधे हए, पक्के कुरो को 
(च्छतुभिः) ऋतुग्ों के भ्रनुसार (भरंहत्‌) चलाता हैवा सूयं या विदत जैसे 
(ऋतुभिः वद्वधानावु उत्सावर भ्ररंहत्‌) ऋतु, ग्रीष्मादि या भ्रनावृष्टि आदिं के 
कारण वधेया रके हए उत्स भ्र्थातु जलधाराः.नद न्तो या मेघस्य जल- 
ध्ाराश्रों को चलाता है शौर (पवंतस्य ऊधः शयानं अहिम जघन्वाच्‌ धत्ते) मेव 
या पर्वत हे जलधारक भागको रौर श्राकाश मे निश्चल स्थित मेव को जेते 
रहार करता हृभ्रा सयं या विचत्‌ वलवती शक्ति को धारण करता है वैसेही 
हे (वचिव्‌) बलवन्‌ ! सेनापते । (त्वम्‌) तू (ऋतुभिः) राज सभा के सदस्यो 
से मिलकर उनकी अनुमति से (बद्बधानान्‌ उत्साच्‌) वधे हृए कूप तडाग भौर 
बहते रने श्रौर वंधों श्रादि जल स्थानों को उनसे नहरं या उनको गमनशीत 
यन्त्रो मे चालित कर । हे (वचिनू) श्रल्रो व शलो के स्वामिन्‌ । (तविषीम्‌) 
बलवती, गज-पवंतभेदिनी शक्ति को धारण कर भ्रौर (पर्वेतस्य ऊधः) पव॑त क 
जलाधार. स्थान को श्नौर (युतं) लालों करोड़ों मन (शयानं) अयुत (अधि 
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अ० २।ु० ३२।५] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६१९ 


जल को (जघन्वान) सुरंगादि से भेद कर उसको गति देता हुमा, नदी, नहर, 

नल भ्रादि वारा चला, उनको प्राप्त कर । 

त्यस्य॑ चिन्महतो निद्चगस्य वध॑जैषान तविशेभिरिनदरः | 

य एक इतभरतिरमन्य॑मान आद॑स्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥ २ ॥ 

भा०- (इन्द्रः) देश्वयंवाु, शत्रु पद को तोडने हारा पुरुष (त्यस्य) उस 

(महतः) महान्‌ (मृगस्य चित्‌) सिवतु पुष के भी (वधः) शल्ञ बल को 

(तविषोभिः) प्रवल सेनाभ्रों से (जघान) मार गिरावे । (यः) जो (एकः) 

भरकेला (अन्यः) शवर भी (भरप्रतिः) पते को श्रद्ितीय (मन्यमानः ) मान रहा 
है (आत्‌) प्रनन्तर (श्रस्मातु श्रन्यः) उससे भिन्न दूसरा राजा (तव्यान्‌) बलवानु 

रूप में (अजनिष्ठ) प्रकट हो । ४ 

तयं चिदेषां स्वया मद॑न्तं मिहो नप।तं सद्धं तमोगाम्‌ । 

परममी दानवस्य मामं वज्ैण दज्ी नि जवान दुष्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०- (एषां) इन प्रजाभ्रों के बीच (स्वधया मदन्तं) जल भ्रौर रन्न से | 
इषित करने (मिहः नपातम्‌) वृष्टि को न गिरने देने वलतः (तमोगां) 
्न्धकार कूप नीलता को प्राप्त मेघ को जैसे सूर्यं (वस्रेण) विद्यु द्वारा (नि । 
जघान) ताडित करता है (चित्‌) वैसे ही (एषां) इन वीर भरजाजनों के वीच 
(त्यं) उस (स्वधया ) स्वयं अपने घन कौ धारणा शक्ति से ८.४ 
हृषित होते हृए॒ भौर (मिहः न पातम) रेशवयं कौ दृष्टि न करने वलि ( 
गामू) शरज्ञानान्धकार को प्रा (सुवृधं) शूव बठ्ने वाले, स ५८ 5 
पुरुष के क्रोध वा क्र सन्य श्नौर (शुष्णम्‌) प्रजा के प्राण न ५ 
(वज्री) शच्ाल्ञ बल से सम्पन्न राजा (वृष-प्र-भर्मा सप्‌) खवर्षी बौर 
का भरणकरत्ता होकर (नि जघान) बराबर नाश्च करता रहे । 


लयं चिदस्य जलुभिरिष॑तममभेतिदविरद॑स्य मभ । ौ 
यदी सुक्षत्र र्ता मद॑स्य युयुत्सन तम॑सि हस्यं धा! ॥ ५ ॥ , 
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६२०] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० ३३।७ 


भाऽ- हे (सुक्षत्र) उत्तम बल सम्पन्न राजवु ! (त्वं) तू (करतुभिः) 
बुद्धियों से, (अमर्मणः) निवल ममं स्थानों से रदित (भ्रस्य) इस शत्रुजन के 
(नि-सत्तमु) निश्चित रूप से विदित (त्यं मम॑) उस ममं को (विदत्‌) जान ल्त 
(यत्‌) जिससे (मक्स्य प्रभृता) मद के भ्रधिक वदृ जाने से (युयुत्सन्तं) युद्ध के 
इच्छुक उसको तु (तमसि हम्यं) भ्रन्धकारवत्‌ कष्टदायी श्रौर उसके बल, पद के 
-इरने वाले कारागार या प्रासादं मेँ उसे (धाः) बन्दी रख । 
त्यं चिदित्था कत्पयं शयांनमसूर्थे तम॑सि वाब्रधानम्‌ | 
तं चिन्मन्दानो वृषभः सुतस्योच्चेरिनद्रो अपगूर्या जघान ॥६।३२॥ 
भा०- विद्युत्‌ (कत्पयं भ्रसुयं तमसि शयानं वावृधानं) सुखकारी जल , 
वाले, भन्धकार मे विद्यमान भ्रौर फलते हुए मेष को ताइता है, {इत्था चित्‌) 
एसे ही (कत्पयम्‌) सुखपूवंक जलान्न का सेवन करने वाले वा संख्या मे कई 
एक, (भ्रमय तमसि) सूयं रहित, अन्धकार मेँ पडे श्रौर (वावृधानम्‌) वराबर 
वदते हए (त्यमू) उस शत्रु को भी (सुतस्य मन्दानः) श्रभिषेक में प्राप्त रेश्वयं 
के कारण तृत भ्रौर प्रसन्न होकर (इन्द्रः) सेनापति, (उच्चै: श्रपगूयं) शखराज् 
बल उद्यत करके, खव ्ावधानौ मे (जघान) नष्ट करे । इति द्वात्रिशो वरः ॥ 
दिन्द्र मते दनाय वधयैभिष्ट सहो अप्रतीतम्‌ । 
यदीं वजय प्रतौ ददाम शिशवश्य जन्तोरधमं च॑कार ॥ ७ ॥ 
भा०- जैसे सूयं (दानवाय महते वज्रम्‌ उद्‌ यमिष्ट) जलादि देने वाले 
मेघ को छिन्न भिन्न करने के लिये प्रताप को सर्वोपरि धारण करता है वैसे ही 
(यत्‌) जो (इन्द्रः) शतुहृन्ता राजा (महते दानवाय) बडे भारी दानशील 
भ्रजाजन के पालन श्रौर प्रजा नाशक दुष्ट पुरुषों के नाश के लिये (सहः) शु 
पराजयकारी (भ्रप्रतीतमु) भ्रन्यों से प्रतीकार न करने योग्य भारी सैन्य बल को 
(उद्‌-यमिष्ट) सदा तयार रखता है भौर जो (वचस्य प्रभृतौ) "वख" धर्थाद्‌ 
` -शवल्‌ के प्रहार करते ही शत्रु को (ददाभ) नाश कर डालता है, वह भवश्य 
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अ० २।सू० ३२।१०] ऋष्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६२१. 


भ्रपने शत्रु को (विश्वस्य जन्तोः) समस्त प्राणियों के (श्रधमं चकार) नीचे 

भिरादेताहै। 

त्यं चिद्णं मधुपं दायांनमसिन्वं त्रं मह्याद॑दुरः | 

अपादमत्रं म॑हता वधेन नि दुर्योण आंबृणङ मरधव।चम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०- जैसे विदयुत्‌ वा प्रबल वायु (भरणं) जलमय (मधुपं) जल वा भन्न ,. 

के पालक, (शयानं) निश्चेष्ट, (असिन्वम्‌) प्रवद, (व्रम्‌) व्यापक, (रत्र) | 

गतिशील (मृध्र-वाचमू) हिसाकारी विचयुन्मय वाणी से यक्त मेष को (महता 

वघेन) बडे विचयुन्मय ` ग्राघात से (्रादद्‌) सब भ्रकारसे खण्डित करता है, 

(चित्‌) वसे हौ (उग्रः) प्रचण्ड राजा (त्यं) उस (भरणं) जलवत्‌ गम्भीर (मधुपं) , 

"मधु" अर्थात्‌ श्रत्ञ, जल, राष्ट के उपभोक्ता, (भरसिन्वं) शुभ्रो को उखाड्ने में ` 

समथं (वव्र ) सबसे वरणीय परन्तु (शयानं) लोकहित मे उदासीन, भ्रचेत 

(भ्रं) प्रजा के भक्षक, (श्रपादमू) परहित, भागने भे भरसमथं (ृध्रवाचं) 

हसक, दुःखद वाणी बोलने बालि दुष्ट पुरुष को (दुर्योण) दुःखदायी स्थान में 

बन्द करके (महता वधेन) बडे भारी दण्ड से (्रावृणक) दण्डित करे । 

को अस्य शुष्मं तविषीं वरात्‌ एको घनौ मरते अभ्र॑तीतः । 

इमे चिदस्य जरय॑खओ ल देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहते ॥ ९ ॥ 
भा०-(कः) कौन (रस्य) इस राजा के (शुष्मं) शत्रुशोषक बल, सुख- 

समृद्धि भौर (तविषीं) वलवती सेना को (वराते) भ्रपने वश कर सकता है 1 

बह (एकः) भ्रकेला दी (भ्रप्रतीतः) पर्वितीय स्प से सर्वोपरि होकर (घना 

भरते) सब समृद्धियों को प्राप्त करता है । (इमे देवी) ये दोनो धन वा विजय 

चाहने वाली सेना (भस्य) इस (यसः) विजयी (इन्द्रस्य) राजा के (भोजः) ` 

पराक्रम के (भियसा) भय से (जिहाते) सत्पक्ष पर चलती है । 

न्यस देवी स्वाधिंतिजिंदीत इनद्रय गाठुरंशाती येमे । 

सं यदोज। युवते विश्वमाभिरु खधाज्न धितयो नमन्त ॥ ९० ॥ 
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६२२] दमाय वतवौधकः अं०. ० ३३।१२ 


भा०-(युवते इन्द्राय, स्वान्ते उशती इव येमे) जसे युवा, रेश्वयं युक्त, 
प्रज्ञादि समृद्धि, धनैश्वयं श्रौर भ्रपने शरीर को धारण पालन करने के सामथ्यं 
से युक्त पुष की कामना करती हुई खरी उससे विवाह करलेतीदहै, वैसेही 
(भ्रस्मै) इस (इन्द्राय) शच्रुहन्ता, (युवते) युवावस्थापन्न, (स्वधान्ने) एेश्वयं के 
स्वामी इस राजा के लिये (स्वधितिः देवी) भ्रपने ^स्व' को धारण करने वाली 
शखर शक्ति, प्रौर (गातुः) शमन करने योग्य भूमि, दोनों (नि जिहीते) विनीत 
होकर प्रास्त होतीं म्रौर (येमे) उसको स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से बांध लेती है । 
(यत्‌) जब उसका ¶श्रोजः) पराक्रम (भ्आाभिः) इन प्रजाभ्रों के साथ (संयमे) 
उनको वाध लेता है तब भ्रनु) उसके भनुकूल होकर (क्षितयः सं नवन्त) 
समस्त मनुष्य उसके भ्रागे ञ्ुकते हैँ । 

एकं ज सा सत्प॑तिं पाठ्च॑जन्यं जातं शोभि यशसं जनेषु | 

तं ग्र जगृभ्र आरसो नवि दोषा वस्तोरहव॑मानाख इन्द्रम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-र्म (त्वा एकं नु) तुञ्च भ्रकेले को ही (सत्पति) सज्जनो का पालक, 
(पाश्वजन्यं) पाचों जन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रौर लासक वगं भर्थात्‌ 
निषाद इन पांचों के हितकारी, (जनेषु जातम्‌) सब मनुष्यों में प्रसिद्धः 
(यशसं) यशस्वी, (श्णोमि) सुनता हं । (मे) मुद्च प्रजा के .(नविष्ठं इन्द्रम्‌) 
सदा नवीन, रमणीय स्वामी को (भ्राशसः) भादरपूवंक स्तुति करने वाले रौर 
नाना कामनाभ्रों से युक्त लोग (हवमानासः) ्रादरपूवेक अपना भ्रमर स्वीकार 
करते हुए (दोषा बस्तोः) दिन भौर रात (तं जग्रभ ) उसको पकडे रँ, उसको 
्रपना श्राश्चय बनाये रहँ । 


एुवा दि त्वाखुथा यातय॑न्तं मघा विप्रभ्यो दद॑तं शुणोमि । 
ते ज्यों गृहवे सखायो ये साया निंदघु; काम॑मिन्द्र ॥ १२॥ 


< ३३॥ १॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजव ! *(एव हि) इस प्रकार ही म सदा (चऋलुया) 
उचित ऋतुभरों के भ्रनुसार (यातयन्तम्‌) सूयंवतु समस्त भ्रजाजनों को उद्योग 
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अ० इासू० ३३।२] ऋवेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६२३ 


करते कराते हए भौर (विप्रेभ्यः) बुद्धिमाद्‌ पुरूपों को (मघा ददतं) नाना धन 
देते हृए (श्णोभि) श्रवण करू । हे राजव ! (ये) जो (त्वाया) तेरे ्रक्चय ही 
श्रपना (कामम्‌) समस्त भ्रभिलषित (निदधुः) रखते है, वे वस्तुतः (ते सखायः) 
तेरे मित्र है । वे (ब्रह्माणः) विद्वान्‌ जव (ते कि हते) तेराले भी क्या लेते है । 
-इति पश्चमे मण्डले द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

।। इति प्रथमोऽध्यायः 


अथ हितीयोऽध्यायः । तृतीयोऽनुवाकः 
[ ३३ ] संवरणः प्राजापत्य ऋषिः ।! इनदरो देवता ॥ छन्दः--१, २, ७ 
पंक्तिः 1 ३ निचृत्पक्तिः। ४, १० भुरिक्पंक्तिः 1 ५, ६ स्वरादटृपंक्तिः । 
८ तरिषटुप्‌ । ९ निचुतु्रिष्टुप्‌ । दश्च सुक्तमु ॥ 
महि से ववसे दीय नुनिन्द्रयेस्था तवसे अतव्यान्‌ । 
५ ण ~ £ ~~ केव 
ओओ अंस सुमतिं वाज॑सातौ सतुतो जन समयैश्िकेतं ॥ ९ ॥ 
भा०-(यः) जो राजा (वाजसातौ) देश्वयं लाभ भौर संग्राम विजय 
के लिये (स्तुतः समथः) प्रस्तुत होकर वीर पुरुषो सहित (भस्मं जने) इस राष्ट 
क वासी जनों के ऊपर शासक होकर (सुमति चिकेत) सन्मति को जानता रौर 
अन्यो को तदनुसार चलाने म समथ है (इत्या) एते (तवसे इन्द्राय) देश्वयेवान 
पुरुष के श्रधीन (अतव्यान्‌ नूच) निर्बल पुरषो को भी मँ (महे तवसे) बड़ा भारी 
बल सम्पादन करते के लिये (महि दीध्ये) पर्यास शक्तिशाली मानता हृ । 
स स्वं = इन्द्र धियखानो अकैैरीणां इषन्योतसभे; । 
या इत्था म॑घवन्न्‌ जोषं वक्ष अभि प्रायैः संशचि जनान्‌ ॥ २ ॥ 
देश्वयेवव्‌ । ं धियसानः) राज्य 
भा इन्द्र) रेश्वयेवन्‌ ! (सः) वह (ववं) बु ( 
कार्यो र ८ ह्र (भरकः) भर्च॑ना योग्य साधनों से (हरीणां 
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६२४] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्रक [अ० २।बव० १।४ 
भ्रक्तुम्‌) श्रवो के जोड़ने को सारथि के समान (हरीणां) राज्य कायो के 
सचालक शअ्यक्ष मनुष्यों को (योक्तुम्‌ भ्रश्रेः) नियोजन, परस्पर संयोग वा 
उनको नियुक्ति वा भ्राश्रय देकर उत्तम पदों पर रख । हे (वृषन्‌) वलवान्‌ 
राजन ! हे (मधवनु) एेश्वयं के स्वामिवु ! (इत्था) इस प्रकार सेतु (याः) 
जिन प्रजाग्मों का भार (्रनुजोष) प्रतिदिन परेम से (वक्षः) श्रपने ऊपर लेता है 
उन (जनानु भ्रभि) मनुष्यों के प्रति त्रु (भ्रयः) स्वामिवत्‌ (प्र सक्षि) सुदु 
समवाय. वना कर रह । 


न ते त॑ इन्द्राभ्य‡ स्महष्वायु्॑तासो अन्रह्यता यदस॑न्‌ | 
तिष्ठा रथमधि तं बज॑हस्ता ररम देव यमसे खर्॑; ॥ ३ ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) देश्वयेवु ! हे (ष्व) महापुरुष ! (यत्‌) जो 
(भरयुक्तासः) तेरे साथ योग न करें भ्रौरजो (नते) तेरेभी होकर न रहं भौर 
जो (अन्रह्मता) धनहीनता दहै, वह (ते भ्रस्मद्‌) तेरे प्रजा रूप , हम लोगो से 
(रभि) परे रहं । हे (वज्रहस्त) वल को अपने हाथ में रखने वाले ! तु 
(रथम भ्रधि तिष्ठ) जिस रथ पर भ्रारूढ़ हो (तं) उसके (रश्मि) रासोंको 
(स्वश्वः) उत्तम श्रश्वारोही के तुल्य (यमसे) नियन्त्रण में रख । 


परू यत्त इनदर सन्त्यक्था गवे चकर्थावैरंस युध्य॑न्‌ | 
ततक्षे सूय चिदोकासि स्वे इृष। समत्य दासस्य नाम॑ चित्‌ ॥४॥ 
भा०- हे (इन्द्र) एेश्वयेवनु ! (यत्‌) जो (ते) तेरे (उक्था) प्रशंसनीय ` 

कायं हँ जिनको तु (गवे) पशु भौर भूमि की उन्नति के लिये (उवास युष्यनर 
चकर्थ) उपजाऊ भूमिय के निमित्त युद्ध करता हृश्मा करे, तब तु (वृषा) 
बषंणशील होकर (सूर्याय) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पद क योग्य (स्वे भ्रोकसि) भ्पने 
पद पर रहकर (समत्यु) संग्रामो मे (दासस्य चित्‌ नाम ततक्षे) मेष के तुल्यः 
उदार दाता भ्रौर राष्ट सेवक रूप से ख्याति को उत्पन्न कर । 
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अ० ३।सू० ३३1७] ऋर्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६२५ 


चयते तं इनदर येच नटः शौ जज्ञाना याताश्च रथा! | 
-आयाजेगम्याददिदयप ससा मगो न इल्यः मभृथषु चारः |५।१॥ 
भ्रा०-हे (इन्द्र) राजवर ! ये च) भ्रौर जो (नरः) नायक लोग (ते शषः 
ज्ञानाः) तेरे बल को पैदा करने वाले प्रौर जो (याताः च रथाः) प्रयाणशील 
वटयहैश्मौर (तिवयं) वेहमहीते: हि शुष्म) सवंतोमुख जाने वाले 
चल के स्वामिन | (भगः नहव्यः) देश्वयंवाचु तुक्च स्वामी के तुल्य स्तुत्य 
(भयेषु चाः) उत्तम रीति से भरण योग्य परिजनों मे शठ (ह्यः) स्तुति 
योग्य (सत्वा) सात्विक पूरुष (रस्माव्‌ आ जगम्यात्‌) हमे भात हो। इति 
थमो वगेः ॥ 
परेण्भमिनदर ले ह्योजो कम्णानि च चरवमनो अमं॑तैः | 
ख न एमी बसवाना <ये दा भागैः स्तुषे तुविम॒घस्य दानम्‌ ॥ & ॥ 
-आ०- हे (इन) देयेवद्‌ ! (ले हि) तेरे भघोन रहने ” ला, (भन) 
"पराक्रम (पयूक्षे्यम्‌) सदा सवके प्रश्न का विषय वना रहे भौर (त्वे नृम्णानि 
-च) तेरे ्रधीन नना देश्यं भो (पपृक्ेण्यानि) प्रश्न योग्य होकर रहं । वे 
अपार हों । (त्वे वतमानः) तेरे श्रधीन नाचता हुभ्रा, इशारे पर चलता हरा मनुष्य 
ओ (गरमत्तः) साधारण मनुष्य से भिन्न होकर रहे। (सः) वह तु (एनीं 
-वसवानः) शुक्लवर्णा, सदाचारिणी श्नौर प्राप्त होने योग्य स सीदत्‌ 
उपभोग्य प्रजा को प्राप्त कर (वसवानः) उमे वताता हमरा भ्रौर उसमें वसुपति 
के समान रहता हृभ्रा, तु (नः) हमे (रय दाः) ेश्वयं दे भ्रौर प्रजागण (तुवि 
-मघस्य) बहुत घनाढ्य (अयः) तुक्च स्वामी के (दानपु) दान की (र स्तुषे) दूब 
स्तुति करे भ्नीरतुभी (अयः सवर तुवि-मधस्य दान शर स्तुषे) स्वामी होकर 
-बहुत समृद्ध रा की स्तुति कर ॥ 
एवा च॑ इद्रोतिभिंर पादि गणतः श्र कारून्‌ । 
उत व्यच दतो वाज॑सातौ पिप्रदि मध्व सुतस्य चारो ॥ ७ ॥ 


४० 
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भ{०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवग्‌ (एव) इस प्रकार त्रु (नः) हमारी (अव) ` 
रक्षा कर । (गृणतः) उपदेष्टा विद्ठानों भौर (कारून्‌) क्रिया-कूरल श्िस्पियों क 
हे (शूर) शूरवीर ! तु (पाहि) पालन कर । हे राजच्‌ (उत) श्रौर (त्वचं) 
पने शरीर की (वाजसातौ ददतः) संग्राम भौर भ्रस्नोत्पादन, कृषि श्रादिके 
कायं मे लगाने वाले पुरुषों को (चारोः) उत्तम, गमनशील (सुसूतस्य.) उत्तम 
रीति से तैयार किये (मध्वः) प्रत्न प्रौर जल से (पिप्रीहि) पूणं कर । 


उत स्ये म पौरकरस्यश सुरेखसद्योर्दिरणिनो ररांगाः | 


बृन्तु मा दश्च दयेतांसो अस्य गौरिक्षितस्य कतभि संश्वः ॥ < ) 

भा०-(उत) भ्रौर (पौरुकुतस्यस्य). वहत सन्य समुदाय के श्रघ्यक्षः (मुरेः) 
बिद्ाच (्रसदस्योः) भय त्रस्त शात्रु को उखाड़ फकने वाले (हिरणिनः). सुवर्णादि 
देश्वयं के स्वामी कै (रराणाः) भ्रति चपल, क्रीड़ा से चलने वालेः(त्ये) वेः 
(श्येतासः) शुक्लवणं (दश) क्शों श्रश्वसंन्य (मा वहन्तु) मुज्ञ रा के कार्य-भार 
को धारण करे श्रौर (भ्रस्य) इस (गंरिक्षितस्य) राज्ञा भ्रादिं या वेद या परस्पर 
करी स्थित शत्ता की मर्यादा मे रहने वाले (भ्रस्य) इस राजा के (करतुभिः) 
कमो भौर ज्ञानोसे म (नु) शीघ्र ही (सश्चे) उत्तम खूप से प्रबन्धः युक्त टो 
जाऊ 1 : 
उत त्ये म॑ मारता॑स्य शोणा! कऋतमघासो त्रिदथैस्य रातो } : 


सदस मे च्यव॑तानो ददन आनकमप्यो वधु नाचैत्‌ ॥ ९॥ 


भा०-(उत) श्रौर (मार्त-म्श्वस्य) वायु वेग से जाने वाले भ्रश्वों के 
स्वामी (विदथस्य) नाना एेश्वयं प्रास्त करने वलि राजा के (रातौ) दानमे 
(त्ये) बे (शोणाः) लाल वणं के वा गतिशील, (कत्वा मघासः) कायं भ्रौर बुद्धि 
से उत्तम धन प्रास्त करने वले भृत्य जन भ्रौर (सहस्रा च्यवतानः) हजारों 
रेश्वयो को देने वाला राजा भ्रौर (ददानः) प्राभरण देने वाला (अर्यः) स्वामी 
ये सभी (मा) मुभे (वपुषे भ्रात्रुकं न मे) मेरे राष्रमय शरीर को देह को श्राभुषण्ट 
के तुल्य (भ्रचंत्‌) सुदोभित करते हँ । 
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अ० ३।सू० ३४।१] ऋर्वेदभाष्य पचम्‌ मण्डलम्‌ [६२७ 


उत व्ये म॑ ध्वन्य॑स्य जु ठकषण्यस्य सुरुचो यतन! | 
महा रायः संवरणस्य ऋव्जं न गावः प्रय॑ता अपिं ग्मन्‌ ॥१०।२॥ 


भा०-(गावः व्रजं न) गौएं जसे गौशाला को प्राप्त होती है रौर (ऋषैः 
संवरणस्य प्रयताः गावः व्रजं न) मन्तरांंदरष्टा गुख को प्रदान कौ हुई वाणियां जंसे 
समीप श्ाये शिष्य को प्रास् होती है॑वसे ही (ध्वन्यस्य) उत्तम ध्वनि करने 
वाले, (लकष्मण्यस्य) राज-मुदरा चिह्न से अंकित (रायः मह्ञा) धनश्वयं के महान्‌ 
सामथ्यं से. (संवरणस्य) मिलकर वरण कयि गये राजा शौर वरण करने वाले 
प्रजाजन की (सुखः) सवको रुचने वाली मनोहर (यतानाः) यत्नशील (गावः) 
भूमियां श्नौर भ्राज्ञा वाणियां (भरयताः) नियत रूप होकर (व्रजं भ्रपि गमन) मागं 
श्नौर संसार को प्राप्तकर । 


[ ३४ ] संवरणः प्राजापत्य ऋपिः 1 इन्द्रो देवता 1 चन्दः--१ भ्ररिक्‌, 
त्रिष्टुप्‌ । ६, ९ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५ निचृज्जगतौ । ३, ७ जगती । 
ठ विराड्जगती ।। तवचं सूक्तम्‌ ॥ . 


अज।तरातुम॒जरा सव॑वैत्यलुं सषाभिता दुस्ममीयते । 
सुनोतन पच॑त॒ ब्रह्मवाहसे ुरुष्टुतायं प्रतरं द॑धातन ॥ १ ॥ 


भा०-(अ्रजरा) जीणं न होने वाली, (स्ववंती) सुख से सम्रढ (स्वधा) 
स्वयं श्रपने को धारण करने बाली, श्रपने घन को धारने वाली, राष्टवािनी 
प्रजा जरारहित युवती के समान ही (म्रनात शतम) शत्रुरहित, (स्मम्‌) 
विघ्नो के विनाशक पुखष को (ईयते) भ्रात होती है । हे विद्वाच्‌ पुरूषो ! भ्राप 
(पुर्स्तुताय) बहतो से भ्रशंसित (बरह्म-वाहसे) धन भौर ज्ञान के धारक विद्वानु 
भ्नोर सम्पन्न पुरुष के भ्रादराथं (सुनोतन) उत्तम एेश्धर्यादि उत्पन्न करो, (पचत) 
उत्तम भोजन बनाभ्रो भौर (प्रतरः) सुव श्रच्छी प्रकार दुःख संकटादिसेतरने 
पमौ दुर जाने के साधन नाव, रथादि (दधातन) बनाभ्रो । 
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भा य! सोतन जठरमपिंभ्रतापम॑न्दत मघवा मध्वो अन्ध॑सः | 
यरद सृगाय हन्वैवे मदाव॑धः सदस ृषटिमुरानां वधं यम॑ २ ॥ 


भा०-(यः) जो राजा (सोमेन) रेश्वयं से (जठरम्‌) रा के भीतरी भाग 
को {भ्रा भ्रपिप्रत) सवभ्रोरसे भर लेताटहै, वहु (मघवा) रेश्व्य॑वादरु होकर 
(मध्वः) मधुर (अन्धसः) भ्न्नादि से (अमन्दत) तुति लाभ करे भौर (यत्‌) जो 
(ईम्‌) सव भ्रोर केवल (हन्तवे मृगाय महावधः) हननशील हिखक र्सिह के पेट 
भरने के लिये भ्न्य जीवों के भारी वध के सहश शत्रु राजा वा स्वयं हिा- 
व्यसनी राजा कौ सन्तुष्ट के लिये भारी जनसंहार हो तो एसे (सहसरभृष्टिू) 
हजारो जनों भ्रौर जीवों कोश्रागसे भून देने वाले (वधं) हत्याकाण्ड को, 
(उशनाः) प्राणियों को सुखी चाहने वाला, राजा भ्रवश्य (यमत्‌) रोक दे । से 
जनषंहार न होनेदे। ` 


यो अं वंस उत बा य उनि सो स॒नोति भर्ति यर्मो अद | 
अपाप शकरस्त॑वनुष्टिमूढति तनभर मघवा यः क॑वासखः ॥ ३ ॥ 


भा०-(यः) जो (घ्रे) दिन के समय (उत वा) अथवा (यः ऊधनि) 

प्रातः समय में भ्र्थातु दिन रात (ग्रस्मै) इस राषटरकी वृद्धि के लिये (सोमं 

सुनोति) देह में भ्रौषध, जल या पुष्टिकर वीयं के समान रेश्वयं को उत्पत 

करता है वह (श्रह) निश्चय से (बयमानु) तेजस्वी (भवति) हो जाता है । (यः) 

जो पुरुष (कवासखः) विद्वानु पुरुषों का मित्र (मघवा) रेश्वयंवान्‌ श्रौर (शक्र) 

, शक्तिशाली होकर (ततरुणुभ् ) देह मे वा राष्ट मँ शोभाजनक (ततनुषटिमु) शक्ति 

की (ऊहति) वृद्धि करता है वह (भ्रप-प्रप) सव रोगों श्रौर शतरु्रों को सदी 
दूर भगादेताहै। ` 


यस्याव॑घीदितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शक्रो भ्रातरं नात॑ षते | 
॥ [^ [र 
वेतीद्वस्य प्रयता यतङ्क्षरो न किलकरिषादीषते वश॑ आकषर; ॥ ४ ॥ 
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अ० ३।सूु० ३४।६] ऋर्वेदभाष्ये पश्चमं मण्डलम्‌ [६२९ 


भा०-(शक्रः) शक्तिशाली राजा (यस्य पितरु) जिसके पिता को, 
(यस्य मातरं) जिसकी माता कोवा ( यस्य भ्रातरं) जिसके भाई कोभी 
(भ्रवधीत्‌) मारे, दण्ड दे श्रौर वह्‌ (श्रतः न ईयते) उससे भय न खावे वह्‌ 
(यतङ्करः) सदा यत्नशील रहकर (यस्य प्रयता इत्‌ उ वेति) उसे वश करने की 
कामना करता रहे । वह॒ (वस्वः भ्राकरः) देश्वयं को सव भ्रोर से संग्रह करने 
मे कुशल होकर (किल्विषात्‌) पापी पुरुष से (न ईषते) कभी भय न खावे । 
न पञ्चभिंदैशभिंष्टारमं नाुन्वता सचते पुष्यता चन । 
जिनाति वेद॑सा दन्ति वा धुनिरा देवयुं भजति गोम॑ति रजे ।।५॥३॥ 

भा०-जो पुरुष श्रपने (पञ्चभिः) पाचों इद्धो से प्मौर (दशभिः) 
दथों प्राणों से युक्त होकर (आरभं) कायं करने का उद्योग (न ष्ठि) नहीं 
करना चाहता उस (भ्मुन्वता) निरु्योगी भ्रौर (पुष्यता चन) केवल मोटे ताजे 
पुर्व से भी (न सचते) विद्वानु पुरुष मेत्रीभाव नहीं करता । एसे व्यक्तिकातो 
(धुनिः) शत्रुघ्नो को कपा देने मँ समथं पुरुष (जिनाति वा) भ्रवश्य तिरस्कार 
करे (वा) भ्रथवा (हन्ति इत्‌) एमे पुष को दण्ड दे। (गोमति व्रजे) वाणियों 
से युक्त, भरादरपूवंक प्राप्तव्य गुड तथा सूर्यवत्‌ तेजस्वी भ्नौर पृथिवी के स्वामी 
तथा शत्रु पर चढ़ने वाले सेनापति के भ्रधीन रहने वाले (देवयुम्‌) विद्वानों भ्रौर 
राजाकी कामना करने वाले प्रिय पुरुष को (भजति) राजा भादर पूर्वक 
रक्खे । 
वितवक्य॑णः समतौ चक्रमासजोऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो इषः । 
इनो विश्व॑स्य दमिता विभीषणो यथावद नगरपि दासमाथैः ॥ ६ ॥ 

भा०-(इनद्रः) रे्वर्यंवाब (भायः) स्वामी, (सम्‌-ऋतो) संप्राम तथा सभा 
रादि भं (वित्वक्षणः) विययत्‌बत्‌ विविध प्रकार से शबरो का छेदन भेदन करने 
हारा (वि-त्व क्‌-सनः) सभादि मे विविध विद्याभ्रों के रस्य खोलकर बतलाने 
हारा हो । सूयं जसे (चक्रमासजः) संवत्सर चक्र वा मास-मास मे प्रकट होता 
है वैसे ही राजा भी, (चक्रम-ासजः) राजचक्रं वा॒संन्यचक्त के मुख स्थान 
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६३०] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० धात 


परं प्रकट हो । वह्‌ (भ्रसुन्वतः) श्रपुरुषार्थी पुरुष का (वि-षुणः) विरोधी भ्रौर 
(सुन्वतः) पुरुषार्थो पुरुष का (वृधः) बढ़ाने वाला हो । वह (विभीषणः) विशेष 
रूप से भीषण होकर भी (विश्वस्य दमिता) समस्त राज्य का दमन करनेहारा 
होकर (दासम्‌) भृत्य तथा प्रजानाशक श्रु कोभी (यथावशं) यथाशक्ति 
(नयति) सन्मागं पर चलावे । 


समी पणेरलति मोज॑नं सु वि दाशुष भजति सुनरं वसु | 
दरगे चन भ्रियते विश्व॒ आ पर्‌ जनो यो अस्य तविंषीमचुक््धत्‌ ॥७॥ 
` भा०-राजा (पणेः) व्यवहारकुशल पुरुष के (भोजनं) भोजन रौर 
पालन को (सम्‌ भ्रजति) प्राप्त कराता है रौर (मुषे) चोर के लिये (वि) उससे 
विपरीत दण्ड करता है, रौर (दाशुषे) श्रात्मसमपंक प्रजा के हितां (सूनर) 
उत्तम नायकं मे युक्त (वसु) वसने योग्य राष् श्रौर देश्वयं को (वि भजति) 
यथायोग्य विभक्त करता है प्रौर (यः) जो (भरस्य) इस राजा की (तविषीम) 
शक्ति को (भ्रचु्रधत्‌) क्रोधित करदे वह (पुरु जनः) वहुतसे लोग भी 
(विश्वे) सब (दुगे चन श्रायते) दुगं के वीच कंद कर रख दिये जते है । 
सं यञ्जनें सुधनं विश्वश॑येमाबवेदिन्रो म॒घवा गोड दुभि । 
युजं ह्य {न्यमङरत भरवेपन्युदीं गञ्॑ सजते सत्वभिधनिंः ॥ ८ ॥ 
भा०- (यत्‌) जो (जनौ) दो मनुष्य, दो नायक (सुधनौ) इव धन से 
समृद्ध श्रौर (विश्व शर्धंसौ) सव प्रकार के शच्नाल् बलों से सुदृढ हो म 
(मघाः इन्द्रः) रेश्वयंवाद्‌ राजा (शुन्रिषु) रतन श्र शोभादायी दृश्यो से 
सम्पन्न (गोषु) भरुभियों की रक्षा के निमित्त उन दोनों को (सम्‌ भ्वेत्‌) 
परस्पर मिलाकर सन्धि पूवंक रक्वे (अन्यम्‌) भ्रपने से भित्तशतु को भी 
(युजम्‌ श्रृत) भपना सहायक वना ले । यदि बह सामपू्वंक सहयोग न करे तो 
जेते (प्रवेपन धुनिः सत्वभिः गव्यं ईं उत्मृजते) वेग॒से चलने वाली नदी वेगो ; 
से चलकर भूमि क हितकर जल प्रदान करती है वैसे ही बलवावर राजा 
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० ३।स्‌० ३५।१] ऋर्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६३१ . 
न 1 ~ 


(धुनिः) शत्रु कोकपादेनेमें समथं होकर (प्र-वेपनी) कंपा देने वाली सैन्य 
त्ति के हारा (ई) उसको प्रहार कर (सत्वभिः) श्रपने वलवावु वीरोंसे 
(गव्यम्‌) भूमि से प्राप्त समस्त धन (उत्सृजते) उससे छीन ले । 
खदखतामाग्नवििं गृणीषे शात्रिंभग्न उप॒मां केदुसयेः (4 
द्मा आध; संपत! पीपयन्त  तस्िनध॒तरममवचेषमस्तु ॥ ९ ॥ ४ ॥ 
मः) स्वयं स्वामी होकर 
. भा०-हे (स्ने) नायक ! विदन्‌ ¦ जो (मर्यः) ` स्वयं स्वाम 
{सहल्लसाम्‌) सहसो सुखो के दाता (आग्नि वेिमू) श्रग्नि के अधीन 
निवासिनी प्रजां के हितायं (शत्रिम्‌) दुःखों के नाशक (उपमां) ृष्टन्त 
स्वरूप, (केतुम्‌) ज्ञान का (गृणीषे) उपदेश करे तो (तस्मै) उसको. (संयतः) 
सुप्रवदड़ जल-घारश्रों के सहश भ्त प्रजाजन (पीपयन्त) खूब समरढ करती है 
ओर (तस्मद्‌) उसके अधीन (क्षत्रम्‌) कषत्रसैन्य वल (अमवत्‌) सहायक्र वा ट 
के समान सुख दता भ्रौर (त्वेषम्‌) तेज के तुल्य प्रतापी (अस्तु) हो। इ 
चतुर्थो वमः ॥ 
¶ ३१ ] प्रभूवसुराङ्गिरस ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः ९ र) ॥ ( 
¦ इश्रिगनुषटरम्‌ । ७ शनुषटु्‌ । २ परिगुष्णिक्‌ 1 ४, ५,६२ 
६. ८ मुरिगवृहती ॥ ष्ट्व भूक्तम्‌ ॥ 
यसे सारिषठोऽवै इन्र कमा ५९ ` 
. + दलम्यं चीरं सम् वेड दः ॥. १ ॥ । 
५५५ ल | (यः) जो (ते) तेरा (साधिष्ठः) कायं 
भा इद्र) राजव । गुरो व 
साधक (= ८ नौर ज्ञान है (तम्‌) उस (च्षणीषहं) र 
को जीते - वाले, (सरन) श्रतिपवित्र शौर भ्न्यों को पवित्र व 
(वालेषु) संप्रामादिमें (दुस्तरम्‌) भ्रपार सामथ्यं को (अस्मभ्यम्‌ न्रा भर) हे 
श्रः करावे। 
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६३२] ्विदभाष्ये चतुर्थाश्टकः ˆ ` [अ०'२।व० ५।४ 


# = र -------------------~--~--~-----~~- = 


यदि दर ते चतं॑खो यच्छ सन्धि तिलः | 
यद्वा प्व कितीनामधस्त्सु न आ भ॑र ॥ २॥ 


भा०- हे (इन्द्र) एेश्वयंवव्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तेरी (चतललः) साम, दानः. 
भेद भौर दण्ड ये चार इृत्तियां भौर (शूर यत्‌ तिखः सन्ति) हे शुरवीर पुरुष } 
जो तेरी तीन सभाएं वा दण्ड, धन भ्रौर मनर ये तीन शक्तियां है (यद्‌ वा) 
भौर जो (क्षितीनागर श्रवः) प्रजाभं के रक्षणाथं पांच सहायक, साधन, उपाय, 
देश भ्रौर काल की भरनुकृलतारये है (तत्‌) उन सबको (नः) हमारे लिये ङ्गु 
(सुम्ना भर) सत्र प्रकारसे प्राप्त करा। | 
आ तेऽवो बेरण्यं वृषन्तमस्य हमे | 
इष॑जूतििं ज॑ज्ञिष आमूभिरिनदर दुः ॥३॥ 
भ{5--हे (वृषवु) वलवद्‌ ! हे उत्तम प्रबन्धक ! हे (इन्दर) एेश्वयेवदच्‌ 1 
राजपु 1 तु (भाभरूमिः) चारों रोर विद्यमान भूमिय से युक्त होकर (वृष रतिः); 
वलो को उत्तम रीति से जोतने वाल, वलवाद्‌ पुरुषों को वेग से युद्धादि 
भेजने बाला भ्रौर (तुर्वणिः) वीर को धनादि देने हारा भी (जज्ञिषे) हो 
{ृषन्तमस्य ते) सर्वोत्तम बलवावु सुप्रवन्धक तेरे (वरेण्यं) वरण योग्य (रवः); 
रक्षा कायं को हम (हूमहे) प्रास्त करे । - 
दृषा हयसि राध॑से जज्ञिषे द्ृष्णि ते शर्व; | 
सवषं ते धषन्मरन॑ः सत्राहभिनर पौस्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
= भा०--हे (इन्द्र) वलवव्‌ ! तु (वृषा हि भ्रसि) मेष के तुल्य प्रजा प्रर 
सुखा को वर्षाकरने हारा हो । तु (राधसे) सम्पदा की वृद्धि के लिये (जज्ञिषे) 
सदा कव्वद्ध रह । (ते शवः वृष्णि) तेरा वल सुखो का वंक हो । (ते मनः) 
तेरा मन (स्व-्षत्रं) स्वयं वल सम्पन्न श्रौर (वषत्‌) शतुभ्रों को तुच्छ समञ्जे 
वाला भनौर (ते पौस्यमु) तेरा पौरुष (सत्राहम्‌) शत्रु संघ को भो नष्टं करके 
वाला हो। । । 
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अ० ३।सू० ३५।८] ऋर्वेदभष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६३३ 


तवं तमिन्द्र॒ मत्थैममित्रयन्त॑मद्रिवः | 
सवरथा शंत्रतो नि यादि शवसपपते ॥ ५॥ ५ ॥ 
हे (इन्द्र) तेजस्विद्‌ ! हे (्रद्रिवः) शखरवल के स्वामिन ! हे (शतक्रतो) 
संकडों प्रजाश्रों वाले ! हे (शवसः पते) बल के स्वामिन ! (त्वं) तु (तमू) उसः 
(भ्रमित्रयन्तम्‌) शत्रु के तुल्य भ्राचरण वाले (मत्यंमू) मारने योग्य जन को लक्ष्य 
करने (सवरथा नियाहि) समस्त रथ सन्य सहित प्रयाण कर । इति पचमो 
चगः॥। 
त्वामिदूश्रत्रदन्तम जनासो बुक्तवंहिषः 
उपरं र्वी पव्यै र्वन्ते वाज॑सातये ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (वृत्रहन्तम) बद्ते शत्रु को मारने मेँ समथं ! (ृक्त-वहिषः 
जनासः) इस भूमि को परस्पर विभक्त भ्रौर सेवन करने वाले लोग (उग्र). 
भीपण (ूर्वीपु पूर्व्य॑म्‌) पूवं विद्यमान प्रजाभ्रों मँ भी प्रथम सत्कार योग्य 
(त्वाम्‌ इत्‌) तुक्षको ही (वाजसातये) संग्राम विजय के लिये (हवन्ते); 
वुलाते है । 
अस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु | 
सयावांनं धनेषने बाजयन्त॑मवा रथ॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्च्यवन्‌ ! तु (भ्रस्माकम्‌) हमारे (दुस्तरं) सुद्‌, 
(राजिषु) संग्रामो मे (पुरोयावानम्‌) भ्रागे-ागे चलने वाले, (धने धने) प्रत्येक 
धन लाभ के भ्रवसर या प्रत्येक संग्राम मे (स-यावानं) भ्रन्य रथों के समान वेग 
से जाने वाले, (वाजयन्तम्‌) संग्राम करते हए (रथं) रथ, या अश्वारोही कीः 
(भ्रव) रक्षा का उपाय कर । 


अस्माक॑मिन्दरेहि नो स्थ॑मव्‌[ पुर्या | 
बयं श॑विष्ठ वाय दिवि श्वे दधीमहि दिवि स्तोम मनामह ॥८।।६॥ 
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६३४ ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० ७।२ 
-------- ~~~ 
भा०- हे (इन्द्र) राजव ! तु (भस्माकमु) हमारे (रथम्‌) रथ के समान 
रमण योग्य राषटरको (पुरंध्या) पुर को धारण करने वाली नीति से (भ्व) 
रक्षा कर श्रौर (भ्रा इहि) हमे प्रा हो । है (शविष्ठ) वलवचु ! (वयम्‌) हम 
लीग (दिवि) इस पृथिवी पर (वार्यं) धारण योग्य (श्वः) धन, ज्ञान श्रौर यश 
(दधीमहि) प्रास करे भ्रौर (दिवि) उत्तम शासन, ध्यवहार रौर मनोकामना नें 
रहकर (स्तोमं) स्तुति, भ्ध्ययन, शाल भादि का (मनामहे) मनन करं । 
-इति पष्ठो वगः ॥ । । | । 


[ ३६ ] प्भूवसुरागिरस ऋषिः ॥ इन्र देवता ॥ छन्दः--१, ४, 
५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ६ त्रिष्टुप्‌ । ३ जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


स आ ग॑मदिन््ो यो वसनां चिकेतदातुं दाम॑नो रथीणाम्‌ । 
धन्वचरो न वंसंगष्षाणश्च॑कमानः पितु दुग्धमंड्यम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(यः) जो पुरुष (वसूनां) राष्रमेवसे प्रजा जनाोंमें (रयीणां 
दामनः) दशरथो के देने वाली प्रजाभ्रों को (चिकेतत्‌) जाने शौर जो (वमूनां 
दातु चिकेतत्‌) देश््यो को स्वयं देना भी जानता है (सः) वह (इन्द्रः) 
शबुहन्ता राजा (म्रा गमत्‌) हमे प्राप्त हो । (धन्वचरः तृषाणः वंसगः चकमानं 
यथा जलं पिबति) जैसे मरभरमि में विचरने वाला पियासा वैल जल चाहता 
"हुभ्रा, जल पीता है वसे ही राजा भी (धन्व-चरः ) धनुष के वल पर विचरता 
हश्रा (वं्-गः) सत्यासत्य विवेको पुरुषों के वीच स्थित (वृषाणः) पिपासितवद्‌ 
(चकमानः) अर्थ कामना करता हुभ्रा (दुग्धम्‌) प्रजा से प्राप्त (अंशुमू) रने 
भाग को (पिवतु) गौ के वत्स के समान ही स्वल्प मात्रा म उपभोग करे! ` 


आ ते इन्‌ दरि! शर शिर रत्सोमो न पधैतस्य पृष्ठे | 

अय त्वा राजन्नधैतो न हिन्वन्‌ गीभिदेम पुरुहूत विश्च ॥ २॥ 
भा०--है (हरिवः) श्रश्च सैन्यो के स्वामिन्‌ ! (शूर) शूरवीर ! जैवे 

(घ्र) मूख पर लगे मुव नाधिका वा दोनों जवाडे (शिग्र) सुन्दर प्रतीत हों वंसे ही 
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अ० ३।स्‌० ३६।४] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६३५ 


(ते हतर) तेरी हननकारिणी सेनाएं दाये वाये (शिग्र) मुख पर लगी नासिकाभाों 
वा जवां के तुल्य हद्‌ हों । (सोमः न) सोमलता जसे (पवंतस्य पृष्ठे) पवत 
के पीठ पर ही (रहत्‌) उत्पन्न होती रौर वड होती है वसे ही (पवंतस्य पृष्टे) 
वालक शासक वा पवं पवं से युक्तं शल्ञवल के ही उपर (सोमः) रेश्वयं भी 
(खहत्‌ ) उत्पन्न होता है । (भ्रवंतः न हिन्वन्‌) म्रश्वोंको चलाने वाला सारथि 
जैसे श्र्वः के पीये-पीछे रहकर उसको सन्मागं पर चलाता है वसे ही (त्वा 
-अनु) तेरे पे रहकर हे (पुरु-हत) वहुतों से प्रशंसित राजनु.! (व्रिष्वे) हम 
सव (गीभिः) उत्तम वाणियों से (मदेम) भ्रानन्द लाभ करं । . 


चकं न ततं पुरुहूत वेपते मने| भिया मे अम॑तेरिवद्रिवः | ` 
रथादि तरा जरिता संदा कुविन्तु सतो षन्मघभनपुल्षः || २ ॥ 


भा०--हे (अद्रिवः) मेषों प युक्त सूयं के समान तेजस्विवु 1 हे 
(पुरुहृत) वहतो से प्रशंसित ! (रथाद्‌ दृत्तं चक्र न) रथ से पृथक्‌ हए चक्र के 
समान (मे अमतेः) मुञ्च ज्ञानरहित प्रजा का (मनः) मन (भिया वेपते) भप 
से कांपता है । हे (सदावृध) भ्रजा के सदा बढाने हारे ! हे (मघवद्‌) धन के 
स्वामिव्‌ ! (कुवित्‌ जरिता) बड़े-बड़े स्तुतिकर्तां भ्रौर ` (पुरुवसुः) बहुत से 
वासियों से शम्यन्न रा (त्वा) तुकषको (शरध स्तोषदु) भ्रपना भध्यक्ष होने के 
लिये प्रस्तावकरे। 
एष आव जरिता त॑ इन्द्रेति वाचं बृहदा षाण । 


शर सव्येनं मघवन्यंसिं रायः पर द॑श्विणिद्रिवो मा वि वेनः ॥ ४॥ 
भा०-हे (इन्र) रेशवयंबन्‌ । (एषः) यह (प्रवा इव) शिला समान 
शत्रु को कुचल देने वाले क्षात्रवगं के समान ही (जरिता) उपदेष्टा विद्वान्‌ भी 
(ब्रहद्‌ भ्राशुषाणः) बडे ज्ञान रेश्वयं को प्राप्त करता हाः (ते वाचं) तेरी 
हितकारी वाणो को (द्यत्त) प्राप्त हो भ्रौर तुभे उपदेण करे 1 हे (मघवन्‌) 
देश्यं के स्वामिवु ! तू भी (वृहद्‌ भ्राशुषाणः) बड़ा रष्टप्रात्त करता हुभ्रा 
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६२३६] भाष्ये चतुर्थकः [अ० २।व० ७।६ 
(सन्येन) वाये से (रायः प्रयंसि) र्यं को अच्छी प्रकार सुरक्षित कर तो 
(दक्षिणित्‌) दाये से (प्र यंसि) भ्रच्ची प्रकार दान कर । हे (हरिवः) मनुष्यों के 
स्वामिवु ! तु (मावि वेनः) विपरीत भ्राचरण की कभी कामना न कर। 
दषा त्वा वृषणं वर्धतु चौषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ | 
स नो इषा इष॑रथः सुिघर इष॑करो इषां विन्मेरं धाः || ५ ॥| 
श भा - (वृषा द्यौः) राज्य प्रवन्ध में कुशल सू्यंबत्‌ तेजस्वी पुरुष (वृषणं 
त्वा वधतु) बलवाव्‌ तुञ्चको बढ़वे । तु (वृषभ्यां हरिभ्यां) बलवान अश्वो से 
(बहस) धारण किया नाय ! हे (सुशिप्र) उत्तम मुख नासिका वाले । (सः) 
वह तू भी (वृषा) उत्तम प्रवन्धकर्ता श्रौर (वृषरयः) बलवाच्‌ भ्रश्वो से युक्त रथ 
वाला हो । हे (वृषक्रतो) बलवावृ पुरुषों के तुल्य वीरता के कमं करने वाले ! हे 


(वचि) शल बल के स्वामिन्‌ ! तु (वृषा) बलवाद्‌ ही (भरे) संग्राम मे, 
पालन पोषण मं (नः घाः) हमे पुष्ट कर । 


भ क क~ @ _ क 

यो रोदितौ वाजिनं वाजिनीवान्तिभिः शतैः सर्च॑मानाव दि । 
भ सम॑स्मै [ + 1 ञे 

यूने द ् 

ने समस्मै क्षितयो नमन्तां श्त॑रथाय मरुतो दुबोा || ६ ७|| 


भा०-(यः) जो (वाजिनीवाद्‌) सेना का स्वामी होकर (त्रिभिः शतैः) 
तीन सौ जवानों के साथ (समानौ) समवाय बनाकर रहने वाले (रोहितौ 
वाजिनौ) सूयंवतु बलवान्‌ दो भ्रध्यक्षों को (क्ट) भराज्ञा देता है (भस्म गने) 
उस युवा, (श्रृतरथा) भरसिद्ध महारथी के श्रादर के लिये (क्षतयः) सामान्य 
भजाजन भ्रौर (मर्तः) वायुवतु वेग से जाने वाले श्रौर शत्रु हन्ता लस्मस भी 
५ उसको सेवा करते हुए (सं नमन्ताम्‌) भादरपूवक सुकं । इति सप्तमो 
[ ३७ | अत्रिऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- १ निचुत्पंक्तिः। 

२ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५ निचुत्‌त्रिष्टुप्‌ । पच्च कतम ॥ 
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सं भादन। यतते सुथैस्याजुहना घतः ख्व; | 
तस्मा अग्रा उषसो व्युच्छान्य इनदरं सुनवामेस्ाह || १ ॥ 


भा०-(यः) जो कोई (इति ्राह्‌) एसा कह देता है क्रि हम (इन्द्राय) 
ठेश्यंवाव्र॒ महाराज के लिये ही (सुनवाम) समस्त एेश्वयं उत्पन्न करते ह 
(तस्म) उसके लिये (उषसः) शत्रु को दर कर देने वाली सेनां भी (भ्रमृश्राः) 
अहिसक् होकर (वि उच्छाव्‌) विविध स्मो मे प्रकट होती ह । बह राजा 
{सूरय॑स्थ) सूयं के तेज से युक्त होकर (सं यतते) यत्न करता है, वह शत्रु विजय 
किया करे नौर वह॒ (षत पष्ठः) एत को भ्रात करके उज्वल होने वाले रग्नि ` 
के तुल्य तेजस्वी (सु-श्र्चाः) उत्तम रोति से पजनीय होकर (भराजुद्वानः) . ` 
शत्रो का आह्वान करता हृभ्रा (सं यतते) युद्धादि उद्योग किया करे 1 ॑ 
समिद्धाग्निवैनवस्तीणेबदियक्त। बा सुतसोंगो जराते | 
त्राणो यस्ैषिरं बदन्त्यय॑दध्वयुरैविषाव सिन्धुम्‌ || २ ॥ | 

भा०- (यस्य) जिसके (इषिरम्‌) भभिलषित कायं को (प्रावाणः) उपदेष्टा ` 
ओर शबरुभ्रों को कुचलने वाले शश्नधर वीर सैन्यवल (वदन्ति) बतलाते भ्रौर 
(यस्य) जिसके (सिन्धु ) सुप्रबद्ध सन्य वा प्रजा के सागर को (्रध्वयु:) राष्ट 
कोमरने से बचानेमें कुशल नायक (हविषा) कर संग्रहादि उपायों से (भ्व 
श्रयतु) भ्रपने भअरधीन नियम में रखतादहै बह राजा (समिद्धाग्निः) भगिनि के 
समन दीप्त होकर (स्तीणं बहिः) बृद्धिशील रा को विस्तृत करके (युक्तग्रावा) 
भ्रपने देश में विद्वानों भ्रौर प्रबल पुरुषों को नियुक्तं तथा (सुतसोमः) पत्रवत्‌ 
राज्य को पालता हूभ्रा (जराते) शासन करे । 
वधूरियं पतिंमिच्छन्स्येति य ई वहति महिषीमिषिराम्‌ | 
आस्य श्रवस्याद्रथ अ चघोषादयुरू सदा परि बतयाते | ३ ॥ 


भार (यः) जो पुरुष (ईम्‌) इस (इषिराम्‌) इच्छायुक्त सजी को 
{ महिषीम) सौभाग्यवती जानकर (वहाते) उससे पिवाह करता £ (इयं वधुः) 
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वह नववधू भौ (पतिम्‌ इच्छन्ती) ्रपना पति चाहती हुईं (एति) उसे प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार (यः) जो वीर पुरुष (इषिराम्‌) देश्वयं देनेवाली 
(महिषीम) वड़े मारी देश्यं को देने भ्रौर सेवने वाली इस भूमिका भार 
(वहाते) भ्रपने कन्धों पर उढठाता है बह वधरुवत्‌ उसको (पतिम्‌ इच्छन्ती ) भ्रपना 
स्वामी बनाना चाहती हुई उसे ही प्राप्त होती है । वह राट प्रजा (ग्रस्य) इस 
राजा का (भ्रा श्चवस्यात्‌) यश चाहे । (भ्राघोषातु च) प्रजा उसकी घोषणा भी 
स्वयं करे भ्रौर (सहला प्रू) सहसो पालक प्रजाजन (परि) उसके श्रधीन 
(वत्तंयाते) रहें । । 

न स राज। व्यथते यस्मिनिन्रस्तीत्रं सोम्‌ पिवति गोस॑खायम्‌ | 

आ संत्तैरज॑ति हन्त छत्रं कषेति श्ितीः स॒मगो नाम पुष्य॑न्‌ ||४।| 


भा०-(सः) बह (राजा) राजा (न व्यथते) पीड़ा को कभी प्राप्त नहीं 
होता (यस्मिन) जिसके शासन करते हए (इन्द्रः) सूयं नौर विद्युत्‌ (तीर). 
तष्य होकर (गो-सलायं) भूमि के भिव भूत (सोमं) जल को (पिबति) पान 
करता है भ्रौर (यस्मिन) जिसके भ्रधीन (इनदरः) सेनापति श्रौर सम्पन्न रूमिपति 
भी (गो-सखायं) वचन के भ्रनुसार वा भुमिवासी प्रजा के मित्रवत्‌ उपकारक 
(सोमं पिवति) रा का पालन करता है मौरजिस राज्य भें (इन्द्रः) विद्यत्‌ (वृत्र) 
मेष को. (सत्वनंः) वलवत्‌ प्रहारो से (भ्रजति) कपाता, (हन्ति) ताडित करता 
भ्नौर (क्षितीः क्षेति) मनुष्यों को देवमातृक भूमियों मे बसाता है श्रौर उसके 
तुल्य ही राजा स्वयं भी (वृत्रं) बढते शत्रु को (सत्वनैः) वीरो से (भजंति) 
उलाइता भ्रौर (हन्ति) दण्डित करता है, (क्षितिः कषेति) श्रपनी भूमियों भ्रौर 
भ्रनाभ्रों को बसाता हैः । बह स्वयं राजा भी विद्युतुवत्‌ ही (सुभगः) 
0 होकर (नाम पृष्यनु) अपने नाम को पृष्ट करता, प्रसिद्धि 
पाता है । 
ुष्यातकमे शमि योग। भवास्यमे दृतौ संयती सं जयाति | 
प्रियः सू भ्रियो अग्ना भ॑वाति य इनध्र॑य स॒तसोभे ददाशत्‌ ५।८। 
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भा०--(यः) जो राजा (सुत-सोमः) देश्वयं प्राप्त करके भी (इन्द्राय). 
एेश्वयं की वृद्धि के लिये (ददाशत्‌) एेश्वयं का दानवा त्याग करता है वह 
(ज्ेमे) रजा के रक्षण में (पुष्यात्‌) पृष्ट होता है रौर (योगे) भ्रलब्ध राज्य को 
प्राप्त करने के लिये शच्रुभ्नों को (अभि भवाति) तिरस्कृत करता है, (वृतौ) 
शतु के वारण के निमित्त (संयती उभे) स्व नौर पर दोनों सेनाभ्रों को (सं 
जयाति) जीत लेता है । वह्‌ (सूरये प्रियः) सूयं के समान तेजस्वी पदं पर स्थित 
होकर भी सववंप्रिय होता है श्रौर (भ्रगनौ प्रियः भवाति) भ्रग्रणी, पदं पर रहः 
कर भी स्वेप्रिय होता है । इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ ३८ | भ्रति षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ भरनुष्टरप्‌ । २, ३, 
४ निचृदनुष्टुप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पंचचं सूक्तम ॥ 
उरो इनदर राध॑सो विभ्वी रातिः सतक्रतो | 
अरथा नो विश्वचषैणे दयम्ना सुशषत्र मंहय || १ ॥ 
भा०--है (इन्दर) देश्वयंवन (ते) तेरे (उरोः राधसः) बहुत भारी रेचयं 
का यह्‌ (विभ्वी रातिः). वड़ा भारी दान है। (शतक्रतो) भ्रनेक कमं करने 
हारे ! हे (विश्वचषंणे) सव मनुष्यों के स्वामिन | - वा हे न्याय व्यवहार को 
देखने हारे ¡ हे (सु-क्षत्र) उत्तम वल भ्रौर रेश्चयं के स्वामि ! (अघ) भ्रौर 
तु (नः) (दयुम्ना) अनेक धन (मंहय) प्रदान कर । 
यदींमिन्द्र अवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे | 
पप्रथे दीवैशुततं दिर॑ण्यवण दुष्टरम्‌ | २ ॥ 
भा ०- हे (हिरण्यवणे) सुवणं को वरण करने हारे एशवर्याभिलाषिन्‌ ! 
हे (शविष्ठ) बलशालिबरु ! (यद्‌) जो पुरुष (श्रवाय्यं ) श्रवण योग्य कीत्तिजिनक 
(इषं) अन्न या बल को (दधिषे) धारण करता है उस (दीर्षशूत्तमम्‌) दीघं 


काल तक उत्तम ज्ञान के श्रवण करने वले, भ्रौर (दुस्तरम्‌) शत्ुप्रोे 
श्पराजित पुरुष को (पप्रथे) भ्रौर भी विस्तृत, प्रसिद्ध करे । 
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ष्मो ये ते अद्रिवो मेहन। केतसापः | 
उमा देवावभिषटये दिवश्च ग्मश्च॑ राजथः || ३ | 


भा०- हे (द्विव) भरद्रिवद्‌ श्रभेदय दुर्गादि के स्वामिव्‌ ! (येते) जो तेरे 
{शुष्मासः) शत्रु शोषक सेन्यगण॒ सूं की रश्मयो के तुल्य हैँ वे (मेहना) शत 
पर शर वर्षां करने के सामथ्ये से युक्त होकर भी (केतसापः) संकेत मात्रे 
संघ बनाने में कुशल हों । (उभौ देवौ) दोनों तेजस्वी (दिवः) दिनवत्‌ राजसभा 
का भकाशक भका, सूयं श्रौर (गमः) भूमि का प्रकाशक राजा तुम दोनों ही 
(्रभिष्टये) भ्रभीषट सुख प्रा करने श्रौर धारो तरफ जलवत्‌ रेश्वयं प्रदान करने 
के लिये, (राजथः) प्रकाशित होते हो । 


उतो नो अस्य कस्य चिद्र तवं इतरहन्‌ | 
अस्मभ्यं चरम्णमा भ॑रास्मम्य॑ सृपणस्यसे ॥ ४ ॥ 


भा०- (उतो) भौर हे (वृ्र-हन्‌) नगरोपरोधी शत्रु को दण्ड देने मे समथ 
राजवर ! (तव) तेरे (ग्रस्य) इस (कस्य चित्‌) किसी (दक्षस्य) शतरुशहक 
सामथ्यं का ही यह (नः) हमारा राष्ट परिणाम है । तू (म्रस्मभ्यम्‌) हमारे 
लिये ही (वरृमणस्यसे) धन की इच्छा करता है । तू (ग्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये 
ही (ृम्णम्‌ भ्रा भर) एेश्वयं को प्राप्त कर । 


नू त आभिरमिर्टिभिस्तव श्ैन्छतक्ततो | 
इन स्याम॑ सुगोपा श्र स्याम॑ सुगोपाः ॥ ५॥ ९ ॥ 
भा०- हे (शतक्रतो) संक्डों कमे श्रौर बुद्धियों के स्वामिष ! तेरी 
(भराभिः) इन (प्रभिष्टिभिः) उत्तम भ्रभिलाषाभों के साथ-साथ (तत्र ग्व) 
तेरे सुखकारक, प्रह के तुल्य शान्तिदायक राज्य मेँ रहकर हम लोग हे (इन्र) 
एेश्येवन्‌ ! (सुगोपाःस्याम) जितेन्द्रिय श्रौर पशु सम्पन्न हों । हे (शुर) शूरवीर 


हम लोग (सुगोपाः स्याम) उत्तम भूमि वाले भ्रौर प्रजा आदि के पालक होँ। 
इति नवमो वगः ॥ 
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अ० ३।सु० ३९।३] ऋवेदभाष्ये पश्वमं मण्डलम्‌ [६४१ 
----__-~ 


[ ३९ | ग्रचरि्ःषिः।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ विराडनुष्टुप्‌ । २,३ 
निचृदनुष्टुप्‌ । ४ स्वरादुष्णिक्‌ । ५ वृहती । पच्च सुक्तम्‌ ॥ 


यदिन चित्र सदनास्ति त्वादातमद्रिवः | 
1 ^~ 
राधस्तन्नो बिददस उभयाहुरत्या भ॑र ॥ १ ॥ 


भा०- हे (अद्रिवः) हद्‌ सैनिकों के स्वामिच्‌ | हे (चित्र) पुज्य 

भदत गुण कमं स्वभाव । हे (विद्द्‌-वसो) प्राप्त धन कै स्वामिन्‌ ! (मेहना) 
जसे भूयं बृष्टि लाता है वैसे ही हे (इन्द्र) एेश्य॑वन्‌ ! (यद्‌) जो (मेहना) उत्तम 
दान देने योग्य धन वा ज्ञान है वहू (त्वादातम्‌) सव तेरे ही दारा देने योग्य 
है। उन सवक माता त्रु है (नः) हमें (तत्‌) वह॒ (राधः) धनैश्वयं तू (उभया 
हस्ति) दोनों हाथो से (श्रा भर) प्राप्त करा । 

यन्मन्य॑से वरेण्यमिन्द्र युकं तदा भ॑र | 

विद्याम्‌ तस्य॑ ते व॒यम्ूपारलय दावन ॥ २ ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) राज ! प्रभो! तु (यत्‌) जो (वरेण्यम्‌) षे श्रौर 
उत्तम मागे मे ले जाने वाला (दुक) शरञ्च श्रौर धन (मन्यसे) मानता हो (तत्‌) 
वहतु (श्राभर) ले श्रा । (अक्कपारस्य तस्य) जिसका परिणाम बुरा नहीं हो 
एसे अपार उस धनश्वयं को भी (वयम्‌) हम लोग (ते दावने) तुञ्ञ दाता का 
(विद्याम) जानते ह । 


यतते द्विसु भ्रराथ्यं मनो अगति श्रतं उृहत्‌ | 
तेन॑ दृण्ा विद्वि आ वाजं दर्षि सातय ॥ ३ ॥ 


हे (अर्रिवः) शल्ञधरों वा दानशीलो ॐ स्वाभिव ! (यद्‌) जो तेरा (दित्सु) 
दान करने का इच्छुक (प्र-राध्यं) . स्तुत्य एवं कायंसाधक (शतं) बहुत 
(बव) बहुत वड़ा (मनः भ्रस्ति) मन भरर ज्ञान है, (तेन) उससे तु (इदा 
४१ 
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६४२] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व ० ११।१ 


चित्‌) इदृसे द दुर्गो को (भ्रादषि) तोड़ सकता है भ्रौर (सातये) धर्माधमं विवेक 
कते लिये (हृदा चित्‌ भ्रा दषि) हद्‌ संग्रामो को भी जौतता है । 


मरं बो मघोनां राजानं चर्षणीनाम । 
इन्दरु परशस्तये पूरवीभिजजुषे गिरः ॥ ४ ॥ 


भा०-हे विद्वाच्‌ प्रजाजनो ! (मघोनां वः) टेश्वये से सम्पन्न भाप 
(चषंणीनां) ज्ञानवावर पुरुषों के वीच (मंहिष्ठं) दानशौल भ्नौर (राजानम्‌) 
तेजस्वी राजा, (इन्द्र) शतुहन्ता पुरुष को (प्रशस्तये) मअरच्छी प्रकार शामन 
करने रौर उसको उपदेश करने के लिये (गिरः) उपदेष्टा वाग्मी लोग (पूर्वीभिः) 
पूवं की वेद वाणियों द्वारा (उप-जुञुषे) प्रमपुवंक उपदेश करं प्रौर उक्ष को ज्ञान 
का सेवन करावें । 


अस्मा इत्काव्यं वचं उक्थमिन्द्राय शंस्य॑म्‌ | 
तस्मा उ बह्य॑वाहसे गिरो वर॑न्त्यत्र॑यो गिरः शयम्भन्त्यश्रैयः ॥५॥ १०॥ 


भा०- (भस्मं इत्‌ इन्द्राय) उस ही महाप तेजस्वी के लिये (काव्यं वचः) 
कवियों का उत्तम वचन (शंस्यं) कहने योग्य होता है । (अत्रयः) त्रिविध दुवो 
से रहित (गिरः) उपदेष्टा भ्रौर उत्तम वेद्वाणिये (तस्मे उ ब्रह्मवाहसे) उसी 
ध्नैश्चयं ग्रौर बहतु रा के धारकं शक्तियों को (वर्धन्ति) बढाती है रौर 
(अत्रयः गिरः) तीनों भकार के दोषों से रदित वाणियां उसको ही (शुम्भन्ति) 
सुशोभित करती है । इति दशमो वगेः ॥ 


[४०] भच्रि्षिः॥ १-४ इन््रः। ५ सूर्यः! ६-९ भ्रत्रिदेवता ॥ 
छन्दः--१ निचृदुष्णिक्‌ । २, ३ उष्णिक्‌ । ९ स्वरादुष्णिक्‌ । 
४ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, 5 निचृतुत्निष्टरप्‌ । ७ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 


आ याह््निभे सतं सोभ सोमपते पिव। 
प॑न दृष॑भिबर्दन्तम ॥ १ ॥ 
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अ० ३।सु० ४०।४] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६४३ 


भा ०-हे (सोमपते) एेश्वयं के पालक ! हे (वषय) उत्तम परवन्धकत्तः ! 
हे (वृत्रहन्तम) म्रधिक रातरुभ्रो को मारने हारे, (वृषभिः श्रद्रिभिः) वर्षणद्ील 
मेषो से जसे सूयं उत्पन्न जगत्‌ का पालन करता है वैसे हीतु भीहि राजन ! 
(वृषभिः भरद्रिभिः) प्रवन्धक रौर हद्‌ शखधर पुरुषों सहित (सुतं सोमं) पुत्रवत्‌ 
राष्टरको वा श्रभिषेक द्वारा प्रास देश्वयं को (भ्रा याहि) प्राप्त कर श्रौर (पिब) 
उसका उपभोग कर । 


चला भरावा वषा सदा बषा सामा अय सुतः | 
व्ष्निनद्र बृष॑भिवरत्रहन्तम ॥ २ ॥ 


भाऽ- (प्रावा वृषा) शिला जसे नीचे भ्राये पदार्थों को कुचल देती है 
वैसे ही शवुभ्रों को कुचलने वाला शल्रबल, वा (ग्रावा) भ्रधीन शिष्यों वा भ्यां 
को उपदेश वा भाज्ञा देने वाला नायक पुरुष (वरषा) मेष के समान शख्रवर्षी, 
ज्ञानवर्षी श्रौर प्रवन्धकर्तां हो । (मदः) भ्रजाभ्ों का दमन करने वाला पुरुष भी 
(दृषा) बलवान हो । (सोमः वृषा) भ्रभिषेक योग्य पुरुष भी बलवावरु हो (भ्रयं 
सुतः) यह एेसा पुरुष अभिषेक किया जावे । 


वृषां तवा वरष॑णं हुवे वजजिल्चित्राभिंरूतिमिः | 
बष॑मिनदर बृध॑मिशत्रहन्तम ॥ ३ ॥ 


भा०-हे (वच्िन्‌) शख्रवल के स्वामिघर्‌ ! (चित्राभिः ऊतिभिः) ्रदुगुत 
रक्षण शक्तियों से युक्त (त्वा) तुक्च (वृषणं) बलवान्‌ पुरुष को ही (हुवे) मै 
प्रजाजन स्वीकार करू । हे (इन्द्र) एेश्वयंववु ! हे (दृषन्‌) बलवच ! हे 
(वृत्रहन्तम) शब्रुदलनकारिनु ! तु (वृषभिः) बलवान पुरुषों सहित (वृषा) 
बलवान रहकर (सोमं पिब) राष्ट यं का उपभोग कर 1 
ऋजीषी वी रंषभस्तुरापाटशष्मो राज। बरतरहा सोमपाव। । 


यक्ता दरिभ्यायुप॑ यःसदुवांडमाभ्य॑न्दिन्‌ सव॑ने मःसदिनदर॑! ॥ ४ ॥ 
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६४४] ऋर्वेदभःष्ये चतुर्थोऽटकः [अ० २।व० १२।६ 


भा०-(ऋजीषी) धमं मागं मेँ सदा स्वयं रहने का इच्छुक रौर भ्रौरों . 


को चलाने हारा, (व्री) सैन्यवल का स्वामी, (वृषभः) सुखो की वर्षां करने 
वाला, हृष्ट पृष्ठ, (तुराषाट्‌) वेग से भ्राने वाले, हिसक शत्रुभ्रों को पराजित करने 
वाला (वरत्रहर) चेते दुष्ट पुरुषों वा शवुप्रों को दण्ड देने हारा, (सोमपावा) 
रेश्र्यो का पालक श्रौ र उनका भ्रच्न भ्रादिवत्‌ उपभोक्ता (इन्द्रः) तेजस्वी (राजा) 
राजा (शुष्मी) भारी वल का स्वामी होकर (युक्त्वा) एकाग्र चित्त होकर 
(हरिभ्याम्‌) भ्रश्वो सहित वा दो उक्तम पुरुषों से सह्‌'यवान्र होकर (मर्व. उप 
यासत्‌) सन्मुख भ्रावे.शरौर (माध्यन्दिने सवने) दिन के मध्यक्राल में तपते सूयं 
के समान प्रतापी होकर भ्रभिषिक्त हो जाने पर वह (मत्सत्‌) खव प्रसन्न हो । 

यत्त्वां सुय सभो न॒स्तमसारविष्यदासुरः | 

अक्षेत्रवि्यथः। सुग्धो युव॑नान्यदीधयु ।॥ ५॥ ११ ॥ 

भा०-(स्वर्भानुः) स्वः", सूयं के प्रकाश से प्रकाशित (्मासुरः) स्वयं 

भरभ्रकाशित चन्द्रादि भ्राकाशीय पिण्ड जव (तमसा) श्रपने ्रन्धकारमय भाग से 
(अविध्यत्‌) वेध करत) है, अर्थाद्‌ दोनों एक रेखा पं श्रा जाते › तव (भुवनानि) 
अरन्य नक्षत्र भ्रादि लोक भी (श्रदीधयुः) एेसे चमकते दिखाई देते है (यथा) जिससे 


(मरक्षेतरवित्‌) क्षेत्र मापन की विदया-रेखागणित वा ज्वामिति को न जानने हारा ` 


पुख्ष (मुग्धः) मोह में पड़ जाता ह कि यह क्या वात हुई, वह यह नहीं जानता 
कि चन्द्र हौ सूयं के भ्रिश्रा गयादहै, वड़े सूयंको भी चन्द्रका विम्ब 
भ्रच्छादित कर लेता है। वैसे ही हे (भूर्य) तेजस्वी राजन्‌ ! जव (आसुरः) 
क] ई बलवान पुरुष (स्वः-भानुः) प्रताप से प्रतापी होकर (त्वा त सा भ्रविध्यतु) 
तु कष्टवायी बल से ताडे तव (भुवनानि) सामान्य लोक भी रेते (्रदीधयुः) 
भ्ाश्चयचकित हो जाते ई (यथा) किं श्क्षेत्रवित्‌) निवास योग्य भूमि को प्राप्त 
न करने वाला जन प्रायः (मुग्धः) मोहृयुक्त हो जाता है । इत्येकादशो वगः ॥ 
स्वभोनोरध यदिन्द्र माथा अवो दिवो वतैमाना अवान्‌ । 

गहं सु तमसाप॑त्रतेन तुरीयेण नक्षणायिम्दद्रि; ।। ६ ॥ 


©©-0.281101 |<811\/8 ॥818 \/1५\/8/2/8 066५101. 


॑ 


अ० २०८४६] ^ चवधतीधर्धषवमिसम्‌ [६४५ 


भा०-(स्वभनिः) सूयं के प्रकाशित, स्वयम्‌ अप्रकाश चन्द्र रादि पिण्ड 
की (दिवः) युयं से (श्रवः) उरेया नीचेकीश्रोर ही (वत्तंमानाः) रह जाने 
वाली (मायाः) अन्धकार कौ रेखाभ्रों को सूयं (श्रव ब्रह) नीचे कोश्रोरही 
प्रेरित करता है । (ग्रप व्रतेन) स्वतः क्रिया शून्य, (तमसा) अन्धकार से (सूं 
गूढः) दुष हुए सूयं को (अत्रिः) इस भूलोक का वासी जन (तुरीयेण ब्रह्मणा) 
तीनों लोकों से परे विद्यमान "ब्रह्म" अर्थात्‌ विशाल तेज से ही उसको (अविन्दत्‌) 
देख रहा होता है । ठीक वसे ही हे (इन्दर) तेजस्विवर ! (श्रध यत्‌) जव (दिवः 
रवः वत्तंमाना) तेजस्वी विजीगीषु तेरे से परे दूर-दूर रहने वाली (स्वः 
भनोः) प्रतापी शत्रु की (मायाः) अदभुत मायाभ्रों कोभी तू (रव श्रहन्‌) 
मार गिराता है तब (्रपन्रतेन तमसा गूढं सूयं) क्रियाकौशल से रहित खेदादि 
से आच्छादित तुञ्ञ तेजस्वी पुरूष को भी (अरिः) इस राष्ट्रका वासौ जन 
. (तुरीयेण) सर्वात्तिशायी (ब्रह्मणा) वड़े वल ग्रौर ेश्वयं से ही (अविन्दत्‌) प्राप्त 
करता है। 


>, 1 


मा सासिं तव सन्तत्र इरस्या दुग्धो भियसा नि गारीत्‌ | 
लं भिन्नो असि सल्य्सघास्तौ मेहावतं रण्व राज ॥ ७ ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! (अत्र) इस रा मं (सन्तं) विद्यमान (इमं मां तव) 
इसन तेरी प्रजा ङ्प मूङ्ञको (दग्धः) द्रोही शत्रु (इरस्या) अन्न समृद्धि के लोभ 
से वशीभूत होक्रर (भियसा) तेरेसे भयभीत रहकर (मानि गारीत्‌) मत 
निगल जावे । (त्वं मित्रः रसि) तु ही हमारामिव्रहै।तुही (सत्यराधाः) 
सत्य का धनी है । तू (राजा) राजा रौरं (वरुणः.च) शत्रु को वारण करने 
हारा सेनापति (तौ) वे ्राप दोनों ही (इह) इष रा मे (भे) मेरी (अवतं) 
रक्षा करे । 
आबो नह्य युज्ञानः स॑पयन्‌ करिणं देवाश्नम॑सोपरिश्चन्‌ | 


अग्रि सुधैस् दिवि चक्षराधात्व॑भीनोरय माया अघुक्षत्‌ ॥ ८ ॥ 
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भा ०- (युयुजानः) नाना प्रकार के योग भ्र्थात्‌ सन्धि भ्रादि उपाय करने 
वाला (ब्रह्मा) बड़े भारी राष्रभ्रौर धन का स्वामी, (कीरिणा) शत्रु पर फेंके 
. जाने वाले शसन वल से युक्त होकर (ग्राग्णः) शिलावत्‌ शत्रुमदेनकारी ह्‌ 
(देवाव) विजयेच्छुक पुरुषों का (सपयनु) सत्कार करता हुभ्रा श्रौर उनको 
(नमसा) विनय से (उप शिक्षन्‌) शिक्षित करता हुभ्रा, (अत्तिः) इस राष्र्का 
भोक्ता राजा वा प्रजा जन (सूर्य॑स्य दिवि) सूयं के प्रकाशवत्‌ तेजस्वी राजा के 
न्याय प्रकाश में (चक्षुः) यथाथं दशंन करने वाला विवेक (अदधात्‌) धारण करे 
भ्रौर वह राजा भौर प्रजाजन भी (स्वभनिोः मायाः) प्रताप से चमकने वाले 
शतु की माया्नों को (अरप भ्रघुक्षत्‌) दुर करे। 
यं वे सु स्वभानस्तमसाविभ्यदासुरः 
अन्रयस्तमन्व॑विन्दन्नुद्य १न्ये अशक्नुवन्‌ ॥ ९ ॥ १२ ॥ 
भा०-(यं सूयं) जिस सूयं समान तेजस्वी पुरुष को (स्वर्भानुः) सूर्यं 
प्रकार से प्रकारित, चन्द्र वा मेघ के समान परोपजीवी (भ्रायुरः) बलवात्रु शत्रु 
(तमसः) भ्रनधकारवत्‌ भ्रन्यो के भ्रांख मूद कर पापया छल से (भ्रविध्यत्‌) 
प्रहार करे तो (भ्रत्रयः) उसी स्थानके लोग (तमू) उस तेजस्वी राजा को 
(भनु भ्रविन्दनु) पुनः भ्रपनावें भौर (भन्ये) सरे लोग (नहि भ्रशक्नुवनु) उसे 
नहीं अपना सकते । उसकी पूवं प्रजाएं ही उसको बलवान्‌ शत्रु से बचा श्रौर 
पुनः स्थापित कर सकती हँ । इति द्वादशो वगः ॥ 


[ ४१ | भतिं षिः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः--१, २, ६, १४, १८ 
त्रिष्टुप्‌ । ४, १३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७, ८, १४, १९ पंक्तिः । 
५? ९, १०, ११, १२ भररिक्‌ पंक्तिः । २० याजुषी पक्तिः । 

१६ जगती । १७ निचुज्जगती ॥ विशत्युचं सूक्तम ॥ 


की चु बां मित्रावरुणाडतायन्दिबो व मदः पारथिधस्य वा दे | 
ऋतस्य बा सद॑सि सयां नो यज्ञायते वां पशुषो न वाजान ॥१॥ 
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अ० ३।स्‌५अदवडग्‌ ^ नदते मीष्ये शन्चरभिष्मण्डसप्‌९०००० = [६४७ 


भा०- हे (मित्रावरुणौ) मित्र, सवके हितैषी ! हे वरुण, शतु वारक शष्ठ 
पुष ! ( कः नु) कौन है जो (वां) श्राप दोनों को (ऋतायन्‌) वल भ्रौर घन 
का इच्छुक होकर प्रास होता है, भ्राप दोनों इस बात का सदा ध्यान रक्खो 
रौर भ्राप (मरतः दिवः) बड़े तेजस्वी, राजा (वा) श्रौर (पाथिवस्य) पृथिवी 
निवासी प्रजावं के (वा) रौरं (ऋतस्य वा सदसि) ज्ञान वा सत्य न्याय के 
भवन मे स्थित होकर (दे) प्रकाशित होकर (यज्ञायते) परस्पर सत्संग चाहने 
वाले राष्ट के हिताथं (नः) हमें श्रौर हमारे (वाजान्‌) रेच्य को भौ (पशुषः 
न) पशुग्रों के समान ही (त्रासीथाम्‌) रक्षा किया करो । 


ते ने भिघ्रो व॑रुणो अथैमायुरिनदरं ऋभ्वा मर्तो जुषन्त | 
नमोंभिवा ये दध॑ते सुर स्तो सदराय॑ मीढुष सजोष।‡ ॥ २ ॥ 


भा०- (मित्रः) सवेस्नेही, स्यायाधीश, (वरणः) शर्ट, दुष्टवारक (भ्रयंमा) 
शतरुनियन्ता, (इन्द्रः) एेश्वयंवानु, (भक्षाः) बड़ा विद्वाच पुरुष (भायुः) 
पराणाचायं ्रौर (मखतः) उत्तम वश्यजन वा प्रजवे, वायुवद्‌ वौरजन सभी 
(ते) वे (नः जुषन्त) हम प्रजाजनों को भरेमपूरवेक चाहं । (ये) जो (मीढुषे) 
वषणकारी (रुद्राय) दुष्टो को उलाने वाले सेनापति के हितार्थं (सजोषाः) समान 
रूप से सेवा करने वाले होकर (स्तोमं दधते) उत्तम संघवल को धारण करते 
भौर जो उसके हिताथं हौ (नमोभिः) शत्रु को नमाने वाले साधनों सहित 
(सुवृक्ति) शत्र को वजेने की उत्तम शक्ति को भौ (दधते) धारण करते हं 
(ते) वे पुरुष भी (नः जुषन्त) हमसे प्रेम करं । । 
आ वां येष्ठश्िना हवभ्यै वादस्य पत्मनध्यस्य पष्ट | 
उत व| दिबो अराय मन्म परान्धौ सीव यञ्यवे मरण्वम्‌ ॥ ३ ॥। 


भा०- हे (अश्विनौ) जी भ्रौर पुरुषो ! पति भौर पती ! (वा) भ्राप 
दोनों (यषठौ) नियम मेँ रहने वाले हो भरतः, (भराहुवध्ये) उपदेश करता हं कि 
प्राप दोनो (वातस्य पत्म) भ्राण के निरन्तर चलने भ्रौर (रण्यस्य पृष्टौ) रथ 
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के योग्य रश्व के समान आत्माको पृष्ट करने में (उत वा) भ्रौर (दिवः 
सुराय) ज्ञान प्रकाश को जीवनवत्‌ देने वाले ` (यज्यवे) दानशील पुरुष के 
(मन्म) मनन योग्य ज्ञान भ्रौर (धन्धांसि) भ्रन्न (प्र भरध्वमु) प्राप्त करो । 


न 


णो [4 [4 [> 

भ सुक्षणों दिव्यः कण्व॑होता त्रितो दिवः सजो वातो अग्निः | 
1 ड ५५ ह [> 1 

पषा भगः प्रमथे विशवमेजा आनि न ज॑गुराश्॑श्चतमाः ॥ ४ ॥ 


भा०--(अ्रणु-्रश्वतमाः प्रभते जि न) जैसे वेगवान्‌ अश्वारोही लोग 
शत्रु परश्रहारके लिये संग्राममेवेगसे जाते वै ही (प्र-भृथे) राज्यके 
मच्छ प्रकार पालन केकायमे भौ (सक्षणः) शत्रुपराजयकारी, सावधान, 
(दिव्यः) तेजस्वी (कण्व-होता) विद्वात्‌ पुरुषों को देने वाला, (त्रितः) मन, 
वाणी श्रौर देह तीनों में स्थिर, तीनों विद्यां मे निष्णात, शत्रु, मित्र, “ 
उदासीन तीनो में प्रसिद्ध, (दिवः सजोषाः) विजय को चाहने वाला, (वातः) 
वायुवद्‌ वलश्च।लो, (रग्निः) अग्निवत्‌ तेजस्वी श्रौर (पुषा) सवंपोषक (भगः) 
ठेश्वयं सम्पन्न ये सव ॒(विश्व-भोजाः) सव राष्ट के पालन करने हारे लोग 
(आशु-अश्वतमाः) ग्रति वेगयुक्त अश्वो पर चढृकर (प्र जग्मुः) जाया करे । 


४१ ५ भ 
शर वो रथिं य॒क्ताश्चं भरष्वं राय एषेऽव॑से दधीत धीः | 
भ 50 भ्य ५ = 
खगेब एवैरंशिजस्य होता ये व्‌ एवां मरुतस्तुराणांम्‌ ॥ ५ ॥ १३ ॥ 


भा०- हे (मर्तः) विद्रा रौर वीर पुरुषो ! आ्आाप (वः) भ्रपने लियं 
(क्ता) शरश्च जोड कर ले जाने योग्य (रयिम्‌) शरह्धर घन को (प्र भरध्वमू) 
भ्रात करो । श्राप (रायः) एेश्वयं को (एषे श्रवसे) प्रास्त करने श्रौर उसकी रक्षा 
करने के लिये (धीः दधीत) नाना यत्न करो 1 (थे) जो (वः) श्राप लोगों म 
से (तुराणां) शीघ्रगामी रथों भ्रौर शर्तराहिसक वीर पुरुषों के (एवाः) गमन 

, साधन रथ भ्रादि से युक्त ह वे भौर जो (श्नौशिजस्य) “उरिक्‌' भ्रातु क।मना 
५,बले देशवयो के इच्छुक पुरुष की कामना योग्य उत्तम धन का (सुशेवः होता) 
सुख {समृद्धि से युक्त, दानरील पुरुष (एवैः) रथादि साधनों से (रयि भरन्तु) 
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भ्रपने देश्वयं को प्राप्त किया करे श्रौर (धीः दधतु) नाना उपाय करे । इति 
त्रयोदशो वर्गः ॥ 


प ० युः | ५ ५ [१ 
भरवां वायुं रथयुजं छृणुध्वं पर देवं विप्र॑ पनितासमकैः | 
[~ ॥ 1 1 ऋ, 1 
इध्यवं ऋतसापः पुरन्धीषैली न अत्र पल्लीरा धिये श; ॥ ६ ॥ 


भा०- हे विद्धाद्‌ पुरुषो ! श्राप (वः) भ्रपने लिये (रथयुजं) रथ में 
जुड़ने वाले शरश्च के स्थान पर (वायु) वायु तुल्य वेगवान साधन को (प्र 
कणुध्वम्‌) लशाश्नो । (खअरकः) रचना योग्य पदार्थो अर मन्त्रों से (पनितारम्‌) 
उपदेश श्रौर व्यवहार करने वाले (विप्रं) विद्धान्‌ भौर धनपूरक रौर (देवं) ज्ञान 
बाता रौर देश्वयं के इच्छुक पुरुष का (प्र कुरुत) श्रादर करो । (भ्रत्र) इसरा 
म (इपुध्यवः) एेश्वयोँ को चाहने वाली, नाना देशों को जाने वाली भौर बाण 
मादि भ्रललोंसे युद्ध करने वाली (ऋतसापः) धन भ्रौर ज्ञान का सख्य करने 
वाली (पुरन्धीः) राट को धारण करने वाली प्रजाग्रो, सेनां रौर (वस्वीः) 
वर को वसाने वालो (पत्रीः) श्ियों कै तुल्य (वस्वीः पत्नीः) रेश्वयं युक्त, 
रष में बसी, राष्ेपालक शक्तियों, सेनाग्नों को भी (धिये) उत्तम कमं, सम्पादन 
के लिये (श्ना धुः) श्रादर पूर्वक धारण करो । ` 
उप व एषे बन्येभिः दुषैः भ्र यह्वी दिवश्चितय॑द्विरकैः | , 
उषासानक्त विदुषीत विदषमा ह बहतो मस्यौय यज्ञम ॥ ७ ॥ 


भा०-(उपासानक्ता) दिन भ्रौर रात्रि के तुल्य, प्रकट कामना युक्त भ्रौर 
अध्रकट कामना से यक्त होकर रहने वाली स्री रौर पुरुष दोनों मिलकर 
(विदुषौ इव) विद्वानु ली पुरूपों के तुल्य ही (मर्त्याय) मनुष्य मात्र के उत्पन्न 
करने ्रौर परोपकार के लिये (विश्वम्‌ यज्ञम्‌) सभी प्रकार के यज्ञ अर्थात्‌ प 
महायज्ञ भ्रौर परस्पर के सत्संग भ्रादि कमं (श्रावहतः) धारण करे वे दोनों 
(द्विः) भरकाश श्रौर कामना के (चितय द्धिः) बतलाने वाले (अर्कैः) उत्तम 
वचनो से (यह्भी) महाव्‌ होकर (प्रवहतः) रागे बट श्रौर (बन्येभिः) स्तुति 
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योग्य (शषः) बलों से युक्त हों । हे खी पुरुषो ! (वः उप एषै) मँ एेसे भाप 
दोनो को प्राप्त होऊ । 


अभि बो अर्च पोष्याव॑तो नृनवा्तोष्पत तवश्वरं रर॑णः | 
धन्या सजोषा धिषणा नमेंभिवैनुस्पतीरोषधी राय वे ॥ ८ ॥ 


भा ०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! मै (रराणः) दानशील होकर (वः) भापमेंसे 
(पोष्यावतः नूद्‌) भ्रपने श्रधीन पोष्य ली पुत्र भृत्य रादि के स्वामी पुरषो 
का (भ्रभि भ्रचे) ्रादर करू श्रौर (त्वष्टारं) तेजस्वी शौर शिल्पकारः 
(बास्तोष्पतिमू) निवासस्थान भ्रादि के पालक पुरुष का (भ्रभि भ्रचं) भादर 
करू श्नौर मै (रायः एषे) एेश्व्यो को भ्रात करने के लिये (धन्यः) धन कोः 
बढ़ाने वाला, (सजोषः) प्रीतियुक्त, (धिषणा = श्रधि-सना) उत्तम प्रज्ञा भादि 
देने वाली भधिष्ठात्री तथा रानी वा सुख भोग करने वाली लखी, प्रजा भ्रौर 
(वनस्पतीः) एेश््यो की पालक, वट भ्रादि के समान सर्वाश्रय दात्री, (भ्रोषधीः) 
प्नोषधियो भ्रौर तेज को धारण करने वाली सेनाभ्नों का भी (नमोभिः) भरनो 
श्रौर शचरादि-प्रदानों द्वारा (भ्रभि भ्रचं) भादर करू । 
चुजे नस्तने पवैताः सन्तु स्वैत॑बो ये बस॑वो न वीराः | 
पनित आप्प्यो य॑जत सद। नो वधौन्न! शंसं नर्यो अभिष्टौ ॥ ९ ॥ 
भा ०- जसे (पवतः तुजे तने स्वतवः वसवः) विस्तृत राष्् मे पवत पालन 
करने, धन देने बाले श्रौर प्रजां को बसाने बाले होते ह भरौर जसे मेष प्रजा 
पालन में स्वयं भ्राने बाले होकर प्रजा को बसाने हारे होते है वैसे ही (पवेताः) 
पालनकारी साधनों से युक्त बडे लोग भी (तने) विस्तृत राष्ट मे रह कर (नः 
तुजे) हमें रेश्वयं देने, पालने में (स्वतवः) स्वयं भ्रागे भ्राने वाले, धन भ्र 
करान वाले भौर (वसवः) स्वयं बसने भ्रौर प्रजाभ्रों को बसाने वाले (वीराः न) 
बीर पुरुषों के समान उत्साही हों । (पनितः) प्रशंसनीय, (्राप्त्यः) भात पुरषो 
का हितकारी, (यजतः) दानशील, (नयंः) मनुष्यों का हितकारी पुख्ष (नः 
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भरभिष्ठौ) हमारे भ्रभीष्ट कायं मे (नः) हमारे (शंसं) ज्ञान श्रौर ेश्वयं को 
(वर्धतु) वढ़ावे । 


ष्णो! अस्तोषि मृम्यस्य गै श्रितो नपांवमुपां सुडक्ति | 
, गणीते अप्िरेतरी न दृषैः शोचिष्केशो नि रिणाति बन ॥१०।१४॥ 


भा०-्मै (वृष्णः) वरसने वाले (भरुम्यस्य) भूमि के हितकारी मेष के 
(गभः) मध्य मेँ रने वाले भौर (श्रपां नपातम्‌) जलो को न गिरने देने वाले 
(सुदक्ति) भौर उनको उत्तम रीति से विभक्त करने वलि विष्यत्‌ अग्नि को लक्ष्य 
कर (भ्रस्तोषि) उपदेश करता हं कि वह (रग्निः) भ्रग्नि (एतरी शूषैः न) र 
पर चढ़े सेनापति के तुल्य बल युक्त प्रहारो से (एणीते) शब्द करता है नौर वह्‌ 
(शोचिष्केशः) दीमियुक्त केशों के समान ज्वालाभों से युक्त भौम श्रग्निवत्‌ 
(वना नि रिणाति) वनो के समान जलो म ग्यापताहै वसे ही मै (वृष्णः) 
बलशाली (भरुम्यस्य) भूमि पर स्थित राष्ट के (गभं) ग्रहण करने वाले (श्रपां 
नपातम्‌) भराप्तजनों को नीचे न गिरने देने वाले, (सुद्रृक्ति) उत्तम धन वा 
न्याय के विभाजक का (भ्रस्तोषि) गण वर्णन करता हं । वह (त्रितः) उत्तम, 
मध्यम भ्रौर भ्रम श्मौर श्रि, विजिगीषु ्रौर उदासीन तीनों कारके लोगों 
से ऊपर रहकर (भ्रग्निः) भ्रग्रणी होकर (शूषैः) सुखकारी वचनां श्रौर 
खचरुशोषक बलों से (एणीते) सब पर शासन करता है वह॒ (शोचिष्केशः) सूयं 
या भ्रग्नि के तुल्य तेजगुक्तं होकर (वना) शश्र के सैन्यो को बनो के भ्रग्निवत्‌ 
(नि रिणाति) जलाता है । इति चतुदंशो वगः ॥ 


कथा महे रुद्रियांय जवाम कट्राये चिकितुषे भगाय | 
भाप ओष॑धीर्त नोऽवन्तु दौवैनं गिरथों ब्कशाः ॥ ९१ ॥ 


भा०- हम लोग (महे) माननीय, (खद्रियाय) श्चतुञ्मो को रोकने में समथं 
राजपत्र के तुल्य, प्रिय सैन्यो भौर विद्यां का उपदेष्टा भ्राचायं केपुत्रवा 
उससे विद्या ्राप्त करने वाङ विद्रा भौर (चिकरतुषे भगाय) ज्ञान युक्तं सेवने 
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योग्य सत्‌ पुरुष की (राये) उत्तम देश्वयं की प्राप्ति श्रौर बृद्धि के लिये (कथा) 
कँसे भ्रौर (कत्‌) किस-किस भ्रवसर में (ब्रवाम) उससे निवेदन श्रादिं करं ? यह्‌ 
हम सदा जानें रौर (रापः) जल श्रौर आप्त पुरुष (भ्रोषधीः) सोमलता भ्रादि 
श्रोषधियां ओर प्रतापिनी सेनाएं (द्यौः) सूयं श्रौर तेजस्वी पुरुष (वना) वन, 
सूं की किरणों भ्रौर एेश्वयं श्रौर (वृक्षकेशाः गिरयः) वृक्षों के केशवत्‌ धारक 
पवत भ्रौर लम्बी जटा केश धारण करने वाले जटिल, (भिरयः) वृद्ध उपदेष्टा जन 
{नः भवन्तु) हमारी रक्षा करे । 
णोत न ऊज पतिर्गिर स नभस्तरींयौ इषिरः पारेऽमा । 
खण्वन्त्वापः पुरो न शुभा परि शुचो बहृदाणस्याद्रे! ॥। १२ ॥ 


भा०- (उर्जा पतिः) बलों का स्वामी (नः) हमारी (गिरः) वाणियों 
को (्फृणोतु) सूने रौर भ्रपनी वाणियें हमे सुनावे ! (सः) वह (नभः) रर 
का प्रबन्धक, (तरीयान्‌) सवसे श्रधिक बलवान्‌ (इपिरः) धरग्रगामी, (परिज्मा) 
चारों तरफ की श्रूमियों का प्रध्यक्ष हो। (पुरः न) उत्तम नगरियों कै तुल्य 
(शुभ्राः) दीसियुक्त (श्रापः) भासत जन भी (शरेः परिल चः श्रापः न) मेवसे 
वहने बाली जल-धाराभ्रों के तुल्य स्वयं (ववृहाणस्य) सदा वबृद्धिरील (शद्रः) 
शखर वल के स्वामी के (परिसर चः) भ्रधीन, उसकी श्ाज्ञा मे चलने वाली 
सेनाएं वा लोक वा (रापः) भ्रात प्रजाएं भी (श्ण्वन्तु) राजा की ्रज्ञएं 
सूने । 
विदा चिन्वु म॑हान्तो ये ब॒ एषा त्रवांम दस्मा वार्थं दर्षानाः | 
वयश्चन सुभ्व ६ आव॑ यन्ति क्षुभा मसमनुयतं वधस्नैः ॥ ६३ ॥ 


भा०-हे (महान्तः) पूज्य पुरुषो ! (ये) जो (वः) श्राप लोगो भे से 
(एवाः) ज्ञानवावु (दस्माः) शतरुभ्ों मौर भ्रजञानों के नाशक श्रौर (वायं) वरण 
योग्य, उत्तम ज्ञान वा रेश्वयं के धारक शौर (वयः चन दधानाः) बलः भर्तः 
को भी धारण करते है वे (सुभ्वः) उत्तम सामथ्यंवा होकर (वधस्नैः) 
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अ० २।सू० ४१।१५] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६५३ 


सहित (ग्रनुयतं) अनुकूल रहकर यत्न करने वाले (मत्तं) शत्रुमारक युवा 
मनुष्य को (क्षुभा) उत्साहं पूवंक संचालन की रीति से (भ्रा भ्रव यन्ति) भ्रपने 
भ्रधीन रख कर चलाते हँ । उनको ही हम (ब्रवाम) भ्रपना दुःख सुख कहें भौर 
वे (विक चित्‌) स्वयं प्रजा के सुख दुःखों को भी जानें । 


आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा सुभ॑खाय बोचम्‌ | 
वधैन्तां यानो गिभखन्द्रारां उदा वघन्ताममिषांता अणौ ॥ १४॥ 


भा०- म विद्धाच्‌ पुल (सुमखाय) यज्ञशील पुरूष को उन्नति के लिये 
(दंव्यानि) राजा, विद्वानों तथा सूयं श्रादि तेजोमय पदार्थो श्रौर (पाथिवानि) 
पृथिवीस्थ महान्‌ पदार्थो के (जन्म) उत्पत्ति श्रौर (अपः च) उनके उपयोगो 
का (अच्छ) भली प्रकार (श्रा वोचं) उपदेश करू । (उदा भ्रभिषाताः) जल से 
पूरित (्र्णाः) जलमय मेधो, समुद्रो के तुल्य ही (चावः) प्रकाशयुक्तः जान्‌ 
वाली (चन्द्राग्रा) चन्द्रवत्‌ आ्लादकारौ उत्तम (गिरः) वाणिये (वधन्ताम्‌) 
बढ़ । 


पदेप॑दे मे जरिमा नि घय वरूत्री वा श॒क्रा या पायुभिं्च । 
सिष॑क्तु माता मदी रसा नः स्मत्घुरिभिं दस्त ऋज॒बनिः | १५।१५। 


भा०-(मे) मेरे (पदे-पदे) प्रत्येक प्रास करने ओर जाने योग्य स्थान मे, 
पद पद पर (वरूत्री) शत्रुम का वारण करने वाली (शक्रा) शक्तिशालिनीः 
(जरिमा) शत्र नाशक सेना (या) जो (पायुभिः च) रक्षासाधनों से युक्त ह, 
(निधायि) स्थापित हो भ्रौर (माता) माता के समान सबको उत्पत भ्रौर पालन 
करने वाली (मही) भूमि (रसा) जल रौर रसवाव्‌ पदार्थो से पूणं होकर 
(नः) इमे (सिषक्तु) सुख दे भौर वह (सूरिभिः) विद्वानों से ही (छजु-हस्ता } 
सरल, सिदधहस्त कायंकर्तामों बाल भरर (ऋञ्ु-वनिः) सरल, धमंयुक्त पुरुषों 
को नाना पदाथं देने वाली हो । इति पश्चदशो वगंः ॥ 
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६५४] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० १६।१७ 


कथा ददिम नम॑सा खदानूनिषया मरुतो अच्छोक्तौ प्रश्र॑वसो मरुतो 
अच्छोक्तौ | 


मा नोऽहिवैध्न्यो रिषे घांदस्मादै भूदुपमातिवनिः ॥ १६ ॥ 
भा०-जो (मर्तः) विदान्‌ (भ्रच्छोक्तौ) भ्रभिमुख उपस्थित जनों के प्रति 
उपदेश करने (प्र-धवसः) श्रवण योग्य ज्ञान से सम्पन्न हैँ वे (मरुतः प्र-धवसः) 
उत्तम जलप्रदं वायुरं के तुल्य (प्रश्चवसः) श्रवण योग्य ज्ञान से सम्पन्न होते ह । 
उन (मर्तः) विद्वातु (सुदानव) उत्तम ज्ञान दाता मेघवत्‌ उदार पुरुषों के 
(अच्छोक्तौ) उनके श्रच्छे उपदेश के निभित्त (नमसा) ्रादरपूवंक हम (कया) 
किस प्रकार (दाशेम) देवे यह बात हमे श्रच्छी प्रकार जाननी चाहिये । जसे 
{बुध्न्यः ्रहिः) अन्तरिक्न में स्थित मेघ श्रपने प्रबल विद्युत्‌ भ्राघात से प्रजाभरों 
कानाश कर सकता है वंसे ही (वृष्यः) ज्ञान मागं मे ले जाने वाला (श्रहिः) 
संमुखस्थ विद्वा भी (नः) हमे (रिषे) विनाश के लिये (मा धात्‌) नदे। 

भत्ुतु बह (अस्माक) हरमे (उपमाति-वनिः) ज्ञान दाता (भूव्‌) हो । 
तिं चिन्नु प्रजा पञ्चमत्यै देव|सो वयते म्ये ब आ देवासो बनते 


मर्त्या ब! 


अत्रा शिवां तन्वं धासिमस्या जरां चिन्मे निश्छति्जसीत ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (देवासः देवासः) दान्लील, सूयं किरणों के समान तेजस्वी 
पुरुषो ! (मत्यंः)मनुष्य (चित्‌ नु) जसे (पशुमत्य प्रजाय) पशु श्रादि से समृद्ध, 
श्रजा क दरृद्धिके लिये भी (वः) भ्राप लोगों की (शिवां) कल्याणकारिणी (जरां) 
वाणी को (भ्रा वनते) भ्रादर से सेवन करे वैसे ही (मत्यः) मनुष्य (वः) राप 
लोगों कौ (धासिम) धारणकारिणी शक्ति को भी (श्रा वनते) भ्रादर से सेवन 
करे । (अत्र) इस लोक मे (निच्छ'तिः) रोगादि कष्ट ही प्रायः (रस्याः तन्वः) 
इस देह के (धासिम्‌) पृष्ट भौर (जरां चित्‌) दीघंकालिक जरावस्था कोभी 
त ) ग्रस लेते ह इसलिये हे विद्वाच पुरुषो ! आप लोग उस कृष्ट को दुर 
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अ० ३।सु० ४१।२०] ऋगवेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६५१५ 


तां बो देवाः सुमतिमूजथन्तीमिषमदयाम वसव; शसा गो? | 
सा न॑ः सुदाश्चैक्यन्ती देवी भरति द्रवन्ती सुिताथं गम्या ॥ १८ ॥ . 


भा०-हे (देवाः) विद्वानु पुरुषो ! हे (वसवः) किरणों के तुल्य तेजस्वी 

पुरुषो ! हम (गोः शसा) वाणी के श्रनुशासन रौर पृथ्वी के शासन द्वारा 
(अजंयन्तीमू) वल पराक्रम को बढ़ाने वाली (इषम्‌) भरन्न श्रौर प्रेरणा को श्रौर 
(सुमतिम) उत्तम प्रज्ञा को (अ्रश्याम) प्राप्त करे । (सा) वह (देवी) सुख दात्री 
(सुदानुः) उत्तम दानशील प्रज्ञा विदुषी के तुल्य ही (द्रवन्ती) प्रत्येक को प्राप्त 
होती हई (सुविताय) सुख के लिये (प्रति गम्याः) प्रत्येक को प्रात हो । 

अभि न इत्यं य॒थस्य॑ माता स्मन्नदीभिंरुषैदी बा गृणातु | 

उवदीं वा बद्धवा गणाना्यूण्वोना परमथस्यायो! || १९ ॥ 

भा०-(इडा) यह भूमि भ्रौर स्तुति योग्य, उपदेश वाणी (नः) हमारे . 

{गरुथस्य) पशु रादि भ्रौर शिष्यादि समूह की (माता स्मत्‌) माता के समान ही 
है । जंसे भूमि (नदीभिः) जल पूणं नदियों से (उवंशी) बहतो से कामना योग्य, 
सुन्दर होती है वसे ही वाणी भी (नदीभिः) उपदेशप्रद वाणियों से (उवंशी) 
बहतो को वश करने वाली होती है। वह (प्रणातु) विच्युत के तुल्य सदा 
उपदेश करे । (वा) वसे ही (बरृहद-दिवा) भ्रधिक ज्ञान प्रकाश से युक्त (उवंशो) 
बहुत सी प्रजाभ्रों को वश करने वाली (गृणाना) ज्ञान उपदेश करत्री हई माता 
के समान ही वाणी (प्रभृथस्य भ्रायोः) अच्छी प्रकार धारण कयि हुए बालक 
के तुल्य, शिष्य रादि को (श्रभि ऊर्णुवाना) वलादि से प्राच्छादित 
करती हई (गरणातु) ज्ञान का उपदेश करे । 

सिष॑क्तु न उजै्य॑स्य पष्ट | २० ॥ १६ ॥ 

` भाऽ- (ऊर्जव्यस्य) भन्न श्रौर बल पराक्रम से प्रकाशित रौर (पुष्टेः) 


पोषण करने वाले राजा के भ्रधीन हमारा रार (सिषक्तु) खूव बल भ्रौर संगटन 
समवाय को भ्रात करे । इति षोडशो वगः ॥ 
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६५६] ऋरवेद भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व ० १७।३ 


[ ४२ ] अत्रिंषिः ॥। विश्वेदेवा देवताः ।! छन्दः-- १, ४, ६, ११, १२, 
१५, १६, १८ निचृतुत्रिष्टरुप्‌ । २ विराट्‌ चिष्टरप्‌ । ३, ५, ७, ८, ९, 
१३, १४ चरिष्टरुप्‌ । १७ याजुषी पंक्तिः । १० भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
श्रष्ादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
र शन्त॑मा बरूणं दीधिती मीर्भित्रं भगमदिंतिं ननम॑दयाः 
परष्॑योनिः पञ्च॑दोता शणोततूतपन्था अंसे मयोः | १ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! (शन्तमा) भ्रति शान्तिकारक । (दीधिती) ज्ञानका 
प्रकाश करती हुई (गीः) वाणी (वरुणं) श्रेष्ठ (मितं) सवसे स्तेही (भगम्‌) 
रेश्चयंवानु श्रौर (श्रदितिम्‌) श्रखण्डित ब्रत भ्रौर शासन के पालक पुरुष को प्रास्त 
होता है तु भी उसको (वरुनम्‌ श्रश्याः) भ्रवश्य प्राप्त कर । वह॒ वाणी, (पृषद्‌ 
योनिः) मेघ के तुल्य सुखवषंणकारी भ्रन्तरात्मा में उत्पन्न होती भौर (पोता) 
पाचों प्राणों द्वारा ग्रहीत ज्ञान को भ्रपनेमें लेने हारी है। उसको एेसा पुरूष 
` (श्यणोतु) सुने जिसका (अरतूत्तंपन्धाः) ज्ञान मागं विनष्ट न हुभ्रा हो, जो (श्रसुरः) 
भ्राणों मेँ रमण करता हो श्र (र्मणः) सुखो का भ्रा्य.-स्थान हो । 
ति मे स्तोममदितिजैगृभ्यात्युचं न माता ह॑ सुरोव॑म्‌ | 
ब्रहम प्रियं देवितं यद्रसयदं मित्रे वरणे यन्म॑याभु ॥ २ ॥ 
भा ०-(्रदितिः) भरखण्ड शासन करने वाली परिषत्‌ भ्रौर दीनता-रहित 
प्रनाव्शं (मे) मेरे (स्तोमम्‌) भ्रधिकार भ्रौर जन समूद को (अति जभ्यात्‌) 
एमे स्वीकार करे जैसे (हयं) हदयहारी (सुशेवं) सुखजनक (सूनुः माता न) 
पुत्र को माता स्वीकार करती है । (यत्‌ मयोभु) जो सुखजनक ब्रह्म) बल वा 
ज्ञान (देवहितं) विद्वानों का हितकारी श्रौर (प्रियम्‌) प्रिय (अस्ति) है उसको 
(श्रं) मै (मित्रे) सवंस्नेही भ्रौर (वरुणे) दुःखवारक स्वामी के . ्रधीन रहकर 
प्राप्त करू । 


उदीर्य कवित॑मं कवीनासुनत्तैनमाभि मण्वं घतेन | | 
स नो बसति प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता सुवाति ॥ ३ ॥ 
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अ० ३।सू० ४२।५] ऋग्वेदभाष्ये पचम मण्डलम्‌ [६१५७ 


भा०-हे राष्वासी जनो ! (कवीनाम्‌) विद्धान्‌ पुरूषो में से (कवितमं) 
सवमे उत्तम विद्धान्‌ को (उद्‌ -ईरय ) उत्तम पद्‌ प्राप्त करने कौ प्रेरणा करो । 
(एनम्‌) उसका (मध्वा धृतेन) शोभाजनक ज्ञान वा जल मे (भभि-उनत्त) 
म्रभिषेक करो । (सः) वह (देवः) तेजस्वी, ज्ञान-प्रकाशक श्रौर (सविता) 
रेश्वर्यो का उत्पादक होकर (नः) हमे (हितानि) हितकारी, (प्रयता) प्रयत्न से 
प्रास करने योग्य (चन्द्राणि) श्राह्वादजनक (वसूनि) सुवणं श्रादि नाना पदां 
भी (सुवाति) दे । 
सरभिनद्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सुरिभिदखिः सं खस्ति | 
सं ब्रह्मणा देवदतं यदस्ति सं देवानं सुमत्या यञ्ियानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०- हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे भ्र्वादि सन्य के स्वामिच्‌ ! 
हे (इन्र) रेश्वयंवन्‌ ! तु (नः) हम (मनसा) सन भौर (गोभिः) वाणियोः 
भूमियों रौर इन्द्रियों से (यत्‌ देवहितं अस्ति) जो विद्वानों वा हम कामनाशील 
पुरुषों को हितकारक या विद्वानों में स्थित ज्ञानादि है उसे (स नेषि) प्राप्त 
करा । (नः) हमे (सूरिभिः) विद्वानों से हितकारी ज्ञान (सं) पराप्त करा । ह्मे 
(स्वस्ति) सुखदायक प्रकार से (देव-हितं यद्‌ अस्ति) जो दिष्य विद्वानों मे 
विद्यमान ज्ञान श्रादि ग्राह्य तत्व हो वह तु (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान रौर धनसे 
नौर (यज्ञियानां) पूजा योग्य (देवानां सुमत्या) विद्वान्‌ पुरुषों कौ उत्तम बुद्धि 
सेभीहमे (सं) प्राप्त करा। 
देवो भग॑ः सधिता रायो श॒ इन्द्र त्रसं सम्जितौ धनानाम्‌ । 
ऋमृक्षा वाज॑ इत वा पुरन्धिरव॑न्तु नो अमूतासस्ुरासः ॥५।१७॥ 
भाऽ-(देवः) ज्ञान भौर धन का दाता (भगः) सेवने योग्य देश्येवानु, ` 
(सविता) पदार्थो रौर जीवों का उत्पादक (अंशः) धनो का न्यायोचित विभाग 
करने बाला, (वृत्रस्य) बढ़ते हुए शव के विद्यमान रा के (धनाना) व्यो का 
(संजितः) विजयी (इन्द्रः) शत्रुहन्ता (ऋग्रुक्षा) शक्तिदानी (वाजः) ज्ञानवानु 
४२ > ४ 
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६५८] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० १८।८ 


~~~ > 


देव्ये वात्र, (उत वा) शरीर (पुरन्धिः) पूवंसंचित विद्याश्रों वा सम्पदाभ्रों को 


धारने वाला, वा खरीवत्‌ गरृहतुल्य, राष्ट का धारक ये सव (ग्रमृतासः) दीधंजीवी 
भ्रौर (तुरासः) शीघ्रकारी होकर (नः अवन्तु) हम प्रजा जनों की रक्षा करें। 
इति सदो वगंः ॥ 


मरुत्वतो अग्रतीतस्य जिष्णारजयेतः प्र ज्॑वामा कूतानिं | 

न ते पूर मघग्ञाप॑रासो न वीथ१ नूद॑नः करचनाप॑ || ६ ॥ 
भा०- हे (मघवन्‌) एेश्वयंयुक्त ! (मरुत्वतः) शत्ुनाशक पुरुषों के स्वामो, 

(अप्रतीतस्य) भ्रप्रतीयमान श्रद्वितीय सामथ्यं वाले, (जिष्णोः) विजयशील, 


(रभयंतः) कभी क्षीण न होने वाले, (ते) तेरे वा तुभे, एसे (कृतानि) कतव्य 
का (मन्वाम) उत्तम उपदेश करे किं (न पूवं) न पहले के रौर (न श्रपरासः) 


न तेरे पञ्चे भ्राने वाले लोग भ्रौर (न दरुतनः कश्चन) न कोई नया ही पुर्ष. 


(ते वीर्यम्‌ प्राप) तेरा वल प्राप्त कर सके । 
1 (4 9 [4 ज 

उप स्तुहि ्रथमं <द्नधेयं बृहस्पतिं सनितारं धनानाम्‌ । 
यः शंसते स्तुवते शम्भ॑विष्ठः पुरूबसुरागभज्जोहंवानम्‌ || ७ ॥ 

भा०-हे विद्व पुरुष ! तु (प्रथमम्‌) ससे श्वे, (रत्नधेयं) मनोहर 
गुणों को धारक (बृहस्पतिम्‌) बड़ेभारी ज्ञान, वेद वाणी वाबडे राष्ट्रे 
पालक भ्रौर (धनानां सनितारमू) धनो का त्यायपूवंक विभाग करने वाले, 
(जोहृवानम्‌) बुलाने.योग्य उसको (उप स्तुहि) सवके समक्ष प्रस्तुत कर (यः) 
जो (शंसते स्तुवते) प्रशंसा रौर स्तुति प्राथंना करने वाले को (शंभविष्ठः) सबसे 
भ्रधिक सुख देने वाला भ्रौर (पुखवसु) बहुत से रेश्वयो का स्वामी होकर हमे 
(्रागमत्‌) प्राप्त होता है। 
तवोतिभिः सच माना अरिष्टा इसे मघवानः सुवीरौ । 
ये अङ्गदा हत बरा खन्वि गोदा ये व॑खदा; सभगास्तेष रा! ॥८॥ 
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अ० ३।स ००४१ ७] व्पकेदसरष्येषयच्चर"मण्डलम्‌-०१००४ [६५९ 


भा०- हे (वृहस्पते) बडे राष् भ्रौर वेदज्ञान के पालक 1 ये) जो (तव 
ऊतिभिः) तेरे रक्षोपायों से (सचमानाः) सुसम्बद्ध होकर (भरष्ट) किसी भी 
तरह की हिसा के अ्रयोग्य (मघवानः) देश्वयंवातर (सुवीरा) स्वयं उत्तम वीर 
प्नौर पुत्रो श्रौर वीरोंके स्वामी हो जाते है प्रौर (ये) जो (भ्रश्वदाः) घोड़े के 
पालक वा दाता (उत वा) भौर (ये) जो (गोदाः) गौभ्रों भ्रौर भूमियों के 
पालक श्रौर दाताटै श्रौर जो (वचरवाः) वल्लो का दान करने वलि वे 
(सुभगाः) एेश्वयेवानु होते ह भौर (तेषु रायः) उनमें सव देश्वयं विराजते है। 
विसमा छृणुदि त्तिमेवैषां ये सुन्जते अघरणन्तो न उक्थैः | 
अप॑त्रतान््सये वा बृधानान््र्॑दिषः सूयौयावयस ॥ ९ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ये) जो लोग (नः) हमारे (उक्थैः) उत्तम वचनां 
से प्रेरित होकर भी (नः भरपृणन्तः) हमे सम्पदा से नहीं पूणं करते हए 
स्वयं ही (गुङ्गते) भोग करते रहते हँ (एषां) उनके (वित्तम्‌) धन को तु (वि- 
सर्माणमू) विनाशशील (कृणुहि) कर । (प्रसवे) तेरे शासन में रहकर मी 
(भपन्रताच्‌) उत्तम कर्मा से रहित (वाव्ृ्ानावू) बढते हुए, (ब्रह्मद्विषः) वेदं 
ज्ञान से द्वेष करने वाले मूर्खो, शत्ुभों को (सूर्यात्‌) सुयं के प्रकाश से (यवयस्व) 
पृथक्‌ कर । 
य ओते र्षसें देवी तावचक्रेभिस्तं म॑रुतो नि यांत । 
य व कमी शशामानुरय निन्दाततच्छयान्कामन्करवसिष्विदानः ॥। १०।।१८।॥ 
“ भा०- हे (मरतः) बलवान्‌ पुरुषो ! (यः) जो पुरुष (देववीतौ) विद्वाद्‌, 
उत्तम पूरषों के रक्षा कायं मे (रक्षसः) विष्नकारी दृष्ट पुरुषो को (श्रोते) 
लगावे श्नौर (यः) जो (शरमानस्य) प्रशंसनीय पुखष के (शमीं) उत्तम कमं की 
(निन्दात्‌) निन्दा करेभ्रौर जो (सिष्विदानः) व्यथं क्लेश ञ्मादि सहकर भी 
(ठुच्छयाव्‌ कामाद्‌ कुरते) शूद्र पुरुषों कौ सी श्रभिलाषा करे पसे पुरुष को 
ञ्माप॒(अ्रचक्रभिः) राज्यचक्र वा सेन्य-चक्र रहित, अधिकारशून्य पदों से 
(नि यात्त) नीचे गिराग्रो । 
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६६०] ऋर्वेदभा ऽकः [अ० २।व० १६।१३ 


तुं ष्डुहि यः खिषु! सुधन्वा यो विश्व॑ श्वथ॑ति मेषजस्यं | 
यक्ष्वा मुहे सौमन॒साय॑ रर नमेोंमिरैवमसुरं दुबस्य ॥ ११ ॥ 
भा०--(यः) जो (स्विषुः) उत्तम वाणों वाला, (सुधन्वा) उत्तम धनुष 
का स्वामी भ्रौर उत्तम जल वालादहै, जो (विश्वस्य भेषजस्य) सव प्रकारके 
भरौषध का (क्षयति) स्वामी है, उस (खरं) दुष्टों को सुनाने वाले (देवम्‌) विद्वान्‌, 
दानशील, (सुर) प्राणप्रद पुरुष को (महे सौमनसाय) वड़े सुख युक्त चित्त 
बनाये रखने के लिये (यक्ष्व) ्रादर करो प्रौर उसकी (नमोभिः) ग्रत 
भौर शचं सहित (दुवस्य) परिचर्यां करो । उत्तम धनुर श्रौर 
वाणवानु पुरुष दृष्टो को खलाने से श्र है, वद्य रोग दूर करने से 
“रद्र (रुग्‌-द) है । 
दमूनसो अपसो अ सुदस्ता इष्णः पत्नीरनयोः विभ्वतष्टाः | 
सर॑स्वती ब्रटहिवोत राका दं श॒सयन्तीधीलिस्यनतु शुभ्रः ॥ १२॥ 
भा०-- (ये) जो (क्मूनसः) मन को दमन करने वासे (अपसः) कर्मकुशलः, 
(सु-हस्ताः) सिद्धहस्त भौर (वृष्णः) वलवान्‌ पुष की (पत्नीः) लियो के तुल्य 
(नद्यः) नदिय, जिनको (विभ्वतष्टाः) शक्तिशाली शिल्पियों ने वनाया है, 
(वृहद-दिवा) बड़ी दीसि से युक्त (सरस्वती) वाणी के तुल्य वेगवती विद्युत्‌ 
(उत) भ्रौर (राका) सुख देने वाली खरी, ये सव (शुभ्राः) सुशोभित भ्रौर 
(दरस्यन्तीः) कामनाग्रों को देने वाली होकर (वरिवस्यन्तु) हमें सम्पन्न करें । 


म्र सु मुहे सुशरणाय मेधां गिर॑ भरे नव्य॑सीं जाय॑मानाम्‌ । 
य आहना ंदितुश्षणासच रूपा मिनानो अणोदिदं  ॥ १३ ॥ 


भा०- जसे (आाहनाः) भ्रभिगन्ता पुरुष (दुहितुः वक्षणासु रूपा भिनानः) 
कामना पूणं करने हारी स्री की नाडो मे पुत्रादि को उत्यन्न करता भ्रा 
(इदं भ्ङृणोत्‌) ये सव प्रहस्थादि करता है वते ही (यः) जो विचुतुव्‌ 
बलशाली, (्राहनाः) श्रावात करने हारा श्त्पी, वा राजा, (दुहितुः वक्षणासु) 
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अ० ३।सू० ४२।१५] ऋष्वेदभाष्ये पचम मण्डलम्‌ [६६१ 
सव प्रकार के जल, भ्रन्, भादि रस देने वाली भूमि के ऊपर बहती नदियों के 
प्राघार पर (रूपा मिमानः) रुचिकर पदार्थो को उत्पन्न करता हभ्रा (नः इदं 
भरकृणोत्‌) हमारे लिये यह सब कुच करता है । उस (सु-शरणाय) उत्तम प्रजा 
के शरण देने वाले (महे) राजा की (जायमानां) प्रकट हुई (नन्यसीं ) उत्तम, 
(मेधां) बुदि भ्रौर (गिरं) वाणी को (प्र सु भरे) भ्च्छे प्रकार से पृष्ट करू । 

र सष्टुिः स्तनय॑नतं सवन्त॑भिव्पतिं जरितनूनमर्याः | 
यो अच्दि्मो च॑दनि्मो इय॑पिं प्र विद्युता रोद॑सी उक्षमाणः ॥ १४ ॥ 
भा०-हे (जरितः) स्तुतिकत्तंः ! तू (सु-स्तुतिः) उत्तम स्तुतिकर््ता होकर 
{स्तनयन्तं) मेघवत्‌ गजंनाशील, (खवन्तम्‌) उत्तम उपदेश देते हुए, (इडस्पति) 
भूमि श्नौर वाणी की पालना करने वाले, उस विदधान को (पर प्रयशाः ) भ्रादरपूवंक 
भ्रात हो (यः) जो (अव्दिमान्‌) मेष के तुल्य जलवत्‌ ज्ञानो ओर कर्मोका 
उपदेष्टा (उदनिमान्‌) जल तुल्य ही उत्तम पद पर ले जानि वाले कमं से युक्त 
होकर (विद्यता) विद्यत्‌वत्‌ तेज से युक्त (उक्षमाणः) शिष्यो को ज्ञान जल से 
स्नान कराता हुभा (रोदसी इयतति) भ्राकाश भ्नौर भूमिवत्‌ राजा प्रजा वर्गो को 
समान रूपसे प्रास होताहै। 
एषः स्तोभो मारतं शर्धो जच्छौ रदरसय सनथव्यूसद॑र्याः । 
कामे राये ह॑वते मा स्वसत्यं सतहि प्ष॑द धौ अयासं; ॥ १५ ॥ 
भा०- (एषः स्तोमः) यह बल वा भ्रधिकार (मारुतं शधंः) भौर यह 
वायु वेग से ्राक्रमण करने वाला सैन्य बल (खस्य) शतु को रोकने वाले प्रबल 
सेनानायक के (वन्द्‌) जवानों के दलपतियों श्र (सृशद्‌) सनयो के सालक 
नायकं को (अच्छ) भली भ्रकार (उत्‌ भ्रश्याः) प्रात हो । (स्वस्ति) कल्याण 
कारक (मा) मुभे (राये) घन प्राप्त करने का (कामः) उत्तम संकल्प (इवते) 
श्रा हो । हे विद्वन्‌ ] तु (अयासः) जाने वाजे (पृषद्‌-अश्वाव्‌) वाण वर्षी, 
जलवावु भअश्वारोहियों, हृष्ट पृष्ट श्वो से युक्त रथों का (उपस्तुि) उपदे 
कर । 


©©-0.28111111 |<811\/8 #8/8 \/1५\/३/8\/8 @0॥66101. 


01011260 0\/ 1\/8 581118| 04108101 @1161118| 8010 6680011 


६६२] ऋग्वेद भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।ब० २०।१ 


यकन 


भ्ेषः स्तोम॑ः प्रथिवीमन्तरिं्षं बनस्पसीसिष॑घी राये दयाः 
देबोदेवः सुहवो भूद महयं मा नें माता प्रथिवी भतो धात्‌ ॥१६॥ 

भा०-(एषः स्तोमः) यह प्रधिकार सूचक वचन (राये) एेश्वयं को बढ़ने 
के लिये (पृथिवीम, अन्तरिक्षम्‌, वनस्पतीः, श्रोषधिः प्र अ्रश्याः) पृथिवी 
भ्रन्तरिक्ष, वनस्पतियों भ्रौर श्रोषिधियों कोभी अच्छी प्रकार व्यापे,वेभी 
भ्रधिकार में हों, (देवः-देवः) प्रत्येक करप्रदे पुरुष, (मह्य ) मुञ्च राजा के लिये 
(सुवः) सुखेपूवक कर देने वाला (भूतु) हो, (पृथिवी माता) पृथिवी या उसमें 
रहने वाली जनता मात्ता के समान हितकारिणी होकर (नः) हमें (दुमतौ) दृष्ट 
संकल्प मे (मा धातु) न रक्खें । 

उरौ देवा अनिवाधे स्य।म ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ एवं दानञ्लील पुरुषो । हम सभी लोग (उरौ) 
बहुत बड़े (श्रनिवाघे) सवंथा बाधारहित, सुखी एवं कलदहीन राष्ट मे (स्याम) 
रहं । 
समधिनोरब॑सा नूतनेन मयोयुबां सुभरणीती गमप | 
आ नो रायि ॑इतमोत वीराना विश्व॑न्यख्ता सौभ॑गानि ॥ १.८।१९॥ 

भा०-हम लोग (भ्रश्विनोः) विदच्‌ छी पुरुष,श्र ध्यापक उपदेशक वा 
रथी भ्रौर सारथी इनके (चरूतनेन) नये, (मनोभुवा) सुखकारी (श्रवसा) 
रक्षण श्रौर (सुप्रणीती) उत्तम, सुखकर नीति से (गमेम) जीवनमागं तय करे । 
वे दोनों (नः) हमें (रयिम श्रा वहतम्रु) उत्तम ॒रेश्वयं प्राप्त करार्वे, वे (वीराव) 
वीरो को (विश्वानि) समस्त प्रकार के (भ्रमृतानि सौभगानि) भ्रविनश्चवर उत्तम 
श्यं प्राप्त करां । एकोनविशो वगः ॥ 

[ ४३ | रधक षिः ।॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ३, ६, ८, ९* ` 
१७ निचृत्वष्टुम्‌ । २, ४, ५, १०, ११, १२, १५ त्रिष्टुप्‌ । ७, १३ 
विराट्‌ त्रिष्टरप्‌ । १४ भरिक्पंक्तिः। १६ याजुषी पक्तिः ॥ 
सप्तदशचं सूक्तम ॥ 
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अ०।स्‌० 11316 ^" मी्ये भथ्वभभ०त्‌५०५०' [ ६६३ 


आ वेनवः पय॑सा तुण्यैथौ अमरषन्तीरप॑ नो यन्तु मध्व | 
मदो राये वृहती! सप्र विगर मथव जरिता जोढवीति ॥ १ ॥ 
भा ०-(मध्वा पयसा घेनवः) मधुर दुगधसे पूणं गौं, तथा (मध्वा 
पयसा तण्यर्थाः) शीघ्र गमन करने वाले जल, यानादि से युक्त नदिये श्रौर (मध्वा 
पयसा) भ्रानन्दजनक ज्ञान से युक्त, शीघ्र ही समञ्च में भ्राने वले भरथो से युक्त 
वाणि्ां श्नौर (मध्वा पयसा) मधुर अन्न, जल से समृद्ध (भ्रमधंन्तीः) भ्रहिसक 
प्रजाएं (नः उप भ्रायन्तु) हमे प्रास्त हों । (जरिता) विद्वान्‌ उपदेष्टा, (विप्रः) 
विद्वान्‌ पुरुष (महे राये) बड़े एेश्वयं प्रास करने के लिये (सक्त) सात प्रकार की 
(मयोभुवः) सुखजनक (बृहतीः) बडी वाणिर्यो, भूभियो, परुभ्नों श्रौर सात 
प्रकार की प्रजां वा प्रकृतियों का (जोहवीति) उपदेश करे । षडङ्खयुक्त 
. वेदबाणी सप्त वाणी हं । 
आ सुष्टुती नम॑सा बतैयभ्ये यावा वाजाय प्रथिवी अरघ | 
पिता माता मधुवचा; सुदस्ता भरैमरे नो यशरवचिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- मै (अमृध्र) अरहिसक, (सु-स्तुती) उत्तम स्तुति योग्य, (द्यावा) 
ज्ञानप्रकाश से युक्त (पृथिवी) भूमि के समान भाश्नयत्रद, (मधुवचाः) मधुर 
वचन बोलने वाली (सु-हस्ता) सुखकारी हाथों वाले पिता प्रौर माता दोनों 
को (नमसा) भ्रादर सत्कार से (वत्तंयध्यै) वर्तव किया करू प्रौर वे दोनों 
(पिता माता) पिता रौर माता (नः) हमे (भरे-भरे) प्रत्येक भरण पोषण कायं 
म (यशसौ) यश श्रीर शन्न से सम्पन्न होकर (अविषटामु) हमारी रक्षा कर । 
अध्व॑यवश्चवांसो मधूनि प्र वायव मरत्‌ चार शुक्रम्‌ । 
हतं नः भथमः पांहयस्य देव मध्वो ररिमा ते मद।य ॥ ३ ॥ 
भा०- जैसे सूयं के किरण (मधूनि चकवांसः) जलो को उत्पन्न करते हए 
प्रथम (वायवे चार शुक्रम भरन्ति) वायु के लिये ही स्रणशील सूक्ष्म जल हर 
लेते ह वैसे ही हे (्रध्वयंवः) मृत्यु न चाहने वाले लोगो ! (दनि चछवांसः) 
उत्तम अन्न श्रौर जलो को उत्पन्न करते हुए (चादशुक्रम्‌) भाप लोग॒शुदढधः 
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कान्तिकृत्‌ भन्न रस को (वायवे) वायु तुल्य बलशाली, एवं राजा वा विद्धान्‌ के 
उपभोग के लिये (प्र भरत) लाया करो। हे (देव) राजन्‌ ! हे विष्‌ ! तु 
(प्रथमः) श्रेष्ठ होकर (नः) हमे (होता इव) दाता के समान (पाहि) पालन कर 
मौर हम (ते मदाय) तेरी तृप्ति के "लिये (अरस्य मध्वः) इस भन्न का अंश 
(ररिम) देते है 


ददा क्षिपो युञ्जते वाहू अद्धि सोम॑स्य या शंभितारां सदस्त | 
मध्वो रसं सगभ॑स्िभरिषठां चनिश्वर्द्‌ दुदु दाकरमंशः ॥ ५ ॥ 


भा०- जसे दो (शमितारा) शान्तिपूवंक कायं करने वाले (सुहस्ता) 
उत्तम हाथों से युक्त, (वाह) वाहृएं (रद्रि) शिलाखण्ड को या इद्‌ शखर को 


पकडते हैँ रौर जसे (दश क्षिपः रद्रि युज्ते) दसो अंगुलियां शिलाखण्ड या . 


श्र का प्रयोग करती है, वसे ही (यौ) जोदो भ्रधिकारी (वाहू) शतरुभ्रोंको 
पीड़ा देने हारे हों वे मौर (सोमस्य) एेश्चयं को (शमितारौ) शान्ति से सम्पादन 
करने वाले, (सू-हस्ता) उत्तम कुशल हाथों वाले होकर (रद्रि) पवंवान्‌ इढ 
सन्य वन्न का प्रयोग करें श्रौर (दश क्षिपः) क्सो शतरुगरों को उखाड़ फेंकने 
वाली सेनाएं भी (युञ्ञते) उनका सहयोग करे । जसे (सु गभस्तिः) उत्तम 
किरणो से युक्त सूयं (गिरिष्ठां मध्वः रसं दुदृहे) मेष में स्थित भूमि या जल 
कै रसकोदेताहै वसे ही (अंशुः) सूयेवद्‌ भाग ग्राही, (सु-गभस्तिः) उत्तम 
बाहुशालौ पुरुष (गिरि ठं) पवेत वा मेष मे स्थित (मध्वः) मधु, भर्थात्‌ 
पृथ्वी के (रसं) सारभूत (चनिश्चव्द्‌) भाह्वाद्कारी सुवर्णादि (शुक्रम्‌) 
कान्तिमाच्‌ पदाथं को (दुदुहे) प्राप्त करे । 


असावि ते जुजुषाणा सोमः कसे दश्चय बृहते मद्य | 
इरी रथे सुरा योगं अगिन प्रिया दणुदि हूयमानः।॥५. ॥२०॥ 


भा०-हे (इन्द्र) एेश्वयंवन्‌ ! (क्रत्वे) कमं सामथ्यं प्रौर (दक्षाय) बल 
बढ़ने के लिये भ्रौर (बृहते मदाय) बड़े घन की वृद्धि, सुख श्रौर सन्तोष के 
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लिये (ते जुजुषाणाय) प्रेम से सेवन करने वाले तेरे लिये (सोमः) यह सव 
देश्यं, भरन्नादि के तुल्य ही (असावि) उत्पन्न किया जातादहै। तु (योगे रथे) 
जोडने योग्य रथ मे (सुधुरा) उत्तम धारणशौल (हरी) दो भ्रश्वों को लगाकर 
(हयमानः) अन्यो से स्पर्धा करता हरा, (र्वाक्‌) हमें प्राप्त हो भ्रौर (प्रिया 
कृणुहि) हमारे लिये प्रिय कायं कर । इति विशो वगः ॥ 


आ नों सुदीमरसंतिं सजोषा ग्नां देवीं नम॑सा रातईव्याम्‌ | 
मधोमेद।य वृहूतीख॑तज्ञामामे वह पथिभिंद शयानैः ॥ ६ ॥ 


भा० --हे (भ्रमे) ज्ञानवनु ] विदन ¡1 (ग्नां देवीं) गमन योग्य छखीके 
तुल्य ही (नः) हमारी, (महीं) आरादरणीय (श्ररमतिम्‌) भ्रानन्ददायक, ज्ञानयुक्त, 
(ग्नां) ज्ञान को प्राप्त करने वाली, (नमसा) विनयपूवंक (रातहव्यामू) दान 
योग्य श्रचच श्रादि देने वाली (वृहतीं) वड़ो, (ऋतज्ञामू) सत्य ज्ञान वत्तलाने 
वाली, वाणी को तु (सजोषाः) प्रीति युक्त होकर (मधोः मदाय) भ्रचनवत्‌ 
वेदमय ज्ञान से तृप्त होने के लिये (देवयानैः पथिभिः) विद्वानों से गमन करने 
योग्य मार्गो से (भ्रा वह्‌) प्राप्त कर भ्रौर श्रन्यों को भी प्राप्त करा। 


अञ्जन्ति यं भ्रथथ॑न्तो न विप्र वपावन्तं नाभिना तपन्तः | 
धिन पुत्र उपि प्रष्ठ आ घमं अ्भिगरतय॑नसादि ॥ ७ ॥ 


भा०- जैसे किरण गण (वपावन्तं सूं श्रञ्गम्ति) बीजोत्पादक शक्ति से 
यक्त सूं को प्रकट करते भ्रौर (अग्निना तपन्तः) भ्रग्नि द्वारा तपति है (न) 
वैसे ही (विभराः) बुद्धिमावु पुरुष (यं) जिस (वपावन्तं) भ्रज्ञानवत्‌ शबुनाशक 
शक्ति श्रौर सन्तान-परम्परा से युक्त पुरुष को (प्रथयन्तः) प्रसिद्ध करते हुए 
(अञ्जन्ति) ूब भ्रकाशित करते है ओर जिसको उत्तम पात्र के तुल्य इद्‌ करने 
के लिये (अग्निना तपन्तः) तेजस्वी नायक पुरुष या पदं द्वारा तपाति, भधिक 
तेजस्वी बनाते हए (भ्रञ्न्ति) प्रकाशित करते ह वह्‌ (धमः) सूयं के समान 
तेजस्वौ पुरुष (पितुः उषसि पुत्रः न परः) पिता के समीप पूत्र के तुल्य ॒भ्रिय 
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६६६ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [{अ० २।व० २१।१० 


होकर (अग्निम्‌ ऋतयन्‌) भ्रग्रणी नायक पद को न्याय द्वारा प्रात करता हुभ्रा 
(आ भ्रसादि) आगे बढ़ता है । 

अच्छ सुह हती शन्त॑मा गीदूलो न ग॑न्त्िन हुवध्यै । 

मोवा सरथा य॑तम्वाग्न्तं निधे धुर॑माणिने नाभिम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०- (दूतः न) उत्तम संदेशहर दूत के समान (मही बृहती) उत्तम 

वेदमयी (शन्तमा शीः) शान्तिकारी वाणी (भ्रश्विना हुवध्यै) उत्तम छी पुरषो 
को ज्ञान देने भ्रौर परस्पर को बुलाने ्रादि कायं के लिये (अच्छं गन्तु) भास 
हो । वे दोनों छली पुरुष सदा (सरथा) एक समान रथ मे विराजते हुए" रथी 
सारथि के तुल्य (मयोभुवा) सुख प्रास करते हुए (यातं) जीवन-पथ पर बढ़ ॥ 
(अर्वाग्‌) विनीत होकर (आणिः धुरं नाभिर्‌ न) कीला जसे भार धारक नाभि 
को प्रास्त हौताहै वैसे ही वे दोनों (निधिम्‌ गन्तम्‌) निधि, मूल “धारः 
रेश्वयंमय सर्वोत्तम, गृहस्थ भआाश्नम को प्राप्त हों । 


भ्र तव्थसो नम॑ञक्ततुरस्याहं पृष्ण उत वायोरदिक्ि । 
या राध॑सा चोदितायां मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत रमन्‌ ॥९॥ 


भा०- (मरहम) मै (त्यस्य) बलवाप्ु (तुरस्य) भ्रति शीघ्रकारी, (पुष्णः) 
पुष्टिकारक सवंपोषक भौर (वायोः) वायु के समान अति वलवानु भ्राणघ्रद 
पुरुषों के लिये (नमः उक्ति ्रदिक्षि) अधिकार-मूचक उत्तम वचन का प्रयोगं 
, करू । (या) जो दोनों (राजसा) धन के द्वारा (मतीनां) ज्ञानवान्‌ पुरुषों को 
(चोदितारा) शुभ कायं भ्रौर उन्नति के मागं पर उत्साहित करने वाले, (उत) 
भ्रौर (त्मन्‌) भ्रपने राष्ट-कायं मेँ (वाजस्य) भ्रज्न भ्रौर रेश्चयं की वृद्धि के लिये 
भी (दरविणोदा) धन देने वाले हों । 


आ नाम॑मिभैरुतों बक्ि विदाना सूपेमिंजतवेदो हुबानः । 
यज्ञं गिरो जरितुः सुष्टुतिं च विश्च गन्त मरतो विच्च ङती |१०।२१। 
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अ० ३।सु० ४३।१२] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६६७ 


भा०- हे (जातवेदः) एेश्धर्यो के कारण प्रसिद्ध एेश्वयंवन्‌ ! हे वेदमय 
ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध विद्वद्‌ ! आ्राचायं ! तू (विश्वान्‌ मखतः) समस्त वीर 
पुरुषों रौर शिष्यो को (नामभिः भ्रा वक्षि) नाना नामोंसे धारण कर 1 भ्रौर 
उनको (ख्पेभिः ्राहुवानः) नाना रुचिकर पदार्था पोशाकों से भ्रपनाता हुभा, 
(भ्रा वक्षि) श्रादरपूरवंक रख । हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! श्राप लोग (विश्वे) 
सभी (ऊती) रष्टकीरक्षाके लिये हों। राप (विश्वे) सव॒ लोग (जरितुः) 
उपदेष्टा आर भ्राज्ञापक पुरुष की (गिरः यज्ञं गन्तं) वाणी के सहयोगःको प्रा 
होभ्रो भौर (सुस्तुति च गन्तं) उत्तम स्तुति भ्रौर उपदेश को प्राप्त करो । 
आ नो दिवो बृहतः पवैतादा सर॑स्वती यजता ग्॑ु यज्ञम्‌ । 
हव देवी जुजुषाणा वताचीं शग्मां नो वाच॑सुश॒ती शणोतु ॥ ९१ ॥ 

भा ०- (बृहतः पवंतात्‌ सरस्वती)" बडे पवंत से ज॑से वेगवती जल भरी 
नदी भ्राती है वसे ही (बृहतः दिवः) बडे भारी तेजस्वी भ्रौर ज्ञानप्रकाशकं 
विद्वान्‌ से (यजता सरस्वती) दान देने श्रौर सत्संग से प्रा करने योग्य वाणी 
(नः यज्ञम्‌) हमारे सत्सङ्ख वा ्रात्मा को (आ गन्तु) प्रात हो । भौर (घृताची) 
शृत, तेज रादि धारण करने वाली, (जुजुषाणा देवी) प्रेम करने वाली खी 
(नः हवम्‌) हमारे यज्ञ को प्राप्त हो, वह (उशती) कामना से युक्त होकर 
्रेमपूवंक (नः) हमारी (शग्मां वाचं णोतु) सुखप्रदं वाणी सुने । 
जा बेषसं नीखप्षठ बृहन्त ब॒हस्पतिं सद॑ने सादयध्वम्‌ । 
सादयोनिं दम आ दीदिवांसं दिर॑ण्यवमेणर्षं स॑पेम ॥ १२ ॥ 

भा०- दे विद्वाद्‌ पुरुषो ! भाप (वेधसं) विद्वाबु, उत्तम कमं करने मे कुशल? 
(नील-ृष्ठं) श्याम रूप मेष के समान प्रद्र द्रव्य देने वाले, (बृहन्तं) बडे, 
(बृहस्पतिम) वेदवाणी श्नौर राष्ट पालक पुरुष को (सदने) उत्तम पदं पर 
(सादयध्वम्‌) स्थापित करो । एसे ही (कमे) दण्डाधिकार के पदपर भी 
(सादद्‌-योनिमू) सभाभवन भे न्यायासन पर विराजने वाले, (दीदिवांसं) 
तेजस्वी भौर सत्य न्याय निणेय देने वाले, (हिरण्य-वणेभु) सुवणंवतु ढः 
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निष्कपट हित श्रौर रुचिकर वणो वा पदों का प्रयोग करने वाले, (भ्ररुषम्‌) 
कध से रहित, पुरुष को हम (सपेम) प्रात कर संगणित होकर रहै । 


आं ध॑णेसिवहदिंग स्य॑णो बिदवेभिगेन्त्वोम॑मिहषा न? । 
मा बसानु ओष॑धीरस्रध्रलिधादुज्गो वृषभो व॑योधाः ॥ १३ ॥ 


भा०-- (धर्णसिः) राष््के कायं-भार का धारक (बृहहिवः) बड़े भारी 
तेज को भूयंवत्‌ शषारण करने रौर देने वाला, (रराणः) दानक्ञील, (वृषभ) 
धार्मिक (व्रिधातु शङ्खः) तीनों धातुर से मढ़ सीगों से सुशोभित वड़े वृषभ के 
सहश, तीनों धातुप्रो के वाणों के समान किरणों से सुशोभित, एवं तीन धातु 
तान्न, लोह, सुवणं के वने शखराल्ों से युक्त, (वयो्वाः) बल, दीघं रायु श्रौर 
जान का धारक (अमध्र) प्रजाश्रों की.हिसा न करने वाला, दयालु पुख्ष, 
(आहृवानः) श्रादर पूवंक श्रामंत्रित होकर (ग्नाः) जंगम रौर (ओषधीः) श्रन्ञ, 
वृक्ष भादि स्थावर प्रजाग्रोंकोभी (वसानः) वसाता हरा, उनकी रक्षा करता 
हना, एवं (नाः) गमन योग्य भभियों, प्रजा श्नौर छियों कौ एवं (श्रोषधीः) 
तेज भ्नौर शतुदाहक सामथ्यं को धारण करने दाली सेनाभ्नों को बसाता हृभ्रा, 
(भ्रोमर्भिः) रक्षा साधनो सहित (रा गन्तु) हमे प्राप्त हो । | 


मादुष्पवे प्रमे दक आयोर्धन्यवेों रास्िरासे। अग्मन्‌ | 


सुशेव्यं नम॑सा रातद॑ब्याः शिं सृनन्त्यायवो न बासे ॥ १४ ॥ 
भा०--( विपन्यवः) .विविध विद्याभ्ों का उपदेश करने वाले गुर, व्यवहार 
कुशल भौर (रास्पिरासः) धनैश्वयं को पूणं करने वाले वैश्यजन, (नमसा) 
विनय से श्रौर राजा के नवाने वाले तेज से बाधित होकर (रातहध्याः) ज्ञान 
भौर धन भ्रादि देकर (सुगशेव्यम) सुख से सेवने योग्य, सुखप्रद, प्रधान पुरुष को 
(वासे) बसने योग्य रा मेँ (वासे श्रायवः शिशुःन) घर मं ज्ञानी लोग जैसे 
"वालक को सजाते भौर स्वच्छ रखते है वैसे ही (भ्रायवः) सभी मनुष्य (शिशु ) 
शासनकरुशल पुरुष को (मृजन्ति) श्रभिषेक करावे रौर (मातुः परमे पदे) माता 


# 
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के सर्वोच्च पदं ग्रह॒ मेँ बालकं को भ्राशीवदि भ्रादि देने जसे लोग घर मेँ आते हैँ 
वैसे ही (मातुः परमे पदे) माता, पिता के सहश सर्वोत्कृष्ट पद पर स्थित अ्रथवा 
पृथिवी के सर्वोच्च पद, राजसिहासन पर स्थित (शुक्रं ) तेजस्वी, शुद्ध कत्तन्य 
मे विराजने वाले (भ्रायोः) दीर्वायु पुरुष को (्रा श्ररमनु) प्राप्त हों । 
बृहये। बृहते तुम्य॑मम्ने भियाजुरो मिथुनासं; सचन्त । 
देषोदेवः सुदबों भरल महयं मा ने। माता प्रथिवी डुमेतौ धात्‌ ॥१५॥ 

भा ०-हे (ग्ररने) प्रकाशवानु, तेजस्विन प्रभो ! राजन्‌ ! (तुभ्यम्‌ बृहते) 
महाद तेरे (वृहत्‌ वथः) बड़े तरल, ज्ञान भ्रौर दीप्ति को (धियाजुराः) बुद्धि, 
कर्मं श्रौर श्रनुभव मे वृद्ध (मिथुनासः) छी श्रौर पुष जन (सचन्त) एक साथ 
मिलकर वैं । तु (देवः देवः) दानशील भ्रौर सवेप्रकाशक होकर (मह्य ) मेरे 
लिये (सु-हवः) उत्तम स्तुत्तियोग्य (भूतु) हो, (माता परथिवी) माता, पृथिवी, 
पृथिवी तुल्य विशाल हृदय होकर, एवं मातृस्हश सर्वाश्रय आचार्यादि भी 
(दुमंतौ) दुःखदायी बुरी मति में (नः) हमे (मा धातु) न रहने दें। 

उरौ देवा अनिवाधे स्याम ॥ १६॥ 

भा०-हे देवाः) विद्धान्‌, वीर पुरुषो ! हम (उरौ) विशाल (अनिबाधे) 
बाधा, कष्टादि से रहित रा में (स्याम) रहें । 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोयुबा सुप्रणीती गमेम । 
भा नें रथिं ब॑हतमोत वीराना विश्व॑नयसृता सौमगानि ॥१७।।२२॥ 

भा०--हम लोग (भरश्विनोः) अश्वयक्त, सारथि रौर रथौ इनके (तुतनेन) 
नवीन, शुद्ध (वसा) रक्षा करने वाले बल सैन्यादि से रौर (मयोभुवा) 
सुखोत्पादक देश्वयं से युक्त होकर (सुप्रणीतौ) उत्तम सुखका रक, नीतिमेही 


(सं गमेम) भिल कर चले । हे उत्तम छी पुरषो ! प्राप दोनों (नः) हमारे 
लिये (रविम्‌ भ्रा वहतम) ेश्वयं धारण करो भ्रौर (वीरावु ्रा वहतम) बलबातु 
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७०] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व ० २३।२ 


पुत्र धारण करो भ्रौर (विश्वानि) सब प्रकार के (भ्रपृता) दीघं जौवनभ्रद 
(सौभगानि) एेश्वयं, (आ वहतम्‌) प्रास्त करो । इति दवाविशो वगः ॥। 

¶ ४४ ] अवत्सारः काश्यप भ्रन्ये च सदापृणवाहृदेकादयो दृष्टलिगा ऋषयः ॥ 
विश्वेदेवा देवताः ।॥ छन्दः-१, १३ विराड जगती । २, ३, ४, ५, 
६ निचृज्जगती । ८, ९, १२ जगती । ७ भुरिक्‌ च्िष्टरप्‌ । १०, 

११ स्वराट्‌ श्रिष्टरप्‌ । १४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १५ च्रिष्टरप्‌ ॥ 
पंचदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

तं प्रत्नथा प्वैथ। विश्वथेमथ। उयेष्ठता॑तिं वर्हिषद स्वर्विदम्‌ | 
प्रतीचीनं वृजन दोहसे गिराद्यु जय॑न्तमन यास बधैसे ॥ १॥ 
भा०-हे राजन ! (यासु) जिन प्रजाग्नों के बीच - रहकर (अनु वधंसे) 

तु प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है ्रौर (यासु) जिनके वीच तु (प्रतीचीनम्‌) 
शत्रु के प्रति निभंयता से जाने बाले, (आ्राशु) शीध्रगामी (जयन्तम्‌) विजय 
श्रास करने वाले, (बूजनं) शत्रु के धारक बल को भी (गिरा) वाणी के वल से 
(कोहसे) दो्ता है, प्राप्त करता है, (तमू) उस (प्रत्नथा) उत्तम, पुरातन के 
समान (पूवंथा) पूववत्‌ (विश्वथा) सवंस्व के तुल्य, (व्यष्ठताति) शष्ठ, 

(बहिषक्‌) वृद्धिशील राष्ट मे विद्यमान, (स्वविदम्‌) सुख के प्रान करने भौर 
कराने वाले राष्ट्रका तु सदा (दोहसे वधस) दोहन कर बढ़ा । 

भिये खदृञीरुप॑रस्य याः सव॑र्विरोच॑मानः कडुमांमचोदते । 

सगोपा असि न दर्भाय सुक्रतो परो मायारभिंैत आख नाम॑ ते ॥२॥ 

भा०-(विरोचमानः स्व ककुभाम मध्ये यथा सुदृशी: उपरस्यश्िये करोति 

` तथा) सूयं जंसेदिशाभ्ो के बीच विशेष तेज से चमकता हुश्ना, उत्तम रीति से 
द्खिने वाली दी्ियों को मेष की शोभा उत्पन्न करने के लिये ही धारण करता 
है व॑से ही हे राजवर ! तू भी (अचोदते) प्रेरणा न करने वाले, स्वयं शासित होने 
वालेःराषटैकौ (धिये) लक्ष्मी वृद्धि के लिये, (स्वः) शत्रु संतापक होकर (करुभाम्‌) 
दिशाघ्नों के बीच (विरोचमानः) विविध प्रकार से सबको श्रच्छा लगता हृशरा 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥8118 \/५\/३/8\/8 066५101. 


01411264 “भ 5811 0811011 (\/16118| 820 66810011 
अ० ३।सू० “71 भाष्य पमं मण्ड [ ६७१ 


(याः) जिन (उपरस्य) मेघवत्‌ दानशील (सुहशीः) उत्तम रीति से देखने वाली 
भ्रास प्रजाभ्रों को (श्रिये) शोभा भ्रौर भ्राश्रय के लिये धारण करता है, तु उन 
द्वारा ही (सुगोपाः श्रसि) राष्र का उत्तम पालक हो, हे (सु-क्रतो) उत्तम ॒कमं- 
कुशल राजद ! तु (मायाभिः) भ्रपनी बुद्धियों से (परः) सर्वो्कृष्ट होकर भी 
(न द्भाय) राषटके नाशके लियेनहो। प्रत्युत (ते नाम) तेरा नाम, यश 
(ऋते) ज्ञान भ्रौर न्याय के आश्चय पर ही (आस) स्थिर हो । 
त्यै हविः सचत सच्च धातु चारिगातः स दोत। सोभरिः । 
परस्तौणो अलं वर्दिैषा शिदुमेष्ये युगजयो त्रिसु दितः ॥ ३ ॥ 
भा०-जो (बहिः भनु प्रसर्साणः) वृद्धिशील राष्ट वा प्रजा जन के श्रनुकूल 
रहकर श्रौर उ्छृष्ट पद की श्रोर वदता है जो स्वयं (दृषा) बलवानु होकर भी 
(शिशुः) बालकवत्‌ (मध्ये) प्रजा जनों के बीच सवसे रक्षा करने योग्य, सबका 
शासक, (युवा) शत्रु मित्र का भेद करने वाला, (्रजरः) श्रविनाशी, (वि- 
सर हा) विविध श्रुञमों का नाशक, (हितः) अ्रोषधिवत्‌ सवका हितकारी होता 
है (सः) वह (सहोभरिः) सन्य द्वारा राष् का पालक (होवा) दानशील रौर 
(अरिष्ट गातुः) भूमि वासी प्रजाजनों को विना पीड़ा दिये ही, भविध्न मागं से 
जाता हृभ्रा (भ्रत्य) सवसे भ्रधिक् (सत्‌ च ) स्थायी भ्रौर (वातु च) पुष्टिकारक 
(हविः) श्रज्न, कर भ्रादि (सचते) प्राप्त करता है । 
प्र व॑ एते सयुजो याम॑न्निष्ठये नीचींरसुष्ये यम्य॑ ऋतावध 
सयन्तभिः स्वैशासेरभीडयंभिः क्छिविनौ मानि भरवणे यंषायति ॥ ४ ॥ 
भा०- जैसे (सु-युजः) रय मे जूते श्र (यभ्यः) सारथी के वश होकर 
(यामव) माग मेँ चलते हुए (नीचीः भ्रमुष्यं ऋतावृधः) नीचे भ्र्थातु विनय से 
चलते हए भी उसका सुख ॒बढ़ति हँ वैसे ही (एते) ये (वः) भाप लोगो मे से 
जो (सुयूजः) उत्तम पदों पर नियुक्तं होकर नायक का सहयोग करते हुए 
(ऋतावृधः) राष्र के सत्य न्याय कौ वृद्धि करते हए, (इष्टये) इष्ट॒ सुख प्रास 
करने के लिये (यस्य नीचीः) जिस नायक के अधीन रहँ (अमुष्य) उस भ्रमुक 
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६७२] ऋग्वेद भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० २४।६ 


नायक के हित के लिये होते ह वह (क्रिविः) सर्वकर्ता पुरुष ही सूर्यः के समान 
(अरभीषु्भिः) किरणों के तुल्य भ्रपने (सुमन्तुभिः) उत्तम॒श्रौर (सवं शासः) 
सव शासको से (रवण नामानि) नियन्ता नीचे भूमियों मे स्थित जलवत्‌ देश्वयं- 
युक्त राट मे विद्यमान पदार्थो को कर रूप में (मुषायति) ्रहश्य रूप से ग्रहण 
करे। 
सन्जथराणतसंभि! सुतेगम॑ वथाकिनं चित्तग॑भाषु सुस्वरुः । 
धारवकेष्जुगाथ शोभसे वर्धैष् पत्नीरभि जीवो अध्वरे ॥५॥।२३॥ 
भा०-हे (ऋचुगाथ) ऋजु, सत्य धमं के उपदेष्टा विद्धान्‌, धमं नीति मेँ 
प्रजा कोले जाने हारे राजनु ! तु (सु-स्वरूः) उत्तम॒तेजस्वी श्रौर उपदेष्टा 
होकर (चित्त-गर्भासु) प्रेमयुक्त चित्त को ग्रहण करने वाली प्रजां में 
(वयाकिनं) भ्रल्प बल वाले (सुते-गभम) ्रपने पुत्रवत्‌ एेश्वयं युक्त राष्ट मे 
गवत्‌ सावधानी से पालन योग्य जन को (तरुभिः) वृक्षो के तुल्य स्थिर मूर 
वाले, शत्रु नाशक पुरुषों से (संजग्रं राणः) पालन करता हुमा, तू (धारवाकेषु) 
राष्ट धारक पुरुषों के वीच (शोभसे) शोभा को प्राप्त करता है तु (अध्वरे) 
राष्टको नाशन होने देने के कायं में (जीवः) प्राण स्वरूप होकर (पल्नीः) रा 
के पालन करने वाली शक्तियों तथा च्ियों के तुल्य प्रजाग्नो को भी (अभि 
वंस्व) सब प्रकार से वढ़ा 1 इति त्रयोविशो वरं: ॥ 
यादगेव दशे तादरांच्यते सं छायया दधिरे सिध्रयाप्स्व | 
मदीमस्मभ्य॑ुरुषासुरु जयों बरदत्सुवीरमनपच्युतं सह॑; ॥ ६ ॥ 
भा०-(याहग्‌ एव) जंसा ही (दहशे) साक्षात्‌ किया जाता है (ताग 
उच्यते) वैसा ही वणन किया जाता है । जँसे वृक्ष (भ्मु च्ायया दधिरे) जलो 
पर पोषित होकर भरपनी छाया से सब जनों को पने नीवे सुख देते ह वैसे ही 
शासक भी (भ्रप्यु) श्रीन प्रजाभ्नो के ऊपर रहकर भी (सिश्रया) सुखप्रदं (छायया) 
अपनी चत्रघाया से (अस्मभ्यं) हमारी इस (उरुषाम महीम) सुख समृद्ध देने 
वाली भ्रमि को (दधिरे) पालन करं भ्रौर वे (चयः) वेगवा रहकर (बृहत्‌) 
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अ० द३सू० ४४६] ऋप्वेदभाष्ये पश्चमं मण्डलम्‌ . [६७३ 


वड़े (सु वीरमु) उत्तम वीरो से युक्त (ग्रनप-च्युतम्‌) कभी संप्राममेन भागने 
चाले (सहः) विजयी बल को भौ (दधिरे) धारण करं । 


वेस्यनरजैनिंशान्बा अति धै; समयैता मन॑सा सुभैः सषि! । 

(1 9 ^ ~ ३ ५ ९ घ 

घसं रणन्तं परि भिश्वतो गयमस्माकं कमै बनवरस्वा॑सु 1\ ७ ॥ 
भा०--(सुेः) सूयं समान तेजस्वी (कविः) दुर दशौ (बग्र:) नायक 


(जनिवातर्‌) उत्तम जन्म का अतिष्ठाको प्रास करके (समर्यता मनसा) गृद्ध 


इच्छा से युक्त चित्त से (स्पृधः रति देति) खव स्पर्धालु शतभरों से बढ़ जावे । 
वह्‌ (स्व-वयुः) श्रपनों मे रहने श्रौर श्रपनों को बसाने हारा होकर (रणन्तं) 
रक्षा रते हुए, (घ्र सं) तेजस्वी पुरुष को (वनवत्‌) श्रत करे भ्रोर (अस्माक) 
हमारे (गयं) ए ओर (शसं) सुख को (वनवत्‌) प्रदान करे । . 
ज्यायसमस्य युन केन वछपि्वरं च॑रति वारु नम॑ ते | 
यादरिमन्धामि तभपस्ययं विदथ ई खयं वरदे सो अरं करत्‌ ॥८॥ 
भा०- (यासु ते नाम) जिन सेना मे तेरा थश वा दमनकारी शासन 
प्रतिष्टित हो श्रौर (याहश्िवु धायि) जसे राजा के भ्रधीन वह्‌ तेरा (नाम) शत्रु . 
को नमाने बाला बल (धायि) स्थिर रहता है, (तपर) उस राजा को (अपस्यया) 
उत्तम कमं द्वारा, वह भ्रजा जन (विदत्‌) प्रास ररे, क्योकि (यः उ) जो प्रजा- 
वं (स्वयं वहते) स्वथं समस्त कायं भार को धारण कर्ता है (सख अरं करत्‌) 
वह ही वहत देश्वये उत्पन्न करता है । प्रजा देसे पुरुष के अधीन रहकर (अस्य) 
इस (यतुनस्य) यतनशील पुरुष के (केतुना) ज्ञान के दारा (उ्पायासं) अति 
शे (च्छषिस्वरं चरति) विद्वानु पुरषो के ज्ञान को भात कराती है । 
समुद्रम सामय तस्थे अभिमा न रिभ्यति सैनं यस्मन्नाय॑ता । 
अन्ना न द्यि ऋवण रेजते यत्र मतिर्िधतं पूवबन्धनी ॥ ९ ॥ 
भा०-(यस्मिद्‌) जिस रासे या जिप्र नायक के अधीन (रायता) 
विस्तृत राज्य श्रौर भूमि वा वाणौ (सवनं) रेश्वथं वा भक्ति भावको (न 
३ ; 
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६७४] ऋ्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० २५।१ 


----_- ~~~] ब{ब{ब{ब]ब{ब{ब{ब{ब्‌{ब{-ब-ब{ब-ब-{-_-_-_--_ ब - 


रिष्यति) नाच नहीं होने देती रौर (्रभ्निमा) शरेष्ठ वाणी (भ्रासाम्‌) प्रजाभ्रों के 
बीच (समुद्रम्‌) समुद्र व श्रन्तरिक्ष के तुल्य सर्वोपरि चयाकारी पुरुष को (श्रव ` 
तस्थे) प्राप्त हो (खरत्र) उसके विषय में (क्रवणस्य) कमं कुशल पुरुष के (हादि न 
रेजते) हृद्य के भाव विचलित नहीं होते, (यत्र) भ्रौर जिसके विषयमे 
(पूतबन्धनी) पवित्र गुणों से गुथी (मतिः) बुद्धि (विद्यते) ` सदा बनी रहती है, 
वही उत्तम पदः पाने योग्य है । 
स हि क्षत्रर मनसस्य वि्तिभिरेवाबदस्य॑ यजतस्य सर; । 
. अवत्सारस्य खणवासु रण्वभिः रवि्ठं वाज॑ चिदुषा चिद्यैम्‌ 
॥ १०॥ २४॥ 
भा०-(सः हि) वह ही ` नायक होने योग्य है जिस (क्षत्रस्य) वीयंवान्‌, 
(मनसस्य) चित्तवा्‌, (एव-वद्स्य) भ्रागे जाने योग्य मागं का उपदेश करने 
वाले, (यजतत्य) दानशील, (सध्रं :) सदा साथ देने वाले, (अवत्सारस्य) राष्ट 
की रक्षा करने वालों ॐ वीच स्वयं सारवानु, वा उन पालक पुरुषों के बने 
उत्तम सन्य वल के नायक के (शविष्ठं) ति बलशाली (विदुषा चित्‌ अर्यं) 
विद्वाद्‌ पुरुषो से समु, (वाजं) ज्ञान भ्रौर एेश्वयं को हम (चित्तिभिः) सञ्चित 
ज्ञानो भ्रौर (रण्वभिः) रमणीयः विचारो, धनो, भवनों भौर कमो से (स्पृणवाम) 
समृद्ध करे । इति चतुविशो वं: ॥ 


देयन आसामदिंतिः कक्ष्यो ई दों विश्ववारस्य यजतस्य॑ मायिनः | 

सभृन्यस॑न्वभथैयन्त्येतवे विदुर्षिषाणं परिपानमन्ति ते ॥ ११॥ 
भा०- (भ्रासामु) इन समस्त प्रजाश्रों भ्रौर सेनां मं जो (येनः) बाज 

के समान शत्रु पर श्राक्रमण करने वाला (श्रदितिः) माता पिता के तुल्य प्रजा- 

पालक, पुत्र के समान वड़ो का ` सेवक श्रौर भ्रखण्ड शासनकारी, (कक्ष्यः) उत्तम ` 


के कसाये भरश के समान उत्तम पेयो से सुशोभित, (मदः) सबको भ्रानन्द- 
भवं है उस (मायिनः) वृद्धिमात्ु, (यजतस्य) सत्संगयोग्य एवं (विश्ववारस्य) | 


1) 
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अ० ३।सु ००८२ १९ अदवर्दीषयिषिच्मि भचर [६७५ 
सव शातरुश्रो के वारण करने वाले मनुष्य के (मरन्ति) समीप रहकर (ते) वे 
अन्य लोग भी (वि सानं) विशेष ङ्प से भोगने योग्य रौर {परिपानं) सबकी 
रक्षा करने वाले यदं को (विदुः) प्राप्त करते रौर (्रन्यम्‌-्रन्यमू) धन्य भी 
श्रनेक श्रधिकारों को (समर-एतवे) प्राप्त करने के लिये (अथंयन्ति) याचना 
किया करते है । । 
खदाप्रणो च॑लतो वि दविषो बधीदराुदक्त; श॑तवित्तयों ब सच | 
उभा ख वसा प्रयेति माति च यदीं गणं म््वि सुप्रयावभिः ॥१२॥ 
भा०- वह राजा (सदा-पृणः) सदा प्रजा को तप्त करने वाला, (यजतः) 
दानशील, (बाहुवक्तः) बाहुबल से शत्रु का भेदन करने मँ कुशल, (श्रुतवित्‌) 
गुरसे उपदिष्ट ज्ञान को जानने वाला होकर (वः) भाप लोगों मे (सचा) 
सवके साय भिलकर (तयः) सबको क्षँ से पार उतारने में समथं है वही 
(द्विषः) श्रप्रीतिकारक पदार्थो भौर शत्रुजनों को (वि वधीत्‌) विविध प्रकारसे 
दण्डित करे ! (सः) वह्‌ (उभा वरा) दोनों श्रकार के वरण योग्य एेहिक श्रौर 
पारमाथिक धुखों को (प्रति एति) प्राप्त हो । (भाति च) भ्रौर वहं स्वयं ` 
सुयंवत्‌ चमके । (यद्‌) रौर जो (ईम्‌ गणं) इस प्रजा या सेन्यगण को (सु-- 
यावभिः) उत्तम ्राणकारी वीर पूरो के साहाय्य से (भजते) सेवन करे । 
सम्भर यज॑मानस्य सत्यतिर्विशव सामूषः स धिथामुदन्चंनः । 
क 1 
मदेन रख॑वच्छिभिये पयोंऽल्राणो अध्येति न स्वपन्‌ ॥ १३ ॥ . 
भा०--जो पुरुष (घेनुः) गौ के समान (रसवत्‌ पयः ) रस से युक्त पुष्टि- 
कारक प्र्च को (शिश्ये) धारण करता है भरौर जो (न स्वपन) प्रमाद न 
करता हुमा, (भनु-बर बाणः) प्रतिदिन प्रवचन करता हमा (मधि एति) प्रघ्ययन 
करता है वही (सुतं-भरः) प्रजा को पुत्रवत्‌ पोषण करने मे समथं (यजमानस्यः) 
दानशील प्रजा का (सत-पतिः) उत्तम पालक भ्रौर (विश्वासाम धियाम) 
समस्त ज्ञानो भौर कर्मो का (ऊषः) धारक रौर (उद्‌-भरखनः) ज्ञानों का 
पत्रवत्‌ उत्तम रीति से प्राप्त करे हारा होता दै । 
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६७६ च 


यो जागार तथच! कामयन्ते यो जागार तसु सामनि यन्ति | 
् तमं च ~ ० 
यो जागार तम॒थं सोभ आहु तवाहमस्मि सख्ये न्यो; \ ९४ ॥ 
भा०--(यः) जो (जागार) जागता रहता है (तम्‌ चः कामयन्ते) 
चषवेद के मन्त्रगणं वा उत्तम स्तुति, प्रादि भी उसको ही चाहते है । (यः 
जागार) जो भव्या निद्रासे जाग आता है (तम्‌ उ) उसको ही (सामानि) 
सामवेदं के नाना गायन भेद (यन्ति) प्राप्त होति है । (यः जागार) जो जागा 
रहता है, जो सावधान रहता है (तमु) उसको ही (त्रयं सोमः) यह्‌ सोम, 
ओोषधिगण श्रौर एेश्वयं पुत्रवत्‌ प्रजागण (ग्राह) कहता है कि (मरहम) मै (तव 
सख्ये) तेरे मित्र भाव में (नि-्नोकाः प्रस्मि) निश्चित निवास वना कर 
रहता हँ । । 
आ्जागार्‌ तश्च; कामयन्देऽग्निजौगार वसु ससान यन्ति । 
स॒भ्रिजौगार तम॒यं सीमं आह तबाहम॑स्मि सख्ये न्यो | १५।२५।३। 
भा०--(अ्रग्तिः) भभ्तिके समान तेजस्वी पुरुष (जागार) सदया सावधान 
रहता है, (ऋचः) ऋगवेद के मन्त्रगण श्रौर समस्त स्तुति भ्रादि (तम्‌ कामयन्ते) 
उसको ही चाहते हँ । (ग्निः जागार) श्रग्निके समान ज्ञान का प्रकारक 
रुष सदा सावधान रहता है । (तप्र उ) उसको ही (सामानि यन्ति) सामवेदं 
के गायन भ्रौर सवके समान व्यवहार, उत्तम, वचन प्राप्तं होते 1 (श्रग्निः) 
भरग्नि के तुल्य तेजस्वी पुरुष (जागार) सदा सावधान रहता है (तमू ्रयबु 
सोमः श्राह्‌) उसको यह देश्वय श्रौर श्रोषधिगण पुत्र व ्रजागण कहता है कि 
` रहम तव सख्ये) मै तेरे मंत्रीभाद मे (नि-प्नोकः: ) नियत्त स्थान बनाकर 
रहता ह । इति पश्वविंशो, वगेः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[४५ | सदाप्रुण श्त्रेय ऋषिः ॥ विष्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१,२ 
प्तिः । ५, ९, ११ भररिक्‌ पंक्तिः! =, १० स्वराड्‌ पक्तिः। ३ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ निचृतुतिष्टुप्‌ ॥ एकादशकं सूक्तम ॥ 
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५९ 


[+ [4 ८५ [२ मर 1 
विदा दिवो विष्यशाुक्थैसंयत्या उषसे! अर्चिने। शुः | 
अपादृत लि नीरुससव॑गाद्धि दुरो माबुंशरदैव अ।वः ॥.१ ॥ 


भा०- जैसे (दिवः द्व्‌) सूयं के प्रकाश मेष को चित्त भिन्न करते है 
वसे ही (विदाः) ज्ञानवान्‌ ग्रौर (द्विः) कामनावा्रु पुरुष (उक्थैः) वेदविहित 
वचनो श्रौर कमो से (अद्विम्‌) मेघवत्‌ श्राचरण वाले वा भ्रभेदय ज्ञान को 
(वि स्यबू) विविध उपायों से नष्ट करे । (शरायत्याः उषसः) ्राने वाली प्रभात 
वेला्नों के समान ही {अरजिनः) देद मन्त्रों के द्रष्टा जन (उदगुः) उदय को 
प्राप्त हयं, वे (त्रजिनीः) वत्तंन योग्य श्रियाश्ों श्रौर गमन योग्य पद्धतियो को 
(उद्‌ श्नप श्राद्रूत) भ्रकट करे । (स्वः उद्‌ गात्‌) पूयं के समान तेजस्वी पुरुष 
उत्तम मागं मे जाये, शभ्युद्य को प्राप्त हों, वह्‌ (देवः) मेघवत्‌ दानशील भ्रौर 
ज्ञान का प्रकाशक होकर (दुरः मानुषीः) ग्रह के दरारों के तुल्य मननशील 
परजां को (वि श्रावः) विविध भ्रकार से श्राव्रृत्त करे उनके मन को श्रपनी 
ओर अ्रधिक खींच । ४ 
वि सुय असि न भिय खादोवाद्‌ ग साता जान॒ती गात्‌ | 
घन्बणैसो नय {; खादोभणौः स्थ॑ सुभरिता रंत थोः ॥ २ ॥ 

भा०--विद्वाद्‌ पुरुष श्नौर राजा को चाहिये किं (सूरेः भ्रमति न) ध 
अर्थाद्‌ तेज को जसे भूयं सरवे विभक्त कर देता है वैसे दी वह्‌ ( वि 
सात्‌) रेश्वयं को सर्वत्र भ्रजश्रों मे विभक्त करे श्नौर विद्वाव्‌ (अमति वि सात्‌) 
अज्ञान को विविध उपायों से अन्धकारवतु नष्ट करे । वह्‌ (माता) मातां के 
तुल्य दयालु होकर स्वयं (गवां माता) नाना किरणों के उत्पादक ू्येवत्‌ 
निर्माता भ्रौर ज्ञाता होकर (ऊर्वात्‌) बड़े भारी; भराकाशवत्‌ ऊंचे रहकर भी 
सबको (भ्रा गात्‌) प्रास हो । जसे (नद्यः) नदियां (धन्वणंसः) गति युक्तं जल 
से पूणे होकर (ख(दः-र्णाः) ने पीने योग्य जल वाली होती दहै वसे ही 
(नद्यः) प्रजाएं भौर उपदेष्टा जन (धन्व-अरणसः) स्थान -स्थान पर ज्ञानवात्रु प्मौर 
-(खादः-मर्णाः) भक्षण यो्र न्न जलो से समृ हो रौर (द्यौः) सूयेवत्‌ तेजस्वी ` 


५ 
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पुरुष भी प्रजाम्नों को चाहता हुभ्रा (सुमिता स्थुणा इव) घर मँ उत्तम रीति से 
लगी भ्राघ्ार-वल्ली या स्तम्भ के समान (हहत) इद हो भौर राष्र प्रजाको 
धारण करने मे समथं हो । 
अस्मा उक्याय पर्ैतस्य गर्भौ म॒हीनं। जजुदै प्यय॑ | 
वि पवैतो जिहीत साधत .यौराविवांसन्तो दसयन्त॒ भूस ।॥ ३ ॥ 
भा०-(गभेः जनुषे) जसे गभं उत्पन्न होने के लिये ही (विजिहीत) 
विशेष रूप से गति करता है वसे ही (पव॑तस्य) मेव के तुल्य पं अर्थात्‌ पालन 
्रादि साधनों से युक्त पिता तुल्य भ्राचायं के (गर्भः) शिष्य ज्ञानग्राहक (पूर्व्याय) 
पूवं विद्वानों द्वारा उपदिष्ट (उक्थाय) वेदमय (शरस्मै) इस, उत्तम (जनुषे) जन्म 
लाभ करने के लिये (महीनां) माता के तुल्य आदरणीय गुरं जनों के बीच 
(वि जिहीत) विशेष रूप से जवे । (यौः) तेजस्वी एवं विद्या की कामना 
` करता हुभ्रा वहे स्वयं (पवंतः) पव॑त के समानदही इद श्रौर वलवान्‌ हीकर 
(वि जिहीत) विविघ स्थानों पर॒ जवे बरौर (वि साधत) विविध विद्यां रौर 
शक्तियो कौ कामना करे । एेसे ही (महीनां गभः }) इन भरूमियों का रक्षक राजा 
भी (रस्मै उक्थस्य पवस्य पूर्व्याय जनु) इ प्रशंसनीय पवं युक्त सैन्यवल क 
लाभ के लिये स्वयं (पवतः सनु चि जिहीत वि साधत) मेघवत्‌ पालक होकर 
विविध देशों मेँ जाये रौर उनको विशेष स्पसे साधे, इध प्रकार हम लोग 
(भ्रा विवासन्तः) पुरूषो की सेवा करते इए (भूम दसयन्त) भ्रज्ञान प्रादि का 
नाद्य करते रहं । 


सुक्तेभिषों वचोँभिदेषजु्टेरिनद्ा न्वी अव॑से इवभ्यै | 
उक्थेभिर्हि ष्म कवयः सुयज्ञा आभिव।सन्तो मरुतो यज॑न्ति ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (इन््र-भगनी) विद्युत भ्रौर श्रग्नि तुल्य तेजस्वी भ्रौर ज्ञान, 


भकाशक ञौ परुषो ! (अवसे) रक्षा श्रौर ज्ञान के लिये (देव बुष्टैः) विद्वानों 


से सेवित (उक्थेभिः) वेदमय उत्तम (सूक्तेभिः वचोभिः) सूक्तों भौर वचनो से 
(हव्यं) ज्ञान प्रात करने के लिये (सु-यज्ञाः) उत्तम सत्संग॒योग्य (कवयः) 
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विद्वान्‌ श्रौर (मर्तः) सामान्य लोग भी (श्रा विवासन्तः) एक दृसरे को सेवा 
तथा विविध विद्याम्नों का प्रकाश करते हुए (यजन्ति स्म) ज्ञान दे, छे श्रौर 
सत्संग करे । 

एतो न्वईय सुध्यो भवाम प्र दुच्छुना मिनवामा वरीयः | 

आरे षीति सनतदैधामाया॑म्‌ पराञ्चो यज॑मानमच्छं ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


भ०--(एत उ) श्राग्नो, हम . सव लोग (नु भर्) शीघ्र ही सब (सुष्यः) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ श्रौर क्म करने वलि श्नौर राष्ट के उत्तम रीतिसे धारक 
(भवाम) बनें श्रौर (दुच्छनाः) जो दुखदायी लोग है, उनको (वरीयः) भ्रच्छी 
प्रकार (अभि भवाम) नष्टुकरे। भ्रथवा हम लोग ही (दुच्छुना: सन्तः) ष्ट 
कुत्तो के समान निभेय होकर (वरीयः) अच्छी प्रकार (भ्र मिनवाम्‌) शतु 
को रागे बदुकर नष्ट करं । इस प्रकार (सनुतः) हम सदा (द्वेषांसि) शचरुभ्रो को 
(भारे दधाम) दर करे श्रौर प्राचः) रागे बढ्कर (यजमानम्‌) ज्ञान म्नौर 
घन को देने वाले पुखष को (अच्छ श्याम) प्रास हो । इति षड्विशो वगः ॥ 
एता धियै कृणवामा सखायोऽप था मार्तो णुत व्रजं गोः । 
यया मलुर्विरिशिप्रं जिगाय यय। बणिगवङ्छरपा परीँ्षम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (सखायः) मित्र जनो ! श्राप लोग (आ इत) भ्राद्ये म्मौर हम 
लोग (धियं) एेसी बुद्धि भ्रौर कमे (कृणवाम) करं (या) जो (माता) माताके 
तुल्य (गो व्रजं) ज्ञानमय किरण भ्रौर ` वेद वाणी के समूह्‌ को (अप ऋणुत) - 
खोल कर स्पष्ट करं । (यया) जिससे (मनुः) मननशील पुरुष (विशि) 
. प्रजा में विद्यमान तेजस्वी, सौम्यपुरुष को (जिगाय) जीतता भ्र्थात्‌ श्रपने वश 
करता उसके मन को हरता है भ्रौर (यया) जिससे (वड कुः वणिग्‌) घन की 
कामना करने वाला वैश्य जन (पुरीषमू राप) र्यं को प्राप्त करता है । 
अनूनोदनन दस्यो अद्विपचन्येन दश मासो नव॑ग्वाः । 
ऋतं यती खरा गा अंनिन्दद्धिशवंनि ससया्िरश्चकार 1 ७ ॥ 
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भा ०-(्रव्र) इस भ्रध्ययनाघ्यापन काल में (प्रद्धिः) मेघवत्‌ निष्यक्षपात 
होकर विद्वाच्‌ (हस्तयतः) हाथ पैर आदि को वश करने वाले (श्नरुनो्‌) रन्यो 
को एेसा उपदेश करे (येन) जिससे (क्शमासः) दस महीने तक (नवग्वाः) 
नवीन मागं पर गमन करने वाले भी भ्रा ग्रेन्‌) श्रच्छी प्रकार ज्ञान परास 
करे । (ऋतं यती सरमा) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने में यत्नशील बृद्धि (गाः) 
वाणियों को (अविन्दत) प्रात करे श्रौर (श्रङ्किराः) ज्ञानवानु पुरूष (विश्वानि 
सत्याः) सव ज्ञानो को (चकार) प्रकट करे 
विश्वै शस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्रोभिरद्धैरसो नव॑न्त | 
उत्स॑ आसां परमे उधयं ऋत पथा सरम विदद्‌ गा \॥ ८ ॥ 
भा०- (यत्‌) जो (विश्वे अंगिरसः) समस्त विदा (व्युषि) प्रभाति बेला 
मे बागुएुं जसे सूयं कौ किरणों के साथ संगत होते है वैसे ही (अस्याः) इख 
(माहिनायाः) उक्तम तेजस्विनी परमेश्वरी शक्तिके (वि-उषि) विशेष भ्रकट 
होने पर (गोभिः) वेक्वाणियों से (सं नवन्त) उसकी स्तुति करते ह (भासां) 
उन वाणियों का (उत्पः) उत्तम स्रोत (सधस्थे) परम स्थान मेँ है । (सरमा) 
उक्तम ज्ञान को देने वाली वृद्धि (ऋतस्य पथः) ज्ञान खूप प्रकाशमय वेदोपिष्ट 
मागे से चल कर (गाः विदत्‌) वेद वाणियों को भलौ प्रकार जाने । 
आ सूयो यादु सकतारवः कषेत्रं यदस्यर्दिया दीषैयाये । 
रघु दयेनः प॑तयदन्धो अच्छा युव कविकषवयङ्ोष गच्छ॑न्‌ ।॥ ९ ॥ ` 
भा०- (सूयः) सूये के समान तेजस्वी पुरुष (सत-भ्र्चः) वेगवा अन्धो 
से युक्त होकर कषेत्रमु) उस रणक्षेत्रको (श्रा यातु) प्रास करे (यत्‌) जो 
(अरस्य) इसके (दषं याथे उविया) लम्बे प्रयाण के लिये भो बहुत बड़ा है । 
वह्‌ (रघुः) वेगवान (श्येनः) गत्तिशील, सदाचारी वा वाज के समान (युवा) 
बलवानु (कविः) विद्वानु के तुल्य दीवंदर्णी होकर (गोषु गच्छ्‌) ्रपनी भूमिय ` ¦ 
भे गमन करता हना भी (न्धः भरच्छ पतयत्‌) राश्-धारक देश्वयं का स्वामी 
बने रौर (दीद्यत्‌) भ्रच्छी भ्रकार“चमके । 
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म० ४ासू० ४५।११] ऋग्वेदभाष्ये पमं मण्डलम्‌ [६८१ 


आ सूर्यौ अर्दच्छक्रमरणो ऽयुक्त यदूधरितों वीतप्रठा! 


उद्वा न नाव॑मनयन्त्‌ धीरं आ ्ण्वतीरापो। अवाग॑तिष्ठन्‌ ॥ १० ॥ 


भा०- (सूयः) सूयं जसे (शुक्रम्‌ भर्वा भ्ररुदत्‌) भ्रतिदीप्त वा सूक्ष्म जल 
को ऊपर उठाता है भ्रौर (वीतपृष्ठाः हरितः भ्रयुक्त) कान्ति युक्त रूप वाली जल 
हरने वाली मेधमालभ्रो, वा किरणों कायोग करताहै तव (रापः भ्र्वाग्‌ 
भ्रतिष्ठनु) जलधाराएं भौ मेव से नीचेभ्रा जाती हँ वैसे ही जब (सूरयः) सूयंवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष (शुक्रम्‌ भरणं भा भ्ररुहत्‌) कान्तियुक्त एेश्वयं को भ्रादरपुवंक प्रास 
कर सहासन पर विराजता है श्रौर (वीतपृष्ठाः) कान्तिगुक्त पीठ वाल्ञे (हरितः 
यत्‌ भ्रयुक्त) किरणों के समान घोड़ों को जव रथ में जोड़ता है, तब (घीराः) 
बुद्धिमान पुरुष (उदना नावं न) जल-माभं से नौका के समान. (उद्ना) उत्तम 
मागे से उस राजा को (अनयन्त) ले चले प्रौर (आ्पृण्वतीः भ्रापः) राजा की 
भाज्ञाभ्रों को सुनने वाली भ्रात प्रजाएं उसके (भर्वाक्‌-्रतिषट्‌) मीन होकर रहे । 
धिय॑ वो अप्य द॑धिषे खर्षी ययाव॑रन्दद् मासो नवाः | 
अया धिया स्यम देवगोपा अया धिया तुतुयौमादयंहः ॥१ १२७, 

भा०-हे विद्राद्‌ पुरुषो ! मँ (वः) प्राप लोगों की प्रदान की (स्वर्षाम) 
सुखप्रद (धियं) उस वुद्धि को (दधिषे) धारण करू (यया) जिसप्ते (नवग्वाः) 
नवीन, सदाचारीजन (कद्श-मासः) दव महीनों को (तरव) व्यतीत करते है 1 
हम लोग (्रया धिया) उसी धारणावती बुद्धि से (देवगोपाः स्याम) विद्वानों 
विजिगीषुभ्रो, उत्तम गुणों - मौर इन्द्रियों के पालक (स्याम) दों अर (ग्रया 
धिया) इष बुद्धि या कमं से हम (* भरति तुतुरयाम) परापर कभ भरर दुष्फलं 
को भतिक्रमण करे । इति सप्तविशो वगः ॥ 

[ ४६ ] प्रातक्षत्र भ्रात्रेय ऋषिः ॥ १--\ विश्वेदेवाः । ७, ८ देवपल्यो 
देवता ॥ चछन्दः--१, भुरिग्जगती । ३, ५, ६ निचृज्जगती । ` 
४, ७ जगती । २, ८ निचृत्प क्तिः ॥ भ्रष्टं सुक्तम्‌ ॥ 
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हथो न विद्धौ अयुजि स्वये धरि तां वहाभि परतशणीमवस्युवम्‌ | 
नास्यौ वरिम वियुचं नाड पुन॑विद्ान्पथः रणत ऋजु नेषति ॥९॥ 
भा०- गृहस्थ के क्त॑व्यो का उपदेश । जसे (धुरि हयः न अ्रवस्युम्‌ 
प्रतरणीम्‌ वहति) अश्व धुर मँ लगाकर गतिशील गाड़ीकोढोलेजाताहै वसे, 
ही मै भी (हयः) गमन करने वाला प्रेरक कर्ता (विद्वाब्‌) ज्ञानवावू भौर धनवाब्‌ 
शकर (भ्रयुजि धुरि) जिसका भरभी किसीके साथसंयोगन हृभराहो भौर 
हस्य को धारण करने मे समथं हो एेसी ली को प्रास करने की (वर्म) कामना 
करू श्रौर (प्रतरणीम्‌) नौका के समान संसार मागंसे तरा देने वाली 
(मरवस्युवभ्‌) सन्तानादि की रक्षामे कुशल भ्रौर (स्वयं) श्रपने श्राप पतिसे 
(भवस्युवम्‌) पनी रक्षा या पालन की कामना करने वाली उस खरी को (वहामि) 
विवह्‌ द्वारा धारण कर । (श्रस्याः) उसक्रो (पुनः) फिर (विमुचं न वश्मि} 
त्याग करने की कभी इच्छा न करू श्रौर पुनः (भवृतं न वश्मि) उसका भ्रपने 
सन्मुख रहते-रहते भ्रन्य से वरण भ्रथवा (न भरावृतं) उससे कोई व्यवहार चपा 
हमा (न वश्मि) न करना चाहं । (पुरः एता) ब्रगे-्रागे चलने वाला (विद्वान्‌) 
्ञानवान्‌ पुरुष वा खी, रेश्वयं का लाभ करने वाला वोढा पुरुष ही (पथः) समस्त 
भागो को (ऋजु) सरलता से धरमपूवंक (नेषति) ले जाने मे सभयं है । 
` शमन इनदर वरग मित्र देषाः शैः प्र य॑न्त॒ माश्तोत विष्णो | 
उभा नास॑त्या रुद्रो अघ प्राः पृषा मग! सर॑खती जुषन्त ॥ २ ॥ 
भा०-हे (भने) विदन्‌ ! हे (इन्द्र). शतुहन्तः ! हे (वरुण) उत्तम पद 
कैः लिये ब्रते योग्य श्रेष्ठ पुर रौर प्रजा के कष्टों के वारक ! हे (मित्र) 
सतेही ! हे प्रजा को, मरण से बचाने वलते ! हे (देवाः) विदधान पुरुषो ! हे 
(मास्व) वायु वेग से यक्तं वीरयण ! हे विद्वाब जनो ! है (विष्णो). सवेश्रिय 
पुखष ! श्राप सब लोग (शर्धः प्र यन्त) बल प्राप्त करो शोर (नासत्या) कभी 
पसत्याचरण न॒ करने. वाले खी पुरुष वा गुरु शिष्य ! (खुरः) दष्टो का खलनि 
बाला सेनापति, विद्यार्थी का उपदेशक गुरं (अघ) भौर (पूषा) प्रजापोषक, 
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(भगः) देश्वयंवान्‌, (सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली विदुषी खरी ये सब भी (ग्नाः 
जुषन्त) उत्तम गमन योग्य वाणियों, भूमियों तथा गमनयोग्य पद्तियों का 
्रेमपुवंक सेवन कर । 


प्री भित्राषर्णादितिं स॑ प्रथिवीं यां मरुतः परैरत अपः । 
इवे विष्णौ पूरणं ब्रह्मणस्पतिं भगं जु शंसं सवितार॑मूतयै ॥ ३ ॥ 


भा०-्मे (इन्द्राग्नी) शत्रुहन्ता, भग्निवनु तेजस्वी वा ज्ञानी पुरुषों को, 
विद्युत्‌ रौर भ्रग्नि को. (भित्रावरुणा) स्नेहवान्‌ व. शे, पुरुषों को, देह मे प्राण 
भ्रौर श्रपान को, (अदितिम्‌) भ्रवण्ड शासनकर्तां राजा, पृथिवी, माता, पिता 
पुत्र को (स्वः) तेजस्वी, सूयं भ्रौर उपदेष्टा पुरुष को (पृथिवीं यां) पृथिवी भ्रौर 
भ्राकाश भ्रौर उनके तुल्य माता वा पिता को (मरुतः) विद्वानों, वीर पुरषो 
भौर नाना प्राणगण वा वायुगण को (पवंतान्‌) मेधो वा पहाड़ों तथा पालन 
शक्ति से युक्त नायको भ्रौर (म्रपः) जलों भौर आपत पुरषो को, (रिष्णु) 
व्यापक शक्तिशाली सम्राट्‌ रौर व्यापक भ्राकाश को, (पूषणं) सवं पोषक वायु 
तया पोषक पुरुष को, (ब्रह्मणः पतिप्‌) बडे घन, बड़े राष्ट भौर वेदज्ञान के पालक 
को (नृशंसं) सेवा योग्य उपदेष्टा पुरुष को प्रौर (सवितारम) उत्पादक पिता को 
(ऊतये) रक्षा, ज्ञानभ्रा्ि आदि नाना प्रयोजनों के लिये (हवे) प्रात करू । 


उत नो विष्णुरुत वाते। अस्तिं द्रविणोदां उत सोमो मयस्करत्‌ । 
ठत मवं उत राये ने। अश्चिनोत खष्टोत तिभ्वा मसते ॥ ४ ॥ 
भा०-(उत) श्रौर (नः) हमे (विष्णुः) व्यापकं शक्ति वाला राजा- 
विद्राच्‌, (उत). श्रौर (वातः) वायुवत्‌ पराक्रमी, (्रल्िघः). अदिप्रक (द्रविणो 
दाः). ज्ञानदाता, (उत) मरौर (सोमः) उत्तम ॒भ्रोषधिगण भौर देश्यं व पुत्र 
शिष्य भ्रादि (नः) हमे (मयः करत्‌) सुख दं । (उत) रौर (ऋभवः), न्याय 


भाचरण से प्रकाशित होने वाले, तेजस्वी पुष (उत ब्रश्विना) श्रौर विद्वानु खी 
पूरुष (उत) भ्रौर (त्वष्टा) शिल्पकर्ता (उत) भौर (विभ्वा) भत्य विशेष 
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६८४] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० २८।६ 


सामर्थ्यवान्‌ पुरुष ये सभी (नः) हमे (राये) एेश्वयं लाभ के लिये (खनु मंसते) 
भ्रनुमति दिया करं । 
खव व्यन्तो मारतं शै आ ग॑मदिविश्वयं अतं वर्दिरासंई । 
बहस्पतिः शम॑ पषोत नं थ्य वर्णो मित्रो अयैमा॥ ५॥ 
बद॒स्पतिः शमे पृषत नो यमद्ररूथ्य मत्रो अय 
भा०- (उत) श्नौर (नः) हे (त्यत्‌) बह, (मस्तं शधंः) वीरो भ्रौर 
विद्वा एवं वैश्य जनों का भी वल श्रौर (रासते) श्रच्छी प्रकार प्रतिष्ठित होने 
के लिये (दिवि-क्षयं) पृथिवी पर निवाम करने वाले (यजतं) दानशील (वर्हः) 
वृद्धिशील भ्रजाजन भी (श्रा गमत्‌) प्राप्त हो । (बृहस्पतिः) वड़े राट धन श्रौर 
वेद का पालक, (वरुणः) श्रेष्ठ, (पूषा) पोषक, (मित्रः) स्नेही (भ्रयंमा) 
न्यायकारी पुरुष ये भी सव (नः) हमें (वरूथ्यं) शीत भ्रादि क्ष्टोके बारक दरद्‌ 
के उचित (शमं) सुख को (यमत्‌) अदान करें । 
हत त्ये न्‌ परैत सुशस्त॑यः सुदीतयो न्य खामणे युबन्‌ । 
भगो! विभक्ता शबसावसा ग॑मदुरुष्यचा अदिति; भोतु मे हव॑म्‌ ॥६॥ 
भा०-(उत) रौर (त्ये) वे नाना (पवंतासः) मेष श्रौर पवेत श्रौर उनके 
तुल्य ज्ञान, धन के दानशील (शस्तयः) उपदेष्टा लोग मरौर (सुदीतयः) 
दीप्तिमादर भौर जलादि देने वाली (नद्यः) नदियों के समान पु-समृध प्रजाए 


भी (नः त्रायगे) हमारी रका के लिये (ग्ुवव्‌) हों शरौर (भगः) सेवा योग्य एवं ` 


दश्वा पुरुष भी (विभक्ता) धन को प्रजं म यथोचित रीति से. विभाग 


करने हारा होकर (शवसा) बल श्रौर ज्ञान तथा (वसां). तेजस्विता, पेम 
भादि गुणों सहित, (नः) हमे प्रास हो भ्नौर (उरु-व्यचाः) वड़े रा ५ नधा 
शक्ति वाला सश्राट्‌ श्रौर बहुत सी विदयाग्नो मे व्यास ज्ञानवाचू पुरुष (अदितिः) 
रवण्ड शासन, मरत वाला होकर (मे हवम) मुञ्च प्रजाजन कौ पकार 
(शरोतु) श्रवण करे । 


देवानां पलनींरुशती्वन्तु न प्राव॑न्तु नस्तुजये वाज॑सातये । 


| च्छव॥9] ` 
याः पार्थसो या अपामपि व्रते ता नेों देवीः सुहवाः शम यच्छ 1 
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अ० ४।सू० ४६।८] ऋग्वेदभाष्ये प्चम्‌ं मण्डलम्‌ [६८१५ 


भ्रा०- लियो के कर्तव्य (पत्नीः) पलिनर्ये (देवानां) श्रपने प्रिय, कामना 
योग्य पत्तियों को (उशतीः) चाहती हुई (नः भ्रवन्तु) हमें प्रस्तो, भ्रौरवे 
(तुजये) सन्तान-लाभ के लिये ही (नः भ्र अवन्तु) अच्छी प्रकार प्रेम पूवक प्राप्त 
हो श्रौर वे (वाजसातये नः प्रावन्तु) रेश्चयं लाभ भौर विभागके लिये भी 
हमे प्रात हों । (याः) जो (पाथिवासः) छ्य पृथिवी के समान रहं ॒भ्रादिका 
प्राश्रय होकर रहती हैँ श्रौर (याः) जो (अपाम्‌ व्रते रपि) जलोंके व्रतं 
स्थित भ्र्थात्‌ जलो के समान तृप्षिदायक, विनय से पुरुष के श्रधीन रहने में 
कुशल हों (ताः) वे (देवीः) कामना योग्य ्नौर कामनाशील एवं (सुहवाः) 
शुम नाम भ्रौर ख्याति वाली होकर (नः) हमे (शमं) सुख (यच्छत) प्रदान 
करें । 
उत प्रा व्य॑न्तु देवरषलनीरिन्राण्य 
आायोद॑सी वरुणानी णोत व्यन्तु 

भा०- (उत) श्रौर (देव-पत्नीः) विद्वानों की पलियां भी (ग्नाः) उत्तम 
वेद॑वाणियों का (व्यन्तु) ज्ञान करं । (इन्द्राणी) रेश्चय॑वान्‌ राजा क जली, 
(श्रगनायी ) तेजस्वी नायक आर विद्व की खी भ्रौर (प्रश्विनी) विवाह में बद्ध 


देवीं छतुजैनीनाम्‌ | ८।२८।२। 


| 
| 
| 
मराय्यथिनीरट्‌ । | 
| 
| 


, चली पुरषो मे से (राट्‌) विशेष तेजस्विनी ल्ली भ्रौर (रोदसी) दुष्टो को रुलाने 


बाले सेनापति श्रौर उपदेष्टा गख नौर वंच की ली, तथा (वरुणानी) धे पुरुष 
कीली,ये भो (गणोतु) ज्ञान का श्रवण कर! (देवीः) सभी कामना युक्त 
लि (यः जनीनां ऋतुः) जो पुत्र उत्पादन करने वाली युवती लियो का ऋतु 
काल हो उस काल में (व्यन्तु) पतियों के पास कामना युक्तं होकर जावे \ 
इत्य्टाविशो वगंः ॥ 


` ॥ इति चतुर्थे द्वितीयोऽष्यायः ॥। 


` 
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